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महथि दयानन्द सरस्वती 
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हम किसी के दास नहीं अपितु गुरु हैं। इस प्रकार भारत भ्रूमि को इस योग्य बनाया कि जिसमें स्वराज्य 
पादप विकसित पुष्पित, और फलेग्रही हो सके । ह 

१८५७ के पश्चात्‌ की क्रान्ति के जन्म दाता महर्षि दयानन्द सरस्वती श्रौर उनके शिष्य ही हैं । 
विदेशों में जितनी क्रान्ति हुई हैं वह महर्षि दयानन्द के प्रमुख शिष्य पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा के कारण 
हुई हैं । प॑० श्याम जी को विदेश में जाने की प्रेरणा महर्षि दयानन्द ने ही की थी। व्याम जी कृष्ण वर्मा 
क्रान्तिकारियों के गुरु थे । प्रसिद्ध क्रान्तकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई 
परमानन्द, सेनापति बापट, मदनलाल धींगड़ा श्रादि सभी क्रान्तिकारी इनके शिष्य वा साथी थे । इज्धलेड 
में भारत के लिए जितनी क्रान्ति हुई वह श्याम जी कृष्णवर्मा के “इण्डिया हाउस से ही हुई है। 

श्रमेरिका में जो क्रान्ति भारत की स्वधीनता के लिये हुई, वह देवता स्वरूप भाई परमानन्द के 
सदुद्योग का फल है। आपने श्राजीवन आयेसमाज का प्रचार किया । 

पंजाब में श्री जयचन्द्र विद्यालझ्लार जो श्रभी जीवित हैं, क्रान्तिकारियों के गुरु रहे हैं। श्राप डी० 
ए० वी० कालेज लाहौर में इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर थे । सरदार भगतसिह और उनके क्रान्ति 
कारी साथी इनसे राजनीति की शिक्षा लिया करते थे । 


सरदार भगत्सिह तो जन्म से ही भ्रायंसमाजी था । इसका दादा सरदार शअ्रजु नसिह कट्टर श्राये- 
समाजी था। श्रौर इसका पिता श्री किशनसिह भी झायंसमाजी था । भगतसिंह का यज्ञोपवीत संस्कार भी 
पं० लोंकनाथ जी तकवाचस्पति ने करवाया था । सांड्स को मारकर भगतसिह श्रादि पहले तो लाहौर 
के डी० ए० वी० कालेज में ठहरे, फिर वहां से योजना बनाकर सीधे कलकत्ते जाकर आयसमाज में 
ठहरे, भश्ौर भ्राते समय आर्यसमाज के चपड़ासी तुलसीराम को अपनी थाली, यह कहकर दे आये थे 
कि कोई देशभक्त आये तो उसको इसमें भोजन करवा देना । देहली में भगतसिह वीर अजु न कार्यालय में 
स्वामी श्रद्धानन्द श्रौर पशिडत इन्द्र विद्यावाचस्पति के पास ठहरता था। क्योंकि उस समय ऐसे लोगों 
को ठहराने का साहस केवल आयंसमाज के सदस्यों में ही था । 


मिस्टर गांधी जब अफ्रीका से लौटकर भारत में श्राये तब उनको ठहराने का किसी में साहस न 
था। लाला मुन्शीराम ( स्वनाम धन्य नेता स्वामी श्रद्धानन्द ) ने ही उनको गुरुकुल कांगड़ी में ठहराया 
था । और मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ही दी थी। 

राजस्थान केसरी. कु वर प्रतापसिह वरहट ने डी० ए० वी० हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। 
इसके पिता श्री कृष्णरसिह जी वारहट मह॒षि दयानन्द सरस्वती के श्रनन्य भक्तों में से थे । 

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' और उनके अ्रनेक साथी पक्‍के आयंसमाजी 
थे । इनके सम्बन्ध में श्री मनुमथनाथ गुप्त ने, जो स्वयं क्रान्तिकारी रहे हैं, साप्ताहिक हिन्दुस्तान १३ 
जुलाई ५८ के श्रंक में लिखा है । 

“पंडित रामप्रसाद कट्टर नहीं, तो नित्य हवन में विश्वास रखने वाले, झायंसमाजी जरूर थे। 
बाद को शहीद होने वाले श्री रोशनसिह उन्हीं के पदाड्ुरों का श्रनुसरण करते थे।” 

“जो लोग धर्म के समर्थक थे. वे श्रापस में मतभेद रखते थे । उदाहरण स्वरूप रामप्रसाद 
पबिस्मिल वेदों का श्र्थ स्वामी दयानन्द के ढंग पर करते थे, तो श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल इस मामले में 
मुख्यतः विवेकानन्द तथा अरविन्द के मार्ग पर चलते थे ।” 

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग सभी स्थानों में ऐसी स्थिति थी, कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ताशों 


् 


को यदि कहीं ग्राश्रय, भोजन, निवास प्रादि मिलता था, तो वह किसी श्रार्य के घर में ही मिलता 
था। प्राय: दूसरे लोग इनसे इतने डरते थे कि उनमें इनको श्राश्रय देने का साहस ही न था । 

हैदराबाद दक्षिण में निजाम सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह चलाकर जनता के हितों की रक्षा केवल 
का ह के है का है। वहां पर ग्रायंसमाज के प्रति जनता की जितनी श्रद्धा है उतनी किसी अ्रन्य के 
प्रतिन 

श्रमृतसर में कांग्रेस का ग्रधिवेशन करवाने का साहस अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द में ही था। 
उस समय की स्थिति को देखकर किसी भी कांग्रेसी में इतना साहस न था, जो सन्मुख ग्राता और कांग्रेस 
का श्रधिवेशन करवा सकता। 

पंजाब केसरी लाला लाजपतराय प्रसिद्ध श्रायंसमाजी नेता थे, उनकी देशभक्ति किसी से तिरोहित 
नहीं । इसी प्रकार के श्लौर भी अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जो यह सिद्ध कर रहे हैं कि देश की 
स्वतन्त्रता की लड़ाई में श्रायं समाज ने बढ़ चढ़क़र भाग ही नहीं लिया, अ्रपितु नेतृत्व भी किया है। 
स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुग्रों का वहिष्कार, श्रछृतोद्धार, शुद्धि-प्रचार गोरक्षा, शिक्षा-प्रसार, स्त्री 
शिक्षा, विधवा उद्धार झ्रादि सभी श्रेष्ठ कार्यो में आरर्यसमाज भ्रग्रणी रहा है । देश धर्म के लिये जो भी 
ग्रान्दोलन और सत्याग्रह हुए हैं उनमें ग्रार्यों ने किसी से कम भाग नहीं लिया । 

यदि कोई पक्षपाती इतिहास लेखक इस ध्र्‌व सत्य को अ्रतीत के निबिड़ान्धकार में छिपाने का 
प्रयत्न करे, तो दूसरी बात है किन्तु कोई भी निष्पक्ष सहृदय व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता कि 
गे ही स्वतन्त्रता और सर्वविध क्रान्ति में मह॒षि दयानन्द श्र उनके अनुयायी आये, सवंदा अग्रणी 
रहे हैं । 

बलिदान क्‍यों ? 

यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब श्रन्य अनेक ग्रन्थ इस विषय के प्रकाशित हो चुके हैं, 
और अ्रब भी हो रहे हैं तब 'बलिदान' के छापने की ग्रावश्यकता क्‍यों ग्रनुभव हुई ? इसके उत्तर में 
हमारा सक्षिप्त निवेदन यही है कि आप एक बार इसे ग्राद्योपान्त पढ़ने का कष्ट करें, आपको इसकी 
प्रावर्यकता का ज्ञान हो जायेगा । यह अपने ढद्भ से लिखकर तैयार किया गया इतिहास है। लेखकों के 
प्पने-प्पने दृष्टिकोण होते हैं, जिसकी जेसी धारणा होती है वैसा ही वह लिखता है । इतना सस्ता 
स्वतन्त्रता का इतिहास श्रन्यत्र मिलना कठिन हे । इसमें ऐसी भी सामग्री श्रनुसन्धान करके प्रकाशित की 
गई है जो कि भ्राज तक किसी भी इतिहास लेखक ने नहीं लिखी । 

प्राय: सभी स्वतन्त्रता के इतिहास लेखकों ने क्रान्तिकारी वीरों को भश्रच्छी दृष्टि से नहीं देखा । 
कोई उनके कार्यो को भावुकता में किया गया लड़कपन बतलाता है कोई उनको विद्रोही श्रथवा आ्रातड्भ- 
वादी कहता है। भारत की स्वतन्त्रता के लिए फांसी के तर्ते पर चढ़ने वाले देश-भक्त वीरों के प्रति 
ऐसी उपेक्षा की भावना वास्तव में निन्दनीय मनोवृत्ति है। इन लोगों ने क्षात्र धर्म को कोई महत्त्व नहीं 
दिया । इन्हीं क्रान्तिकारी वीरों ने प्रंग्रेज साम्राज्य की जड़ों को काटा था श्रौर इनके बलिदानों से ही 
ग्नेक शताब्दियों से दास बने हुए भारतीयों के मन में स्वतन्त्रता की लहर दौड़ी थी। इनका यही उद्देश्य 
था कि लोगों को श्रपने देश के लिये वलिदान होने का पाठ पढ़ाया जाये ।- थदि क्रान्तिकारी वीर चाहते 
तो लुक-छिपकर ग्रपनी प्राण रक्षा कर सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा अपने 
खून से स्वतन्त्रता के पौधे को सीचा । उनकी यह हृढ़ धारणा थी कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा । 
उनकी भावना का प्रतीक देखिये-- 


बलिदान ग्रन्थ के लेखक 


श्री श्राचार्य भगवान्‌देव--भ्राचारय गुरुकुल भज्जर (रोहतक) 
» वेदब्रत सिद्धान्तशिरोमणि--सम्पाक 'सुधारक' गुरुकूल भज्जर 
» ब्र० महादेव सिद्धान्त शास्त्री गुरुकुल भज्जर 

» बेलदेवर्सिह बी० ए० गुरुकुल भज्जर रोहतक 

» स्व० पं० बस्ती राम श्रार्योपदेशक 

» रॉमनारायरा अग्रवाल 

» रवीन्द्रनाथ शास्त्री लूखी (महेन्द्रगढ़) 

,/ जगदेवर्सिह शास्त्री सिद्धान्ती महामन्त्री झ्रार्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब 
» अ० धर्मपाल व्याकरण शास्त्री गुरुकुल भज्जर 

» ब्र० सोमदेव व्याकरण शास्त्री गुरुकुल भज्जर 

» ब्र० सत्यदेव व्याकरणोपाध्याय ग्रुरुकुल भज्जर 

» ब्र० धर्मंत्रत व्याकरण शास्त्री गुरुकुल भज्जर 

» वशीधर अग्रवाल कुचामन सिटी 

» कपिलदेव शास्त्री मदीना _दाँगी 

» मलचन्द चौधरी नागोर मारवाड़ 
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भारतीय-सातन्त्य, संग्राम के मूल कारण 


लगभग एक शताब्दि पूर्व सन्‌ १८५७ ई० में भारतीय क्रांतिकारी वीरों ने प्रग्रेज शासकों से भारत 
की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी । इस स्वाधीनता संग्राम का पझ्ननेक लेखकों ने गदर वा “विद्रोह' नामकरगा 
किया है, किन्तु वास्तव में वह गदर वा “विद्रोह नहीं अपितु एक राष्ट्रीय भौर शुद्ध धाभिक युद्ध था। 
प्ग्रेज इतिहास लेखक जस्टिन मंकक्‍्कार्थी ने इस सत्य की संपुष्टि की है। /& रि३०णा4। ॥70 7२९|८०प5 
४97” (8009 ० 0फा7 0फ्रा 4768, ५०], 0) 

इसलिए १८५७ के धर्मयुद्ध को 'गदर' ग्रथवा “विद्रोह' कहना उन सहस्रों श्रमर ह॒तात्माश्रों के प्रति 
प्रन्याय है जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए श्रपना सर्वस्व भ्रपण कर दिया। इस युद्ध का वास्तविक 
नामकरण प्रथम “भारतीय-स्वातन्त्य-संग्राम ” होना चाहिए क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता के लिए यह 
प्रथम युद्ध था । . 

इस स्वातन्त्र्य संग्राम का मूल कारण कुछ इतिहास लेखक राजनीतिक मानते हैं श्लौर कुछ धामिक | 
इस क्रांति का मूल कारण वास्तव में धामिक श्र राजनीतिक दोनों ही थे । क्योंकि धर्म झ्लर राजनीति 
पररपर सम्बद्ध हैं, ध्मं को राजनीति से परथक समभना भूल है। उस समय भारत में कम्पनी का राज्य 
था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य में अ्ंग्र ज श्रधिकारी (अ्रफसर) मन चाहे भीषण अत्याचार भारतीय 
जनता पर करते थे। उनके इन भयद्धूर भ्रत्याचा रों से भारतीय जनता श्रौर सेनिक क्षुब्ध हो गये थे । 
श्रंग्न ज शासकों के श्रस॒ह्मय श्रत्याचारों के कारण जनता और सेनिकों की क्रोधाग्नि ने इतना भयद्धूर रूप 
धारण कर लिया था कि वे इन श्रत्याचारों का बदला लेने के लिये उतावले हो रहे थे । कम्पनी के राज्य 
से सभी लोग दुखी थे। एक भोर सर्वसाधारण की प्रतीकार की भावना जाग उठी थी और दूसरी ओर 
कम्पनी ने जिन नवाबों और देशी राजाओं की रियासतों पर कब्जा कर लिया था वे बदला लेने के लिये 
उद्यत हो गये भौर स्थानीय नेता के रूप में समर की तेय्यारी में जुट गये। इन विक्षुब्ध भारतीयों की 
प्रतीकार की भावना ने कम्पनी राज्य के समूल विनाश का निश्चय कर लिया। 

सन्‌ १८५३ ई० में 'कम्पनी ने अपनी भारतीय सेना के लिये एक नये ढड्ज के कारतूस 
प्रचलित करवाये । भारत में श्रनेक स्थानों पर इन कारतूसों के बनाने के लिये कारखाने खोले गये। 
पहले के कारतूस हाथ से तोड़े जाते थे किन्तु नए कारतूसों को दान्तों से काटना पड़ता था। प्रारम्भ में 
केवल एक दो पलटतों में यह नए कारतूस प्रचलित किये गये। वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण 
भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों को दान्‍्तों से काटना स्वीकार कर लिया । शने: शर्ने: इन नए कारतूसों 
कारप्रयोग बढ़ाया गया । 

. . बरकपुर में इन नए कारतूसों के निर्माण का एक कारखाना खोला गया। एक दिन दैवयोग से 
एक घटना इस प्रकार घटी। दमदम का एक ब्राह्मण सिपाही पावी का लोटा भरकर श्रपनी बारिक की 
झोरजा रहा था। मार्ग में एक भज्जी ने प्राकर पानी पीने के लिये लोटा माँगा तो उस जन्मजात ब्राह्मण 
“सिपाही ने भ्रपती प्रचलित प्रथा के ्रनुसार लोटा देने से इनकार कर दिया। इस पर भज्जी ने कहा-- 


श्ष 


“तुम भ्रब जात पांत का घमरणड न करो ! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीघ्र ही तुम्हें अपने दान्‍्तों से गाय 
का माँस और सूझर की चर्बी काटनी पड़ेगी ? जो नए कारतूस बन रहे हैं उनमें जान बूककर यह दोनों 
चीजें लगाई जा रही हैं।'' 

ब्राह्मण सेनिक क्रुद्ध हुआ अपनी छावनी में पहुँचा, जब दूसरे सैनिकों ने यह दुःखद वृत्तान्त 
सुना तो वे भी क्रोध से लाल हो गये । वे प्रस्पर एक दूसरे को कहने लगे कि भ्रग्नेज सरकार जान 
बूककर हम भारतीयों को धमंभ्रष्ट करना चाहती है। इसके परचात्‌ उन सैनिकों ने श्रपने अंग्र ज भ्रफसरों 
से पूछा तो अफसरों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि यह सर्वथा भूठी भ्रफवाह है और नए कारतूसों में इस प्रकार 
की कोई वस्तु नहीं है। सैनिकों को भ्रंग्र ज श्रफसरों के उत्तर पर विश्वास नहीं हुमा, इसलिये उन्होंने 
बेरकपुर कारतूस कारखाने में काम करने वाले हिन्दुस्तानी मजदूरों से इस विषय में पूछ-ताछ की। पता 
लगा कि वास्तव में यह सत्य है कि नये कारतूसों के निर्माण में हिन्दू और मुसलमान धर्म में निषिद्ध गाय 
तथा सूश्नर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निश्चय करने के पश्चात्‌ बरकपुर के संनिकों 
ने यह सूचना समस्त हिन्दुस्तान में फैला दी । बरकपुर से पेशावर श्लौर महाराष्ट्र तक इस विषय के 
हजारों पन्न भेजे गये। इस प्रकार नये कारतूसों का वृत्तान्त बिजली की भाँति प्रत्येक भारतीय सैनिक के 
कानों तक पहुँच गया । प्रत्येक हिन्द श्रौर मुसलमान सैनिक भ्रंग्रेजों से इस श्रन्याय का बदला लेने के लिये 
बेचेन हो उठा, किन्तु सनिकों के नेताश्ों ने उनको ३१ मई तक रोके रखने के सभी प्रकार के प्रयत्न किये। 

प्राय: सभी प्रंग्र ज इतिहास लेखकों ने विशेषतया उन्होंने जो सरकारी स्कूलों के लिये पाठश् पुस्तक 
लिखा करते थे, कारतूसों में चर्वी की श्रफवाह को झूठा बतलाया है और उस पर विश्वास करने वाले 
सैनिकों को कहा है । १८५७ में गवनंर जरनल लार्ड के निड्ध से लेकर छोटे से छोटे प्रंग्रंज श्रफलर तक 
सबने गम्भीरतापूर्वक यह घोषणा की और संनिकों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कारतूसों में 
चर्बी की बात सर्वथा मिथ्या है श्रौर बदमाश लोगों ने फौज को बर्बाद करने के लिए फंलाई है । किन्तु 
१८५७ की जन क्रान्ति का प्रामारिक इतिहास लेखक 'सर जान के' लिखता है-- 

“ुपफ्नश्8 8 70 व्॑४४07 4 92९ (80 ए5$ प५5९त ॥ ॥6 ९०ण7ए०जशा0ा ०7 ॥ांड 
धा077?--९४५१४ हर0ंशा शिप॥ए, ४0)3 ?. 38[. 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चिकने मसाले के बनाने में गाय की चर्बी का उपयोग किया 
गया था। | 
'सर जान के' यह भी लिखता है कि दिसम्बर १८५३ ई० में करनल टकर ने लिखा था कि नए 
कारतूसों से गाय श्रौर सूअर दोनों की चर्बी लगाई जाती थी । दमदम के कारखाने में जिस ठेकेदार को 
का रतूसों के लिए चर्बी का ठेका दिया गया था उस से ठेके कागज पर यह स्पष्ट शब्दों में लिखवा लिया 
गया था कि “मैं गाय की चर्बी लाकर दूंगा चर्बी का भाव चार आने सेर रखा गया थां। लाई राबटे 
विलियम लंकी आदि ने भी कारतूसों में चर्बी मिलाने की सत्यता स्वीकार की है । गा 

सैनिकों में इस भ्रसन्तोष के फलने के कुछ दिन पश्चात्‌ कम्पनी राज्य की श्रोर से विज्ञप्ति प्रका- 
शित हुई कि एक भी इस तरह का कारतूस फौज में नहीं भेजा गया। किन्तु उसी में साढ़े बाईस हजार 
कारतूस भ्रम्बाला डीपो से और चोदह हजार कारतूस सियालकोट डीपों से, दोनों से साढे छंत्तीस कप हजार 
कारतूस भारतीय फौज में भेजे जा चुके थे। भ्रनेक पलटनों में अंग्रेज भ्रफसरों ने भारतीय सैनिकों को 
धमकाना प्रारम्भ कर दिया था कि तुम्हें नए कारतूसों का प्रयोग करना पड़ेगा । एक दो स्थानों में सैनिकों 


जा 


ने हठ किया तो पूरी रेजिमेंट को कठोर दराड दिया गया । 


१६ 


कम्पनी राज्य के अंग्र ज भ्रफसरों के श्रत्याचारों के विरुद्ध परतन्त्र भारतीय जनता भ्रौर सैनिकों में 
कम्पनी राज्य को समाय्त कर भारत को स्वतन्त्र कराने की जो श्रग्नि जल उठी थी उसमें गाय भ्रौर सूझर 
को चर्बी से सने हुए कारतूसों की घटना ने पट्रोल का कार्य किया और प्रतिशोधारिन ने भयंकर रूप धारण 
कर लिया । बहुत से इतिहास लेखक कारतूसों की घटना को ही क्रान्ति का एक मात्र प्रमुख कारण मानते 
हैं, किन्तु वास्तव में यह मूल कारण नहीं अ्रपितु क्रान्ति को भयद्भूर रूप देने वाला विस्फोटक कारण था। 
चार्लस बाल ने श्रपन विप्लव के इतिहास में लिखा है कि डिजरेली, जो पीछे इंगलिस्तान का प्रधान मन्त्री 
हुआ, कहा ८ रता था कि कोई भी मनुष्य कारतूसों को विप्लव का व[स्तविक कारण नहीं मानता। 

१८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम का प्रमुख कारण था--“कम्पनी राज्य में अंग्रेजी श्रफसरों और अंग्रेजों 
का भारतीय जनता पर भीषण अत्याचार इसका हम उल्लेख कर चुके हैं। उस श्रत्याचार वा शअ्रनुचित 
व्यवहार के कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं, जो कि इस क्राँति के कारण हैं-- 

१--दिल्ली के तात्कालिक सम्राद के साथ भ्रंग्रजो का निरन्तर श्रनुचित व्यवहार । 

२--अ्रवध के नवाब और अवध की प्रजा के साथ श्रत्याचार । 

३-लार्ड डलहौजी की व्यापक अपहरण नीति। 

४--अ्रन्तिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नानासहाब के साथ कम्पनी का अन्याय । 

५--भा रतीय शिक्षा का सर्दनाश । द 

६--उद्योग-धन्धों का ह्वास । 

७--भा रतवासियों को ईसाई बनाने की श्राकांक्षा और भारतीय सेना में ईसाई-मत प्रचार । 

इन में से एक-एक कारण का श्रति संक्षिप्त रूप में वर्णन करना अत्यावश्यक है। 
१. दिल्ली सम्राट और प्रंग्र ज 

सम्राट शाह श्रालम के समय तक, जो सन्‌ १७५६ से १८०६ तक दिल्ली के तख्त पर रहा, भारत- 
वासी सभी प्रंग्रेज श्रपने श्राप को दिल्ली सम्राट्‌ की प्रजा कहा करते थे। सम्राट की श्राज्ञा से ही ईस्ट 
इस्डिया कम्पनी' को व्यापारिक कोठियां बनाने के लिए कलकत्ता, मद्रास, सूरत भ्रादि में जागीरें मिलीं । 
गवर्नर जनरल से लेकर छोटे से छोटा भी अंग्रेज सम्नाट के दरबार में जाता था वह अन्य दरबारियों की 
भाँति सम्राट का सत्कार करता था । प्रत्येक गवर्नर जनरल की मोहर में “दिल्ली के बादशाह का फिदवी 
खास (श्रर्थात्‌ विशेष नौकर) यह शब्द खुदे रहते थे। शाह श्रालम ने १७६५ में क्ल।इव को बंगाल और 
बिहार की दीवानी के अभ्रधिकार प्रदान किये थे । 

' इसके पश्चात्‌ शर्ने: शर्ने: दिल्ली सम्राट का बल घटता गया । कम्पनी ने भारत में अ्रपना राष्य 
स्थापित करने के लिए मराठों की बढ़ती हुई सत्ता को कुचलना श्रावश्यक समभा। यह द्वितीय मराठा 
युद्ध का काल था। जनरल 'लेक' ने कम्पनी की ओर से 'इकरारनामा” लिखकर शाह पग्रालम के सन्मुख 
उपस्थित किया । जिसमें कम्पनी ने शाह श्रालम को वचन दिया था कि हम समस्त देक्ष में आपका प्राचीन 
झाधिपत्य फिर से स्थापित कर देंगे। भद्रदर्शी शाह भ्रालम अंग्रेजों की कुटनीति में श्रा गया भौर शाह- 
भ्रांलमकी सहायता से १८०४ ई० में अंग्रेजों ने मराटों को दिल्ली से खदेड़ दिया। 

« - ६०६ ई० में शाहभ्ालम की. मृत्यु के पश्चात्‌ सम्राट्‌ श्रकबर शाह दिल्ली के त्तत पर बैठा। उस 
समय 'सीटन' कम्पनी की भोर से दिल्ली में रेजिडेरट नियुक्त था वहु एक साधारण व्यक्ति की भांति 
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सम्नाट-कुल के प्रत्येक बच्चे का यथोचित सत्कार करता था। किन्तु सीटन के पश्चात्‌ चाल्स मेटकाफ 
रेजिडेण्ट नियुक्त हुआ । इस समय पंग्रेजों की शक्ति बढ़ चुकी थी। इसलिए मेटकाफ ने तुरन्त अपने 
अंग्रेज स्वामियों की श्राज्ञा से सम्राट भ्रबबर शाह की ओर अपना व्यवहार बदल दिया । 
उसने ऐसी चेष्टायें प्रारम्भ कर दीं जो सम्राद्‌ और उसके कुल के लिए भ्रपमान जनक थी। 
सम्राट और उसके हितचिन्तकों के मन में अ्रंग्रजों के प्रति घृणा बढ़ती चली गई ओर दिल्ली में प्ंग्रजों के 
विरुद्ध अ्सन्‍्तोष फेलने लग गया । 


१८३७ ई० में सम्राट्‌ बहादुरशाह दिल्ली के सिहासन पर बेठा । बहादुर शाह ने 'इकरार नामे” की 
एक शर्त के भ्रनुसार अपने व्यय की राशि में वृद्धि करवानी चाही तो सम्राट को उत्तर मिला कि यदि 
अपने और अपने वंशजों के समस्त शेष अधिकार विधिवत्‌ कम्पनी को सौंप दो तो व्यय राशि में वृद्धि 
कर दी जायगी । बहादुरशाह ने यह न स्वीकार किया । इस से दिल्‍ली में अंग्रजों के विरुद्ध और भी 
श्रधिक अ्सन्तोष फल गया । 

प्रत्येक ईद, नौरोजे श्रोर सम्राट की वर्ष गाँठ पर गवनंर जनरल झ्लौर कमारणडर-इन-चीफ सम्राट 
को नजर पेश किया करते थे किन्तु लार्ड एलेनब्र क ने गवनंर जनरल बनते ही यह कार्य भी बन्द कर 
दिया । इस प्रकार अंग्र जों ने पद-पद पर दिल्ली के सम्राट का अ्रपमान करना प्रारम्भ कर दिया। 


२--श्रवध के साथ श्रत्याचार 
स्वातन्त्र्य संग्राम से एक वर्ष पृवं बिना किसी कारण अ्रवध की समस्त भृू-सम्पत्ति प्रंग्रेजी राज्य में 
मिला ली गई और नवाब वाजिदअली शाह को निर्वासित कर कलकत्त भेज दिया गया। कम्पनी की सेना 
ने वलात्‌ लखनऊ पर आधिपत्य जमा लिया, महल को लूटा और बेगमों का श्रपमान किया । श्रवध के 
नवाब के हजारों बड़े-बड़े जमीदार और ताल्लुकेदार हिन्दू थे, इनकी पंतृक जमींदारियाँ निष्कारण छीन 
ली गईं और इनमें से श्रनेक को दर-दर का भिखारी बनने के लिए बाधित किया गया । नबाब से लेकर 
छोटे से छोटे किसान तक सब कम्पनी के दुष्यवहार से दुखी थे । 


३--लार्ड डलहौजी को श्रयह रणनोति 


उस समय कम्पनी की सेना में भ्रधिकाँश सैनिक श्रवध से ही लिये जाते थे, श्रवध निवासियों के साथ 
लार्ड डलहौजी के भ्रत्याचारों ने समस्त प्रवध श्रौर अंग्र ज सेना के बीच में गहरे भ्रसन्‍्तोष के बीज बो दिये 
थे | लार्ड डलहौजी की भू-पिपासा साधारण न थी उसने एक के पश्त्रात्‌ दूसरा, सतारा, पंजाब, भाँसी 
नागपुर, पग्, सिक्किम, सम्बलपुर इत्यादि देशी रियसतों का भ्रपहरण किया। लार्ड डलहौजी ने “इनाम- 
कमीशन' की नियुक्ति की थी, इसने समस्त भारत की ल५भग ३५ हजार जागीरों श्र इनामों की जाँच 
की श्र दस वर्ष के भ्रन्दर २१ हजार जमींदारियाँ जब्त कर कम्पनी राज्य में मिला दीं और भारत के 
हजारों पुराने प्रतिष्ठित घरानों की दुर्देशा कर डाली । 

४-नाना साहब के साथ भ्रन्याय 

सन्‌ १८५१ में श्रन्तिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई। बाजीराव के राज्य के बदले में कम्पनी ने 
सन्‌ १८१८ ई० में “उसके, कुटुम्बियों और अप्रांश्रितों के पोषण के लिये” ८ लाख रुपया वार्षिक 
देना स्वीकार किया था। सन्‌ १८२८ में बाजीराब ने नाना धोंस्धोपन्त को गोद लिया, उस समय नाना 
साहब की आयु ३ वर्ष की थी। कानपुर के साथ निकट बिहूर में पेशवा के उस समय लगभग ५८ हजार स्त्री- 
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पुरुष और बालक रहा करते थे, इन सब का पालन पोषण इसी ८ हजार रुपया वार्षिक की पेन्सन से 
होता था| बाजी राव पेशवा के मरते ही लार्ड डलहौजी ने यह पेन्सन तत्काल बन्द कर दी और मृत्यु से 
पू्व के शेष ६२ हजार रुपये कम्पनी की शोर शेष थे वे भी देने से निषेध कर दिया । इतने से भी डलहौजी 
को सन्‍्तोंष न हुश्ना, उसने नाना साहब को यह नोटिस भी दे दिया कि विदृर की जागीर भी तुम से जब 
चाहें छीन ली जायेगी । 

समस्त अंग्र ज इतिहास लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि इससे पू्र नवयुवक नाना साहब का 
पंग्र जों के प्रति बहुत ही भ्रच्छा व्यवहार था किन्तु अंग्र जो के श्रन्याय के कारण यही नाना साहब १८५४७ 
की क्रान्ति का प्रमुख संयोजक बन गया । 

५-भारतोय शिक्षा का सर्वनाश 

अंग्र जों के भारत में झ्ाने से पूर्व पोरूप के किसी भी देश में इतना शिक्षा का प्रचार नहीं था जितना 
कि भारत वर्ष में था। भारत विद्या का मरडार था। सावंजनिक शिक्षा की दृष्टि से भारत सब देशों का 
शिरोमणि था। उस समय श्रसंख्य ब्राह्मणा श्राचायं अपने-अपने कुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। मुख्य- 
मुख्य नगरों में विद्यापी् स्थापित थीं। छोटे बालकों की शिक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम में पाठशालाय थीं, 
जिनका संचालन पंचायतों की ओर से किया जाता था । इंगलिस्तान पालियामेंट के सदस्य केर हार्डी ने 
अपनी पुस्तक 'इश्डिया' में लिखा है-- 

“मैक्समूलर ने, सरकारी उल्लेखों और मिदशनरी की रिपोर्ट के श्राधार पर जो बंगाल पर कब्जा 
होने से पूर्व वहाँ की शिक्षा की अवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी, लिखा कि उस समय वंगाल में ८० 
हजार पाठशालायें थीं ।;' 

सन्‌ १८२३ ई० की 'कम्पनी' की एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा है--“'शिक्षा की दृष्टि से संसार के 
किसी भी ग्न्य देश में किसानों की भ्रवस्था इतनी ऊँची नहीं है जितनी ब्रिटिश भारत के अनेक 
भागों में । 

भारत के जिस-जिस प्राम्त में 'कम्पनी' का राज्य स्थापित होता गया उस उस प्रान्त में सहसरों 
वर्ष पुरानी शिक्षा प्रणाली सदा के लिए मिटती चली गई । ग्राम पंचायतों और देशी रियासतों के साथ- 
साथ पाठ्शालाओं का भी लोप होता गया । क्योंकि ग्राम-पंचायतें पाठशालाओं का प्रबन्ध करना पअ्रपना 
करत्त व्य समभती थीं और देशी रियासतीं के राजाओं की श्राय का बहुत बड़ा भाग शिक्षा प्रचारार्थ पाठ- 
दालाओं को दिया जाता था। यह सहायता मासिक और वा्िक बँधी हुई थी । 

हमारे प्राचीन इतिहास और साहित्य 'को नष्ट कर उसके स्थान में मिथ्या इतिहास लिखवाकर 
भारतीय रक्ूूलों में पढ़ाना प्रारम्भ किया-गया, सखेद लिखना पड़ता है कि वही मिथ्या इतिहास स्वतनत्र 
भारत में ध्राज भी पढ़ाया.जा रहा है.। सन्‌. १७५७ से लेकर १८५७ तक निरन्तर एक शताब्दी तक यह 
विवाद रहा कि भारतियों को:शिक्षा देना पंग्रे जों की राज्य सत्ता के लिए हितकर है या अ्रहितकर। 
प्रारम्भ में प्राय: सभी अंग्र ज शासक भारतीयों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे । जे० सी० माहंमैन ने 
१५ जून १८५३ ई० को.पालियामेंस्ट की सिलेक्ट कमेंटी के सन्मुख साक्षी देते हुए कहा था--- 
... “भारत में अंत्र जी राज के कायम: होने के बहुत दिने बाद तक भारतवासियों को किसी प्रकार की 
भी शिक्षा देने का प्रबल विरोध किया जाता रदा।. हा 
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भारतीयों में शिक्षा का ह्वास हो गया। अंग्र ज शासकों को सरकारी विभागों में हिन्दुस्तानी कर्म- 
चारियों की ग्रावश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि इनके बिना उनका कायं चल सकता सर्वेथा प्रसम्भव था। 
!८ वीं शताब्दी के भ्रन्त में अंग्रेज शासकों के विचारों में परिवतंन हुआ । उन्होंने भ्रपनी भ्रावश्यकता पूर्ति 
के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रचलित की जिससे लेखक (क्लक) तैयार किये जा सके। डाइरेक्टरों ने ५ 
सितम्बर १८२७ के पत्र में गवर्नर जरनल को लिखा कि इस शिक्षा का धन--/उच्च श्रौर मध्यम श्रेणी के 
उन भारतवासियों के ऊपर व्यय किया जाये, जिनमें से कि झ्रापकी अपने शासन के कार्यों के लिए सबसे 
अधिक योग्य देशी एजेन्ट मिल सकते हैं और जिनका श्रपने देश वासियों के ऊपर सबसे श्रधिक 
प्रभाव है । 

इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को नष्ट कर दिया। जिससे भारत में 
विद्वानों का अभाव होता गया श्र क्‍्लर्कों की वृद्धि होती गई । क्योंकि शिक्षित भारतियों से प्ंग्र ज बहुत . 
डरते थे। अंग्र जों का भ्रतीत काल इतना प्रभावशाली न था जितना भारतीयों का। भारतवासियों को 
ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारतीय इतिहास के श्रान्तरिक वृत्तान्त का ज्ञान होता है, त्यों-त्यों उनके चित्त में यह 
विचार उत्पन्न होता है कि भारत ज॑से विशाल देश पर मुटठी भर विदेशियों का श्राधिपत्य होना बड़ा 
भारी प्न्याय है। श्रतएव उनकी इच्छा हो जाती है कि वे शभ्रपने देश को इस विदेशी शासन से स्वतन्त्र 
करने में सहायक हों । यह मैं ही नहीं लिख रहा श्रपितु एक श्रनुभवी अ्रंग्रेज मेजर रालेए्डसन जो वहाँ 
की शिक्षा-कमेटी का मन्त्री भी रह चुका है, उसने ४ भ्रगस्त १८५३ ई० में पालियामेशट कमेटी के सनन्‍्मुख 
ऐसी सम्मति प्रकट की थी। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे इतिहास, साहित्य और शिक्षा-प्रयाली का सवंनाश 
कर डाला। ह 

(६) उद्योग-पन्धों का ह्वास 


साव॑जनिक शिक्षा-प्रणाली के सवंनाश का एक कारण यह भी था कि भारतीय उद्योग-धन्धों के 
ह्वास और कम्पनी की लूट तथा श्रत्याचारों के कारण देश उस समय प्रति तीव्र गति से निर्धन होता जा 
रहा था। देश के करोड़ों बालक जो पाठशालाझओं में शिक्षा ग्रहण करते थे, वे निधंनता के कारण पअ्रपने 
माता-पिता के साथ मजदूरी कर पेटपूर्ति करने में लग गये। विदेशों से सामान यहाँ भ्राने लग गया श्रौर 
यहाँ के उद्योगों को समाप्त प्रायः कर दिया। इस प्रकार भारत का करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशी सामान 
के परिवतंन में विदेशों में चला गया श्रोर जो भारत कभी “सोने की चिड़िया” कहाता था, उसके निवासी 
दर-दर के भिखारी बन गये। 


(७) भारतीयों को ईसाई बनाने की पाकाँक्ष 


१८५७ से बहुत पूर्व से ही भ्रनेक कुटनीतिज्ञ अ्ंग्र जों को भारतीयों को ईसाई बनाने में ही प्पने 
राज्य की स्थिरता दिखाई देती थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रध्यक्ष मिस्टर  मेडुल्स ने १५५७ में 
पालियामेंन्ट में कहा था-- 

“परमात्मा ने हिन्दुस्तान का विशाल साम्राज्य इड्ू लिस्तान को सौंपा है, इसलिए ताकि हिन्दुस्तान 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी भरशडा फटराने लगे। हम में से प्रत्येक को भ्रपनी 
पूरी शक्ति इस कार्य में लगा देनी चाहिये जिससे सेंमस्त हिन्दुस्तान को ईसाई बनाने के महात्र कार्य में 
देश भर के भ्रन्दर कहीं पर भी किसी कारण थोड़ी सी भी ढील न होने पाये |” है. यह 
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इसी के समकालीन एक दूसरा विद्वान अ्रंग्र ज रेवरेशड कैनेडी लिखता है-- 

“हम पर कुछ भी आापत्तियां क्‍यों न श्रायें, जब तक भारत में हमारा साम्राज्य है तव तक हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुख्य कार्य उस देश में ईसाई मत को फैलाना है। जब तक कन्याकुमारी 
से लेकर हिमालय तक सारा हिन्दुस्तान ईसा के मत को ग्रहरा न कर ले और हिन्दू तथा मुसलमान धर्मों 
की निन्‍दा न करने लगें तब तक हमें निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस कार के लिये हम जितने 
प्रयत्न कर सकें, हमें करने चाहियें श्रौर हमारे हाथ में जितने श्रधिकार और जितनी सत्ता है, उसका 
इसी के लिए उपयोग करना चाहिये ।” 

यही विचार लाडं मंकाले के लेखों में पाये जाते हैं। जिसने भारतीय शिक्षा-प्रगाली का सबसे 


भ्रधिक नाश, किया । वह लिखता है-- | ५ 
हमें भारत में इंस प्रकार की एक श्रेणी पैदा कर देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये जो कि 


हमारे और उन करोड़ों भारतीयों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, गम का काम करें। 
ये लोग ऐसे होने चाहियें जो कि केवल रक्त और रंग की दृष्टि से हिन्दुस्तानी हों। किन्तु जो अपनी रुचि, 
भाषा, भाव और विचारों की दृष्टि से अंग्रज हों । 

अंग्र जों ने भ्रपने राज्य में ईसाइयत का कितना प्रचार किया और वह क्‍या करना चाहते थे, यह 
ऊपरिलिखित उद्धरणों से स्ंथा.स्पष्ट हो जाता है। उनका भ्रपना राज्य था, भारतीयों की कोई सनने 
वाला न था, श्रतः अंग्रज ग्रफसरों ने भारतीयों के साथ यथेच्छ अन्याय और श्रत्याचा रपूर्ण व्यवहार 
किया। भारतीयों के घामिक भावों पर पद-पद पर भ्राधात किया । ईसाई पादरियों ने श्रपनी वक्‍तृताश्रों 
झ्ौर पत्र-पत्रिका में हिन्दू तथा मुसलमान धर्मं की घोर निन्‍्दा की | 

सन्‌ १८४६ में पञ्जांब पर कम्पनी का भ्रधिकार हुआ, इसके उपरान्त कम्पनी ने पञ्जाब को 
आदश्श ईसाई-प्रान्त बनाने के प्रयत्न किये । सर हेनरी लारेन्स, सर जान लारेन्स आदि पञ्जाब के प्रसिद्ध 
अंग्रेज शासक इसी विचार के थे। इनमें से अ्रनेकों का मत्‌ था कि पठ्जाब में शिक्षा का सब कार्य ईसाई 
पदारियों के हाथ में दे दिया जाये और सरकार की ओर से रक्ूलों को पूरी सहायता दी जाये तथा अंग्रेज 
सरकार प्रपने स्कूल बन्द कर दे। स्कूल और कालेजों में इज्जील श्रौर ईसाई मत की शिक्षा दी जाया 
करे। अंग्र ज सरकार हिन्दूधर्म भौर इसलाम धर्म को किसी प्रकार की सहायता न दे। किसी भी सर- 
कारी विभाग में हिन्दू और मुसलमान कर्मचारी को त्योहार की छुट्टी न दी जाये। न्यायालयों में हिन्दू, 
मुसलमान धर्मशास्‍्त्रों को झौर धाभिक रीति-रिवाजों को कोई स्थान न दिया जाये। हिल्‍्दू-मुसलमानों 

कर दिये जायें।_ ' 
छा और इ पत्वाजारी शासकों ने सैनिकों के धामिक भावों की भी श्रवहेलना प्रारम्भ कर दी। 
बात-बात में उनके धार्मिक नियमों का उछज्लून किया जाने लगा। कारतूसों में गाय झोर संत र की चर्बी 
लगाना और पे उनको बह मा सर (जले बाहर ५ । कम्पनी की का कै. अनेक 
ज अभ्रधिकारी स्पष्टरूप से सैनिकों के धर्ं-परिवर्तन के कार्य में लग गये। बंगाल वि 
हक प्रंग्रज कमार॒डर ने भ्रपनी सरकारी रिपोर्ट में 'लिखा है कि “मैं निरन्तर २८ ह के भा 
सैनिकों को ईसाई गा नीति दे भ्राचरण करता रहा है भौर गैर ईसाइयों की झात्मा को शैतान से 
का रहा है।' 

हे शनि को पदवृद्धि का भी कला गया गया कि जो सिपाही झपना धर्म छोड़ देगा उसको 
हवजबार बना दिया जायेगा भोर हवलदार को सूबेदार तथा सूबेदार को पक के मेजर इत्यादि। इसका परिणाम 
! यह हम है हुआ कि भारतीय सिप्हियों दल त भंसन्तोष फैल गया। भारतवासियों को ईसाई बनाने का प्रयत्न 
सैनिकों का बलातू धर्म-परिवर्तेत इत्यादि कारणों से भारतीय जनता के मन प्रसन्‍्तोष और प्रतीकार की. 
भावनाप्ों से भर गये। भत्याचार के प्रतिशोध' की भावना से ही सत्तावन की महान क्रान्ति का जन्म हुआ । 








क्रान्ति के मुख्य संयोजक 


नाना साहब पेशवा 


वाजीराव जो अन्तिम पेशवा थे। उसके राज के बदले कम्पनी-ने १८१८ में उसके सारे परि- 
बार के पोषण के लिए आठ लाख रुपये वार्षिक पेन्सन देने का वचन दिया श्रौर बाजीराब कानपुर के 
निकट विद्वर में श्रपने ८ सहस्न आश्वित पुरुष-स्त्री-बच्चों सहित रहता था। सबका निर्वाह इस पेन्सन से होता 
था। सन्‍्तान न होने के कारण पेशवा ने सन्‌ १८२७ में नाना धोन्धोपन्त को गोद लिया। उस समय 
नाना की आयु तीन वर्ष की थी। सन्‌ १८५१ में वाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गईं। पेशवा की मृत्यु होते 
ही गवर्नर जनरल डलहौजी ने इस पेन्सन को बन्द कर दिया। वाजीराब की मृत्यु के पहले की पेन्सन 
के ६२ हजार रुपये कम्पनी की श्रोर शेष थे । डलहौजी ने शेष रुपये भी देने से इनकार कर दिया। नाना 
साहब को यह भी नोटिस दे दिया कि विठूर की जागीर भी तुमसे जिस समय चाहें छीन ली जायेगी। 
यह नाना साहब के साथ कम्पनी का श्रन्याय था। १८५७ की क्रान्ति के मुख्य कारणों में से एक था। 
समस्त अंग्र ज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व युवक नाना साहब का व्यवहार शंग्रजां के 
साथ बहुत ही अच्छा था। सर जान ने लिखा है कि “नाना शान्त स्वभाव और आडम्बर रहित युवक 
था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी और अंग्रेज कमिश्नर की सदेव सम्मति मानने को तैय्यार रहता 
था ।” कानपुर के समस्त अंग्रेज और उनकी मेमें नाना साहब के महल में ठहरती थीं। नानासाहब 
सबकी खूब सेवा-सुश्रूषा करता था, चलते समय मूल्यवान्‌ दुशले और आशूषण उनको भेंट करता था, 
नाना के हाथी घोड़े श्रौर गाड़ियाँ सदेव अंग्र जों की सेवा के लिए खड़ी रहती थीं। फिर भी डलहौजी ने 
नाना साहब की पेन्सन पेशवा के मरते ही बन्द करके घोर अन्याय किया । नाना साहब ने श्रपने खर्च के 
लिए कठिनाइयाँ और कम्पनी की सन्धियों को दर्शाते हुए डलहीजी के पास प्रार्थना-पत्र भेजा कि पेन्सन 
जारी रखी जाये । नाना ने इंगलिस्तान के शासकों से श्रपील की और भ्पना एक योग्य वकील भ्रजीमुह्ला्ला 
को इसी कार्य के लिए विलायत भेजा । किन्तु नाना साहब के साथ. किसी. ने न्याय नहीं किया, सरजान 
शग्रादि सब अंग्र ज इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि न्याय नाना के पक्ष में था।. परिणाम यह हुआ कि 
इस भ्रन्याय से नाना साहब के चित्त में अंग्र जों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। फिर बह अपने देश को 
अंग्र जों के पञ्जे से छुड़ाने के उपाय सोचने लगा। इस प्रकार स्वाधीनता युद्ध की योजना सर्वप्रथम नाना 
साहब ने की थी। नाना साहब का वकील शभ्रजीमुल्ला औौर सातारा के भरशठा छत्रपति राजा का वकील 
रंगो बापू इन दोनों के मन में इस क्रान्ति का विचार पहले लन्दन में ही झाया था। यह द्वोनों अपने- 
अपने स्वामियों की पैरवी करने लन्दन गये थे, वहीं दोनों विचार विनिमय करते रहते थे। 

श्रजीमुछ्ता ने बाल्यकाल में अ्रंग्र ज श्रफसरों के यहाँ लानसामे का कार्य किया था । ,उनके सम्पर्क में 
वह फ्रंच भर अंग्र जी में भ्रच्छी प्रकार से लिखता और बोलता था[। उनके :व्ततिं॥रिवाजों शोर विचारों 
से भली भांति परिचित था। वह यों भी एक प्रसाधारण प्रतिभाझाली बुल्र धौर भोहक दिष्दाचार से . 
सम्पन्न युवक था। लन्‍्दन में अंग्र जों के उच्च समाज में 'चुल-लिलकर।उसने वहाँ की अषस्था को खूब ध्याव 
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जिसने सन्‌ १८५७ में सध्यभारत में झंग्रे जों के विरद्ध स्वतन्न्नता 
संग्राम का संयालन किया। 


से देखा परखा। स्वदेश लौटते समय वह यीरुप के दूसरे श्रनेक देझ्षों में भ्रमणा कर उनकी दशा का भी 
निरीक्षण करता भ्रौर मार्ग में मिश्र के सुलतान तथा ईरान के शाह से भारत के स्वाधीनता युद्ध में सहा- 
यता के लिए बातें करता आया। योरुप में उस समय रूस और तुर्की के बीच युद्ध छिड़ा था, उस समय झंग्रेज 
रूसियों के विरुद्ध तुर्की का पक्ष ले क्रीमियां के मैदान में रूसियों से उलभे थे। वहाँ रूस ने उन्हें श्रनेक 
शिक्षायें दीं। भ्रजीमुक्कला उस मंदान में जा युद्ध का निरीक्षण कर श्राया और रूसियों के द्वारा होती हुई 
भ्रग्र जी सेनाश्रों की दुगंति भ्रपती श्राँखों देखता भ्राया था। अंग्रजों की शक्ति की धाक उसके मन से 
सर्वथा उठ चुकी थी। उसके मत में भारत में क्रान्ति करने का वह उपयुक्त समय था। उसने नाना साहब 
से मिलकर क्रांति की योजना बनाई। भारत के तमाम राजा नवाबों, जागी रद।रों, जमीदारों से लेकर 
साधारण पुलिस के सिपाही और भ्ंग्र जी सैनिकों श्रौर श्रफसरों के खानसामों, चपरासियों, भिश्तियों तक 
तथा गाँव-गाँव में उनके दूत क्रांति का सन्देश लेकर पहुँचे । इस समय नाना साहब से मिलकर हिन्दू साधु 
अ्रवध के नवाब की बेगम हजरत महल की प्रेरणा पर मुसलमान फकीर गुप्तरूप से उत्तरीय भारत के 
सब देशी फोजों में प्रचार का कार्य कर रहे थे। १८५७ के युद्ध में हरिद्वार कनखल के स्वामी प्रानिन्द 
जी महाराज तथा मथुरा के दण्डी स्वामी विरजानन्द जी महाराज और ऋषिवर दयानन्द का प्रमुख हाथ 
भारतीय इतिहास लेखक मानते हैं। इसका पूर्ण विवरण पृथक लिखा गया है। इन्हीं साधु-फकीरों के 
द्वारा देशी फौज ने भारतीय श्रफसरों के साथ गुप्त पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया। इन प्रचारकों की प्रेरणा 
पर हजारों हिन्दू सिपाहियों और उनके अ्रफसरों ने गंगाजल लेकर श्रथवा श्रपने धर्मग्रन्य लेकर और 
मुसलमानों ने कुरान हाथ में लेकर राष्ट्रीय-संग्राम में भाग लेने और अ्रंग्रंजों को भारत देश से बाहर 
निकालने की शपथ खाई । नाना साहब ने सम्राट बहादुरशाह श्रौर उसकी योग्य बेगम जीनतमहल ने 
नाना साहब श्र देश का पूरा साथ देने का निश्चय कर लिया। दिल्ली के सम्राट ने ईरान के बादशाह 
से भी सहायता देने के लिए पत्र-व्यवहार किया । दिल्ली आदि नगरों में गुप्त सभायें होने लगीं, क्रान्ति 
की सफलता के लिए सवंत्र उपाय सोचे जाने लगे। पहले-पहले नाना साहब के पत्रों का उत्तर अ्रनेक 
राजा और नवाब, अंग्र जों के भय के कारण नहीं देते थे । किन्तु जब अंग्र जों ने श्रवध के नवाब जैसे 
अ्रपने प्राज्ञाकारी साथी का राज्य भी छीन लिया। तब सब राजे-महाराजे, नवाब इत्यादि अंग्र जों से 
निराश हो गये और फिर नाना साहब के पत्रों का उत्तर देने लगे। जब सब स्थानों पर श्रच्छी तैयारी 


हो गई तो नाना साहब ने तीथयात्रा के बहाने सारे संगठन को देखना चाहा। 
है नाना साहब को तोथ्थंयात्रा 

; « भ्रत्त में इंस गुप्त संगठन के भ्ननेक केन्द्रों को एकसूत्र में बाँधने श्रोर देश भर में क्रान्ति का दिन 
नियत करने के लिए मार्च सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ में नाना साहब भ्रौर श्रजीमुह्काखाँ तीर्थयात्रा के बहाने 
बिद्वर से निकले। नाता साहब का भाई, बालासाहब भी उनके साथ था। सर्वप्रथम यह देहली पहुँचे । 
लाजक़िले के दीवान खास में सम्राट्‌ बहादुरशाह, बेगम जीनतमहल और दिल्ली के मुख्य-मुख्य नेताश्रों के 
साथ इस लोगों की गुप्त मन्त्रणायें हुई । इसके पश्चात्‌ वे अरम्बाला पहुँचे । इसी प्रकार श्रनक भ्रन्य स्थानों 
पह चक्कर लगाते हुए १८ श्रप्रल को नाना साहब भपने साथियों सहित लखनऊ पहुँचे । लखनऊ में नाना 
साहबू का समारोह के साथ स्वागत किया गया। नाना जहाँ-जहाँ जाता था भ्रंग्रज अफसरों से मिलकर 
उुदें,भांति-भांति: के बहाने करके भपनी भोर से नि:शंक करने का पूरा प्रयत्न करता था। इसके पश्चात्‌ 
कालपी, भांसी भ्रादि स्थानों पर होते हुए नाना भ्रप्रैल के भ्रन्त में बिहुर लौट कर झा गया। इस यात्रा 
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में नाना साहब तथा श्रजीमुह्ला मार्ग में समस्त कम्पनी की देझी" फौज की छावनियों में भ्रवश्य जाते थे। 
तात्यांटोपे भी इसी प्रकार अनेक वर्षों से नाना साहब की भ्राज्ञानुसार कार्य कर रहा था। नाना साहब 
की इस यात्रा में ३१ मई १८५७ का दिन समस्त भारत में एक साथ क्रान्ति करने के लिए नियत किया गया। 
किन्तु पूर्व योजनानुसार इस तिथि की सूचना प्रत्येक कन्द्र के केवल मुख्य-मुख्य नेताओं को और प्रत्येक 
पलटन के तीन-तीन अफसरों को दी गई। शेष का कतंव्य कंवल अपने नेताओ्रों की श्राज्ञानुसार कार्य 
करना था। पलटनों में परस्पर भी पत्र-व्यवहार चल रहा था। एक इतिहास लेखक लिखता है-''विविध 
देशी पलटनों में इस समय परस्पर क्रान्ति के विषय म॑ खूब पत्र-व्यवहार हो रहा था। एक पत्र मं लिखा 
था--भाइयो ! हम स्वयं विदेशियों की तलवार अपने शरीर के अन्दर घोंप रहे हैं। यदि हम खड़े हो 
जाय तो सफलता निश्चित है। कलकत्त से पेशावर तक सारा मंदान हमारा होगा।” इतिहास लेखक 
लिखता है कि सेनिक, रात्रि में गुप्त सभायें करते थे जिसमें बोलने वालों के मुख पर नकाब पड़ा होता था। 


क्रान्ति के दो मुख्य चिह्न 


सन्‌ ५७ की क्रान्ति में नेताओं के संगठन के दो मुख्य चिह्न एक कमल का फल श्र दूसरा रोटी 
(चपाती) थे। कमल का फूल उन सब देशी फौजी पलटनों में, जो इस संगठन में सम्मिलित थीं घुमाया 
जाता था। किसी एक पलटन का एक सेनिक, फूल को लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन में 
हाथों हाथ वह फूल सबके हाथों में से घ्मकर निकलता था । जिसके हाथ में वह सबसे श्रन्त में भ्राता था 
उसका कर्त्तव्य था कि वह इस कमल के फूल को श्रपने पास की दूसरी पलटन तक पहुँचा दे। इसका 
गुप्त अ्र्थ था कि उस पलटन के सब सेनिक क्रान्ति में भाग लेने को तैय्यार हैं। इस प्रकार के सहसौ्रों 
कमल के फूल पेशावर से लेकर वरकपुर (कलकत्ते) तक पलटनों के अन्दर घुमाए गये। वह रक्तवरां 
कमल भारतीय-संस्क्ृति का प्रतीक भ्रौर सेनिकों के लिये क्रान्ति का गम्भीर भ्रथंसूचक चिह्न था। 


दूसरा चिहक्न चपाती (रोटी) को एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव तक ले जाता था । वहाँ जिस व्यक्ति 
को देता था वह अपना कत्त व्य समभता था कि वह उस रोटी में से थोड़ी सी स्वयं खाकर शेष गांव के दूसरे 
लोगों को खिला दे । फिर गेहूं या दूसरे भ्राटे की रोटियाँ बनवाकर वह अपने निकट के गांव में पहुंचा दे । 
इसका यह भ्रर्थ होता था कि उस गांव की सब जनता क्रान्ति-युद्ध में भाग लेने को तैयार है। यह चमत्कार 
ही हुआ कि थोड़े दिनों में यह रोटियाँ भारत समान विश्ञाल देश में इस सिरे से दूसरे सिरे तक लाखों 
ग्रामों के श्रन्दर पहुँच गई। रोटी इस गम्भीर श्रर्थ की सूचक थी कि विदेशी श्रत्याचारी श्रंग्र जों का जहाँ 
भी शासन होता है, यह वहाँ की जनता की रोटी तक छीन लेते हैं। भ्रतः जनता को कम से कम पेट भर 
रोटी के लिए ही ध्रृतं अंग्र जों को भारत देश से निकालने के लिए स्वतन्त्रता युद्ध में सम्भिल्रित होना 
चाहिए । 

इस प्रकार नाना साहब अपने साथियों सहित क्रान्ति की योजना में जुटे हुए थे । भ्रजीमुक्का तात्मां 
टोपे श्रादि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर श्रपनी योजना घुम-घूमकर पूरी कर चुके थे। रंगोबाबू जो छत्रपति 
सातारा के वकील के रूप में विलायत में भ्रजीमुल्ला के साथ रह चुके थे भौर जिनके स्राथ में बैंठ-बैठकर 
योजना का पूर्वरूप लन्दन में तैयार किया था। वे रंगोबाप्‌ भी दक्षिण भारत में भ्रपना कार्य कर रहे थे । 
भ्रजीमुछ्ला के विषय में यह भी कहा जाता है कि रूस भौर इटालिया कै राज्याधिकारियों को विप्लव के 
समय भारतीयों को सहायता देने के लिए इस चतुर क्रान्तिकारी श्रजीमुल्ला ने तैयोॉर कर लिया था। 
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विप्लव के समय जनता यह अफवाह भी उड़ाती थी कि नाना साहब ने अंग्र जों के विरुद्ध रूस के जार से 
सन्धि कर ती है श्लौर जब भारत में विप्लव यौवन पर था उस समय इटालिया के प्रसिद्ध देशभक्त गरी 
बाल्डी, भारतवासियों की सहायता के लिए अपने देश से सेना और सामान सहित आ रहा है। यह सत्य 
भी था कि श्रपने देश की श्रान्तरिक कठिनाइयों के कारण वहाँ से शीघ्र चलने आ अ्रवकाश गेरी बाल्डी 
को न मिल सका, जिस समय गेरी बालडी श्रपने जहाजों में सेना व सामान भरकर भारतीय क्रान्ति- 
कारियों की सहायतार्थ श्रपने देश से चलने को तैयार हुआ उस समय भारत में विप्लव शान्त हो चुका था। 
प्रत: गेरी बाल्डी ने बड़े दुःख के साथ शअ्रपनी सेना को जहाजों से उतार लिया। यह भारत का 
दोर्भाग्य था । 

अजीमुल्ला और नाना साहब जब अ्रपती योजना और तैय्यारी पूरी कर चुके तो इन्होंने सभी 
केन्द्रों पर श्रावश्यक सूचनायें भेज दीं। यह पहले निश्चय हो चुका था कि भारत के समस्त हिन्दू मुसलमान 
दिल्ली के बूढ़े बादशाह सम्राट बहादुरशाह के हरे भणडे के नीचे मिलकर अंग्र जों को देश से बाहर निकाल 
दें ओर फिर इसी सम्राट्‌ के भणडे ही के नीचे अ्रपने सुशासन का नये सिरे से प्रबन्ध करे । श्रब सब केन्द्रों 
में ३१ मई १८५७ की तिथि की प्रतीक्षा हो रही थी कि देश के दौर्भाग्य से क्रान्ति नये कारतूसों के कारण 
नियत समय से पूव॑ प्रारम्भ हो गई । यही क्रान्ति की विफलता का एक कारण बना । 


बरकपुर से क्रान्ति का प्रारम्भ 


जो नये प्रकार के कारतूस बनाये गये थे इनमें सूभ्ऋर और गाय की चरबी जो हिन्दू और मुसलमान 
दोनों के धर्मों में निसिद्ध है. लगाई गई थी । इसका पता बैरकपुर से पेशावर तक सभी छावनियों में 
भारतीय सनिकों को लग चुका था । फरवरी सन्‌ १८५७ में बेरकपुर की १६ नम्बर पलटन को नये कारतूस 
उपयोग करने के लिए दिये गए । इन कारतूसों को उपयोग करने से पहले मुख से काटना पड़ता था। 
१६९ नम्बर पलटन के सिपाहियों ने कारतूसों का उपयोग करने से साफ इन्कार कर दिया। अंग्रेजों ने 
तुरन्त बरमा से गोरी पलटन मगवा ली और भारतीय सिपाहियों को परेट के मेदान में बुलाया गया और 
हथियार रखवा कर अंग्र ज उस सारी पलटन को दराड देना चाहते थे। सिपाहियों ने चुपचाप हथियार 
रखने की भ्रपेक्षा तुरन्त क्रान्ति करने का विचार किया । किन्तु उनके भारतीय भ्रफसरों ने ३९ मई तक 
रुके रहने की सम्मति दी । 


देश भक्त मंगलपाण्डे का बलिदान 


उसी समय एक भारतीय नवयुवक स॑ निक मंगलपाणडे श्रपने श्रापको रोक नहीं सका और तुरन्त 
भपनी भरी हुई बन्दूक को लेकर सामने कूद पड़ा और चिक्लाकर शेष सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध ध्म- 
युद्ध करने के लिए झआ्लामंत्रित करने लगा । एक अंग्रेज श्रफसर हाय सन ने सिपाहियों को मंगलपाणडे को 
गिरफ्तार करने की भ्राज्ञा दी, किन्तु कोई सिपाही श्राज्ञापालन के लिए भ्रागे न बढ़ा | इतने में मंगलपारणडे 
ने अपनी बन्दूक की गोली से उस अ्रंग्रज अफसर का ढेर कर दिया । फिर दूसरा प्रंग्र ज भ्रफसर लेफ्टिनैश्ट 
बाघ अपने घोड़े पर झ्रागे लपका । उस पर भी मंगलपाराडे ने गोली चलाई, वह भी घोड़े सहित जख्मी 
होकर श्रूमि पर गिर पड़ा। मंगलपारणडे तीसरी बार अपनी बन्दूक को भरकर चलाना चाहता था 
जेकिन बाघ ने उठकर और श्रागे बढ़कर पारडे पर भ्रपनी पिस्तौल की गोली चलाई किन्तु पाणडे बच 
बया:। पाएडे ने तुरत्त भ्रपनी तलवार निकालकर इस श्रंग्रज भ्रफसर को भी वहीं पर समाप्त कर दिया । 





रद 


फिर कर्नल छ्वीलर ने सिपाहियों को पाणडे को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने निषेध कर 
दिया । करनल घबराकर जनरल के बंगले पर पहुँचा । वहाँ से जनरल हयिर ने समाचार जानकर भोरे 
सिपाहियों सहित पाण्डे को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा । मंगलपाणडे ने यह देखकर स्वयं अ्रपनी 
छाती पर गोली चलाई वह जख्मी होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया । मंगलपारडे को फाँसी 
८ञ्रप्रैेल १८५७ को दे दी गई । 

१६९ नम्बर और ३४ नम्बर पलटनें नौकरी से निकाल दी गईं। ३४ नम्बर के सूबेदार को भी फाँसी 
दे दी गई। इन दोनों पलटनों के नेताप्रों ने क्रांति के संचालकों की भ्राज्ञा का ध्यान रखते हुए ३१ 
मई से पहले विप्लव नहीं किया, किन्तु मंगलपाराडे की घटना का समाचार समस्त उत्तर भारत में फैल 
गया | अ्रप्र ल मास में ही अंग्र जों के बँगलों में लखनऊ, मेरठ और श्रम्बाले में आ्राग लगा दी गई। अपरा- 
धियों का तो पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस भी क्रान्तिकारियों से मिली हुई थी, किन्तु यह सब निश्चित 
समय से पूर्व हो गया । क्‍ 


मेरठ की घटना 

६ मई को ६० भारतीय सवारों की एक कम्पनी को उन्हीं चरबी वाले का रतूसों को दाँत से काटने 
की आज्ञा हुई । €० में से ५५ ने साफ इन्कार कर दिया | इन सब सिपांहियों को हथकड़ी-बेडी डालकर 
दस-दस वर्ष की जेल की सजा करके जेलख,ने में भेज दिया । सभी सिपाही भीतर से भ्रत्यन्त दु:ःखी और 
क्रोध से भरे हुए थे। किन्तु उन्हें तीन सप्ताह और शान्त रहने की आज्ञा थी; वे अपने क्रोध को पीकर 
बारगों में चले गये । यह घटना प्रात:काल हुई । सायंकाल भारतीय सैनिक मेरठ शहर में कार्यबश गये तो 
शहर की स्त्रियों ने स्थान-स्थान पर उन्हें चिढ़ाया--“छि: तुम्हारे भाई तो जेलखाने में हैं तुम यहां बाजार 
में मक्खियाँ मार रहे हो, तुम्हारे जीने पर धिक्‍कार है ।” मेरठ की स्त्रियों के शब्द, तीर की भांति सिपा- 
हियों के दिलों में चुभ गये झौर वे धेयं छोड़ बेठे । रात को बारणों में गुप्त सभायें हुई। निश्चय हुआ कि 
३१ मई तक चुप बेठना अ्रसम्भव है। & मई को ही रात को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली नेताश्रों को सूचना 
भेज दी कि हम कल वा परसों दिल्ली पहुँच जायेंगे आप तैयार रहें । श्रगले दिन रविवार था। शहर में 
सहस्रों गाँव निवासी तथा नगर निवासी सशस्त्र श्रा-पशराकर इकट्ठ होने लगे । उधर छावनी में जोरों की 
तैय्यारी हो रही थी । सबसे पहले कुछ सवार जेलखानों की ओर गये। जेलखाने की दीवारेंगिरा दी 
गईं, जेलर भी क्रान्तिकारियों से मिले हुए थे। समस्त कंदियों की बेड़ी काट दी गईं। सब सेना के हिन्दू, 
मुसलमान, पैदल, सवार, तोपखाने वाले सिपाही, मेरठ की जनता भी इधर-उधर मेरठ में अंग्रेजों का 
खात्मा करने के लिए पिल पड़े । भ्रनेक अंग्रेज मारे गये । भ्रंग्रेजों के बंगलों, दफ्तरों श्नौर होटलों में श्राग 
दी गई । चूंकि शहर और छावनी दोनों स्थानों में एक साथ विप्लव हुआ । वहाँ थोड़ी-सी भअ्रंग्र ज-सेना मेरठ 
में थी वह कुछ भी न कर सकी। प्रायः सभी मारे गए या बंगल में जल गये । जो कोई बंचा वह श्रपने 
नौकरों के पास नालियों श्रथवा अ्रस्तबलों में छिप गया । । रा 


दिल्‍लो में क्रान्ति ् 
१० ता०की रात को मेरठ के सेनिक दिल्‍ली की झर चल दिये। दो हजार सशस्त्र देशी सैनिक 
सवार मेरठ से चलकर ११ मई को प्रातःकाल ८ बजे दिल्ली पहुँच गये । दिल्ली के नेताभ्रों को उनके प्रति 
का पहले से पता ही था किन्तु अंग्र जों को इनका किचित्‌ मात्र भी ज्ञात न था, झ्तः दिल्‍ली की कंम्पनी की 


१६ 


फौज का भ्रंग्र ज अफसर करनल रिपले समाचार पाते ही ५४ नम्बर की देशी पलटन को जमा करके मेरठ 
के विद्रोहियों से लड़ने के लिए बढ़ा । आमना-सामना होते ही मेरठ के सिपाहियों ने “सम्राट बहादुरशाह 
को जय” अंग्र जी राज्य का क्षय का जयधोष किया कि--दिल्ली के सिपाही भ्रागे बढ़कर मेरठ के भाइयों 
से गले मिलने लगे । करनल रिपले घबरा गया और वहीं मारा गया। दिल्ली की सेना के सब श्रंग्र ज 
ग्रफसर मार दिये गये । कश्मीरी दरवाजे से समस्त सेना ने प्रवेश करके दरियागंज में सब अ्रंग्र जों के बंगले 
जला दिये श्रौर दिल्‍ली के लालकिले पर क्रान्तिकारियों का कब्जा हो गया । इतने में मेरठ की पैदल से ना 
झ्रौर तोपखाना भी दिल्ली पहुँच गया । मेरठ के तोपखाने ने लालकिले में घुसते ही सम्राट बहादुरशाह के 
नाम पर २१ तोपों की सलामी दी । सेना के भारतीय अफसरों ने सम्राट बहादुरशाह को जाकर नमस्कार 
किया श्र मेरठ का सब कुछ हाल कह सुनाया । इन अफसरों में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही सम्मिलित 
थे। “उस समय सम्राट बहादुरशाह ने कहा कि मेरे पास खजाना नहीं, मैं श्राप लोगों को तनख्वाह कहाँ 
से दूंगा ? सैनिकों ने उत्तर दिया- “हम लोग भारत भर के अंग्रेजी खजाने ला-लाकर श्रापके चरणों पर 
डाल देंगे ।” बूढ़े बहादुरशाह ने स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। समस्त लालकिला 
सम्राट्‌ की जय-जयकार से गूंज उठा। सहस्रों देहली नगर के क्रान्तिकारी भी उनके साथ मिल गये। मेरंठ 
से श्राने वाली सेना का दिल्ली वालों ने खूब स्वागत किया । दिल्ली के अंग्र जी बेंक पर क्रान्तिकारियों ने 
कब्जा कर लिया जो अंग्र ज जहाँ मिला कतल कर दिया गया। उनके बंगले भस्मसात्‌ कर दिये गये। 
लालकिले के ऊपर हरा भराडा फहरा दिया गया । उस समय देहली में कोई गोरी पलटन नहीं थी किन्तु 
किले के निकट अंग्र जों का बहुत बड़ा मेगजीन था जिसमें लगभग € लाख कारतूस, दस हजार बन्दूक और 
बहुत-सा गोला बारूद था । क्रान्तिकारी सेना मेगजीन पर कब्जा करने के लिए बढ़ी और मेगजीन के 
प्रध्यक्ष अंग्र ज श्रफसर लेफ्टिनैन्ट विलोबी को 'मेगजीन दिल्‍ली के सम्राट के नाम पर क्रान्तिकारियों को 
सोंप देने के लिए सन्देश भेजा । बिलोबी ने निषेध कर दिया। मेगजीन के भीतर € अ्रंग्रेज और कुछ 
भारतीय थे। भारतीय तो लाल किले पर हरे भरडे को फहराता हुआ देखकर अपने क्रान्तिकारी भाइयों 
से श्रा मिले। यह हरा भरडा ही क्रान्ति के समय सारे भारत में स्वतन्त्रता युद्ध का भणडा था। € अंग्रेजों 
ने कुछ समय तो क्रान्तिकारियों का मुकाबला किया किन्तु अन्त में यह देख कि मेगजीन नहीं बच सकता, 
प्रतः अंग्रेजों ने मेगजीन में श्राग लगा दी । 


मेगजीन के उड़ने पर एक सहस्न तोपों के एक साथ छुटने के समान शब्द हुआ जिससे सारी दिल्ली 
के मकान हिल गये। उन नौ अंग्रेजों के साथ २५ भारतीय सैनिक भर आस-पास की गलियों के ३०० 
नगर निवासी टुकड़े-टुकड़े होकर उड़ गये । बन्दूर्के सब क्रान्तिकारियों के हाथ झाई। प्रत्येक क्रान्तिकारी के 
पास चार-चार बन्दृक हो गईं। ११ मई से १६ मई तक दिल्ली में अंग्रंजों का कत्ले ग्राम चलता रहा। 
झ्रनेक अंग्रेज जान बचाने के लिए दिल्‍ली से भाग गये । कोई मार्ग में मर गया, कोई स्वयं गर्मी से मर गया, 
कोई ग्राम वालों ने दया करके बचा लिया। १६ मई ५७ से सम्राट बहादुरशाह भारत की प्राचीन राज- 
घानी दिल्ली में यथार्थ में सम्राट गिना जाने लगा। दिल्‍ली कम्पनी के हाथों से प्णंतया स्वतस्त्र हो गई । 
शेम्न भारतवर्ष पर इसका बहुत ही भ्रच्छा प्रभाव पड़ा । नाना साहब और क्रान्ति के नेताओं ने बहादुरशाह 
के ही नाम पर समस्त भारत के राजे, नवाबों, सैनिकों भौर प्रजा को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धांथ आह्वान 
किया। सम्राट्‌ का हरा भणडा सारे भारतवर्ष में क्रान्तिकारियों का भएडा बनकर फहराया। . . . * 


३० 


श्रलीगढ़ में क्रान्ति 
दिल्‍ली की स्वाधीनता की सूचना विद्युत्‌ के समान सारे भारत वर्ष में फैल गई । अनेक स्थानों पर 
नेताओं के सामने यह समस्या थी कि तुरन्त क्रान्ति श्रारम्भ करें या नियत तिथि ३१ मई तक ठहरें। 
किन्तु अ्रब क्रान्ति की आग को रोकना नेताश्रों के वश की बात न रही और ११ मई से ३१ मई तक समस्त 
उत्तर भारत में ही स्थान-स्थान पर क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी । कम्पनी की £ नम्बर पलटन अलीगढ़ 
मेनपुरी, इटावा ओर बुलन्दशहर में बँटी हुई थी । २० मई को क्रान्ति के एक विद्वान ब्राह्मण प्रचारक 
को अंग्रेजों ने पकड़कर सब देशी सिपाहियों के सामने सायंकाल फाँसी पर लटका दिया। यह ब्राह्मण 
प्रचा रक बुलन्दशहर की छावनी से पकड़कर लाया गया था ब्राह्मण को फाँसी पर लटका हुआ देखकर 
सिपाहियों का खून उबलने लगा । अ्रब से निकों के लिए ३१ मई की प्रतीक्षा करना असम्भव था। इस पल- 
टन के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज श्रफसरों को शान्ति से कहा कि “यदि आप श्रपने प्राण बचाना चाहते हैं 
तो तुरंत भ्रलीगढ़ को छोड़ दीजिए उसी समय आबाल वृद्ध वनिता सब अंग्र ज श्रलीगढ़ से चले गए और २० 
भई को भलीगढ़ में भी स्वतन्त्रता का हरा भए्डा आधीरात से पहले फहराने लगा। सिपाही बहुत-सा 
खजाना और भ्स्त्र-शस्त्र लेकर दिल्ली को चल दिये । 
मनपुरी में क्रान्ति 
कर अर की भांति २२ तारीख कप पलटन के सब सिपाही बिगड़ गये । अंग्र जों को सुरक्षित छोड़ 
या झौर गोला बारूद तथा शमस्त्र ऊंटों पर लादकर म॑नपुरी में भरण्डा फहरा 
को दिल्‍ली को सब सैनिकों ने प्रस्थान किया। 00002. 
इटावा में क्रान्ति 
अ्रसिस्टेन्ट मजिस्ट्र 2 अंग्रेज डेनियल लड़ाई में मारा गया । जनता क्रान्तिकारी सैनिकों से मिल 
गई । २३ मई को भारतीय सैनिकों ने जेलखाना तोड़ दिया । खजाने पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को 
सत्री-बच्चों सहित भागने का अवसर दे दिया। वहाँ का कलक्टर ह्य म साहब एक भारतीय स्त्री के वस्त्र 
पहनकर बचकर निकल भागा । नगर स्वतन्त्र हो गया । & नम्बर पलटन के सैनिक इस प्रकार अलीगढ़, 
बुलन्दशहर, मनपुरी, इटावा और आस-पास के प्रान्त को स्वतन्त्र करके सब खजाना हथियारादि साथ ले 
भौर अंग्र जों को सुरक्षित छोड़ दिल्ली को चल दिये । इन नगरों का शासन प्रबन्ध नगरवासियों को सोंप 
दिया गया । इन सब स्थानों पर यहाँ तक कि मेरठ और दिल्ली में किसी अंग्रेज बच्चे और स्त्री को कोई 
कष्ट नहीं दिया गया । न किसी अंग्र जी स्त्री की कहीं बेइज्जती ही की गई। इसी विषय में एक अंग्रेज 
प्रफसर विलियम म्योर के० सी० एस० श्राई० का बयान'"है “चाहे श्रौर कितना भी ग्रत्याचार और रक्तपात 
क्यों त हुआ हो जो किस्से पंग्र ज स्त्रियों की बेइज्जती के फैल गये थे वे सब मैंने जहाँ तक खोजा आर 
जाँच की बिल्कुल निराधार थे । 
नसीराबाद में क़ान्ति 
मेरठ के सिपाही दर-दर फल गये थे। कुछ मेरठ के सैनिक नसीराबाद छावनी में भी पहुँच गये । 
र८ मई को वहाँ की भारतीय सेना के सिपाही बिगड़ गये । वहाँ एक कम्पनी गोरों की भी थी । तोपखाना 
भी था। गोरों की कम्पनी से देशी सैनिकों का प्रच्छा संग्राम हुआ । कुछ पअंग्रेज मारे गये शौर दोष जान 
बचाकर भाग गये। देशी पलटन के नेता खजाना शस्त्रादि लेकर श्रपने कई हजार सिपाहियों सहित दिल्ली 
को चल दिये। मगर के शासन का प्रबन्ध भी कर दियो। | 


३१ 
रुहेलखण्ड में क्रान्ति 


बरेली के भ्रास-पास का प्रान्त रुहेला पठानों के शासन में रह चुका था। बरेली ही राजधानी थी। 
इस समय श्रन्तिम रुहेला नवाब के वंशज खान बहादुर खां कम्पनी की श्रोर से जजी के पद पर नियुक्त 
थे। यही रुहेलखणड में क्रान्ति के नेता थे । खान बहादुरखां ने योजना के अनुसार ३१ मई तक प्रतीक्षा 
की । वहां की पलटनों का गंग्रेजों के साथ ऐसा सुन्दर व्यवहार था कि अश्रंग्रेजों को श्रन्‍्त समय तक कुछ 
भी सन्देह नहीं हुआ । बरेली में ८ नम्बर देशी सवार १८ और ६८ नम्बर पैदल देशी पलटनें और कुछ 
तोपखाना था मेरठ की क्रान्ति थी सूचना १४ मई को यहाँ पहुंच गई थी । मेरठ की घटना 
के पश्चात्‌ अ्ंग्रज कमाण्डर इन-चीफ ने भारत की सेनाओ्रों में यह घोषणा की कि नये कारतूस 
बन्द कर दिये हैं। सेनिक पुराने कारतूसों का ही प्रयोग करें। किन्तु क्रान्ति पर अब इसका 
कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता। देहली से एक पत्र रुहेलखण्ड की पलटनों के नाम पहुंचा। 
दिल्‍ली की सेना के सेनापति की ओर से बरेली और मुरादाबाद की पलटनों के सेनापतियों के 
नाम हादिक आलिड्भन । भाइयो दिल्ली में पंग्र जों के साथ युद्ध हो रहा है। ईश्वर की कृपा से हम ने 
भ्रंग़् जों को जो पहली पराजय दी है उससे वे इतने घबरा गये हैं कि जितने दूसरे अवसर पर दस पराजयों 
से भी नहीं घबराते । असंख्य भारतीय वीर सैनिक दिल्ली में श्रा आ्राकर इकट्ट हो रहे हैं। ऐसे श्रवसर पर 
यदि श्राप वहां पर भोजन कर रहे हों तो हाथ यहां पर आकर घोईये । ** : आ्राप का कतंव्य है कि प्राप 
तुरन्त भ्रायं । दिल्‍ली का सम्राट आपका स्वागत करेगा हमारा घर झ्रापका धर है। बिना आपके भ्राये 
बसन्त के गुलाब में फूल नहीं खिलते हैं। इसी प्रकार के पत्र सवंत्र पलटनों को लिखे गये । 

बरेली में क्रान्ति 

३१ मई को प्रातःकाल सब से पहले कप्तान ब्राउनलो का बंगला जलाया गया। ठीक ग्यारह बजे 
दोपहर को श्रकस्मात्‌ एक तोप छूटी । यही क्रान्ति के प्रारम्भ होने का संकेत था। बरेली का संगठन बहुत 
श्रच्छा था । ६८ नम्बर पलटन ने अंग्रेजों के बंगलों को जलाना औ्ौर श्रंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया । 
अंग्रेज नैनीताल की ओर भागने लगे। केवल ३२ अंग्रेज प्राण बचा कर नैनीताल पहुंच पाये । जनरल 
सिबल्‍्डादि अनेक अंग्रेज श्रफसर मारे गये। प्रंग्र जी भएडा उतार कर स्वाधीनता का हरा भणडा फहराया 
गया। उसी समय क्रान्तिकारी सेना के सेनापति तोपखाने के सूबेदार बखतरखां ने प्रधान सेनापति का 
पद ग्रहए किया । समस्त प्रजा ने खानबहादुरखां को सम्राट्‌ की श्रोर से रहेलखशड का सूबेदार स्वीकार 
किया। रहेलखशड की स्वतन्त्रता की सूचना सम्राट को देने के लिए दिल्ली उसी दिन श्रादमी भेज 
दिया गया। 

शाहजहांनपुर में क़ान्ति 

बरेली से ४७ मील दूर शाहजहांनपुर भी २८ नं० पलटन के प्रयत्न से बरेली के समान ही ३ १ मई 

को सायंकाल स्वाधीन हो गया । 
मुरादाबाद में क्रान्ति 


... मेरठ से क्ान्तिकारी सिपाही मुरादाबाद की छावनी में झग्ये हुए थे । ३१ मई को प्रात:काल २९ 
नं? की पलटन. ने यहां पर भी योजनानुसार क्रान्ति करके खज़ाने तथा सब सरकारी माल पर कब्जा कर 


शेर 


लिया। अंग्रेज सब भाग गये । मुरादाबाद का कमिश्नर पावेल झपने साथियों सहित मुसलमान हो गया। 
उम्क़े प्राण बच गये । सूर्यास्त से पूर्व स्‍्वाधीनता का हरा ऋएडा मुरादाबाद पर फहराने लगा। 
बदायू में क्रान्ति क्‍ 

सिपाहियों तथा पुलिस और जनता ने मिल कर पहली छजून को सायंकाल क्रान्ति की । बदायू' के 
भ्ंग्र ज जंगल में भाग गये। स्वाधीनता का भशडा फहरा दिया गया । खानबहादुरखां ने एक नई सेना 
बना कर सारे रुहेलखण्ड में शान्ति और सुशासन स्थापित किया और रुहेलखण्ड की स्वाधीनता के सब 
समं]चार देहली सम्राट्‌ की सेवा में भेज दिये । खानबहादुरखां ने एक एलान लिख कर सारे रुहेलखणड में 
बटवाया, जिस का सारांश इस प्रकार से है। “भारत निवासियो ! स्वराज्य का पवित्र दिन जिसकी बहुत 
समय से प्रतीक्षा थी भ्रा पहुंचा । श्राप इस महान्‌ शुभावसर से लाभ उठायेंगे, वा इसे हाथ से जाने देंगे ? 
यदिं अंग्रेज भारत में रह गये तो हम सब को कत्ल कर देंगे। श्रंग्रेज लोग बड़े चालबाज और दग।बाज 
हैं। वे कभी अपने वचन पूरे नहीं करते । भ्रपने मजहब के श्रतिरिक्त सब के मजहबों को संसार से मिटाने 
का यंत्न करते हैं। उन्होंने गोद जिये बच्चों के हक छीन लिए। लखनऊ की नवाबी भ्रौर नागपुर का राज 
छीन लिया । इन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को पैरों तले रोंदा है। मुसलमानों ? यदि तुम कुरान की 
इज्जत करते हो तो, भौर हिन्दुश्रो तुम्हें यदि गोमाता का सन्‍्मान है तो भ्रब श्रापस के छोटे मतभेदों को 
भूल जाश्रो । स्वतन्त्रता के युद्ध में कुद कर एक भरंडे के नीचे लड़ो । गाय का मारा जाना बन्द कर दिया 
जावे । इस पवित्र युद्ध में जो मनुष्य स्वयं लड़ेगा वा धन से सहायता करेगा, इन दोनों को इस लोक झौर 
परलोक में दोनों स्थान पर निजात (मोक्ष) मिलेगी।”' 


बखतरखां बरेली, शाहजहांनपुर, मुरादाबाद और बदायू' की कम्पनी की भारतीय सेना, कम्पनी 
के खंजानों, तोपों अन्य सब हथियारादि सहित राजधानी दिल्ली की श्लोर चल दिया । 


आजमगढ़ तथ। गोरखपुर और बनारस में क्रान्ति 


३१ मई को बनारस की बारणगों में श्राग लगी। ३ जून को गोरखपुर और आजमगढ़ के खजानों से 
सात लाख रुपये नकद बनारस के लिये आ रहे थे । उस दिन १७ नम्बर पलटन ने श्राजमगढ़ में क्रान्ति 
झ्रारम्भ कर दी। केवल दो भ्रंग्रेजों को छोड़ कर शेष सब भ्रंग्रेजों को बाल-बच्चों सहित सुरक्षित बनारस 
भेजने का गाड़ियों तक प्रबन्ध कर दिया । सात लाख खजाने पर, गोले बारूद पर, जैलादि पर क्रान्ति- 
कारियों ने कब्जा कर लिया | आजमगढ़ में भी उसी रात स्वतन्त्रता का भशडा फहरा दिया गया । 


४ छून को आजमगढ़ के समाचार बनारस पहुंचे । श्रंग्रेज भ्रफसरों ने देशी सिपाहियों से हथियार 
रखवाने चाहे। देशी सिपाहियों ने पंग्र ज श्रफसरों पर हमला कर दिया। भ्रंग्र जों की भ्रोर से तुरन्त एक 
सिख पलटन मुक।बले पर लड़ने के लिए झा गई। प्ंग्रजी तोपखाने ने झाकर सब पर गोले बरसाने 
प्रारम्भ कर दिए । अंग्रेज भ्रफसर घबराहट में हिन्दू और सिख की तमीज न कर सके ।। उन्होंने दोनों - 
पर ही गोले बरसाये । पहले जो सिख अंग्र जों का साथ दे रहे थे विवश होकर उन्हें क्रान्तिकारियों का 
साथ देना पड़ा। सन्‌ ५७, ५८ की सारी क्रान्ति में शायद यही एकमात्र पश्रवबसर था जब कि सिल सेना ने 
(ब्रिव॒तश होकर) हिन्दू और मुसलमानों का साथ दिया । बनारस की जनता तो क्रान्तिकारियों के साथ थी 
किम्तु लिखों ने, वहाँ के रईसों ने, राजा चेतसिंहू के वंशन बनारस के उपाधिधारी राजा ने झंग्रेजों की 


३३े 


पूरी सहायता की । विप्लवकारी नगर छोड़कर इधर-उधर फैल गये । बनारस क्रान्तिकारियों के हाथों में 
नहीं भ्राया । 
जोनपुर में क़ान्ति 

५ जून को जौनपुर में विप्लव हुआ । कई अंग्रेज मारे गये। शेष नगर छोड़ कर बनारस भाग 
गये । खजाना क्रान्तिकारियों के हाथों में भ्रा गया । ग्रपने-अपने नगरों को स्वतन्त्र कर जौनपुर ग्राजमगढ़ 
के सिपाही फंजाबाद की श्लोर चल दिये । वहां भी हरा भराडा फहरा दिया। यद्यपि बनारस पर अंग्रेजों 
का कब्जा था किन्तु भ्रास-पास का ग्रामीण प्रान्त सब क्रान्तिकारियों के हाथों में था सबंत्र हरे भणडे 
फहरा रहे थे, अंग्र जों के नियुक्त किये जमींदारों को हटाकर पुराने पंतृक जमींदार उनके स्थान पर 
नियुक्त कर दिए। सब स्थानों पर पंग्र जी जेलखानों, श्रदालतों श्रौर दफ्तरों को समाप्त कर दिया। तार 
काट डाले, रेल की लाइनें उखाड़ कर फेंक दी गईं । गांव-गांव में हरे भराडे लेकर स्वयंसेवक रक्षा और 
प्रबन्ध का कार्य करने लगे। बनारस के प्रान्त भर में क्रान्तिकारियों ने एक भी अंग्रेज स्त्री को नहीं मारा। 
जिन अंग्रेजों ने हथियार रख दिये वे भी सुरक्षित बनारसाअआादि स्थानों पर भेज दिए । 


इलाहाबाद में क्रान्ति 


प्रयाग के पंडे स्वाधीनता युद्ध के प्रचार में बहुत बड़ा भाग ले रहे थे। यहां पर एक बहुत सुदृढ़ 
किला था । जिस में गोले बारूद श्रौर अस्त्र-शस्त्रों का बहुत बड़ा संग्रह था। मुसलमानों में भी ग्रच्छा 
उत्साह था। ६ जून को यहां क्रान्ति हुई । वहां ६ नम्बर देशी पलटन, २०० सिख सिपाही, कुछ अंग्रेज 
अफसर थे । भ्रवध से देशी सवारों की एक पलटन और बुला ली गई थी। ६ नम्बर पलटन की बारगें 
किले से बाहर थीं। जिस समय श्रंग्रंज श्रफसर भोजन कर रहे थे सिपाहियों की बिगुल बजी। ६ जुन 
की रात थी, उसी दिन ग्ननेक अंग्र ज मारे गये । शेष किले में जाकर छिप गये । अंग्र जो के बंगलों में प्राग 
लगा दी गई। दो पलटनों के भ्रधिकांश भ्रफसर मारे गये । सिखों ने अंग्र जों का साथ दिया । भ्रत: किला 
अंग्रेजों के हाथ में रह गया । किले पर भ्रंग्रेजी भंडा रहा। नगर की जनता ने क्रान्तिकारियों का सहयोग 
दिया । अंग्रेजों के मकान सब जला दिये गए । जेलखाने के केदी छोड़ दिए। खजाने पर कब्जा कर लिया 
गया । रेल की लाइन श्रौर तार तोड़ डाले गए। ३० लाख रुपया खजाने का हाथ लगा। ७ जुन को हरे 
भंडे का जलूस निकाला गया। सब ने भंडा भ्रभिवादन किया । नगर कोतवाली पर भू डा फहराने लगा। 
आ्रास-पास के संकड़ों ग्रामों में भी हरे झंडे फहराने लगे। जनता ने मिलकर मौलवी लियाकत श्रली को 
जो योग्य भ्रौर चरित्रवान्‌ व्यक्ति था, उस प्रान्त का सम्राट को झोर से सूबेदार नियुक्त कर लिया। उससे 
खुसरो बाग को भ्रपना केन्द्र बनाया। नगर और ग्रामों में शान्ति स्थापनार्थ अच्छा प्रबन्ध किया । दिल्ली 
सम्नाट्‌ को यहां के सब समाचार देता रहा। मौलवी लियाकतश्रली ने किले पर कब्जा करने का भी 
प्रयत्त किया किन्तु सिखों.ने प्रंग्रेजों का साथ देकर अपने देश से विद्रोह किया प्रतः किला अंग्रेजों के हाथ 
में ही रहा । क्‍ ' 

का 


भांसी और महारानी लक्ष्मीबाई 


मा १८५८ में जब क्रान्ति के मुख्य केन्द्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ भ्रादि क्रान्तिका रियों के हाथों 
से निकल गये यहाँ तक कि श्रंग्रेजों ने पंजाब भ्रौर गंगा यमुना का समूचा प्रान्त भ्रौर प्रवध का पूर्वी प्रांचल 
भी फिर से दबा लिया तब क्रान्तिकारियों के दो दल बन गये । मुख्य दल नानासाहब पेशवा, श्रजीमुल्ला 
औ्रौर श्रवध की बेगम के नेतृत्व में छापा मार युद्धों द्वारा श्रवघ, रुहेलखणड में प्रंग्रेजों के पांव न जमने देने 
का यत्न करता रहा | दूसरा दल नाना साहब के भाई रावसाहब को उनका प्रतिनिधि बना तात्यां टोपे, 
महारानी भांसी के नेतृत्व में यमुना से दक्षिण कालपी. ग्वालियर आ॥रादि में श्रपना केन्द्र बना कर वह 
बुन्देलखंड, राजस्थान भ्रौर महाराष्ट्र तक युद्ध चालू रखने की चेष्टा कर रहा था | महारानी भांसी ने जो 
वीरता भांसी, ग्वालियर श्रादि स्थानों में स्वतन्त्रता युद्ध में दिखाई उसके विषय में संक्षेप से लिखा जाता 
है। इससे पूर्व महारानी भांसी के जीवनवृत्त के विषय में भी लिखना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है। 


महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन्‌ १८३५ में बनारस में हुआ । उनके पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे 
था, वे महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम मनूबाई था। अन्तिम पेशवा के भाई 
चिम्मन जी आपा पेशवाई समाप्त होने पर काशी चले आये । इन के पास ही मोरोपन्त ताम्बे काशी में 
रहते थे । कुछ समय पश्चात्‌ श्रापा जी का देहान्त हो गया । ताम्बे जी विवश हो आपा जी के भाई वाजी- 
राव पेशवा के पास बिहूर चले गये। वहीं भ्रपना जीवनयापन करने लगे। चार पाँच वर्ष की भ्रायु में 
मनन्‍नूबाई की माता जी की मृत्यु हो गई। ताम्बे जी ने ही मनन्‍्नूबाई का पालन-पोषण किया। पेशवा भी 
मन्‍्नूबाई से विशेष प्रेम करता था। मन्नूबाई पेशवा के दत्तक पुत्र नानासाहब के साथ ब्ेलना, लिखना- 
पढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, शिकार खेलना, तलवार चलाना, आदि सब कार्य सीखती थी । जो कार्य नाना- 
साहब करते उसी का वह भी भ्रनुकरण करती थी। नानासाहब से भी शीघ्र सब कार्य में निपुणाता प्राप्त 
कर लेती थी। एक दिन नानासाहब को हाथी पर चढ़ते देख मन्तृबाई भी हाथी पर चढ़ने का आग्रह 
करने लगी। पेशवा ने कहा “तिरे भाग्य में हाथी की सवारी कहाँ है” मन्‍नृबाई को बात चुभ गई। उसने 
तुरन्त उत्तर दिया । “मरे भाग्य में एक हाथी नहीं दस हाथी लिखे हैं।” वह हीनभावना कभी नहीं रखती 
थी । थोड़े ही समय में वह लिखने पढ़ने के साथ युद्ध विद्या में भी विशारद भ्रौर निपुणा हो गई । 
मननूबाई अत्यन्त रूपवती थी। उसका श्राठ वर्ष की श्रायु में ही कांसी के राजा गंगाधर से विवाह 
हो गया । विवाह के समय से ही उसका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। १६ वर्ष की भ्रायु में लक्ष्मीबाई 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ किन्तु वह शीघ्र ही मर गया । जिससे राजा गंगाधर को बड़ा दुख हुआ। उसी 
पुत्र के वियोग के शोक के कारण उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होने लगा भ्रौर इसी दुःख भ्रौर चिन्ता 
से उनकी मृत्यु हो गई । मरने से पूर्व॑ उन्होंने एक पुत्र गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदरराव 
था। महारानी जी ने अश्रपने पति की भ्न्त्येष्टि क्रिया विधिवत्‌ की । । 
इस समय महारानी की श्रायु १८ वर्ष की थी। उसे यह भ्रसह्य दुःख सहना पड़ा । पति के वियोग 


का दु:ख, दूसरा राज्य के प्रबन्ध का भार । उस समय केवल उसकी आशा का केन्द्र उसका दत्तक पुत्र ही 
था। महारानी ने कम्पनी-सरकार के पास प्रार्थनापत्र भेजा कि सरकार उनके दत्तकपुनत्र को राज्य का 
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उत्तराधिकारी स्वीकार कर ले। किन्तु सरकार ने कुछ समय तक तो उसका कुछ उत्तर नहीं दिया, फिर 
रानी ने दूसरा प्रार्थनापत्र भेजा उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर न देने का रहस्य यही था कि 
अंग्रेजी सरकार रानी के दत्तकपुत्र को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ध्रूतं लाडं डलहौजी ने रानी को 
एक श्राज्ञापत्र भेजा कि कम्पनी-सरकार ने भांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया; लक्ष्मीबाई 
किला खाली कर दे । रानी को ५ हजार रुपया मासिक पेन्शन दी जाये । वह अपनी सेना को भंग कर दे। 
महारानी लाड्ड का पत्र पाकर बहुत दुःखित तथा ब्याकुल हो गई। उसको जो आघात पहुँचा वह भ्रवण- 
नीय है। रानी मूच्छित होकर गिर पड़ी । कुछ दिन तो बहुत दुःखी रही । विवशतार्थ पेन्शन स्वीकार 
करनी पड़ी । महारानी लक्ष्मीबाई ने एक सती साध्वी के समान पवित्र जीवन बिताना प्रारम्भ किया। 
प्रात:काल चार बजे उठता, स्नान, ध्यान पूजा, प्रतिदिन गीता का पाठादि श्रद्धापृवंक करती थी। आ्राठ 
बजे नित्यकर्मं से निवृत्त हो महल के अन्दर ही भ्रमण व्यायामादि करती थी। इसके परचात्‌ श्रपने हाथ 
से ग्यारह सौ रामनाम की आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाती थी। फिर रात के श्राठ बजे 
तक गीतादि धर्मशास्त्रों को सुनती थी। उसके पश्चात्‌ भजन, भोजन करके ईश्वर का स्मरण करती हुई 
सो जाती थी। यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उसके पिता मोरोपन्त अ्रन्य घर का काम संभालते थे। 

रानी के साथ जो व्यवहार श्रंग्रजों ने किया यह सारी जनता को खटकता था। लार्ड डलहौजी की 
यह स्वार्थपरायणता भी स्वतन्त्रता युद्ध का एक कारण बना था। मध्यभारत और उत्तरभारत के बीच 
भांसी का राज्य अंग्रेजों के लिये एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक केन्द्र था; इसे वह कैसे छोड़ सकते थे । इस 
स्थान से सिधिया तथा भ्रन्य राजाओं को वश में किया जा सकता था। इसीलिए दत्तकपृत्र को स्वीकार न 
करके भांसी को श्रपने श्राधीन करना अंग्रेज अत्यावश्यक समभते थे, किन्तु इस व्यवहार से जनता में 
प्ंग्रेजों के प्रति भश्रत्यन्त घृणा उत्पन्न हो गई । महारानी लक्ष्मीबाई भी भ्रवसर की खोज में थी तथा धीरे- 
धीरे तैयारी में लगी हुई थी । १८५७ की क्रान्ति की भ्रग्नि जब देश में भड़की तो भांसी भी कंसे शान्त रह 
सकती थी । श्रतः क्रांति ने श्रपना रूप दिखाया। 

४ जून १८५७ को भांसी में १२ नं० पलटन के हवलदार गुरुबर्दासिह ने किले के मंगजीन और 
खजाने पर कब्जा कर लिया । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मीबाई ने महल से निकल के स्वयं शस्त्र धारण कर 
क्रांतिकारी सेना का सेनापतित्व स्वीकार किया । उस समय लक्ष्मीबाई की आयु केवल २१ ब्रषं की थी । 
७ जून को रिसलदार कालेखां, तहसीलदार मोहम्मदहुसेन ने किले पर हमला किया। किले के अन्दर की 
देशी पलटन भी इनके साथ मिल गई। किला भी हाथ में श्रा गया । रिसलदार कालेखां की आ,आराज्ञा से 
६७ प्रंग्रेज मार दिये गये । यह कार्य महारानी की आज्ञा के बिता ही सेनिकों ने कर डाला । इतिहास 
लेखक सर जान के० लिखता है कि “इस हत्याकांड से रानी लक्ष्मीबाई का कोई सम्बन्ध नहीं था। न 
उसका कोई श्रादमी मौके पर विद्यमान था न उसने इसकी भश्राज्ञा ही दी" भ्रन्त में उसी दिन भांसी से 
कम्पनी का राज्य हटा;दिया गया । बालक दामोदर के संरक्षक के रूप में रानी लक्ष्मीबाई भांसी कौ गद्दी 
पर बैठी । कम्पनी का भंडा उतार दिया गया। सम्राद्‌ का हरा भंडा झांसी पर फहराने लगा। सारे 
राज्य में स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गई । 

गुलाम गौसखाँ मुख्य तोपची बनाया गया । उसने रानी को सलामी की तोपें दाग दीं । तोपों की 
मरम्मत की गई। नई तोपें ढलने लगीं । बारूद बनने लगी। भाऊबरुशी को तोपें ढालने का कार्य सौंपा 
गया । लक्ष्मणराव प्रधान मंत्री नियुक्त हुआ । प्रधान सेनापति दीवान जवाहरसिंह को बनाया गया । पैदल 
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डाला । वह अपनी तोपं और सामान छोड़कर भागा । रानी का एक कनेल जमाखां मारा गया दीवान 
रघुनाथसिंह एक दूर गाँव में थे उन्होंने नत्थेखां की सेना पर पीछे से हमला करके *उसकी सारी सेना 
को छलनी बना दिया । फिर एक दो दिन साधारण लड़ाई हुई। सागरसिह ने भी इस लड़ाई में खूब 
वीरता दिखाई । रानी की जीत हुई। नत्थेखां शेष सेना सहित बहुत तोप व सामान छोड़ हार कर 
भाग गया । 

रानी ने सब सेना को विशेषतया गुलाम गौस खाँ श्रौर भाऊ बखर्शी को विशेष रूप से पुरस्कृत 
किया । रानी ने प्राज्ञा दी कि स्त्रियाँ भी तोप चलाना सीखें । कुछ समय में ही, सुन्दर, मुन्दर, काशीब।ई 
मोतीबाई श्रादि सब तोप चलाने में भी सिद्ध हो गई । 


अंग्रेजों से युद्ध करना श्रभी शेष था। महारानी जी इसी तंयारी में लगी हुई थी। भ्रपनी ओर 
से तेयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी । उधर दिल्‍ली का पतन हो चुका था बहादुरशाह पंग्रेजों की कैद में 
था। लखनऊ भी अंग्रेजों के हाथ में श्रा चुका था। दिल्ली के पतन का क्रान्तिकारियों पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा । कानपुर में तात्यां टोपे ने अंग्रेजों के कम से कम तीन बड़े जनरलों को युद्ध में हराया । 
प्रवध में अ्रवधी-स्वतन्त्रता का युद्ध चालू था | विदृर का पतन-हुआ । नाना साहब कठिनाई से रात के 
समय श्रपनी पत्नियों श्रौर विमाता को लेकर नाव द्वारा निकल गये | उनकी कन्या मैनाकुमारी कहीं 
महल में रह गई। उसे पंग्रेजों ने पकड़ कर जीवित ही जला दिया । नाना का विद्ृर तोपों से उड़ा दिया 
गया । जिसका वृत्त श्रन्य,स्थान पर लिखा गया है। नाना साहब लखनऊ की बेगम से जा मिले। वे फिर 
भांसी वालों के संसर्ग में कभी नहीं श्राये । रावसाहब और तात्यां टोपे अ्रपनी सेना लेकर कालपी पहुँच 
गये । यहीं से अपनी युद्ध की योजना चलाते रहे । यह .सब समाचार भांसी श्रा चुके थे । 

भांसी से हार खाकर नत्थेखां टीकमगढ़ में शान्ति से नहीं बैठा, भ्रपितु वह भांसी के परगमनों 
में दो मास लूट मार करता रहा । उसने पंडवाहा, गरीठा और नौटा में खूब लूट मार की। किन्तु 
महारानी ने थोड़े समय में ही यह सब लूट मार कुचल डाली और नत्येखां को भाँसी प्रान्त छोड़ कर 
भागना पड़ा । अनेक विपत्तियों के होते हुए रानी कभी घबराई नहीं। उसका कार्यक्रम दिनचय शौर 
सदभावना एक समान ही रहती थी। जनता की सेवा, रक्षादि कार्य बड़े हृढ़ संकल्प से और स्थितप्रज् 
होकर करती थी । गीता के पाठ का उसके जीवन पर क्रियात्मक प्रभाव था। मरने से डरना श्रोर 
भयंकर से भयंकर आापत्तियों में घबराना वह जानती ही नहीं थी । रानी ने जो गीतादि शास्त्रों में पढ़ा 
था वह उसे याद था शऔर उसके कण-करा में व्याप्त था। इसी धामिक ग्रन्थ के स्वाध्याय से उसका 
आ्रादश-पवित्र, धामिक जीवन था | वह इस समय की श्रद्वधितीय वीरांगना थी । भ्रंग्रेजों ने भी यह निश्चय 
कर रखा था जब तक भांसी का दुर्ग उनके हाथों में नहीं श्रायेगा तब तक क्रान्तिकारियों को विजय 
करना अ्रसम्भव है । इसी विचार से कम्पनी ने एक विशाल सेना जनरल सर हा रोज के आाधीन भेजी 
जिसमें हैदराबाद, भोपाल श्रौर भ्रन्य रियासतों की सेनायें भी सम्मिलित थीं तोपों सहित इस प्रदेश को 
विजय करने के लिये भेजी गई। यमुना के दक्षिण झौर विन्ध्याचल के उत्तर का समस्त प्रदेश १ १ मास 
तक क्राल्तिकारियों के हाथों में रहा । जिसका मुल्य श्रेय महारानी लक्ष्मीबाई को है। ६ जनवरी: १ ८५८ 
को सर हा रोज मऊ से चला। रायगढ़, सागर, बानापुर, चन्देरी इत्यादि स्थानों को विजय करती 
इसकी सेना २० मार्च को भांसी के निकट पहुंची । फांसी इस समय समस्त प्रदेश के क्रान्तिकारियों का 
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सबसे मुख्य केन्द्र था। भांसी में बानापुर के राजा मरदानसिह श्रौर भ्रन्य भ्रनेक राजा शौर सरदार 
रानी की सहायतार्थ विद्यमान थे । 


भांसी का भीषरश संग्राम 


महारानी लक्ष्मीबाई ने कम्पनी की सेना के पहुंचने से पूर्व झांसी के चारों श्रोर दूर तक के प्रान्त 
को वीरान करवा दिया था ताकि शत्रु की सेना को भांसी पर श्राक्रमणा करते समय रसदादि न मिल 
सके | न खेतों में प्रश्न था न कहीं घास का तिनका न छाया के लिये कोई वृक्ष ही था । 

किन्तु महाराज सींधिया ने और टिहरी टीकमगढ़ के राजा ने कम्पनी की सेना के लिए रसद 
घासादि का इतना अच्छा प्रबन्ध कर दिया कि अंग्रेज सेना को कोई कठिनाई वा कष्ट नहीं हुआ । 

प्रंग्रेजी सेना को बढ़ते देश कर महारानी लक्ष्मीबाई ने क्रान्तिकारी सेना का सेनापतित्व स्वयं 
ग्रहण किया। प्रत्येक मोरचा उसने अपनी उपस्थिति में तैयार करवाया | श्रपने सन्मुख ही चारदीवारी 
पर तोपें चढ़वाईं । सर ह्य रोज प्ंग्रेज जनरल लिखता है कि रानी के साथ भाँसी की सेंकड़ों स्त्रियाँ 
तोपखानों श्रौर मेगजीनों में श्राती जाती श्रौर काम करती दिखाई दे रही थीं । 

२३ मां मंगलवार १८४८ को रोज ने हमला करने की भ्राज्ञा दी | युद्ध आरम्भ हो गया । 
सेंग्यर फाटक की बाईं शोर एक टेक पर अंग्र जों का तोपखाना था। वहाँ से संय्यर फाटक झ्रोछ्धी फाटक 
पर तथा उन फाटकों की दीवार पर गोली की वर्षा हुई। चलते हुए गोलों की चादर के नीचे गोरी 
पलटनें संगीनें, बन्दूकें लिये दीमक की भाँति चलीं । रानी के गोलन्दाज खुदाबख्श और दुल्हाजु चुप रहे 
उन्हें बढ़ने दिया, जब अंग्रेजी सेना मार के पर्याप्त भीतर आ गई तब उन्होंने अपनी तोपों से आग 
बरसानी झारम्भ की । गोरों की पलटन धरती में बिछ गई । फिर खुदाबख्श ने टेक पर अंग्र जी तोप- 
खाने को अ्रपना लक्ष्य बनाया । अंग्रज तोपची मारे गये तोपों का मु ह बन्द हो गया । तोपखाने के 
पीछे वाली सेना पीछे भागी । उसके ऊपर गुलाम गौस ने अ्रपनी “घनगरज की मार फेंकी | कठिनाई 
से कुछ व्यक्ति बचकर रोज के पास पहुँचे । पूव की ओर भाऊ बख्शी की कड़क बिजली' ने खूब काम 
किया । प्रब रोज ने दिन रात लगकर एक मोर्चा जीवनशाह की टोरियों के ठीक बगल में पूर्व की 
प्रोर किले से ३०० गज के अभ्न्तर पर बनाया । इसकी सहायतार्थ तीन मोर्च और बनाये । इस मोर्चो के 
निर्माण में पर्याप्त समय झौर श्रादमी 'रोज' को खर्च करने पड़े। रानी के तोपची रात भर जागते 
रहे दोपहर को तोपची बदलते थे । जो मोर्चा रोज ने तैयार किया था वह गुलाम गोस और लालता 
ब्राह्मण ने दूरबीन से देख लिया। गुलाम गौस के कहने पर लालता ने स्वर में गाया “जननी जन्म दिया 
है तो खां बस भ्राजहि के लाने” इसकी समाप्ति हुई कि गौस ने तोपखाने में पलीता लगाया । 'घनराज' 
झौर उसकी बहनों ने इतनी जोर से गरज की कि श्रूमि में कम्पन भा गया। थोड़ी ही देर में रोज के 
तोपखानों ने ऐसी मार बरसाई कि रोज का दम फूल उठा, उसका दक्षिणी दस्ता नष्ट भ्रष्ट हो गया । 
इंग्रेजों के सब तोपखाने बन्द हो गये । एक तोपखाना कोलाहल कर रहा था । 

गुलाम गौस ने भ्रपनी 'घनराज' को एक अंगुल इधर-उधर करके निशाना लिया और फटने वाला 
भोला छोड़ दिया । गोला ठीक निशाने पर बेठा । श्रपपी सफलता पर गौस उछल कर बोला “वह 
मारा” गोरे तोपची मारे गये, तोप भी उलट कर बेकार हो गई।गोौस दक्षिणी मोर्चे को ठणडा करके 
भोजमार्थ चला गया। लालता ने स्थान को सम्भाला । पूर्व की भ्रोर से झंग्र जी तोपों के गोले शहर में 
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गिरकर जन-धन का नाश कर रहे थे। भाऊ बख्शी ने श्रपती कड़क बिजली का लक्ष्य ठीक करके पलीता 
दिया । वह पूर्वीय मोर्चा भी ठएडा हो गया । तोपची मारे गये । तोपें बेकार हो गईं । बख्दी भ्रपनी पत्नी 
को तोपखाना सौंपकर भोजन, विश्रामार्थ चला गया। मुन्दर ने रघुनाथसिंह का स्थान लिया। सुन्दर 
ने दुल्हाजू का, मोतीबाई ने खुदाबख्श का स्थान लिया दीवान जवाहरसिंह को भी छूट्टी दे दी गई । 
रानी घोड़े पर सवार।.होकर सब मोर्चो को सम्भालने के लिये चल दी । चौथे पहर तक स्त्री 

तोपचियों ने हृढ़तापूवंक कार्य किया । रात को भी उन्होंने कार्य करना था। सागरसिह अपने एक नायक 
के साथ खण्डेराव फाटक पर कार्य कर रहा था। सागर खिड़की पर बरहामुद्दीव नाम का एक 
बुन्देलखणडी पठान कार्य कर रहा था। इसी खिड़की पर पीरगअ्रली था जो अ्रंग्रंजों से मिला हुवा था 
उसे बरहामुद्दीन का आना अच्छा न लगा। विवश होकर चला गया । इसी ध्रृतं पीर श्रली ने धोखा 
दिया । जिसका पहले रानी को पता नहीं था । यह पीर अली हवा रोज से ग्रुप्त मोरी से निकल कर 
मिला | ह्य रोज ने पीर झ्ली को किले के किसी एक फाटक पर रहने वाले रानी के एक तोपची को 
अंग्रजों से मिलने के लिये कहा । और पीर श्रली ने दुल्हाजू को इस कार्य के लिये तंयार करके पंग्रेजों 
से जागीर का लोभ देकर मिला लिया । 

दुल्हाजू ने फाटक सोंपने का बचन जागीर के लोभ में दे दिया । इसका कुछ सन्देह बुन्देलखणडी 
पठान बुरहामुद्दीन को हो गया । इसकी सूचना उसने रानी को दे दी। महारानी का्यंबाहुलय से सारी 
बात को ध्यान से सुन नहीं सकी | भ्रतः यह विश्वासघात ही भांसी के पतन का कारण बना। इसका 
विवरण आगे आयेगा । 

धूत विश्वासघाती पीर श्रली ने रोज को जो स्थान मोर्चा लगाने के लिए बताया था उसी स्थान 
पर रोज ने तोपें लगाकर तोपें छोड़नी श्रारम्भ की। उससे शहर का विध्वंस होने लगा। सर्वत्र शहर में 
ग्राग लग गई । लोग भूखे प्यासे मरने लगे। महारानी रवयं वहाँ पहुँची, श्राग बुझाई और लोगों को 
उत्साहित किया। रानी की आज्ञानुसार गुलाम गोस परिचमीं बुर्ज पर पहुँचा । तोप ठीक जंचाकर दूर- 
बीन से लक्ष्य साधकर तोप में पलीता दिया कि उधर अंग्रेजों के तोपची मारे गये । तोपें उलट गई । 
तोपों का उधर आना बन्द हो गया । 

गोस ने भुक कर रानी को प्रणाम किया। रानी ने सोने के कड़े मंगवा कर गौस को ग्रपने हाथ 
से पहनाये। फिर कुमक बदली, स्त्रियों ने तोपं सम्भालीं भीषण गोला बारी शुरू कर दी। रोज ने 
दूरबीन से देखा श्लौर कहा श्रोह स्त्रियाँ तोप चला रही हैं स्त्रियाँ गोला बारूद ढो रही हैं। कुछ खाना 
और पानी बाँट रही हैं टूटी हुई दिवारों की और कंगूरों की मरम्मत कर रही हैं। इतनी चतुराई से 
इतनी तीब्रगति से भारतीय देवियों को कार्य करते आज देखा, श्राश्चर्य होता है। पेड़ों के बीच में कुछ 
स्त्री-पुरुष कार्य कर रहे हैं, अंग्रेजी फौज का एक गोला उनके बीच में पड़ा । धूल उड़ी। किन्तु फिर 
भी वे सब वहीं के वहीं कार्य करते रहे । रोज ने कहा “रानी “जौन झाफ पार्क' के समान जान 
पड़ती है। “इसे जीवित पकड़ना चाहिए! एक दूसरे अंग्रेज स्टुझर्ट ने कहा । उस समय उन्हें भ्रपना 
मोर्चा खराब होने की सूचना मिली | दोनों काम पर लग गये । 

रोज की आज्ञा से दक्षिण बुर्ज से जोरसे हमला किया गया । अंग्र जों का तोपखाना. भयंकर भ्राग 
उगलने लगा बख्दिन ने जवाब पर जवाब दिया, उसके घनराज तोपलाने ने प्रंग्र जो का संहार कर 
द्विया । बहुत सी श्र ग्रेजीं सेना मारी गई, उन्हें हारकर वहाँ से लौटना पड़ा । किन्तु श्र ग्रेजी तोप. के गोलेने 
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बलिशिन का कन्धा तोड़ दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी । बरुशी को पूर्वी बुज॑ पर समाचार मिला 
निर्मम होकर वरुशी ने उत्तर दिया “उससे बढ़कर भांसी श्रौर भांसी की रानी हैं।” शाम को 
देख गा । तब तक दाह संस्कार न करना। बख्शी भ्रपने कार्य पर जुट गया। उसने एक बार आकाश 
की भौर देख कर गीता के कृष्ण को याद किया और तोपों को दुगनी तेजी से चलाने लगा। 'रोज' 
के पूर्वी मोच को बुझा दिया। बख्शिन चली गई, किन्तु बख्शी का पलीता सुलगता भ्रौर श्राग देता 
रहा । रानी तुरन्त आई, बख्दिन के रक्तमय शरीर को गोद में लिया , प्रंग्रेजों के गोले दीवारों से 
टकरा-टकरा कर दीवारों को तोड़ रहे थे। रानी का. गला रुद्ध था एक शब्द नहीं निकला। मुन्दर ने 
दूरबीन से देखा घबरा कर दौड़ी हुई रानी के पास भाई, घबरा कर बोली “बाई साहब रानी के मूख 
से एक शब्द निकला “गोस'' भुन्दर दौड़ कर गौस को बुला लाई । 
गौस ने देखा झाँसी की रानी धूल में बडी बलह्शिन के शव से लिपटी हुई है। गौस ने कहा 

“यह क्या है सरकार, न जाने कितने सरदार कुरबान होंगे? हजूर हम लोगों को समभाती हैं कि 
स्वराज्य की लड़ाई किसी के भरने जीने पर निर्भर महीं है श्रौर फिर बर्दशिन तो भ्रमर हो गई है। 
उठिये देखिये, उस वीर पुरुष बल्णशी को। वह पअ्पने ठिये पर अटल है। श्राप ऐसा मोह करेंगी तो 
हम लोग गोरों से कितने दिन लड़ सकेंगे? झाप यहां से हट जायें दीवान खास में देठकर प्राज्ञा देती 
रहें । मैं इनको मजा चखाता हूं ।” 

रानी, बख्दिन के शव का उचित प्रबन्ध करके चली गई । गौस ने घनराज को सम्भाला | तीन वारों 
में ही अंग्रेजों के मोर्चे का तोपची, तोपखाना झ्रौर सब कार्य करने वाले स्वाहा हो गये। मुलाम गौस ने 
कहा यह तो मेरे साथी सरदार के मारने का बदला हुआ। अब कुछ प्रसाद भी देता हैं। भ्रग्रेज सैयद 
फाटक पर गोलाबारी कर रहे थे। उधर मन्दिर थे । खुदाबस्श मन्दिर टूटने के डर से उत्तर नहीं दे 
सकता था। गौस ने घनराज तोप का मुहरा मोड़ा किन्तु वहाँ से सीध नहीं बेठती थी। गौस ने रघुनाथ- 
सिंह वाली बुज॑ पर पहुंच कर विनय पूर्वक तोप माँगली। रघुनाथरसिह ने भी कहा मन्दिर नहीं बच सकते। 
दूरबीन लेकर गौस ने तोप के ठिये को सम्भाला । लक्ष्य लेकर गोला छोड़ा प्र ग्रेज तोपची मारे गये तोप 
नष्ट हो गई, मन्दिर बच गये। उसी समय गुलाम गोस को रानी ने श्रपना तौल भर चान्दी का तोड़ा पुर- 
स्‍्कार में दिया । सन्ध्या समय बख्शिन के शव का दाह हुआ । रात हो गई लड़ाई श्ान्त हो गई। बस्शी 
हर्षोन्‍्मत्त था उसके मुख से “नन छिन्दन्ति शस्त्रारिण नेने दहति पावक: “यह महावाक्य निकला, जिसको 
रानी समझती थी भौर कोई समझा हो वा न समभा हो । 


प्रगले दिन भी लड़ाई इसी प्रकार चलती रही। सायंकाल सन्ध्या के समय किले के पश्चिमी भोचचें का 
तोपखाना बन्द हो गया । कारण था दीवार का टूट जाना । दीवार टूट जाने से तोपखाना दिखलाई पड़ने 
लगा ।कठिनता से तोपों को भ्राड में किया गया । कार पहाडी की ओर से एक दस्ता भपटा खरणडेराव 
फाटक पर सागरसिंह था। सागरसिह ने तोप चलाईं वह शीघ्रता करता था, निशाना ठीक न बैठता था। 
सागरसिंह साथियों सहित रस्से की सीढ़ी लगाकर धडा-धड़ सौ श्रादमी नीचे उतर गये। ये सपाटे से 
बगल वाली टोडियों की झ्लोट में पहुंच गये । जंसे ही प्रंग्र जी दस्ता झ्राया इन लोगों ने बन्दूकों की बाढ़ 
छोडी । दस्ते ने भी उत्तर में बन्दूक छोडी किन्तु सागरसिह की टुकडी की कोई हानि नहीं हुई भौर भ्रग्रेजों 
का दस्ता छिल्न-भिन्‍न हो गया। वह इकट्ठा होने को ही था कि सागरसिंह भ्रपने साथियों सहित तलवार - 
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लेकर पिल पडा | प्रंग्र जी दस्ता सब नष्ठ हो गया । किन्तु कु बर सागरसिह भी खरडेराव के फाटक के पास 
मारा गया। उसके कुछ अ्रदमी बच गये | वे भीतर वापिस झआ गये। रात को रानी को सागरश्िह का 
समाचार मिला | सागरसिह श्रौर उसके दल की वीरता ने उस दिन भांसी का किला बचा लिया। रानी 
की आ्राँखों के श्रागे वरवासागर की घटना का पूरा चित्र खिच गया। रानी ने मन में कहा “जिस दशष में 
सागरसिह सरीखे लोग जन्म लेते हैं वह स्वराज से बहुत दिनों तक वाड्चचित नहीं रह सकता । ' 
रानी ने दीवार की मरम्मत अपने आगे कराई कारीगर कम्बल श्रोढ़कर दीवारों की मरम्मत करने 
लगे । रात भर में दीवार को पू्ववत्‌ करदिया जसे इसका कुछ बिगड़ा ही नहीं था। फिर भ्रत्यन्त भीषण 
युद्ध हुआ । दीवार टूटी, उसकी दिन में ही मरम्मत कर दी गई। मरम्मत का कार्य १रुष, तथा पत्थर चूना 
इत्यादि देने का कार्य स्त्रियां करती थीं । गोले पड रहे थे किन्तु सब काये पूर्ववत्‌ चल रहा था।नतो 
भांसी की हिम्मत टूटती थी, न ही भांसी की रानी की । ज॑से-जंसे संकट बढ़ता वसे-वेसे इनका साहस 
भी बढ़ता था । एक गोला भीतर वाले गरोश मन्दिर पर पडा, मन्दिर हूट गया। दूसरा शंकर किले मे 
गिरा उस समय आाठ-दस ब्राह्मण जल भर रहे थे, उनमें से श्राधे मर गये, शेष भाग गय। ये गाल पश्चिमी 
मोर्चे से आये थे । पानी की कमी पड़ी ३-४ घएटे लोगों को प्यासा रहना पड़ा । पश्चिमी मार्चा सम्भाला 
गया। श्र ग्र जी मोर्च का मु ह बन्द हुआ तब पानी की व्यवस्था हुई | रात हो गई । युद्ध भी कुछ शान्त 
सा हुआ । 
दोनों पक्ष थकावट से चूर थे। रात को पीर भअलोी, दुल्हाजू को गुप्त मोरी के द्वारा राज के पास 
ले गया। ह्य रोज ने दो गांव जागीर में सदा के लिये देने का बचन दिया । दुल्हाजु ने श्राद्ध फाटक 
प्ंग्र जों को सोपने का वचन गड़ा जे को शपथ खाकर दिया। इन्दों धृर्तों' के विश्वासघात से भांसो का 
दुगं अंग्रेजों के हाथ में श्राया | इस धृवृतंता को बरहामुद्दीन पठान समझ गया था। उसने पीरगअली के 
विषय में रानी को सूचता दी और रानो को सावधान किया कि पीरअली को भोर से धाखा द्वान वाला 
है। उसके साथ कोई दीवान भी गया था मैं दीवान साहब का पहुचान नह्टां सक|। य दाचा अभ्रजा 
की फोज से लौटकर श्राय जब ये दोनों श्रलग हुए तब पीरभ्रलो ने कहा दोवान साहब “लाल भ.४ वाली 
बात याद रखना । हजूर इस कार्यवाह्र में दगा है. द्रोह है, खतरा हैं, यह बरह।म्रुद्देत पठान न मद्ठा- 
रानी को कहा | महा रानी रात को जागी थी सैनिकों का प्रबन्ध करना था। मार्ग को टोका टाका 
सहन नहीं हो रहो थी । घोड़ा श्रागे बढ़ने के लिये लगाम चब। रहा था और पांव पटक रहा था। रानी 
* ने बरहामुद्दीन को रुखाई से कहा “ग्रपना काम सम्भालो तुम भ्रपना काम न करके व्यर्थ श्रौरों के पांे 
फिरते हो । रानी जवाउरसिंह के साथ श्रागे वढ़ी । जवाहरतिह ते विनय की कि “सरकार यह पठान 
मूर्ख नहीं है पीर श्रली की जांच होनी चाहिए” रानी ने जवाहरसिह को कहा श्राप पता लगाना कि य ह्‌ 
दीवान साहब कौन है जो पीरभ्रली के साथ गया। पीरग्रली इतना ध्ृतं था रानी के भ्रागे इधर उधर 
की बातें बनाकर ठगी करता रहता था। यह पीर भली भ्रंग्रजों का जासूस था। जो वेश्यापुत्र भ्रली 
बहादुर खां का नोकर था। यह भ्रली वहादुर ख्रां भांसी से नत्येखां की लड़ाई के समय भाग गया था | 
पीरअली भांसी में रह गया था। रानी का चालाकी से विश्वासपात्र बना हुआ था। भांसी के सब 
समाचार अंग्र जों के पास तथा ग्रली बहादुर के पास भेजता रहता था । 
भांसी वालों को इसका पता नहीं चला।। इसी ने प्रंग्रेजों से मिलकर विश्वासधात किया। 
दुल्हाजू को लोभ देकर इस नीच कर्म के लिये तैयार करने वाला यही पिशाच था। रानी ने मोतीबाई 
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से वरहामुद्दीन वाली बात कही। मोतीबाई बोली पीरअझली बेईमानी कर सकता है, उसके साथ में 
दीवान दुल्हाजू गये होंगे । श्राप उनसे रुष्ट हुई थीं। सुन्दर को रानी ने सावधान कर दिया। वह थोड़ा 
खा पीकर झछी फाटक पर पहुँच गई। उस दिन भी घन घोर युद्ध हुआ तथा दोनों ओर विकट नर- 
संहार | दुल्हाजू ने शी फाटक से तोप अच्छी नहीं चलाई और एक गोला महल के सामने जहां बारूद 
बनता था श्राकर गिरा । वारूद जलकर धड़ाके के साथ २५, ३० स्त्री पुरुषों को अपने साथ हवा में 
उड़ा ले गई । उनके अंगों का भी पता न चला कि कहां गये | इस घटना से कुछ निराशा छाई हुई थी 
सन्ध्या के समय रानी शहर में गई। टूटी दीवारों की मरम्मत कराई गई, रात हो गई थी, किन्तु 
गोलावारी आज और दिनों की भ्रपेक्षा श्रधिक हो रही थी। रानीः महादेव के मन्दिर में गई । ध्यान के 
पन्‍्चचात्‌ कुछ देर के लिये लेट गई | एक भपकी श्राई और उन्होंने एक स्वप्न देखा । 


“एक गौरवर्ण युवती, सुन्दर झ्राकृति वाली, बड़े वड़े काले नयन, लाल रज्ज की साड़ी का 
श्रांचल बांधे हुए है । भ्राभूषणों से लदी हुई है। वह स्त्री किले के बुर्ज पर खड़ी हुई अंग्रेजों के लाल 
गोलों को श्रपने कोमल करों में केल रही है, कह रही है लक्ष्मीवाई देख इन गोलों को भेलते-भेलते मेरे 
हाथ काले पड़ गये हैं। चिन्ता मत कर स्वराज्य को देवी अमर है। रानी की अश्रांखें खलीं, भयद्भूर 
गोलावारी हो रही थी और होती रही । रानी को न कोई चिन्ता थी न थकान | भटपट जीने से उतर 
कर अपने रक्त का सम्वाद सेनापति और मुख्य-मुख्य दलपतियों को सुनाया। प्रातः काल होते ही स्वप्न 
का सम्बाद सव्वंत्र किले और नगर में फल गया । सब स्त्री पुरुषो में उत्साह भर गया। पहले दिन का 
प्रपेक्षा भी श्रधिक घनघोर युद्ध हुआ । पीर अली भ्रौर वरहामुद्दीन के मामले की जांच न हो सकी। 
किन्तु यह पत्रा चल गया कि दुल्हाजु ने अनमने होकर कार्य किया । मुन्दर और रघुनाथ सिंह दोनों मिल- 
कर वहुत अ्रच्छा काये कर रहे थे। मुन्दर भोजन भी वहीं ले आई वहीं बठ कर भोजन किया एक गोला 
उनके बुर्ज के पास पड़ा किन्तु दोनों बच गये । दोनों निर्भव होकर कार्य करते रहे । 

महारानी लक्ष्मीवाई ने तात्याँ को अपनी सहायता के लिये बुलाया था भंग्रजों से युद्ध आरम्भ होने 
से पहले ही जूही और काशीबाई मरदाना वेश में घोड़े पर सवार होकर रानी का पत्र लेकर कालपी 
गई थीं। रानी का पत्र मिलते ही तात्यां न सेना को चलने की तंयारी की श्राज्ञा दी साथ में बीस हजार 
सेना लेकर प्रस्थान किया । काशीबाई जूही भी साथ गई। तात्याँ ठोपे ने वीरता प्रव॑क संग्राम किया। 
किन्तु उसकी हार होगई। वह सेना सहित कालपी लौट गया । उसकी चारों तोरें बेतवा के रेत में फंस 
गई। वहीं छोड़नी पड़ी । काशीबाई का भी इस युद्ध में बलिदान हो गया । 

इस दिन अंग्र जों की सेना तात्यां से लड़ रही थी । प्रंग्र जी तोपों के गोले अस्त व्यस्त पड़ रहे थे। 
भांसी वाले ठीक नहीं समक सके कि आज क्‍या कारण है भ्रग्नज ठीक लड़ाई नहीं कर रहे | जब पता 
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चला कि श्र ग्रज सेना तात्यां से लड़ाई कर रहो है भौर तात्यां की हार और श्र ग्रेजों की विजय हो 


गई इससे भांसी में गहरी निराशा फेल गई। श्रग्न ज काशीबाई के शव को लक्ष्मीबाई का शव समभते रहे 
थे और बड़ी खुशियाँ मना रहे ये । किन्तु सायंकाल काशीबाई का शरीर पहचाना गया। भ्रोद्डी के लोग 
महारानी को खूब जानते थे। “भाश्वासन दिया कि यह रानी का नहीं है।'” काशी का शव जला 
दिया गया । जवाहरसिह ने रानी को शहर को वार्ता सुनाई रानी ने अपने भ्रादमियों को समझाया । वह 
हँसते हुए बोली “भाप लोगों को घबराना नहीं चाहिए । पेशवा की सेना भ्रांज लौट गई कल फिर श्रा 


डंडे 


सकती है तारत्या प्रसाधारण सेनापति है उनके प्रधिकार में भसंख्य सेना भ्रौर तोप हैं। मान लो पेशवा 
की सेना नहीं भी श्राती फिर क्या हम हथियार डालकर भांसी का मुख काला करेंगे ? श्रपने पूर्वजों का 
स्मरण करो, स्वराज्य की स्थापना में कितने खप गये । स्मरण रखो, कर्म करने का ही केवल हमें अ्रधि- 
कार है, फल पर नहीं । 'जीवन' कत्त व्य पालन का दूसरा नाम है। जो लोग भ्रंग्र जों से वा मरने से डरते 
हों वे हथियार रख कर आराम से घर पर चले जायें। जो स्वराज्य के लिए प्रारा विसर्जन करना चाहते 
हों वे मेरे पास रहें। रानी कुछ मुस्कराई, सबकी ओर देखा, सबने लड़ने मरने का झ्राश्वासन दिया। 
रानी ने भी सब को पुरस्कृत किया। उस रात रानी भांसी के किले से भीषण गोलाबारी हुई। रोज की 
सेना ने बहुत हल्का उत्तर दिया। यदि उस रात भांसी की सेना फाटक खोलकर टूट पड़ती तो रोज की 
सेना सारी नष्ट भ्रष्ट हो जाती । रानी सब मो्चों पर पहुंचती थी भ्रौर सब को उत्साहित करती थी। 
उसी रात एक गोला महल पर गिरा, महल के दो खरड नष्ट हो गये । महारानी ने वहाँ पहुँचकर सब को 
उत्साहित किया | गुलाम गौस सावधानी से कार्य कर रहा था। लालता ब्राह्मण मारा गया । भांसी के 
गोल अन्दाजों को जब महल की घटना का पता चला तो वे अधिक सावधान हुए प्रौर ठीक लक्ष्य लेकर 
तोपें दागी। अंग्रेजों के तोपखाने बन्द हो गये । फिर सब कार किले में भली भाँति चालू हो गये । प्रातःकाल 
होते ही वराहमुद्दीन ने एक पत्र महारानी को दिया वह, उसका त्यागपन्र था उसमें लिखा था “मेरा 
विश्वास नहीं किया गया, मुझ को उलठा डाटा फटकारा गया, मेरा मन कार्य में नहीं लगता। 
मैं नौकरी छोडता हैं। हथियार पीर ग्रली को दे दिये हैं । पीरश्नली श्रौर दुल्हाजु से होशियार 
रहियेगा' रानी को क्रोध आया किन्तु संयम करके बोली “ठीक समय पर तुम जैसे लोग ही काम छोड़ते 
हैं। जाओ हटो। चिट्ठी रानी ने अपने भ्रजभ रखे की जेब में डाल ली। दूसरे दिन ऐसा भयद्भूर युद्ध हुआ 
कि रोज की सेना वबरा गई । लड़ाई दिन रात चलती रही। रानी ने दुल्हाजु और पीर अली से पृथक 
पृथक्‌ बात की । परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें करने लगे। रानी को उनकी 
बातों से संशय तो हुआ किन्तु फिर मोर्चे को सम्भालने चलीं, बात का निरंय नहीं कर सकी । यही भांसी 
का दुर्भाग्य हुआ । रानी सब फाटकों पर घूमती हुई सबको उत्साहित करती हुई भागे बढ़ी । उन्नाव फाटक 
पर पूरन कोरी अन्य कोरियों के साथ तोप खाने पर कार्य करता था। उसकी स्त्री भलकारी भी कार्य करती 
थी । कोरियों को शाबाशी दी । शहर, बाजार सव सम्भाल कर रानी लोट श्राई। प्रातः:काल हुआ, रानी 
ने सब सिपाहियों को सन्देश भेजा कि सेना के लिए श्राज मैं स्वयं अपने हाथसे कलेवा तैयार करूँगी। 
खूब खाद्मो और डट कर लड़ो । यह सुनते ही थके हारे भ्रौर भ्रध॑मृत सैनिकों में जीवन श्रा गया। सबकी 
छातियाँ फूल उठ | रानी ने भोजन बनाने में सहयोग दिया। किले के भीतर वाले सैनिकों झौर 
सरदारों को रानी ने अपने हाथ से ठीयों पर जाकर कलेवा वितरित किया। सब सिपाही उन्मत्त हो गये। 
रानी के हाथ के भोजन ने सारी सेना में जीवन फक दिया, प्राणों की बाजी लगा कर लड़ने लगे । रानी ने 
फिर पीर भ्रली की खोज की । वह ढूंढने पर भी नहीं मिला। रानी समझ गई पीर श्रली भूठा झौर विई- 
वास घातक है, किन्तु यथार्थ बात का पता नहीं लगा । इसी चिन्ता में थी कि श्रंग्रेजों ने चारों दिश्ञाओं में 
गोला बारी प्रारम्भ कर दी | प्रंग्र ज परकाटे की दीवार को तोड़ कर भांसी के किले में घुसना चाहते थे । 
किन्तु भांसी वालों का निश्चय था कि जब तक दारीर में रक्त है तब तक शधत्र का पर झाँसी के भीतर न 
पड़ने दंगे। दोनों तरफ की तोपें भ्राग उगल रही थीं, परकोटे की बुर्जो' की मार से भ्रंग्रजी पलटन बिछुड़ने 
लगी। भागी, पर उखड़ गये । लेकिन एक दस्ता श्रोद्ठी फाटक की झोर बढ़ गया। सेंयर फाटक की शोर भी 
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दूसरा अंग्र जी दस्ता भ्रागे बढ़ा । अंग्रेजी तोपखाने ने भीषणतर गोलांबारी श्रारम्भ की | रानी और मोती- 
बाई ने दूरबीन से देखा, भ्रो्दी फाटक की सामने वाली टेक के पीछे लाल भण्डा उठा श्रौर श्रोद्धी फाटक 
पर का तोपखाना कुछ धीमा पड़ गया । मोतीबाई ने उधर जाना चाहा | खुदाबस्श सेयर फाटक पर था 
मोतीबाई को उसने झागे नहीं बढ़ने दिया । एक अ्रंग्र ज दस्ता सीढ़ी लगा कर चढ़ना चाहता था खुदाबरूश ने 
तोप, बन्दूकों की बाढ़ दे दी श्रोर मोतीबाई को पत्थर, ईंट, लककुड़ इन लोगों के ऊपर डालने का झ्रादेश दिया । 
मोतीबाई ने भ्रददेशानुसार वही कार्य किया । अ्रंग्रेज गिरते पड़ते लौट गये । अंग्रेज पलटन को बिगुल बजाकर 
हकट्टा किया गया । रोज, जीवन शाह की टोरियों के पीछे घोड़े पर था । रोज ने सबको मरने मारने के लिये 
उत्साहित किया । रोज की श्राज्ञा से उसके चार युवक लेफ्टीनेप्ट सेयर फाटक के पास, जहाँ दीवार पहले 
धंस गई थी, उस स्थान के भांसी के सनिक मर चुके थे, वहाँ श्रंग्रज श्रफसर अपने शरीर की सीढ़ी बनाकर 
चढ़ने लगे । शेष दोनों उन पर से ऊपर चढ़ गये | मोतीबाई तलवार लेकर दोनों पर टूट पड़ी भ्रौर दोनों को 
ही लड़ते हुये समाप्त कर दिया। नीचे वाले दोनों ग्रफसर पत्थर की आड़ में छिप गये । इतने में भाँसी के 
सिपाही प्रागये । खुदाबख्श के तोपखाने के भागे बढ़ते हुये दस्ते को समाप्त कर दिया । वे दोनों अंग्रज लेफ्ट 
नन्‍्ट भी बन्दूक को मार से मारे गए भ्राज इस मोचें पर प्रंग्रेजी सेना की दूसरी हार हुई। उत्तरी फाटकों 
पर भी कोरियों, कच्छियों श्रौर ठाकुरों की वीरता के ग्रागे टिक न सके, हार खाकर पीछे हटे । रानी ने 
किले के ऊपर से देखा, भ्रोद्धी फाटक का तोप खाना काम नहीं कर रहा । यही घू्त दुल्हाजु उस लाल भंडे 
को देख कर देश से विश्वासघात कर रहा था । 

रानी ने रामचन्द्र देशमुख को तुरन्त वहाँ भेजा किन्तु वहां तक पहुंचने में समय चाहिए था । दुल्हाजु ने 
लाल भएडे को देख कर केवल बारूद भर कर तोप चलाई | सुन्दर उस से हट कर ऊंची बुजं॑ से तोप चला 
रही थी । उसके साथी गोल भ्रन्दाज भर चुके थे। केवल उनकी तोप चल रही थी । उसने दुल्हाजु के 
विश्वासघात को भांप लिया । सामने की टेक के पीछे गोरी पलटनें टिट्लीदल की भाँति टूट पड़ी। और घोष 
करती-हुई विश्वास के साथ श्रोष्ली फाटक की भोर दोड़ीं । दुल्हाजु एक लोहे का छड़ लेकर बुजं के नीचे 
तुरन्त उतरा। सुन्दर को समभने में एक क्षण को भी देर न लगी । उसने तोप छोड़ दी । केवल तलवार 
उसके पास थी | तलवार खींच कर वह भी बुजं के नीचे उतरी । वहाँ से श्रोद्ी फाटक कुछ दूर पड़ता था। 
सुन्दर के नीचे उतरने से पहले घूतं दुल्हाजु फाटक के पास पहुंच चुका था। फाटक पर मोटी सांकलों और 
कुन्दों में मोटी कट वाले ताले पड़े हुए थे। कुन्जियाँ किले में थी किन्तु दुल्हाजु के हाथ में लोहे की मोटी 
छड़ थी। उसने कुछ भी विलम्ब नहीं किया। उछल-उछल कर ताले में छड़ डाली, तड़ाक से ताला टूट 
गया । दूसरे भौर तीसरे में ताले सब टूट गये। दो सांकलों को भी तोड़ दिया। ओर तीसरी सांकल भी 
खोल दी । फाटक केवल भिड़े रह गये। वह उनको खोल नहीं सका था कि इतने में नंगी तलवार लिए 
सुन्दर भा पहुँची । को 

देशद्रोही ? नरक, के कीड़े ? सुन्दर ने कड़क कर कहा-तू प्रंग्रेजों से कुछ नहीं पाएगा ।' सुन्दर दुल्हाजु पर 
टूट पड़ी । उसकी तलवार का वार ढुल्हाजु ने लोहे की छड़ पर भेला। तलवार भन्नाकर बीच से टूट गई । 
तलवार का टुकड़ा जो सुन्दर की मुट्ठी में बचा था। उसी को तान कर सुन्दर फिर दुल्हाजु पर उछली । 
उस धूत ने छड़का सीधा हल दिया वह सुन्दर के बायें वक्ष पर लगा। चोट की परवाह न करके फिर सुन्दर 
ने वार किया, किन्तु उस नीच ने सुन्दर के पेट में छड़ भ्रड़ा दी श्रोर पीछे हट गया | उधर गोरों ने धक्के 
से फाटक खोल लिया । 
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सुन्दर के मुख से हर हर महादेव निकला था कि एक गोरे की गोली ने वीराझुना देवी सुन्दर को 

प्रमर कर दिया। भोत्ती उसके सिर पर लगी थी भंग्रेज श्रफसर के इशारे से दल्हाजु बच गया। गोरे 
बन्दूक नीची वरके टिट्ठी दल को भांति ग्रन्दर घुम गए । श्रफसर सन्दर को रानी समभता था। दुल्हाजु के 
बताने पर उसे ता चल गया । अंग्र ज अफसर ने वीर सेनिक के समान सुन्दर का आदर किया। अब भी 
उपके हाथ में बह टूटो हुई तलवार थी उसके शव को अफसर की श्राज्ञा से दो गोरों ने पत्थरों के नीचे दवा 
दिया । जहाँ उनके अपने भी अनेक अंग्रेज सिपाहियों के शव दबाये गये थे । 

इसके पश्चात्‌ यह सब शहर में घुस गये । रोज ने दुल्हाजु को दो गाँव जागीर के इनाम की घोषणा 
कर दी । दुल्हाजु के इस नीच कृत्य का समाचार शीघ्र चारों ओर फैल गया। फिर रोज ने सैयर फाटक 
को तोड़ने, नगर में घुसने शोर क्रान्तिकारियों का नाश की आराज्ञा दी । खुदाबरुश मारा गया । मोतीबाई ने 
दीवार पर चढ़ने वाले अ्ंग्रज को समाप्त किया। इतने में रामचन्द्र देशमुख वहाँ पहुंचा | वह घोड़े पर 
खुदाबख्श के शव और मोतीबाई को बंठाकर किले पर चढ़ गया । उसके किले में आ्राते ही किले का फाटक 
बन्द हो गया । लाश को महल के पास रखा। रानी ने मोतीवाई को उत्साहित किया । उनकी वीरता की 
प्रशंसा की । मोतीवाई ने कहा-महारानी जी किला हमारे हाथ में सुरक्षित है । मैं सब प्रबन्ध करती हैं। 
रानी ने कु बर खुदावर्दा की लाश को महल के पास ही दफनाने को कहा | देशमुख ने पूछा सुन्दर कहाँ 
है ? मोतीबाई ने कहा--“श्रोष्ठी फाटक पर लड़ती हुई मारी गई। दुल्हाजु ने देशद्रोह करके फाटक खोल 
दिया ।' रानीन होंट सटाये. धीरे से बाली “जीवन में यही बड़ा भारी घोखा खाया” फिर उन्होंने जोर से' 
कहा “बराहमुद्दीन ने ठीक कहा था, उसके साथ भ्रन्याय हुवा। कहाँ है वह ? कुछ जानते हो देशमुख ?” देश- 
मुख ने उत्तर दिया--“पता नहीं सरकार” बराहमुद्दीन का पत्र अभी रानी की जेब में ही पड़ा था । खुदा- 
बख्श के शव के लिये खुदकर कब्र तयार हो गईं ।” रानी ने दूरबीन से देखा शहर में भयद्धूर संग्राम हो 
रहा था। रानी ने श्रादेश दिया “बाहर निकल लड़ो, गोरों को शहर से वाहर निकालो | गोल भ्रन्दाज श्रपने 
टीयों पर काय वरते रहें । बरशी भी रानी को श्राज्ञा से साथ गया । रानी फुर्ती से घोड़े पर सवार हो किले 
से वाहर हो गई । उसके साथ १५ सौ पठान और बुन्देल खएडी सेनिक थे | पीछे से भोपट कर भी गया। 
रानी भझ-+वात की भांति दक्षिण की ओर भपटी । रानी का छापा इतना प्रचरणड था कि श्रंग्रजी सेना 
भाग खड़ी हुई थी। 

रावी जिधर जाती थी, अंग्र जी सेना भागती दिखाई दती थी, गोरी सना छिपकर गोली चला रही 
थी। सिपाद्दी कुछ अ्टक रहे । रानी उसी ओर बढ़ी |. रानी ने देखा एक सिपाही किसी मकान में निकल 
पड़ा और श्रकेल ही कई गोरों से भिड़ गया । उसने ऐसी तलवार चलाई कि कई गोरे यमलोक पहुंचा 
दिये । कुछ और गोरे थ्रा गये वह अकेला सेनिक घिर गयां। 

रानी ने अपना घोड़ा तेज किया । पीछे पीछे उनके सिपाही दौड़े। रानी के पहुंचते पहुँचते, वह 
सिपाही और गांरे लड़ते लड़त पंचकुइयों से नीचे को ओर चले गये । उस भ्रकेले सिपाही ने फिर कई गोरों 
को समाप्त किया । किन्तु श्रकस्मात्‌ उस पर कई वार पड़े श्रौर वह गिर गया । इतने में रानी भी सैनिकों 
सहित पहुँच गई। रानी ने पास जाकर देखा- बरहामुद्दीन था । उसके मरने में कुछ क्षण शेष थे। 
दुखी था। रानी घोड़े से उतरी | बरहाम के सिर पर हाथ फेरा। बरहाम ने पहचान लिया। भआ्राँखें फाड़ीं । 
पूरा बल लगाया, लेकिन कठिनाई से बोला-'हजूर माफी । रानी ने कहा-/तुम सच्चे सेवक हो माफ किया” 
बहराम फिर जार लगा कर बोला--/सरकार जान नहीं निकलती । मेरी चि'''टू ठी। रानी ने जेब से 
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उपके स्यागेपंत्र वाली चिट्ठी निकाली । 'यह लो' रानी बोली। वरहाम ने बढ़ी कठिनाई से कहा “फाड़ 
डालिये तब प्राण निकलंगे ।” रानी ने तुरन्त चिट्ठी के टुकड़े-टुकंड़े कर इाले। बरहाम के मुख पर 
ग्रानन्द की छाप लग गई। बरहाम श्रह्माह का नाम लेकर परलोक सिधार गया। रानी ने उसको उसी 
स्थान पर कबर बनवा दी । रानी फिर गोरों पर रूपटी, गोरे भागे । सेनिक गोरों पर -+यटे । रानी को 
प्रागे जाने से भोपटकर और गुलमुहम्मद पठान सरदार ने रोका । क्योंकि मकानों का झाड़ से गोरे गोली 
चला रहे थे | झाँसी के सिपाही लड़ते हुए हताहत हो रहे थे। रानो गृलमुहम्मद आर तीन सौ पठान, 
भाऊ और नाना भोपटकर को लेकर किले के भीतर गई। किले के फा:फ बन्द कर लिए गपर । भाँसी के 
शेष सब सेनिक लड़ाई में कट मरे । 


गोरों ने शहर के सब फाटक बन्द वार लिये। पाँच वर्ष की आयु से लेदर ८० वर्ष तक के जितने भी 
पुरुष मिले सब का कत्ल प्रारम्भ कर दिया। बाजार में आग लगा दी। सब लोग मारे गधे । स्त्रियाँ अपने 
सतीत्व की रक्षार्थ कुओं में गिर कर मर गईं। गोरों ने घर-घर घूम कर लूट तथा कत्ले ग्राम की । महल 
प्रौर ग्रस्तबल पर भयडूर युद्ध हुवा | जब ऊाँसी के सैनिक समाप्त हो गये । फिर अंग्रेजों ने महन में भी 
भ्राग लगा दी । नाटकशाला जला दी गई। महल के सामने का ब्टमूल्य पुस्तकालय भी जलाकर भस्मसाव 
कर दिया । कभी बरबर युग में रोम सिकन्दरिया और राजगह में विद्या के गत्र यवनों ने भी ऐसा नहीं 
किया था। राजमहल, भ्रस्तवल फिर बन सकते थे। किन्तु पुस्तकालय ? वेद, शास्त्र, प्राण, काव्य, 
इतिहास इत्यादि संस्क्रृत के तथा अरवी फारसी के अनेक हस्त-लिखित ग्रन्थ जिसकी प्रतिलिपि करने के 
लिये देश-देशान्तर और द्वी+-ड्लीपान्तर से विद्या व्यसनी झाते थे, उसे फिर कौन उत्पन्न करेगा ? रानी का 
सिर यह देख कर घूमने लगा। जो कभी किसी आपत्ति से भी विचलित नहीं होती थी वह जलते हुए 


2 


च्ज 


पुस्तकालय को देख कर मूछित होने को हुई । मुन्दर साथ थी, उसने रानी को सम्भाल लिया । जल मंगवा 
कर रानी को पिलाया गया श्रोर प्रयत्न पूवक मूर्च्छा को दूर किया । 


दहर में कत्ले श्राम हो रहा था। भाँसी की दुर्गति को देख वर जिसका वक्षस्थल वज्ध का था 
श्ौर हाथ फौलाद के थे, जिसके कोष में निराशा का शब्द न था। जो भारतीय नारीत्व का गौरव और 
शोभा थी। वह रोई। वह हिन्दुश्नों की दुर्गा, झाँसी की दुर्दशा देख कर रोई । कठिनाई से रोना वन्‍द हुआ । 
देशमुख ने सूचना दी कि कुवर गुलाम गोस खां शत्रु की गोली से मारे गये। राजी सलिहनी की भाँति 
उछलकर खड़ी हो गई श्राज्ञा दी भाऊ को उनके स्थान पर भेज दो । लाश महल के पास ले झ्राग्नो । मोती- 
बाई को भी एक तोपखाने पर कार्य करने के लिए भेज दिया । वह यहाँ कार्य करते लगी कि एक भअंग्रज 
की गोली से मोती बाई भी जख्मी हो गई। उधर गुलामगौस की लाश आई इधर एक सिपाही मोतीबाई को 
उठाकर लाया । वह श्रचेत थी । सुन्दर तोपखाने को सम्भालने चली गई, कितु उसे जाते-जाते रानी ने रोक 
लिया। मोतीबाई का सिर रानी ने भ्रपनी गोद में लिया । मोतीबाई ने रानी की गोद में मरने का शौभाग्य 
प्राप्त किया। तीन कबरों में प्रथक-पृथक तीनों को दफना दिया। रघुनाथपिंह ने तीनों को तोप की 
सलामी दी । कबरों के ऊपर चबूृतरा बना दिया गया । फिर रानी ने स्नान किया, वस्त्र बदले। वेष वही 
पुरुष सैनिक का था। महल के नीचे खणड में मुख्य मुख्य-लोगों को इकट्ठा किया। सब की सम्मति पूछी । 
नाना, भोपट की सम्मति से भ्रन्तिम श्वास के रहते स्वराज्य का युद्ध नड़ना है यही निश्चय हुआ । 

नाना भोपट के उत्साहित करने से रानी ने अंग्रेजों की सेना को लड़ते हुए चीर कर निकलने का 
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भ्रौर कालपी पहुंचने का हढ़ संकल्प किया रानी ने नाना भोपटकर के पैर छुए और प्रणाम किया कि यदि 
समस्त अंग्रेजों का मुझ को ग्रकेले भी सामना करना पड़े, तो कहूगी। रानी ने कहा थोड़ा सा स्ना पी लो। 
जो लोग शस्त्र धारण नहीं कर सकते, वे गुप्त मार्ग से चले जायें। रानी की ग्राज्ञा मानकर पुराने सेवक 
सेविकायें पैर छू-छू कर रो-रो कर वहां से चले गये। नाना भोपटकर भी चला गया। रानी मुन्दर ने 
कुछ देर महादेव के मन्दिर में ध्यान किया। भोरोपन्त ताम्बे रानी के पिता ने बहुत सा द्रव्य भौर जवाहर 
इकट्ट किये और हाथी पर लाद ली। कुछ प्रशरफियाँ लोगों की कमरों पर बान्धी । रानी श्रौर मुन्दर 
पुरुष वेश में घोड़े पर सवार हुईं। रानी ने एक चादर से दामोदरराव को पीठ पर कसा और भ्रपने तेजस्वी 
घोड़े को किले के उत्तरी भाग से निकलकर भ्रागे किया। बख्शी ने गुप्त मां से जाकर भारडेरी फाटक 
का प्रबन्ध अपने जिम्मे लिया । इसी फाटक से निकल कर कालपी पहुँचना था। रानी के पीछे-पीछे 
पठान, मुन्दर, जवाहरसिंह, रघुनाथरसिद््‌ इत्यादि थे। द्वार से निकलते ही किले को नमस्कार किया | 
भाँसी को नमस्कार किया । उत्तर दिशा को चली, मोरोपन्त का हाथी बीच में था । 


सवार भश्रधिक न थे। उनकी रक्षा के हेतु शेष संनिक पैदल थे, नज्भी तलवार लिए हुए | यह टोली 
भाणडेरी फाटक की श्रोर अ्रभ्रसर हुई । कोतवाली के पास अंग्रे जी सेना से टक्कर हुई। रानी उच्च स्वर 
से “हर-हर महादेव उच्चारण करती हुई उनको चीरती हुई, मुन्दर सहित निकल गई। पठान ज्षत्रुओं 
से बड़ी वीरता से लड़े, बहुत से मारे गये । शेष बचे वह भ्र।गे बढ़े। रानी और उसके साथी द्र तगति से 
भारडेरी फाटक के पास पहुंच गये । वहां बर्शी कोरियों को लिए अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी को तल- 
बार के युद्ध में उलकाये हुए था, उधर से रानी की टुकड़ी पहुंची । जलते हुए मकानों के प्रकाश में थोड़ी 
देर विकट युद्ध हुआ । बख्शी ने फाटक खोल दिया और फिर अपने कोरी संनिकों को लेकर श्नग्रजों 
पर टूट पड़ा। वह उसी फाटक पर हर-हर महादेव बोलता हुआ महारानी कांसी का जय घोष बोलकर 
लड़ता हुआ मारा गया। भ्रपनी आंखों से रानी ने उसे देखा तथा उसने भी रानी को निकलते हुए देख 
लिया, समय धन्यवाद करने का भी नहीं था पठान भी खूब लड़े । 


रानी थोड़े से साथियों सहित निकल गई। बचे हुए प्ंग्र ज भाग गये। कोरियों ने फाटक फिर बन्द 
कर लिया । अभ्रागे श्रज्जेनी की टोरियों के पास अंग्रेज छावनी तथा भ्रोछ्धी की सेना थी। वहां रोक-टोक तथा 
लड़ाई भी हुई | महारानी के साथ केवल दस-बारह साथी रह गये श्र मुन्दर थी। यह टोली जब 
दस बारह मील निकल गई तब ठहरी । वहाँ रानी ने जवाहरसिह को कटेली की ओर सेना संग्रह करने 
तथा फिर कालपी में मिलने की श्राज्ञा देकर भेज दिया वह महारानी के पैर छूकर चला गया। रानी 
की टोली के साथ पठान गुलमुहम्मद और उसके कुछ पठान भी थे। जनरल रोज ने रानी का पीछा 
करने के लिए एक गारों का दस्ता तथा निजाम का दस्ता भेजा । मोरोपन्त भाण्डेरी फाटक से तो साथ 
निकल आये किन्तु श्रज्जनी की टोरियों से हाथी दतियां की श्रोर तेजी से भगा ले गया । भ्रंग्रेज घुड़सवारों 
ने पीछा भी किया | उसकी जाँघ में किसी घुड़सवार की तलवार से घाव भी लगा, किन्तु वह निकल 
गया और प्रातःकाल दत्तियाँ.में पहुंच ही गया। किन्तु वहाँ पकड़ा गया। राज्य ने हीरे जवा- 
हर सब छीन लिये। मोरोपन्त को पकड़ कर तुरन्त भांसी भेज दिया गया। रोज ने दिन के दो बजे 
जलते हुए महल भस्मीभूत पुस्तकालय के बीच में मोरोपन्त को फांसी दे दी। उधर प्रन कोरी रानी के 
निकल जाने पर भारणडेरी फाटक को बन्द कर प्रपने घर चला गग्रा । इसने यत्न किया कि अपनी पतली 
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भलकारी को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर चला जाऊँ। किन्तु भलकारी घर छोड़कर जाने को तैयार 
नहीं हुई । पूरन विवश हो बाहर चला गया। थोड़ी देर में एक बिना सवार का घोड़ा, जीन लगाम समेत 
उधर भरा गयां। घोड़ा बढ़िया और कोसी की सेना का था। भलकारी ने घोड़ा पकड़ कर घर के पास 
वृक्ष से बाँध दिया। उसने एक विचार कर योजना तैयार की । प्रातः होते ही हाथ मुह धोकर अपना 
श्र गार किया बढ़िया से कपड़े पहने । ठीक उसी प्रकार ज॑स लक्ष्मीबाई करती थी। गले में काञ्च की 
गुटियों का कणठा डार पौ फटते ही घोड़े पर सवार हो बड़ी ऐंठ के साथ अंग्रेजी छावनी की श्रोर चल दी । 
साथ कोई हथियार न लिया। चोली में केवल एक छुरी रख ली। 

ञ्रागे चलकर गोरों का पहरा मिला, वहां रोकी गई । गोरों के पूछने पर भलकारी ने उत्तर दिया 
“हम तुम्हारे जनरल से मिलना चाहता है।” एक गोरा कुछ हिन्दी जानता था उसने पूछा तुम कौन हो ? 
भलकारी ने उत्तर दिया--“भांसी की रानी लक्ष्मीवाई । उत्तर बड़ा गबव पूर्णा था। कलकारी को 
विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल श्रौर हत्या में जब तक अंग्रेज उल भंगे, तब तक रानी को इतना समय 
मिल जायेगा कि वह पर्याप्त दूर निकल जायेगी। गोरों ने उसे घेर लिया और उसको जनरल रोज के 
पाप्॒ष ले गये । शहर भर के गोरों में ह्ला फेल गया कि भांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई। गोरे हर्व 
में पागल हो गये । फलकारी उनसे बढ़कर पागल थी। भलकारी की आ्राकृति महारानी से बहुत कुछ 
मिलती थी । केवल रंग का कुछ अन्तर था। कलका री रोज के सामने पहुंचाई गई। वह घोड़े से नीचे 
नहीं उतरी । रानियों जैसी शोभा, वेप्रा ही गव॑ं, वही हेकड़। रोज भी कुछ समय के लिए धोखे में भरा 
गया । किन्तु कुछ देर परचात्‌ दुल्हाजु ने आकर पहचान कर रोज को बता दिया--' 'यह रानी नहीं भल- 
कारी कोरिन है रानी इस प्रकार सामने नहीं भ्रा सकती ।” कलकारी को दुल्हाजु को देख कर क्रोध 
झा गया। अपने भ्रापको भ्वूल गई । वह क्रद्ध स्वर में बोली -“अरे पापी तूवे ठाकर होकर यह नीच कर्म 
क्यों किया ?  दुल्हाजु भूमि में गड़ सा गया । रोज ने सब बात समझ कर कहा--“तुम रानी नहीं हो 
भलकारी कोरिन हो । तुमको गोली मारी जायेगी ।” भलकारी ने निर्भय होकर कहा--“मार दो । मैं क्या 
मरने से डरती हूं ? ज॑से इतने सेनिक मरे हैं एक मैं भी सही ।” फिर रोज ने भलकारी का सारा रहस्य 
समभ कर तंग नहीं किया, एक सप्ताह कंद में डालकर छोड़ दिया। क्योंकि उनका गोरा भ्रफसर बोकर 
झ्पने दल सहित रानी के पीछे गया हुआ था । 

प्रात:काल होते ही पहुज नदी के तट पर पहुंच गये । तुरन्त स्नान श्रादि नित्यकर्म से निवृत्त हों 
सब ने कलेवा जलपानादि किया। रानी ने कुछ नहीं खाया कुछ भ्रझ्जली जल ही पिया। वह फांसी की 
दुदेशा के कारण उदास थी उस की कलेवे में रुचि नहीं थी। उन्हें झांसी की श्रोर से धूल उड़ती हुई 
दिखाई दी। दूरबीन से देखने से पता लगा कि भ्रंग्रजी दस्ता पीछा किये श्रा रहा है। महारानी की भ्राज्ञा- 
नुसार वे सब टोरियों के पीछे छिप गये। लेफ्टिनेन्ट बोकर का दस्ता जब इतना निकट श्रा गया कि 
पिस्तोल की मार के भन्दर था। रानी की टोली ने पिस्तोल की बाढ़ दागी । बाढ़ का भय्भु प्रभाव हुआ। 
बोकर के दल की पिस्तोंले खाली थीं। बन्दूकें प्रावरों में पड़ी हुई थीं, यह कुछ न कर सके रानी ने तुरन्त 
तलवार से हमला किया । भ्रंग्रेजों का दस्ता बड़ा था किन्तु रानी श्लौर उसकी टोली की वीरता के भागे वह 
ठहर न सके, लड़ाई हुईं। रानी की विलक्षण चतुराई से प्रंग्र ज दस्ता नष्ट-भ्रष्ट हो गया। 

बोकर घायल होकर धोड़े से नीचे गिर पड़ा । रानी के घोड़े को भी एक गोली से पीठ पर थोड़ा सा 
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घाव हुआ । रानी के चार साथियों सुन्दर. देशमुख, गुलमुहम्मद भ्रौर रघुनाथसिंह को छोड़ कर सब काम 
भ्राये। जखमी बोकर को उसके साथी भांसी उठा ले गए। रानी पहज नदी पार कर कालपी की झ्नोर तेजी 
से चल पड़ी । घोड़े सरपट दौड़ रहे थे । प्रातः काल से दोपहर हो गया और दोपहर से सायंकाल झा गया, 
किन्तु रानी को ठहरने का श्रवकाश नहीं मिला । चलते-चलते रात हो गई, तारे निकल ग्राये, किन्तु रानी 
दामोदर को कमर पर बांधे झांसी से कालपी तक का १०२ मील की यात्रा लगभग आ॥राधी रात को पूरी 
करके कालपी में प्रवेश करती है। दिन भर कुछ भी न खाकर उस तेज धृप में इस पर भी पहुंचते ही 
उन्होंने तात्यां के मिलते ही काशीबाई श्रौर जूही के विषय में पूछा । तात्याँ ने उत्तर दिया काशीबाई युद्ध में 
मारी गई। जूही रावसाहब के रनवास में पास के शिविर में है। तात्यां ने सविस्तार अपनी भाँसी वाली 
लड़ाई का वृत्तान्त थोड़े समय में सुना दिया। महारानी ने धयंपूर्वक सुना फिर उन्होंने स्नान ध्यान किया, 
कपड़े बदले श्ौर केवल शवंत पीकर सो गई। रानी का प्यारा घोड़ा मार्ग में घायल हो गया था। उसके 
घाव से मार्ग में पर्याप्त रक्त निकल गया था। वह कालपी पहुंचते ही शक्ति से अ्रधिक परिश्रमादि के 
कारण मर गया। किसी-किसी लेखक का यह मत है कि वह मार्ग में ही एक गांव में मर गया था वहां 
किसी गांव वाले से घोड़ा लेकर झ्लोर वहाँ जल पीकर रानी उस घोड़े से कालपी पहुंची थी । कुछ भी हो 
महारानी का घोड़ा झाँसी नगर के बलिदान के साथ अपनी स्वामिनी की रक्षार्थ अपनी बलि दे गया । 


भांसी के किले पर श्रधिकार होते ही अंग्रेजों ने लगभग तीन सहत्न निरपराध बालक, युवा तथा 
वृद्ध, गोलियों से उड़ा दिये | बेहद लूटमार हुई। असंख्य मकान जला दिये गये । लाशों के ढेर लग गये । 
सात दिन लाश सड़ती रहीं। महालक्ष्मी का मन्दिर लूटा गया । मन्दिरों की मृर्तियाँ स्वयं प्रंग्रेज अ्रफसर 
मन्दिरों से श्रपति भोलियाँ भर कर अपने शराबखानों को सजाने के लिये ले गये। मुरली मनोहर के 
मन्दिर की मूर्ति न देने पर पुजारी और उसके लड़के को वहीं मार दिया गया । रोज का एक दस्ता घूमता 
भटकता मऊ-रानीपुर पहुँचा । 


भांसी के पतन का समाचार पाने पर मी काशीनाथ भेया और श्रानन्दराव इस दस्ते से भिड़ गये। 
मऊ की गढ़ी छोटी सी थी । तोपें पास में न थीं। अ्रतः ये लोग भ्रपनी छोटी सी बन्दूकची मणडली लेकर 
मऊ के बाहर टोरियों की श्राड़ लेकर खूब डटकर लड़े। श्रौर सत्र मारे गये । श्रानन्द राव ने कहा--यदि 
कभी रानी साहब के दर्शन हों तो कहना कि मऊ भाँसी से पीछे नहों रही । लड़का कुछ मास पदचात्‌ 
गिरफ्तार हुआ किन्तु विक्टोरिया की क्षमाघोषणा के कारण वह फांसी से बच गया। रोज, को भांसी 
जिले में कम्पनी सरकार का पुनः राज्य स्थापन करने में लगभग एक मास लग गया। 


बांदा का नवाब 


मेजर ह्विटलाँक १७ फरवरी को जबलपुर से सागर आदि को फिर विजय करने के लिये निकला 
था| उसके साथ भी पर्याप्त देशी गोरी पलटनें थीं। यह श्रोद्ली के राजा को साथ लेकर बांदा की श्रोर 
बढ़ा । बान्दा का नवाब इस प्रान्त के क्रान्तिकारियों का मुख्य नेता था। नवाब की;६छिटलॉक के साथ कई 
लड़ाइयां हुई । भ्रन्त में नवाब की पराजय हुई। वह भ्रपनी कुछ सेना सहित नगर छोड़ कर कालपी 
की झोर चला गया । 
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करबी का राव 


इसके पश्चात्‌ करबी के राव माधोराव पर चढ़ाई की । माधोराव १० वर्ष का बालक था। उसने 
क्रान्ति में कोई भाग नहीं लिया । क्योंकि वह बालक था। फिर भी बह ह्विटलाक के श्राने का समाचार 
सुनकर स्वागतार्थ भ्रागे बढ़ा । किन्तु ह्विटलाक ने माधोराव को कद कर लिया | महल को गिरा दिया। 
राजधानी को लूट लिया, रियासत को कम्पनी के राज्य में मिला लिया। मालसेन लिखता है--ग्रटलाटिक 
की सेना पर वहां किसी ने एक गोली भी न चलाई थी... इस बेईमानी और भश्रन्याय का का रण यह था। 
करबी के महल के तहखानों श्रौर खजानों में सोना चान्दी जवाहरात श्रौर कीमती हीरे भरे हुए थे। »< » 
ह्विट्लाक को इस धन का लोभ था।” इसके पश्चात्‌ ह्विटलाक महोबा पहुँचा वहीं से उसने सेना भेज कर 
आ्रास-पास के क्रान्तिकारियों का दमन करना प्रारम्भ किया । 

कालपी की लड़ाई में क्रान्तिकारियों को व्यवस्था श्रच्छी न होने से क्रान्तिकारियों की हार हो गई । 
इसके विषय में तात्यांटोपे के विषय में लिखते हुए लिखा है। कालपी का दुर्ग श्रोर बहुत सा सामान 
अंग्रेजों के हाथ में चला गया | कालपी के युद्ध में भी महारानी लक्ष्मीबाई ने खूब वीरता दिखाई । इस 
युद्ध में महारानी की वीरता ने भ्रंग्र जों के छक्क्रे छुड़ा दिये। किन्तु श्रन्य क्रान्तिकारियों के सहयोग के 
बिना लक्ष्मीबाई अकेली कब तक लड़ती, अ्रतः पेशवा की सेना का संगठन ठीक न होने से क्रान्तिकारियों 
को पराजय का मुख देखना पडा । अरब विवश हो क्रान्तिकारियों को कालपी छोड भागना पड़ा । महा- 
रानी श्रौर तात्यां टोपे की चतुराई से ग्वालियर का किला सामान सेना सहित क्रन्तिकारियों के हाथ में 
भ्रा गया रावसाहब श्रादि तों सब निराश हो गये थे। किन्तु महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता प्रोर तात्याँ 
टोपे की भेद नीति से एक नया केन्द्र ग्वालियर फिर कान्तिकारियों के हाथ में श्रा गय। सींधिया को सेना 
पर यदि महारानी लक्ष्मीबाई अपने ठीक तीन सौ वीर सेनिकों को लेकर भ्रृूखे सिह के समान न टूट पड़ती 
तो क्रान्तिकारियों की विजय न होती । 

महारानी की लपलपाती हुई तलवार से घबरा कर ग्वालियर का राजा सीन्धिया भाग गया । 
ग्वालियर का किला, सेना, सामान तथा एक बडा कोष क्रान्तिकारियों के हाथ में भ्रा गया। किन्तु दुःख 
की बात है कि महारानी लक्ष्मीबाई के श्रनेक बार समभाने पर भी सेना को सुब्यवस्थित करने के स्थान 
पर पेशवा रावसाहब अपने ग्रन्य साथियों सहित विजय की खुशी में दावतों शौर उत्सवों में श्रमूल्य समय 
खोता रहा। उधर सर ह्य रोज अपनी सेना सहित सीन्धिया को साथ लेकर ग्वालियर के किले पर टूट 
पड़े ग्वालियर की सेना को लेकर तात्यां ने युद्ध किया किन्तु थोडी देर के संग्राम के पीछे क्रान्तिकारियों 
की सेना में भगदड़ पड़ गई। रावसाहब घबरा गया । सब किकतंब्य विमृढ़ हों गये। भ्रब॒ रावसाहब को 
लक्ष्मीबाई याद आई किन्तु उसके पास किसी के जाने का साहस न था । 

जनरल रोज ने उस दिन केवल दो घराटे की लड़ाई में पेशवा की मुरार वाली सेना को हरा दिया 
झर मुरार पर कब्जा कर लिया । जब पेशवा की हारी हुई सब संना भागयकर ग्वालियर गई तब पेशवा 
का नशा उतरा उधर जनरल सर ह्य रोज ने एक चाल चली। एक लिखित घोषणा प्रकाशित की गई कि 
प्ग्रेज तो पुन: ग्वालियर के राजा जियाजीराव को उसकी गद्दी दिलवाने के लिये श्राये हैं। इससे 
सीन्धिया की सना जो पेशवा के पक्ष में ग्वालियर में थी, उसके सैनिकों और सरदारों में फूट पड़ गई। 
उनके मन फिर गये । पेशवा के उत्सवों पुरुकारों झ्रादि की रिश्वत व्यर्थ सिद्ध हो गई। पेशवा ने तात्यां 
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को लक्ष्मीबाई के पास भेजा । तात्यां भी डरता-डरता कलेजा साधकर उनके पास पहुंचा। महारानी ने 
व्यज़ू से पृछा-“क्या बात है सेनापति जी, ये तोपें कहां चल रही हैं ?” तात्यां ने शत्यन्त नम्नता से 
निवेदन किया “अब क्षमा प्रार्थना करते का भी समय नहीं है बाई साहब ।” लक्ष्मीबाई ने फिर ब्यंग 
किया “क्या भांग छानने और एक तान सुनने का भी समय नहीं ?” तात्याँ महारानी के पैरों पर गिरने 
को हुआ “रक्षा करो महारानी” रानी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और हंसकर कहने लगी--' तात्यां 
तुमसे मुझे बड़ी श्राशाय थी अश्रब भी हृढ़ता से कुछ करो तो बहुत कुछ हो सकता है। तात्याँ ने विश्वास 
दिलाया कि आपकी भ्राज्ञानुसार सर्वेस्व लगा दू गा आपको उपालम्भ देने का भझ्रागे कभी प्रवसर नहीं 
मिलेगा । महारानी ने तात्यां को प्राश्वासन दिया और भ्रपनी सारी योजना बताई और कहा पेशवा से 
कहें घबराये नहीं, सम्भव है इस योजना के भ्ननुसार विजय हो जाये। हो सकता है मेरी यह भ्रन्तिम 
लड़ाई हो । यदि हमारी विजय न हो तो आप सामान और सेना सहित दक्षिण की श्रोर चलने का प्रबन्ध 
करना । तुम इस कार्य में तो आचार्य हो। रानी ने भ्रपनी सारी योजना तात्याँ को विस्तार पूवंक समझ 
दी और प्रपने पांच सरदारों की बुद्धि में बेठा दी। 
महारानी की आाज्ञानुसार सेना की व्यवस्था की गई। रावसाहब और तात्यां श्रादि का भी महा- 
रानी के उत्साहित करने पर उत्साह बढ़ा। १७ जून को प्रातः ही ब्रगेडियर ने कोटा की सराय से नगर 
पर भ्राक्रमणा करना था । ज्योंही प्रंग्र जों की सेना आगे बढ़ी और पूर्व की दिशा से रानी की तोपों की 
मार के भीतर भ्राई । रानी ने गोलन्दाजों को संकेत किया । गोलाबारी होते ही म्ंग्रेजों की सेना की बड़ी 
दुगंति हुई और वह पीछे हटी । रानी के लालकर्ती सवारों ने तुरन्त छापा मारा | स्मिथ ने एक चाल 
चली । उसने पपनी सेना की टुकडी को और भ्रधिक पीछे हटा लिया श्रौर रानी के सवारों को श्रौर आ्रागे 
बढ़ने दिया । इन सवारों के भ्रधिक आगे निकल जाने से बीच में स्थान खाली हो गया । इस समय स्थिम 
ने कई दिशाश्रों से रानी के पाइवं पर दो पलटनें जो भ्रब तक चुपचाप खड़ी थीं आ्राक्रमणार्थ भ्रागे बढ़ाई । 
रानी के सवारों को पीछे हटना पड़ा। स्मिथ ने सामने की पंक्तियाँ तोड़ कर अपने सवारों सहित आगे 
बढ़ने का यत्न किया । वह उस दिन फूलवाग पर अधिकार करना चाहता था। श्रपने सवारों को पीछे 
हटता देख कर रानी घोड़े को तेज करके विद्युतगति से उनके समीप पहुंची । उसे पठान गुल मुहम्मद 
दिखाई दिया । उसके पास पहुँच कर अंग्रेजों की श्रोर तलवार की नोक करके बोली--“खान भ्राज हाथ 
ढीला क्‍यों पड़ रहा है ?” इतना कहना था पठान सरदार चिह्नाता हुआ रेल-मेल करता हुआ श्रपने 
सवारों को उत्साहित करता हुआ भ्रागे बढ़ा। रानी साथ थी ही। ग्रुलमुहम्मद ने रानी से प्रार्थना की 
कि जूही सरदार का तोपखाना ठीक करवाये । जूही भ्रपनी लालकुर्ती सेना को पीछे हटा देखकर घबरा गई 
थी, गोरे घुड़ सवार उसकी भ्रोर बढ़ रहे थे । 


रानी ने तोप का मुहरा एक अंगुल नीचा करवा गोले दागने भ्रारम्भ कर दिये। गोरे सवारों की 
लाशें बिछ गई शेष उल्टे भागे। इसी प्रकार रानी भ्रपने सैनिकों को उत्साहित करती हुईं दोनों हाथों से 
तलवार चलाकर श्षत्रु को नाकों चने चबा रही थी। रानी के योद्धा संख्या में बहुत न्यून होते हुए भी 
बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे थे। स्मिथ की सब चालें व्यर्थ गईं। वह रानी के व्यूह को भेदन न कर सका । 
रानी के सवारों ने युद्ध में कमाल कर दिखलाया । अंग्रेज बहुत मारे गये। उन्हें रानी से हार खाकर 
लौटना पड़ा । पंग्रेजों ने उस दिन बड़े मुह की खाई। उस दिन रानी भौर उसके सरदारों ने निरन्तर घोर 
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परिश्रम किया था। किन्तु रात को देर तक योजनायें सुधारी, सलाह सम्मति की, कार्यक्रम ठीक बनाया । 
जिन योद्धाश्रों ने विशेष वीरता की थी उनको पुरस्कार दिये और पठान सरदार गुलमुहमद को कु वर की 
उपाधि प्रदान की । उस दिन तो ग्वालियर की सेना ने प्रकट रूप से कोई धोखे का काय नहीं किया । 
रानी को उस सेना पर अविश्वास था किन्तु तात्यां और रावसाहब ने निवारण किया इस समय वसे भी 
विवशता थी। उपलब्ध साधनों से ही काम लेना था । 

श्रठारह जून का दिन था। प्रात: काल ही रानी स्नान ध्यान और गीता के अठारहवें भ्रध्याय के 
पाठ से निवृत्त हो अपनी लाल कुर्तती रिसाले वाली मर्दाना युद्ध की पोशाक धारण की । दोनों श्रोर एक 
एक तलवार बान्धी और पिस्तौलें लटकाई । गले में मोतियों और हीरो की माला धारणा की । जिससे उसे 
सैनिकों की पहिचान रहे । भ्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित उनके पाँचों सरदार भी झा गये । सुन्दर ने सूचना दी, 
“सरदार झापका घोड़ा लंगड़ाता है कल लड़ाई में चोट खाकर घायल हो गया है।” रानी की श्राज्ञा से 
मुन्दर अ्रस्तबल से देखकर, देखने में जो श्रच्छा सुदृढ़ घोड़ा था तुरन्त ले आई । रानी ने अपने सरदारों 
को उचित श्राज्ञायें दीं श्ौर शीघ्र खा पीकर युद्ध के लिये तेय्यार होने को कहा । सब खा पीकर तैय्यार 
हो गये । जूही श्र महारानी ने केवल शरबत ही पीया | दामोदर को खिला पिला कर रानी की श्राज्ञा 
से रामचन्द्र देशमुख ने भ्रपने पीछे बाँधा । सब तेय्यार होकर युद्ध क्षेत्र में यथा स्थान पहुँच गये । रानी के 
लिये जो घोड़ा लाया गया था वह उन्हें श्रच्छा नहीं जँचा । पर उस समय विवशता थी। उस पर ही 
सवार हो कार्य लेने का निश्चय किया। यही निकम्मा घोड़ा महारानी की मृत्यु का कारण बना। युद्ध 
प्रा रम्भ हो गया । दोनों भ्रोर से तोपे श्राग उगलने लगीं। उत्तर और पश्चिम में तात्यां श्रौर राव साहब के 
मो्चे थे। दक्षिण में बाँदा के नद्यब का था। रानी ने अपना मोर्चा पूर्व में लगाया। 


पिछले दिन की पराजय के कारण भ्रंग्रज जनरल भ्राज अ्रधिक सावधान थे। उन्होंने श्रपनी पैदल 
पलटन जंगल में छिपाली श्रोर भ्रपने घुड़सवारों से कई दिशाओं में श्राक्रमणा करने की योजना बनाई । 
तोप रक्षा के लिए पीठ पीछे थीं। श्रंग्र जों के हुजर सवारों ने' कड़ाबीन बन्दूकों से श्राक्रमणा किया। 
बन्दूकों से ही रानी की ओर से उत्तर दिया गया। महारानी ने भाक्रमण पर श्राक्रमण करके हुजर सवारों 
को पीछे हटाया। रानी के रणकौहल से प्रंग्रज थर्रा गये किसी भी प्रकार से बहुत देर तक अंग्रेज आगे 
न बढ़ सके । जूही की तोपें भी गजब ढा रही थीं । अ्रंग्र ज सवार भी मरते जाते थे भौर आगे बढ़ते जाते थे, 
उन्होंने जूही की तोपों के मु ह बन्द करने का निश्चय किया। रानी ने जुही की सहायता के लिये कुमुक 
भेजी । उसी समय रानी को पता चला कि पेशवा की श्रधिक तर ग्वालियरी सेना विश्वासधात करके 
झपने सरदारों सहित प्ंंग्र जों से जा मिली है। 

जिस बात का महारानी को सन्देह था वह पूरा हो गया। भ्रब क्या हो सकता था, विवशता थी । 
भब रानी के लालकुर्ती सवार तलवार खींच कर भ्रागे बढ़े भौर के घमासान युद्ध करने लगे। इतने में 
ही सूचना मिली कि रावसाहब के दो मोर्चे छिन गये भर भ्रंग्र ज उस में घुसने लगे। रानी ने अपनी पैदल 
पलटन को भागे बढ़ने की प्राज्ञा दी उधर अंग्र ज जूही के तोपखाने पर पिल पड़े वह भी तलवार लेकर 
भिड़ गई और वीरतापूर्वक बढ़ी, प्रन्त में मारी गई। फिर रानी ने तोपखाने का प्रबन्ध किया । इस समय 
स्मिथ की झ्ााज्ञा से छिपे हुए दोनों पलटनों के सेनिक संगीन लेकर रानी की पैदल पलटन पर दोनों पाश्वों 
से टूट पड़े । पेशवा की पलटनें सवारों भौर पलटन के बीच में श्राकर घबराई। रानी ने प्रोत्साहित किया । 


पड 


उत्तेजना दी । किन्तु पेशवा की पलटनें घिर गई । मरने लगीं। पेशवा की दो तोपें भी अ्रंग्र जों ने छीन 
ली। रानी की रक्षार्थ लालकर्ती सवार भ्रटूट शौयं भौर विक्रम दिखा रहे थे। न उन्होंने कडाबीन की 
परवाह की न संगीन का भय किया, तलवार तो उनकी मानो ईश्वरीय देन थी। वह बीरों का दल 
घरणटों डट कर युद्ध करता रहा । रानी श्रपने दक्षिण पश्चिमी मोर्चे से मिलने के लिए मुड़ी । किन्तु उस 
समय रानी और मोचें के बीच में बहुत अंग्र ज सवार भर पैदल सैनिक थे। रानी ने घोड़े की लगाम अपन 
दांतों में पकड़ी श्रौर दोनों हाथों से तलवार चलाकर भ्रपना मार्ग बनाना श्रारम्भ कियां। मुन्दर रानी के 
साथ थी । दोनों पाश्वों में रघुनाथसिंह श्रौर रामचन्द्र देशमुख थे | पीछे कुंवर गुलमुहम्मद | शौर केवल 
बीस पच्चीस ग्रवशिष्ट लाल कुर्ती सवार लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इन सब को चारों श्रोर से घेर लिया । 

रानी की दोनों तलवारें मार्ग साफ कर रही थीं । रानी के पीछे लडते-लडते लगभग सब सवार मारे 
गए । उसी समय तात्यां ने अपनी रुहेली और अ्रवधी सवारों की सहायता से प्रंग्र जों के इस व्यूह पर 
भयडूर प्रहार किया तात्यां कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की विद्या में पारंगत परिडत 
था । अरब अंग्रज कुछ सवारों को छोड़कर तात्यां की ओर म्ुड गये। सूर्यास्त होने में कुछ थोडा सा 
समय था । लाल कर्ती का भश्रन्तिम सवार भी मारा गया । रानी के पास अ्रब केवल तलवारों सहित चार 
सरदार रह गये । उनके पीछे दस पन्द्रह गोरे सवार थे और श्रागे कछ गोरे पंदल लड रहे थे । रानी ने 
पीछे देखा तो गुलमुहम्मद भर रघुनाथसिह प्रंग्रेज सैनिकों को भूखे शेर की भांति लडकर कम कर रहे थे । 
एक ओर रामचन्द्र देशमुख दामोदर की रक्षार्थ रणकौशल दिखा रहा था । देशमुख की सहायतार्थ रानी ने 
देशमुख को संकेत किया | श्र स्वयं दोनों तलवारों से शत्रु का सफाया करते हुए श्रागे बढ़ने लगी । एक 
संगीन वाले ने रानी के सींने के नीचे अपनी संगीन की हुल की वेग से चोट की । रानी की श्राँतें तो बच 
गई किन्तु जोर का प्राघत पहुंचा। रानी ने उसी समय संगीन सरदार को अपने तलवार के वार से 
समाप्त कर दिया । रानी भ्रव समझ गई कि उनका स्वराज्य के लिए बलिदान होने वाला है। रानी भ्रागे 
बढ़ी । उनके साथी भी पीछे-पीछे लडते हुए श्रा रहे थे । श्राठ दस गोरे घुड्सवार उनका पीछा कर रहे थे । 
रघुनाथरसिह जो पास था उसे रानी ने कहा “मेरी देह को पंग्र ज न छूने पाव गुलमुहम्मन ने भी सुना 
वह और जोर से लड़ने लगा। 

उसी समय एक श्रग्र ज सवार ने मुन्दर पर पिस्तोल से वार किया। मुन्दर के मुख से केवल ये शब्द 
निकले “बाई साहब, मैं मरी, मेरी देह “ “' भगवन्‌ अन्तिम शब्द कहते हुए वह धोड़े से नीचे गिर 
पडी । रघुनाथसिंह मुडकर अंग्रेज सवारों पर टूट पड़ा कई उसके वारों से मारे गए। मुन्दर को मारने 
वाला भी मारा गया। उसने मुन्दर के शव को नीचे उतरकर उठा कर, श्रपना साफा फाड बान्धकर धोड़े 
पर सवार हो कर आगे बढ़ा । गुलमुहम्मद शेष सवारों से उलक गया ॥रानी ने सोनरेखा नले की शोर घोड़े 
को बढ़ाया । देशमुख साथ था । गुलमुहम्मद शेष पांच अंग्र ज सवारों को भाँसा देकर रानी के पास पहुँच 
गया । रानी बड़े वेग से नाले के तट पर श्रा गई । घोड़ा श्रड गया । रानी ने पुचकारा किन्तु सब यत्न व्यर्थ 
गये । वह भ्रागे नहीं बढ़ा । वे प्रंग्रेज सवार भी श्रा पहुँचे एक गोरे ने पिस्तोल से रानी पर वार किया। गोली 
उसकी बाई जांघ में लगी । खून की धारा फूट निकली। रानीने बायें हाथ की तलवार फककर श्रपना झासन 
सम्भाला, बायें हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी । इतने में वह गोरा पास आ पहुंचा। रानी ने दायें हाथ के 
तलवार के वार से उसे समाप्त कर दिया। उस वार के पीछे एक प्रंग्र ज भ्रौर भागे बढ़ा । रानी ने फिर 
घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए एक पैर की एड़ लगाई । किन्तु वह निकृष्ट घोड़ा दोनों पैर से खड़ा हो ग्रया । 


रे, 


घोडा किसी प्रकार भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी ग्रागे नहीं बढ़ा । रानी के पेट शौर जाँघ के घाव से खून 
की धारा बड़े वेग से बह रही थी। गुलमुहम्मद भ्रागे बढ़े हुए अंग्र ज सवार की श्रोर लपका, किन्तु ंग्र ज 
सवार गुलमुहम्मद के वहां पहुँचने से पूव श्रपनी तलवार का वार रानी के शिर पर कर चुका था। इस 
भयडू[र वार से रानी के शिर का दायां भाग कट गया। और दाई श्रांख बाहर निकल भ्राई । इस पर भी 
रानी ने भ्रपनी तलवार के वार से अपने घातक का कन्धा काट दिया। गुलमुहम्मद ने श्रपने तलवार के 
एक भरपूर वार से उसके दो टुकड़े कर डाले | बाकी दो तीन अंग्रंज सवार बचे थे उन पर गुलमुहम्मद 


विद्युत्‌ गति से पिल पडा | उसने एक को घायल कर दिया, दूसरे के घोड़े को ग्रधमरा कर डाला ये तीनों 
मेदान छोड कर भाग गये। 


भांसी की रानो का श्रमर बलिदान 
ग्रब वहां कोई शन्र नहीं था। रानी को घोड़े से गिरने से रोकने के लिए देशमुखरामचन्द्र पकड़े 
हुए था। रधुनाथसिह और देशमुख ने रानी को घोड़े से सम्भाल कर उतारा और आवेश में प्राकर उस 
ग्रडियल घोड़े को एक लात मारी वह वहां से भाग गया। 
इधर गुल मुहम्मद दिन भर का युद्ध से थका-मान्दा भूखा-प्यासा घूल और खून से लथपथ रानी को 
देखकर बच्चों के समान बिलख-बिलख कर रोने लगा। रानी को अपने घोड़े पर रखकर बहुत ही शीत्र 
बावा गंगादास की कुटिया पर देशमुख श्रौर रघुनाथसिह जी ले आये । देशमुख का गला रुन्धा हुआ्ना था । 


उधर वालक दामोदर अ्रपनी माता को देखकर रो रहा था। रामचद्ध ने उसे पुचकारा, समभाया, “रोवो 
मत दवा करंगे टीक हो जायगी ।” 


सूर्यास्त होने वाला था। बाबा गंगादास ने उन्हें पहचान कर कहा । सीता वा सावित्री के देश की 
ये लड़कियां हैं। रानी के पानी माँगने पर बाबा गंगादास उसी समय गंगाजल पानी ले श्राया और रानी 
को पिलाया, उसको कुछ चेतना आई । फिर मुंख से पीड़ित स्वर से हर हर महादेव करती हुई फिर भ्रचेत 
हो गई । मुन्दर के मुख में भी कुछ गंगाजल की बू दें डालीं। उसका प्राग्गान्त हो चुका था । बाबा गंगादास 
ने पहचान कर कहा यह कई बार लक्ष्मीबाई के साथ मेरी कुटिया पर ग्राई थीं। 

रानी को फिर एक बार चेतना श्राई और उसके मुख से श्रो३म्‌ वासुदेवाय नम: निकला और इसी 
के साथ भांसी का सूर्य भी श्रस्त हो गया । सब विलख-विलख कर रोने लगे। बाबा गंगादास के समभाने 
पर वे दाहकर्म के लिये तंयारी करने लगे। बाबा की कुटिया को उधेड़, घास की गञ्जी पर लकड़ियों से चिता 
बनाई और महारानी लक्ष्मीबाई तथा उसकी सखी मुन्दर के शव को रख कर भ्रग्नि संस्कार कर दिया। 
' भ्रपती और रघुनाथ की वर्दी भी चिता पर रख दी। थोड़ी देर में दोनों शव जल कर भस्मसात्‌ हो गये । 

देशमुख रामचन्द्र दामोदरको घोड़े की पीठ पर बान्ध दक्षिण को चला गया। रघुनाथसिह रानी 

की खोज में प्राने वाले प्रंग्र जों से लड़ने के लिए बैठ गया । पठान गुल मुहम्मद जो कभी ५०० पठान 
सैनिक लेकर महारानी के पास भांसी में श्राया था, भ्राज भ्रकेला रह गया । वह फकीर बनकर चिता के 
पास ही सो गया । न्‍ केवल एक लंगोटी लगाकर वहीं कटिया के पास रहा, भ्रपनी वर्दी चिता में फैंक दी । 
रघनाथसिह प्रंग्र जों के साथ लड़ता लड़ता मारा गया। 

* झगले दिन जब गुल मुहम्मद सोकर उठा। चिता शान्त हो चुकी थी। उसने उस पर ईटों से एक 
चबूतरा बनाया ओर उस पर कही से फूल लाकर चढ़ा दिये । एक; अंग्र ज संनिकों का दल उधर रानी की 
खोज में भ्राया भोर पूछने लगा यह कसा चबूतरा है? गुल मुहम्मद जो फकीर बना हुआ था उसने बता 
दिया कि “यह हमारे पीर साहब का मजार है। 


तांत्या टोपे ओर नानासाहब 


तांत्या टोपे क। जन्म पूना में महाराष्ट्र प्रान्त में हुआ । यह श्रत्यन्त बुशाग्र बुद्धि का भ्रसाधारण व्यक्ति 
था। मराठी की शिक्षा प्राप्त करके संस्कृत भाषा का अ्रध्ययन करने लगा । थोड़े ही समय में उसने देवबाणी 
का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । रामायण महाभारतादि अपने प्राचीन इतिहास को वह बडी श्रद्धा से पढ़त 
था। वीर पुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ने में उसे बड़ा भ्रानन्द ग्राता था। वह भारत की उस समय की 
दरिद्रता, पराधीनता और भीरुता को देखकर बड़ा दुःखी होता था। प्राचीन भारत के गौरव की तत्का- 
लीन देश की पतित ग्रवस्था से तुलना करके कई बार वह निराशा के चक्र में फंसने को होता था किन्तु 
उसी समय वीर शिवाजी आदि झाद्श वीरों का जीवन उसकी निराशा का नाश कर उसे फिर से उत्साह 
झ्ौर वीरता से परिपूरित कर देता था, भ्रतः तांत्या बाल्यकाल से ही श्रादर्श वीर सनिक बनने की धारणा 
कर चुका था किन्तु इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके पास साधनों का भ्रभाव था । उसके पितामह 
पेशवा ग्रत्यन्त विश्वासपात्र सेवक रह चुके थे । उस समय इस के परिवार की भ्रवस्था भ्रच्छी न थी । भ्रब 
पेशवाओ्ं का भी वह समय नहीं था । इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके श्रतिरिक्त वृद्ध माता का 
प्रौर कोई ग्राश्रय नहीं था । यह ग्पनी ध्रव धारण “कि समय भ्रनुक्ूल ग्राने पर विदंशी श्रत्याचारी 
अंग्रज को भारत से निकाल कर पूर्ण स्वतन्त्र शर समृद्ध करू गा । के कारण विवाह के बन्धन में फंसना 
नहीं चाहता था। वह भलीभाँति जानता था कि विवाह के चक्र में फंसकर देश को स्वतन्त्र करने की यह 
हृढ़ धारणा व्यर्थ ही रह जायेगी। किन्तु माता के मोह में फंस गया, उनके विवाह के श्राग्रह को टाल न 
सका । इस गृहस्थ की दल-दल में फंसकर कुछ समय के लिये वह अपने मुख्य ध्येय से दूर हो गया । परि- 
वार के निर्वाह के लिये इधर-उधर मारामारा फिरा कोई नौकरी नहीं मिली । इसी चक्र में वह नाना साहब 
पेशवा के पास विद्टर में पहुंचा। उन्होंने प्रेम से इसे भ्रपने पास रख लिया । थोड़े ही समय में तांत्या 
की ग्रसाधारण योग्यता ने नाना साहब को मन्त्र-मुग्ध कर लिया । उन्होंने शीघ्र ही इसे श्रपना सेनापति 
बना लिया | उस समय भ्र ग्र जों के भ्रत्याचार भारत में विद्रोह की श्रग्नि को भड़का रहे थे। प्रंग्रोज 
प्रफसरों के भ्रत्याचारों के कारण भारतीय सिपाहियों प्रौर जनता में क्रोधाग्ति भयंकर रूप धारण कर 
रही थी। प्रतीकार की भावना ने लोगों को उन्मत्त कर दिया। देश में भ्रनेक साधु-सन्यासी, घृम-घृम कर 
स्वतन्त्रता की भावना फू क रहे थे। तात्यां समान वीर योद्धा भी देशभक्त राजा महाराजाप्रों, नवाबों, 
जागी रदारों, तथा सेनिकों को दंश के स्वतन्त्रता-युद्ध के लिये सन्नद्ध तथा सुसंगठित कर रहा था। जिस 
सुवर्णावसर की खोज वा प्रतीक्षा वीर तांत्याटोपे कर रहा था, वह आान पहुँचा। तांत्या इसी भ्रनुकूल 
प्रवसर के लिये शक्ति संचय कर रहा था। नाना साहब को वह पहले से ही इस स्वतन्त्रता युद्ध के लिये 
तेयार कर रहा था। नाना साहब स्वयं भी बहुत योग्य थे, इस पर ताँत्या की प्रपृर्व योग्यता भ्रसाधारण 
शो, वीरता और विचित्र सेन्‍्य संचालन शक्ति ने नाना साहब के यश् और कीति को चारों दिशाओं में 
खूब फला दिया । इस स्वतन्त्रता युद्ध में जो श्रेय नाना साहब को मिला । उसका मुल्य कारण उसके चतुर 
प्रौर वीर सेनापति तांत्या का भ्रपूर्व पराक्रम ही था। इस युद्ध की सारी योजना विटूर में ही बनाई थी। 






हे ५७ 
इस योजना के बनाने मेँ. बसा हैक का धूरा हाथ था | सन्‌ ५७ की क्रान्ति के मुख्य नेताओं में भी नाना साहब 
तथा इनके सेनापतिं ते तौत्यो टोपे मुख्यतम थे । इस योजना को पूर्णा करने के लिए सारे भारतवर्ष में एक 
विशाल गुप्त संगठन किया गया था। इस संगठन के निर्माण में तांत्याटोपे ने घोर परिश्रम किया था 
एतदर्थ इसने लगभग सारे ही देश में प्रनेक वर्ष रात-दिन यात्रा की थी। क्रान्ति के समय जो सफलता तथा 
प्रसिद्धि तांत्या ने प्राप्त की उसका मुख्य कारण उसकी योग्यता ही थी। वह लोगों को मिलाना खूब जानता 
था, उसका विरोधी उससे कुछ समय बातें करके वश में हो जाता था। विरोधियों की सेना को तोड़कर 
श्रपने पक्ष में करना उसे खूब भश्राता था । उसके अपने सनिक तो स्वथा उसकी आज्ञानुसार चलते थे। 
शत्र भी उसको योग्यता से चकित थे । वह उस समय के योग्यतम सेनापतियों में से थे । इसकी योग्यता 
क्रान्ति के समय खूब चमकी । जब मेरठ, दिल्‍ली, इलाहाबाद आ॥रादि स्थानों पर क्रान्तिकारियों का राज्य हो 
गया, उस समय तांत्या टोपे नाना साहब के दरक्वार विदूर में था। दिल्‍ली की स्वाधीनता की सूचना नाना 
साहब को १५ मई को मिली उस समय कानपुर मेँझग्र जी सेना का सेनापति सर ह्य छ्वील तीन सहस्न 
सैनिकों की सेना सहित विद्यमान था। एक सो श्र ग्रैेज सिपाही भी उसके साथ थे । उसे १८ मई की 
दिल्‍ली का सम््चार मिला। कानपुर की जनता तथा देशी सेना के सिपाही भी तेयार थे। गुप्त तथा प्रकट 
रूप में क्रान्ति के” हा सभायें होने लगीं। नाना साहब के पास घबराकर श्र ग्र ज सेनापति ने सन्देश भेजा । 
कि ग्राप कानपुर का रक्षा स्वयं पधारें और श्र ग्रेजों की सहायता करें। २२ मई को नाना साहब थोड़ी 
सी सेना तथा दो तोपों सहित कानपुर में श्राये । बहीलर ने खजाना नाना साहब को सोंप दिया। झपना 
मैगजीन भी श्रग्र ज सेनापति ने नाना साहब की रक्षा में छोड़ दिया । नाना साहब पर श्रग्न॑ज श्रब भी 
विश्वास करते थे | यथार्थ बात तो यह है कि अंग्र ज कानपुर में इतने डरे हुए थे कि २४ मई को मुसल- 
मानों की रमजान के बाद ईद थी। उसी दिन विक्टोरिया महारानी का जन्म दिवस था। उसके उपलक्ष 
में सदा तोयों की सलामी दी जाती थी, किन्तु कभी भारतीय सिपाही विद्रोह न कर डाले प्रतः इस डर से 
तोपे नहीं छोड़ी गई । श्र ग्र जों के बाल-बच्चे सब डर के कारण नये किले में सेनापति के पास जमा थे जो 
नाना साहब ने श्र ग्रजों द्वारा उन्ही दिनों बनवाया था, ३१ मई तक तो चुप रहने का निश्चय कर रखा 
था। किन्तु नाना साहब अपने साथियों के साथ किश्तियों में वेठकर कुछ घण्टे तक गुप्त मन्त्रणायें करते 
रहते थे । तांत्या सब मन्त्रणाओं में साथ रहता था। उधर सर व्हीलर ने गंगा के दक्षिण में एक नया 
स्थान बना कर किला बन्दी करली, उसी में रक्षा के साधन जुटा रहे थे । कुछ सेना लखनऊ से ब्हीलर 
की सहायतार्थ और पहुंच गई । क्रान्तिकारी ग्रपनी तेयारी वहां पूर्ण कर चुके थे। देशी सिपाहियों की 
सेना क्रान्तिकारियों का साथ देने का विश्वास दिला चुकी थी यहां तक कि गुप्तमन्त्रणा में कम्पनी की 
देशी सेता के मुख्य नेता सूबेदार टीकासिह ओर शम्सूदीन नाना साहब के साथ रहते थे । अ्जीमुल्लाखां 
ज्वालाप्रसाद कर मोड शप्रली श्रादि श्रनेक नाना साहब के विश्वस्त साथियों में थे । कानपुर की छावनी 
में ४ जून की औपी हे! हे हल फायर हुए संनिकों को क्रान्ति करने की यह पूर्व से ही निएचत- सूचना थी । 
सब से भागे कम्पनी कक के सूबेदार टीका्सिह घोड़े पर सवार होकर लपके पीक्लेपीछे सेकड़ों सवार 
भ्रौर हजारों सेना के पदातिक्लनिक थे। प्रग्रजों के मकानों में भाग दी गई। भ ग्रेजी मंडे गिराकर 
सर्वत्र हरे भंडे फहरा दिये। श्रपने सब साथी सनिरन्‍न्‍ ही माता साहब की सेना के सिपाही 
भी कारस्तिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रन कम्पेंशी- का भेगजीन तथा खजाना भी 
न्तिकारिंधों ने सवंधा भ्रपने कब्जे में कर लिया?) तथा नगर निवासियों ने मिलकर नाना 


क्रान्तिक भारतीय सेना पलक 



















#फ 


बड़े सामारोह से सारे नगर में निकाला गया । नगरनिवासी नाना साहब की सब आराज्ञाओं का पालन हर्ष 
तथा श्रद्धा पूवंक करते थे। ६ छून को नाना साहब ने श्रग्न॑जसेनापति को चेतावनी दी की भ्राज 
झाप किला हमें सोंप दें नहीं तो सायंकाल किले पर चढ़ाई कर दी जायेगी । सायंकाल क्रान्तिकारी सेना ने 
प्रग्नेजी किले को घेर लिया प्राय: सभी श्र ग्र ज आबाल वृद्ध वनिता किले में थे। कोई एकाध भूला-भटका 
शहर में गया था, वह मारा गया । नाता साहब के पास भी पर्याप्त तोपें थीं भ्रतः नानां साहब की तोपों ने 
किले पर गोले बरसानें प्रारम्भ कर दिये, जिससे किले के भ्रन्दर श्र ग्रेज बड़ी तेजी से मरने लगे। उनका दफ- 
नना भी कठिन हो गया। किले में एक ही जल पीने का कुआ था, नाना साहब को सेना ने ऐसे ढंग से गोले 
बरसाये कि श्रनेक भ्रग्रज पानी न मिलने के कारण तड़फने लगे। २१ दिन तक यह गोला बारी 
चलती रही । जो श्रग्न ज गोलों से नहीं मरे थे, वे ज्वर, हैजे आदि रोगों से मरने लगे । श्रग्नेज 
भी किले की दीवारों से खूब गोला बारी कर रहे थे । घेरा किले का बड़ा सख्त था फिर भी श्र ग्रेज 
कम्पनी का कोई भारतीय नौकर गुप्त रूप से बचकर ( रक्षार्थ पत्र लेकर ) लखनऊ पहुँच गया। नाना 
साहब को भी किले के भ्रन्दर के समाचार श्रपने ग्रुप्तचरों द्वारा मिलते रहते थे। नाना साहब के झास- 
पास के जमीदार जन और धन से जी खोल कर सहायता कर रहे थे। नाना साहब के पास चार सहख्र 
के लगभग सेना थी। कानपुर के स्त्री-पुरुष सभी जी-जान से स्व प्रकार की सहायता कर रहे थे। यहां 
तक कि अ्जीजन नामक वेश्या भी हथियार बान्धे घोड़े पर सवार हो सबको उत्साहित करती-फिरती 
थी । सभी निर्भय होकर युद्ध में जुटे हुए थे । नाना साहब ने शहर का भी प्रबन्ध कर रवखा था। सवंसम्मति 
से हुलाससिंह को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, फौज के सामान का कार्य एक मुल्ला नाम के व्यक्ति को 
सोंप रखा था। दीवानी के ग्रभियोगों के निर्णाय के लिये नाना साहब, श्रजीमुक्काखां और ज्वालाप्रसाद 
तीनों को मिलाकर न्यायालय बनाया गया अ्रपराधियों को यथोचित दरड दिया जाता था. नगर में पूरा 
सुख-शान्ति थी। १८ जून और २३ जून को घोर संग्राम हुआ, विवश होकर २५ जून को जनरल ब्हीलर ने 
किले पर सफेद सन्धि का भणडा गाड़ दिया | २६ तारीख को दोनों श्रोर से प्रतिनिधि इकट्ठ हुए। श्रजी- 
मुल्ला जो अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, उसने अंग्रेज प्रतिनिधियों को हिन्दी भाषामें बात-चीत के लिए 
विवद्ञ किया। वार्तालाप के पश्चात्‌ किला, तोपखाना, अस्त्र-हस्त्र नाना के हवाले कर दिये। नाना साहब 
ने वचन दिया कि सब अंग्रेजों को भोजन आरादि व्यय देकर किश्तितयों द्वारा इलाहाबाद भेज दिया 
जायेगा। उसी दिन चालीस किहितियों तथा श्रावश्यक सामान का प्रबन्ध कर दिया गया। प्रातःकाल सब 
्रंग्रेजों को हाथियों और पालकी में बेठाकर किले से डेढ़ मील दूर सतीचौक घाट पर जहाँ नौकायें तैयार 
थीं पहुँचा दिया । किले पर से श्र ग्रेजी कएडा उतार कर सम्राट्‌ का हरा भरडा फहरा दिया । २७ जून को 
प्रात: काल दश बजे किश्तियां सतीचौक घाट से चलने वालीं थीं, नाना साहब अपने महल में थे । घाट पर 
देशी सिपाहियों श्रौर जनता की भीड़ थी, वहाँ पर ऐसे लोग भी पहुँच गये थे जिन्होंने इलाहाबाद के 
निकट जनरल नील, भ्र ग्रेजी सेनापति के स्त्री बाल-बच्चों, सगे सम्बन्धियों तथा घर को जलाकर भस्मसा4 
कर दिया था । ऐसे श्रत्याचार से पीड़ित लोगों में से किसी एक ने करनल ईवट.पर हमला कर दिया, 
मार-काट हो गई। ज्यों ही नाना साहब को ज्ञात हुा, उन्होंने तुरन्त भ्रादेश दिया “भ्र ग्रेज पुरुषों को मारो 
किन्तु स्त्रियों और बच्चों को कोई हानि न पहुंचाश्रो । नाना जी की श्राज्ञा मिलते ही १३४ श्र भ्रेजी 
स्त्रियां भौर बच्चे कद करके उनको सौदा कोठी पहुंचा दिया और श्र ग्रेज पुरुषों की लाइन बान्ध कर सती 
चौंरा घाट पर खड़ा किया गया । एक पादरी ने ईश प्रार्थना के लिए श्रांज्ञा मांगी, उसे श्राज्ञा दे दी गई। 
उस पाढड़ी शे इज्जील में से सब श्र ग्रेजों को प्रार्थना पढ़कर सुनाई, प्राथंना कर चुकने के बाद सब श्र प्रेजों के 
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सिर तलवार से काट दिये । किसी प्रकार चार श्र ग्रेज बचकर किश्ती में बंठकर भाग गये । स्त्री बच्चे 
नाना की उदारता से बच गये। यह सतीचोंरा घाट का हत्या काए्ड जनरल नील के घोर श्त्याचारों 
के कारण हुआ । नाना साहब का इसमें कोई दोष नहीं। श्र ग्रेजों के भ्रत्याचारों ने लोगों को पागल बना 
रखा था । 

कंदी श्र ग्रेज स्त्री बच्चों के साथ नाना का व्यवहार भ्रत्यन्त उदार था। भोजन के लिये दूध, रोटी 
मांस का प्रवन्ध था । न उनसे बड़ा कार्य लिया जाता था। तीन-तीन बार वायु सेवन के लिए उन्हें बाहर 
जाने की आज्ञा थी, साफ वस्त्र दे रखे थे ओर सेवा के लिए नौकरों का प्रबन्ध था। श्र ग्रेज इतिहासकार 
भी ऐसा ही मानते हैं । कानपुर नगर छावनी तथा आस-पास के प्रान्त में से भ्र ग्रेजी राज के सभी प्रकार 
के चिह्न समाप्त करके नाना साहब धोन्धोपन्त ने बड़ा दरबार २८ जून १८५७ को कानपुर में किया । सारी 
सेना श्रास-पास के जमींदार और असंख्य जनता ने दरवार में बड़े उत्साह से भाग लिया पहले सम्राट बहा- 
दुरशाह के नाम पर तथा नाना साहब के सम्मानार्थ बम व तोप छोड़ीं गई । एक लाख रुपया फौज में 
पारितोषिक के रूप में बांटा गया | फिर नाना साहब बिदृर चले गये । वहां पहली जुलाई १८४७ को नाना 
साहब विधिवत्‌ पेशवा की गद्दी पर बठे । इस ५७ की क्रान्ति में कुछ समय के लिए पेशवा की सत्ता पुन: 
जीवित हो गई । जिस समय कानपुर के समाचार इलाहाबाद पहुंचे। जनरल नील ने मेजर रिनाडा के 
प्राधीन सेना कानपुर भेजी । वह सेना अत्याचारी जनरल नील के आदेशानुसार मार्ग में कहे काने ग्रामों में 
ग्राग लगाती और कतले आराम करती हुई आ्रागे बढ़ी । जब कानपुर में अंग्र जों की हार भर सतीचौरा 
घाट का समाचार इलाहाबाद पहुंचा तो जनरल हैबलाक भी अंग्रं ज और सिख सेना व तोपखाने सहित 
कानपुर की ओर बढ़ा । आगे चलकर इसकी सेना रिनाडे के साथ मिल गई मार्ग में सावंजनिक वध ग्रामों 
व पशुओं के जलाने का काय॑ पूव॑वत्‌ चालू रहा । एक अंग्रेज जो इस यात्रा में सेना के साथ था, जिसका 
नाम सर चाल्संडिल्क है लिखता है “इस क्ूच में गांव के गांव क्र रता के साथ जला डाले गये और इस 
क्ररता के साथ निर्दोष ग्राम वासियों का संहार किया गया कि जिसे देखकर एक बार मोहम्मद तुगलक भी 
धरमा जाता । 

नाना साहब की सेना जो ज्वालाप्रसाद और टीकासिह के ग्राधीन थी प्रंग्रंजों से लड़ने के लिए आ्रागे 
बढ़ी । १२ जुल्लाई को फतहपुर के निकट दोनों का घोर संग्राम हुआ । नाना की सेना थोड़ी थी उसकी हार 
हुई । प्रंग्रेज सेना फतहपुर नगर में घुस गई । फतहपुर नगर स्वाधीन हो चुका था, कुछ अंग्रेज अफसर भी 
यहाँ मारे गये थे । एक अंग्रेज मेजिस्ट्रंट शरेर को प्राणदान देकर छोड़ दिया था वह भी अ्रब अंग्रेज सेना 
के साथ था। भ्ब हैबलाक भ्रौर शरेर ने पहले तो नगर को खूब लुटवाया फिर सारे नगर तथा नगरवा- 
सियों को इसी के अभ्न्दर जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया। इस भयानक श्रत्याचार के समाचार कानपुर 
पहुंचे । नाना साहब भ्रपनी सेना सहित इन कर अंग्रेजों से लड़ने को तंयार ही था। कानपुर के निकट दोनों 
का घोर संग्राम हुआ्ना । किन्तु हैबलाक की विशाल सेना का प्रतिरोध नाना साहब की थोडी-सी सेना कब 
तक करती । प्रतः विवश होकर नाना साहब सेना सहित विद्ृर की श्र चला गया। १७ जौलाई को हैब- 
लाक की विजयी सेना कानपर में घुसी । जनरल सर व्हीलर का बदला सावंजनिक लूट श्लौर कतल से लिया 
गया । चाल्संवाल लिखता है-- भा रतीयों के समूह के समूह फांसी पर लटकाये गये । मृत्यु के समय कुछ 
क्रान्तिकारियों ने ( योगी समान ) जिस प्रकार चितकी शान्ति श्रौर अपने व्यवहार में भोज का परिचय 
दिया वह उन लोगों के सर्वथा योग्य था जो कि किसी सिद्धान्त के नाम पर शहीद होते हैं।' इस लूट और 
फांसियों के भ्रतिरिक्त एक विशेष कार्य जनरल हैबलाक ने यहां भर किया । बीबीगढ़ में भृस्धि पर छछ खून 
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का बड़ा धब्बा था सन्देह था यह खून अ्र ग्रेजों का है। नगर के अनेक ब्राह्मणों को वह खून बलातू चटवाया 
और फिर भाड़ से धुलवाकर साफ करवाया, तत्पदचात्‌ उन्हें फांसी पर लटकाया गया। उस समय के 
ञ्रग्रेज श्रफसर ने कहा है कि--“मैं जानता हूँ कि फि गियों के खून को जबान से चाटने और मेहतर की 
भाड़ से साफ करने से एक उच्च जाति का हिन्दू भ्रपने धर्म सं पतित हो जाता हैं. झत: मैं ऐसा जानकर 
कराता हूँ ।'”' जब तक हम उन्हें फांसी देने से पहले :7क समस्त धामिक भावोक्किऑुरों तले न कुचल 

हिन्दू धम॑ं पर कायम 
सें पूर्व उनकी इच्छानुसार 


डे 
॥ 








लेंगे तब तक हम पूरा बदला नहीं ले सकते | ताकि हें सन्‍्तोष न हो सके कि 
रहते हुए मरे । सतीचौं रा घाट पर जिन श्र ग्रेजों को मारा उन्हें कम से कम मरने 
इञ्जील का पाठ करने का अ्रवसर दे दिया गया था । 


नाना साहब विठूर छोड़कर अ्रपने खजाने और सेना सहित गंगा पार कर फतहगढ़ की ओर चला गया। 
जब हैबलाक कानपुर का सर्वनाश करके मार्ग में सवंनाश करता हुआ लखनऊ की ओर बढ़ रहा था श्रौर 
मंगलवार में ही पहुँचा था तो नाना साहब ने फिर एक बार कानपुर पर हमला करने की तेयारी शुरू की । 


भ्रत: इस डर से हैबलाक आ्रागे नहीं बढ़ा, उस मंगलवार में ही ठहरना पड़ा। २६ जुलाई को कानपुर से 

चला हुआ हैबलाक ११ अ्रगस्त तक मंगलवार से आगे न बढ़ सका । मार्ग में उसे भश्रवध निवासी ग्रामीणों 
से भयद्धूर संग्राम करना पड़ा, उसकी सेना का छठा भाग मार्ग में समाप्त हो गया। ग्रामीणों के इस 
वी रतापूर्णा पराक्रम को देखकर इतिहास लेखक लिखता है-“कम-से-कम अवध निवासियों के संग्राम को हमें 
स्वाधीनता का युद्ध मानना पड़ेगा । 'ग्राम वालों ने हैवलाक को आगे नहीं बढ़ने दिया इस बीच में ताँत्या 
के विशेष प्रयत्न से नाना साहब को सागर, ग्वालियर इत्यादि स्थानों से पर्याप्त सहायता मिल चुकी थी । 
नाना ने फिर गड्भा पार कर एक बार कानपुर पर धावा बोल दिया । जनरल नील कानपुर में था। सूचना 
मिलते ही हैबलाक सेना सहित नील की सहायता कानपर लौट गया । इसी बीच नाना साहब ने बिठृर 
पर फिर कब्जा कर लिया था। १७ श्रगस्त को हैवलाक ने नाना साहब की सेना पर चढ़ाई की, एक 
घोर संग्राम के पश्चात्‌ दोनों श्रोर की सेनायें पीछे हट गई। अब हैबलाक को पता चला कि नाना ने एक 
ग्रधिक विशाल सेना जमना के किनारे कालपि में जमा कर रखी है। यदि हैबलाक लखनऊ की श्रोर 
बढ़ता तो नाना साहब कानपुर पर कब्जा कर लेते। हैबलाक घबरा गया, उसने कलकत्ता से अपनी सहा- 
यता और सेना भेजने के लिये लिखा | जब अंग्रेज लखनऊ पर हमला कर रहे थे इसी श्षमय में तांत्या टोपे 
ने अंग्रेजों की सेना को हराकर कानपुर पर अ्यना कब्जा कर लिया। चेम्पवेल. ऊठारम को लखनऊ में 
छोड़कर स्वयं कानपुर विजय करने के लिए चल दिया | इस समय फिर और संग्राम हुम्ना, इसमें प्रंग्रेज 
जीत गये । नाना साहब अपने भाई बाला साहब, भतीजे रावसाहब, सेनापति ताँत्या टोपे, घर की स्त्रियों 
मोर खजाने सहित बिठूर से निकल कर फतहपुर चला गया। नाना साहब ने ताँत्या टोपे को शिव राजपुर 
भेजा वहा पहुँचकर तात्यां टोपे ने ४२ नं० कम्पनी की देशी पलटन को तोड़ कर भ्रपनी ओर कर लिया 
भ्रौर इस पलटन की सहायता से फिर एक बार विदृर पर जाकर कब्जा कर लिया हैबलाक लखनऊ जाना 
जाहता था। तांत्या ने पीछे से इनके ऊपर श्राक्रमणा कर दिया । उसने लखनऊ जाने का विचार छोड़ 
दिया । इस बार फिर तात्या से हैवलाक का युद्ध हुआ । तांत्या की सेना हार गई। तांत्या टोपे बचकर 
सेना सहित नाना के पास फतहपुर पहुंच गया । इसके बाद तात्या गुप्त रीति से ग्वालियर पहुंचा ग्वालियर 
के निकट मुषर की छावनी में सींधिया की विशाल सेना थी । इस सेनाको तोड़कर श्रपनी भोर मिला 
लिया । इसमें सवार, पलटनें तथा तोप खाना भी था, सबको साथ लेकर कान्निप्ि पहुंचे। कालपि का किला 


मं] 





६१ 


कान१२ से ४६ मील दूर जमुना पार था। इसे युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान समझ कर 
कालपी के किले पर तांत्या ने & नवम्बर को कब्जा कर लिया। अ्रव नाना ने कालपी को अपना केन्द्र 
बनाया। नाना साहब को वहाँ पर नियुक्त किया और तांत्या कालपी से सेना लेकर फिर कानप्र की शोर 
बढ़ा । निःसन्देह शौर्य पराक्रम, स्फूर्ति, अन्य शत्रश्नों को अपने पक्ष में करने की शक्ति तांत्या में कृट-कूट 
कर भरी हुई थी। जनरल बिनढम कानपुर में था । तांत्या ने उसे चारों तरफसे घेर लिया। बाहर से 
सामग्री की सहायता सर्वंथा बन्द थी। बिनढम श्रपनों सेना सहित कानपुर से युद्धार्थ बाहर निकला । २ ६ 
नवम्बर को घमासान युद्ध थाएड नदी पर हुआ । तांत्या की इस दिन युद्ध में पर्याप्त हानि हुई । किन्तु 
बड़ा कुशल सनापति था, शत्रु की निबलता को समझ गया। तांत्या की योग्यता को बिनढम इतिहास लेखक 
मालसंन प्ंग्रज लिखता है--'विद्रोही सना का नेता मूर्ख न था, विनढम ने उसे जो हानि पहुंचाई उससे 
डर जाने के स्थान पर वह अंग्रेज सनापति को अच्छी प्रकार से समझ गया। तांत्या ठोपे ने उस समय 
विनढम की स्थिति श्रोर उसकी झ्रावश्यकता को इतनी अच्छी प्रकार पढ़ लिया, जिस प्रकार कोई खुली 
हुई पुस्तक को पढ़ लेता है। तांत्या में एक सच्चे संनापति के स्वाभाविक गुण विद्यमान थे। उसने विन- 
ढम की इन कमजोरियों स लाभ उठाने का निश्चय कर लिया ।” अगले दिन तांत्या की सेना ने विनहम 
की सेना को तीन ओर से घेर पीछे हटाना प्रारम्भ किया । यहाँ तक कि बढ़ते-बढ़ते आ्राधा कानपर तांत्या 
की सेना के कब्जे में श्रागया। तीन दिन के निरन्तर संग्राम के पीछे झारा नगर तांत्या टोपे ने जीत लिया । 
विनढम की स ना ने हार पर हार खाई और मंदान छोड़कर भाग गई" ग्रेज सेना के अ्रनेक अच्छे अफ- 
सर मारे गये। अंग्रेज सेना की पराजय के विषय में एक अंग्रेज ने इस प्रकार लिखा है-- 


“इन भारतवासियों ने जिन्हें हम तुच्छ समझ रहे हैं भ्ौर चिढ़ाते रहे हैं, अंग्रेजी सेवा उसका कंम्प 
उसका सामान झौर मंदान सब कुछ छीन लिया। शत्रु को भ्रब यह कहने का अधिकार हो गया कि 
फिरज्भी पिट गये । ये पिटे हुए फिरज्जी भ्रपनी खाइयों में लौट श्राये, उनके खेमे उलट दिये गये, सामान 
छीन लिया गया, ऊ ट, घोड़े हाथी इत्यादि सब कुछ ले लिया । यह समस्त घटना भत्यन्त शोक-जनक और 
लज्जास्पद ।” चारलस बाल भर कालिन कम्पबल लखनऊ से कानपुर को चल दिया ताँत्या टोपे ने पंग्रेज 
सेना को रोकने के लिये गंगा का पुल तोड़ दिया, गंगा के ऊपर तोपें लगादीं। इस समय नाना साहब भी 
तांत्या की सहायतार्थ कानपुर पहुंच गये । सर कम्पबल तांत्या टोपे की तोपों से बचकर अन्य स्थान से 
गंगा पार कर ३० नवम्बर को कानपुर के निकट पहुंच गया । मालसेन लिखता है कि--'सेनापति के रूप 
में तांत्या टोपे की स्वाभाविक योग्यता बहुत ही बढ़ी-चढ़ी हुई थी । गंगा के किनारे ही उसने कम्पबैल की 
सेना को घेर लिया, पर्याप्त दिनों नक घोर संग्राम होता रहा प्रंग्रेजों की विजय हुई। कानपुर पुनः उनके 
हाथ में भ्रा गया। तांत्या भ्रपनी सेना सहित कालपी की ओर चल दिया। अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा 
किया । शिवराजपुर में फिर युद्ध हुआ । तात्या बचकर सेना सहित कालपी की ओर चला गया । भ्रंग्रेजों 
के हाथों में कानपुर फिर भ्रा गया । इस बार सर कालिन कम्पबल ने नाना साहब के बिठूर के महलों 
को गिराकर जमीन में मिला दिया । एक लेखक श्री श्रानन्दीप्रसाद मिश्र ने इस विषय में इस प्रकार 
लिखा है कि-- 

नाना साहब को पुत्री मना 

“अंग्रेज सेनापति ने बिदृर में जाकर नाना साहब के महलों को लूटा, फिर महलों को तोप के गोलों से 

उड़ाने का निश्चय किया । उस समय नाता साहब की श्रत्यन्त सुन्दर बालिका बरामदे में श्राकर खड़ी हो 


श्र 


गई और उसने सेनापति को गोले बरसाने से मना किया । उसे देखकर सेनापति ने श्राइचयं किया, क्योंकि 
महलों को लूटते समय वह बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। जिस समय नाना साहब कानपुर छोड़ 
कर गये, भ्रपनी पुत्री मेना को जो बिठर के महलों में रहती थी साथ न ले जा सके। उस भ्रल्पवयस सुन्दर, 
करुणा पूर्ण मुख वाली बालिका को देखकर सेनापति को भी दया आई उसने मेना से पूछा कि--आप 
क्‍या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध प्ंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया--“मेरे पिता जी ने आपके विरुद्ध शस्त्र 
उठाये हैं, वे दोषी हैं किन्तु इस जड़ पदार्थ मकान ने श्रापका क्या बिगाड़ा है। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय 
है इस मकान की आ्राप रक्षा करें ।” इसके पश्चात्‌ मना कुमारी ने कहा कि--“मैं जानती हैँ कि भ्राप जन- 
रल हैं ग्रापकी प्यारी कन्या “मेरी” मेरी सहेली थी। वह मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय श्राप भी 
हमारे यहाँ श्राते थे और श्राप मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। श्राप वे सब बातें भूल गये 
हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दु:खी हुई थी उसका एक पत्र भ्रब तक मेरे पास है।' यह सुनकर सेनापति 
को बड़ा भ्राइचय हुआ । वह नाना साहब की कन्या मना को पहचान गया । उसने कहा कि सरकार की 
ग्राज्ञा है- कि नाना साहब का कोई चिह्न शेष नहीं रहता चाहिये ।” फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का 
प्रयत्न करू गा । उसी समय प्रधान सेनापति झ्राऊटरम वहाँ पहुंचा, उसने बिगड़कर कहा कि श्रभी तक 
ये महल क्‍यों नहीं उड़ाये । जनरल ने विनय पूर्वक कहा--'क्या किसी प्रकार नाना का महल बच सकता 
है। भ्राऊटरम ने उत्तर दिया कि गवरनर जनरल तथा लंदन के मन्त्री मण्डल का यह मत है--कि 
नाना का कोई चिह्न शेष न रहें, सब नष्ट-अ्रष्ट कर दिये जांय ।' सेनापति मन में दुःखी होकर त्र॒ला गया । 
उसी दिन कर जनरल आ्ाऊटरम की श्राज्ञा से तोप के गोले बरसने लगे। घण्टे भर में वह राज महल 
मिट्टी में मिल गया । महल को उड़ाने से पूर्व मना की खोज सारे राजमहल में की गई, किन्तु वह न जाने 
कहाँ गई | जब रात हो "ई, अरध॑रात्रि के समय चान्दनी में फिर मना कुम।री स्वच्छ वस्त्र पहने हुए नाना 
साहब के भग्न प्रासाद के ढेर पर बंठी रोती हुई देखी गई। कुछ सेनिकों ने उसकी रोने की भ्रावाज को 
सुना । उसे सुनकर वे तथा क्र ग्राऊटरम भी आया, उस जनरल ने बालिका को पहचान लिया । कन्या से 
श्रनेक प्रश्न किये, वह रोये ही जा रही थी, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसने नहीं दिया। वह किसी से 
डरी नहीं । जनरल ने उसे गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाली और कानपुर के किले में कैद कर दी गई । 
कुछ दिन 7 वात जिल्‍्दा मेता को आग में जला दिया गया। इसके कुछ दिन पदचात्‌ महाराष्ट्रीय इतिहास 
लेखक महादेव चिटमब्रोस के “बाँखष्ट' पत्र में यह समाचार छपा--“कल कानपुर के किले में एक 
भीषण हत्या-काएड हो गया । नाना साहब की एक मात्र कन्या मना धधकती हुई झ्राग में जलाकर भस्म 
कर दी गई। भीषण अग्नि में शान्त और सरल मूर्ति भ्रनुपम बालिका को जलता देख सबने उसे देवी 
समझक प्रणाम किया। 

ताँत्या टोपे अपनी सेना सहित यमुना के उत्तर में था वह यमुना पार कर चरखारी पहुँचा । वहाँ 
के राजा ने स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने से इन्कार कर दिया ताँत्या ने चरखारी पर चढ़ाई कर दी । 
राजा से २४ तोपें और तीन लाख रुपया युद्ध के व्ययार्थ ले लिया। और वह कालपी पहुंच गया । वहाँ 
महारानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला, उसमें झांसी पहुंच कर सहायता के लिये लिखा था तांत्या भांसी 
को भ्रपनी विशाल सेना सहित बढ़ा । कम्पनी की सेना एक बार'सद्भुट में पड़ गई। एक झोर से लक्ष्मीबाई 
दूसरी श्रोर तांत्याटोपे की सेना थी। किन्तु कम्पनी की सेना ने खूब साहस का कार्य किया । तांत्या की सेना 
ने डटकर युद्ध किया किन्तु अंग्रेजों की हलकी तोपें थी उनको साथ लेकर श्रनेक छोटी-छोटी टुकड़ियों ने 
तांत्या की सेना पर हमला किया । तांत्या को बेतवा पार जाना पड़ा | करनल रोज ने पीछा किया। तांत्यां 


द्रे 


की भारी-भारी तोपें बेतवा के रेते में फेंस गई । भारी बोभ के कारण खिच नहीं सकीं, तांत्या को हार 
खाकर भागना पड़ा। तांत्या के १५०० सैनिक मारे गये। तांत्या एरच घाट श्रौर कोच होकर कई दिन 
में कालपी पहुँचा । लक्ष्मीबाई की एक सहेली काशीबाई वीरता पूर्वक युद्ध करती हुई इस युद्ध में मारी 
गई । भाँसी का कुछ दिन परचात्‌ पतन हो गया । महारानी लक्ष्मीबाई कुछ साथियों सहित कालपी 
पहुंच गई । प्रात: काल रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, रायसाहब, और तांत्याटोपे में परस्पर बात-चीत 
हुई | बांदा का नवाब, शाहगढ़ और बानापुर के राजा तथा अनेक क्रान्तिकारी नेता उस समय श्रपनी- 
ग्रपनी सेना सहित कालपी में पहुंचे हुए थे । इस विशाल सेना से अंग्र जों पर विजय पाना भ्रधिक कठिन 
कार्य नहीं था। किन्तु क्रान्तिकारियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा न था जो सबको अपनी आज्ञा के अ्रनुसार 
चलाकर कायें ले सके । महारानी भांसी सबसे योग्य थी, किन्तु अपनी उसकी सेना सारी की सारी भांसी 
में काम भ्रा चुकी थी। वह केवल २२ वर्ष की स्त्री थी झ्त: उसे सेनायति नहीं बनाया गया। यही भारी 
भूल क्रान्तिकारियों से हुई । तांत्याटोपे वीर और दक्ष सेनापति था किन्तु वह साधारण घराने में उत्पन्न 
हुआ था। प्राचीन खानदानी नरेशों का एक स्त्री के व साधा रण कल में जन्म लिए हुए मनुष्य के आधीन 
काम करना उस समय सरल न था। ठीक यही दोष दिल्‍ली के पतन का कारण बना था। फिर भी महा- 
रानी कुछ सेना लेकर कालपी से ४२ मील दूर कंचगाव पहुंची। सर ह्य रोज की सना से महारानी की 
टक्कर हुई। नेताओं का मतभेद अव्यवस्था का कारण बना। किसी ने भी रानी को यथेच्छ सहायता 
नहीं दी । परिणाम यह हुआ कि फिर कज्च ब्ाव में क्रान्तिकारियों की हार हुई। किन्तु क्रान्तिकारी सेना 
सुरक्षित रूप में कालपी लौट आई। फिर सर ह्यू रोज ने कालपी पर हमला किया । रानी ने अपनी सेना 
को उत्साहित किया, वह श्रपने सेना के सवारों सहित स्वयं रोज के मुकाबले के लिये आगे बढ़ी । खूब 
विकट स ग्राम हुआ । एक बार अंग्र जी सेना का दाहिना भाग पीछे हट गया । कम्पनी के तोपची भ्रपनी 
तोपें छोड़ कर भाग गये । लक्ष्मीबाई घोड़े पर सबसे भ्रागे थी । फिर रोज ने बढ़कर मुकाबला किया, 
प्रन्त में अंग्रेजों की विजय हुई। २४ मई १६९५८ को कालपी ग्रंग्रेजों के हाथ में आरा गई। पर्याप्त सामान भी 
कालपी के किले में अंग्र जों के हाथ आया । लक्ष्मीबाई, रावसाहब, तंत्याटापे थोड़ी सी सेना सहित बच कर 
निकल गये । भ्रब इनके पास सामान भी नहीं था, न कोई ढंग का किला था। फिर महारानी तथा तांत्या 
दोनों ने धैय नहीं छोड़ा । तांत्या गुप्त रीति से ग्वालियर पहुँचा महाराजा सींधिया की सेना और प्रजा को 
झ्रपनी श्रोर करने में तात्यां सफल हो गया । इस नई सेना को लेकर वह फिर पीछे मुड़ा। गोपालपुर में 
फिर ये सब मिल गये। 

लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर विजय करने की सम्मति दी। श्रत: सब क्रान्तिकारी २८ मई को ग्वालियर 
पहुंच गये । महाराजा सींधिया से पत्र लिखकर सहायता मांगी । किन्तु सीन्धिया १ जून को सेना, तोप- 
खाना लेकर मुकाबला करने भ्राया । महारानी लक्ष्मीबाई केवल ३०० सवारों को लेकर सीन्धिया की 
तोपों पर टूट पड़ी । सीन्धिया की श्रधिक सेना पहले ही तात्यां को वचन दे चुकी थी, श्रतः वह सब अपने 
प्रफ्सरों सहित क्रान्तिकारियों से श्रा मिले । जिससे ग्वालियर की सब तोपं ठरडी पड़ गई जयाजी राव 
सीन्धिया प्रपने मन्‍्त्री दिनकर राव सहित मंदान छोड़ भ्रागरे की ओर भाग गये । 

ग्वालियर की प्रजा ने हर्ष के साथ विजयी क्रान्तिकारियों का स्वागत किया। ग्वालियर की सेना ने 
पेशवा नाना साहब के प्रतिनिधि राव साहब को पेशवा मानकर तोपों की सलामी दी सींधिया का सारा 
कोष पभ्रभरचन्द भाटिया प्रर्थंसचवि ने क्रान्तिकारियों को सोंप दिया। ३ जून १६५८ को फूल बाग में दरबार 
हुआ । सब सेना भौर प्रजा उपस्थित थी। सारे दरबार ने पेशवा का शिरपना झ्ौर कलगी तुर्रा राव साहब 
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को पेशवा मानकर उनके सिर पर रक्खा । पेशवा के मन्‍्त्री भी नियुक्त हुए। तांत्यांटोपे प्रधान सेनापति 
बनाए गये । बीस लाख रुपये सेना में बांट दिये गए । भ्रन्त में तोपों से सलामी हुई । 

इस प्रकार तात्यां और लक्ष्मीबाई की योग्यता से क्रान्तिकारियों का दिल्ली, कानपुर और लखनऊ 
के समान एक बड़ा केन्द्र गवालियर भी बन गया । इतिहास लेखक मालसेन लिखता है -“इस प्रकार जो 
बात भ्रसम्भव प्रतीत होती थी वह तो हो गई सर ह्य रोज सक्षम गया-भ्रव देर करने से कितनी 
बड़ी हानि हो सकती है। यदि ग्वालियर तुरन्त क्रान्तिकारियों के हो सन छीन लिया गया तो कोई 
यह पहले से नहीं कह सकता कि परिणाम क्‍या कितना बुरा हो सकता हैं । यदि विद्रोहियों को अ्रवकाश 
मिल गया तो तात्यांटोपे जिसका राजनैतिक श्रौर सैनिक बल ग्वालियर पर कब्जा करने के कारण 
श्रत्यन्त बढ़ गया है श्रौर जिसके पास इस समय ग्वालियर के समस्त जन वहाँ का धन और सामान विद्य- 
मान कालपी की पराजित सेना के आवशेषों पर एक नई सेना खड़ी कर लेगा और समस्त भारत के अन्दर 
एक मराठा विप्लव उत्पन्न कर देगा। तात्यांटोपे इस काम में बड़ा चतुर था, ऐसी भवस्था में सम्भव है कि 
वह पेशवा का भरडा फहराकर दक्षिण महाराष्ट्र के जिलों को भड़क। देगा। उन जिलों में अंग्र जी सेना 
विद्य मान नहीं है। यदि मध्यभारत में क्रान्तिकारियों को अश्रच्छी सफलता मिल गई तो सम्भव है कि दक्षिण 
के लोग फिर से पेशवा की उस सत्ता के लिए खड़े हो जायें, जिसके लिए उनके पूर्व॑ज युद्ध कर चुके थे और 
ग्पना रक्त बहा चुके थे । 

लक्ष्मीबाई ने इस बात पर बल दिया कि सब कार्यँ छोडकर सेता को तुरन्त मंदान में लाकर 
व्यवस्था में किया जाये। राव साहब तथा अन्य नेताओं ने महारानी-की इस अमूल्य सम्मति की भ्रवहेलना 
की । अमूल्य समय उंत्सवों श्रौर दावतों में खोया गया ।” 


इतने में सर ह्यू रोज अपनी सेना सहित वेग के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ा। वह श्रपने साथ महा- 
राजा सीन्धिया को लाया था । उसने घोषणा की कि कम्पनी की सेना केवल सीन्धिया को ग्वालियर की 
गद्दी पर फिर से बंठाने के लिए भ्राई है। तांत्या टोपे मुकाबले के लिये आगे बढ़।। ग्वालियर की सेना 
इससे पूर्व उत्तर भारत में एक बार कम्पनी की सेना से हार खा चुकी थी। श्रत: थोड़ी देर के संग्राम के 
पहचात्‌ ग्वालियर की सेना में उथल-पुथल मच गई । रावसाहब घबरा गया । लक्ष्मीबाई ने फिर एक बार 
बिखरी हुई सेना में नई जान फू की । उसने फिर से सेना की ब्यूह रचना की और नगर के पूर्वीय फाटक 
की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। लक्ष्मीबाई इतनी वीरता से लड़ी कि जनरल स्मिथ मदान छोड़कर 
पीछे हट गया | १७ जून को लक्ष्मीबाई की विजय हुई । १८ घून को जनरल स्मिथ जनरल ह्यरोज भारी सेना 
सहित महारानी से लड़ने के लिए मंदान में आये, प्रातः काल से सायंकाल तक भयद्धूर संग्राम हुआ । महा- 
रानी की वीरता से लाशों के ढेर लग गये। अंग्र ज उसका युद्ध देखकर आइचय में पड गये, किन्तु अंग्रेज 
सेना ने चारों श्रोर से रानी को घेर कर रखा । इस दिन के युद्ध में महारानी का श्रपनी सहेलियों सहित 
बलिदान हो गया । महारानी के वीरता-पूर्णा युद्ध और बलिदान का विस्तृत विवरण प्रथक प्रकरण में पढे' । 

कहा जात है कि नाना साहब झौर बाला साहब, ने अन्य क्रान्तिकारी साथियों सहित जिन में स्त्री 
बालक और पुरुषों ने जिनकी संख्या साठ हजार बताई जाती है, नंपाल में प्रवेश किया। नैपाल के महा- 
राज से अंग्रेजों के विरुद्ध नाना साहब ने सहायता की प्रार्थना की, श्रौर इसके पश्चात्‌" नेपाल में रहने की 
श्राज्ञा चाही । किन्तु नंपाल के महाराज जड्थुबहादुर ने इन में से कोई भी बात स्वीकार नहीं की । बल्कि 
प्रंग्न जी सेना को क्रान्तिकारियों के विनाशार्थ नपाल प्रवेश की श्राज्ञा दे दी। श्रनेक क्रान्तिकारी पहाड़ों 
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जजुलों में खप गये । भ्रनेक हथियार फेंक कर भारत वापिस लौट आये। नाना साहब का जनरल होप 
ग्राएट के साथ कुछ पत्र-व्यवहार हुआ । जिसमें अन्तिम पत्र नाना साहब ने प्रंग्रेजों का श्रन्याय दिखाते हुए 
लिखा--“भ्रापको भारत पर कब्जा करने का और मुझे दरडनीय सिद्ध करने का क्‍या अधिकार है ? भारत 
पर राज करने का आपको किसने भ्रधिकार दिया ? क्‍या ! श्राप फिरड्गी लोग बादशाह हैं. श्रौर हम इस 
श्रपने देश के श्रन्दर चोर हैं ? इसके पश्चात्‌ कुछ पता नहीं चलता कि नाना साहब का क्‍या हुआ ? 


प्रब केवल इनके मुख्य सेनापति तांत्या टोपे के भ्रन्तिम प्रयत्नों का व्णंन करना शेष रहता है। 
तांत्या टोपे के साथी सब खफ चुके थे प्रंग्रजों की सत्ता पुनः भारत में जम चुकी थी। श्रब तात्यां के 
पास न कुछ सामान था न कोई ढंग की सेना ही थी । ऐसी श्रवस्था में भी तांत्या ने श्राशा नहीं छोडी । 
२० जून १६५८ को ग्वालियर से निकल कर अपने साथी रावसाहब, बाँदा के नवाब और कुछ बचे-खुचे 
मुट्ठी भर सनिकों सहित तात्यां ने नमंदा की श्रोर बढ़ना चाहा। तांत्या का उद्दृश्य नमंदा पार कर 
पेशवा के नाम पर दक्षिण के नरेशों और प्रजा को क्रान्ति के लिये फिर से तयार करना था। २२ जून 
को अंग्रेजों ने उसे जौरा श्रलीपुर में जा घेरा । तात्यां फिर बचकर निकल गया। तांत्या किसी भी प्रकार 
से नमंदा पार करना चाहता था। अंग्रेज उसे नमंदा पार करने से रोकने का जी जान से यत्न कर रहे 
थे। ताँत्या ने फिर भरतपुर की शोर प्रस्थान कर दिया । अंग्रेज सेना तांत्या को पकड़ने के लिये भरतपुर 
पहुंच गई । तात्यां वहां से जयपुर की भ्रोर बढ़ गया । जयपुर की प्रजा और सेना तात्यां से प्रेम करती 
थी। तांत्या ने उन्हें तयार करने की सूचना दी। प्ंग्रेजों को जब पता चला तो उन्होंने तुरन्त भ्रपनी 
श्रंग्र जी सेना नसीराबाद से जयपुर की श्रोर भेज दी। तांत्या यह देख दक्षिण की ओर मुड़ गया। 
करनल होम्स के श्राधीन एक सेना ने उसका पीछा किया । ताँत्या अंग्र जी सेना से श्रांव बचाकर टोंक 
पहुँच गया । टोंक के नवाब ने नगर के सब द्वार बन्द कर लिये श्रौर श्रपनी कुछ सेना चार तोपों सहित 
तात्याँ से लडने के लिये भेज दी | यह सेना सामने अति ही तात्याँ से जा मिली और श्रपनी तोपें तांत्या को 
सोंप दीं। तांत्या नई सेना और तोपों को लेकर इन्द्रगढ़ की श्रोर बढ़ा | वर्षा बड़े जोर से हो रही थी। 
पीछे होम्स भ्रंग्र ज सेना सहित तांत्या का वेग से पीछा कर रहा था। राजपृताने की श्रोर से सेनापति 
रॉबटंस भपनी सेना लिये तांत्या से लड़ने श्रा रहा था । तांत्त्या के सामने खूब चढ़ी हुई चम्बल नदी थी । 
प्रब तांत्या बचकर पूर्वोत्तर में बू दी की ओर बढ़ा । वह भीलवाडा नामक ग्राम में जाकर ठहरा । ७ ग्रग- 
स्‍त १८५८ को जनरल रांवर्टस ने हमला किया । सारे दिन संग्राम होता रहा । रात को तांत्था सेना और 
सामान सहित उदयपुर राज्य में कोठरा ग्राम की ओर निकल गया। १४ अगस्त को फिर शंग्र जों की सेना 
ने तांत्या को कोटरा में भ्रा घेरा । इस बार तांत्या को भ्रपनी तोप मेंदान में छोड पीछे हटना पड़ा । 
प्ंग्र जी सेना रात- दिन इसका पीछा कर रही थी । 


तांत्या टोपे के श्रन्तिम प्रयत्न 
तांत्या फिर चम्बल की ध्रोर बढ़ा । इस समय अंग्र जी सेना पीछे से बढ़ी चली श्रा रही थी। 
दाहिनी प्रोर दूसरी प्रंग्रंजी सेना बढ़ रही थी और इसके ठीक सामने चम्बल के किनारे ही शत्रु की 
सेना थी। किन्तु वह वीर धोखा देकर किसी तरह बचकर चम्बल के तट पर पहुँच गया औझौर आधइचर्य 
जनक स्फूर्ति से भंग्र जी सेना के कछ थोड़े ही भ्रन्तर पर चम्बल नदी को पार कर गया। चम्बल नदी 
प्रव भ्रंग्रेज सेना भ्ौर तांत्या के मध्य में पड़ गई। किन्तु तांत्या के पास न भोजन सामग्री थी, न 
तोप । तांत्या सीधे फालरा पाटन की प्रोर बढ़ गया । वहाँ का राजा भ्रपनी सेना भ्रौर तोपों सहित 
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तांत्या से लड़ने के लिए श्राया | किन्तु सम्मुख भ्राते ही वहाँ की सेना तांत्या से झा मिली। उसके हाथ 
में ३२ तोपें झा गईं। वहां के राजा से १५ लाख रुपये युद्ध के खर्च के लिये ग्रहण किये । पांच दिन तक 
तांत्या वहां ठहरा । उसने भ्रपनी सेना को वेतन दिया । इस समय भी उसके रायसाहब श्रोर बाँदा के नवाब 
दोनों थे । तीनों ने मिलकर फिर नमंदा पार करने का विचार किया । भ्रंग्रजों ने इन्हें रोकने के लिये सेनाओं 
का जाल बिछा रखा था । किन्तु तांत्या के पास भ्रब मुकाबले के लिए पर्याप्त सेना तथा सामग्री थी। वह 
इन्दौर की ओर बढ़ा । इस समय छः बड़े-बड़े अंग्र ज सेनापति राँवर्ट स, होम्स, पार्के, मिचेलु, होप श्ौर 
लौरवार्टं तांत्या को घेरने का प्रयत्न कर रहे थे । कई बार तांत्या की सेना अ्रंग्रेजों को स्पष्ट दिखाई देती 
किन्तु फिर भी वह बचकर निकल जाता था। रामगढ़ के निकट मिचले की सेना तांत्या पर टूट पड़ी । 
तांत्या टोपे भ्रपनी तीस तोपें वहीं छोड़कर, बचकर निकल गया। मार्ग में एक स्थान पर इसे चार तोपें 
झ्रौर मिलीं । इसके पदचान्‌ उत्तर की ओर बढ़कर तात्यां ने सीन्धिया के नगर ईशगढ़ पर हमला किया । 
वहाँ पर श्राठ तोपं और मिल गईं। तांत्या नमंदा पार करने की धुन में था, अंग्रेज उसे रोकने का पूरा 
प्रयत्न कर रहे थे। तांत्या की समस्त यात्राओं, चालों, विजयों श्रौर पराजयों का लिखना सर्वथा श्रसम्भव 
है। प्रंग्रेंज लेखक लिखता कि--“इसके पद्चात्‌ तांत्या के बचने का श्रौर भागने का वह आइचये जनक 
क्रम प्रारम्भ हुआ और वह दस मास तक चलता रहा । इससे यह प्रतीत होता था कि हमारी विजय 
निष्फल हो गई । इससे तांत्या योरुप में हमारे झ्ंग्र ज सेनापतियों की श्रपेक्षा भी अधिक प्रसिद्ध हो गया । 
तांत्या की समस्या सरल न थी। +-+-+ उसे श्रपनी श्रव्यवस्थित सेना को निरन्तर इतनी तेज गति से 
ले जाना पड़ता या, जिससे कि उसका पीछा करने वाली सना ही नहीं, बल्कि वे सना भी जो कभी 
दाहिनीं ओर से शोर कभी बाईं ओर से भ्रकस्मात्‌ उस पर टूट पड़ती थी, उसके बच जाने के कारण 
हाथ मल जाती रहती थी । एक ओर वह इस प्रकार उन्मत्तवत्‌ सना को भगाये लिये जाता था, ."ह ओर 
वह दर्जनों शहरों पर कब्जा कर लेता था। अपने साथ नई युद्ध सामग्री इकट्टी कर लेता था और इसके 
्रतिरिक्त अपनी सना के लिये इस प्रकार के नये स्वयं संवक (रंगरूट) भरती कर लेता था जिन्हें कि साठ 
साठ मील प्रतिदिन लगातार भागना पड़ता था। तांत्या ने भ्रपने श्रल्प साधनों सं जो कुछ कर दिखाया 
उससे सिद्ध है कि उसकी योग्यता साधारण न थी। वह उस श्रेणी का मनुष्य था जिस श्रेणी का कि 
हैदरप्नली था। तात्याँ नागपुर होकर मद्रास पहुंचना चाहता था। यदि वास्तव में वह मद्रास पहुंच जाता 
तो वह हमारे लिए इतना ही भयंकर सिद्ध होता जितना कि हैदर श्रली किसी समय सिद्ध हो चुका था ।' 
जनरल पार्क और करनल नेपियरादि तात्याँ का पीछा खूब तेजी से कर रहे थे फिर भी तांत्या बचकर 
निकलता रहा। अंग्रेज लिखता है--“गर्मियाँ निकल गईं, सारी वर्षा निकल गई, सारा शीतलकाल बीत 
गया शोर फिर सारा गर्मी का ऋतु निकल गया तो भी तांत्या निकला चला जा रहा था। उसके साथ 
कभी दो सहस्न थके हुए सैनिक होते थे और कभी पन्द्रह हजार ।” 


इसके पश्चात्‌ तांत्या ने भ्रपनी सेना के दो टुकड़े किए। एक भ्रपने झाधीन दूसरा रावसाहब के प्राधीन । 
दोनों दल दो ओर से श्रागे बढ़े । कई स्थानों पर भ्रंग्र जी सेना से लड़ाइयाँ लड़ते हुए दोनों दल ललितपुर 
में जाकर फिर मिल गये । यहां पर दक्षिण में मिचेल की सेना, पूर्व में करनल लिडेल की सेना, उत्तर में 
करनल मीड की सेना, परिचम में करनल पार्क की सेना और चम्बल की भोर से जनरल राबटंस 
के अ्रधीन की एक सेता। पांच ओर से पांच अंग्र ज सेना्रोंने तात्याँ को घेर लिया । तांत्या ने प्रंग्रेजों को 
धोखा देने के लिए दक्षिण की यात्रा छोड़ कर बहुत तेजी से उत्तर की श्रोर बढ़ना प्रारम्भ किया, प्रंग्रज 
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समके कि तांत्या ने दक्षिण जाने का विचार छोड़ दिया। किन्तु तांत्या फिर भ्रकस्मात्‌ मुड़ गया। 
तेजी से उसने बेतवा नदी पार कर ली | कजूरी में अंग्रेज सेना के साथ एक स ग्राम हुआ । वहां से राम- 
गढ़ पहुंच गया और सीधा तीर के समान दक्षिण की शोर लपका। अंग्रेज उसकी इन चालों से घबरा 
गए । जनरल पार्क एक श्रोर से लपका। मिचेल पीछे से, बेचर सामने से, तांत्या की श्रोर बढ़ा । किन्तु तांत्या 


प्रपनी सेना सहित नर्मदा पहुँच ही गये । प्रौर होशंगाबाद के निकट ससार के बड़े से बड़े युद्ध विशारदों 
को चकित कर अपनी सना सहित नमंदा को पार कर गया । इतिहास लेखक मालसेन लिखता है--“जिस 
हृढ़ता और घधैये के साथ तांत्या ने अपनी इस योजना को पूरा किया, उसकी प्रशंसा न करना असम्भव 
है।' लन्दन टाइम्स के सम्वाददाता ने लिखा है कि “हमारा श्रत्यन्त श्रद्भधुत मित्र तांत्या इतना कष्ट देने 
वाला और चालाक छात्र है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जो सकती। पिछले जून के मास में उसने मध्य- 
भारत में तहलका मचा रखा है। उसने हमारे स्थानों को रोंद डाला । खजानों को लूट लिया । हमारे मैग- 
जीनों को खाली कर दिया है। उसने सेनायें इकट्ठी कर ली हैं, और खाइयाँ खोदी हैं। लड़ाइयां लड़ देशी 
नरेशों की तोपें छीन ली हैं श्रौर तोपों को खो दिया है। फिर श्र तीपें प्राप्त की हैं उसकी यात्रा विद्यत 
के समान तेज गति से होती है...कभी नमंदा के इस पार कभी उस पार। वह तीस-तीस और चालीस- 
चालीस मील प्रतिदिन चला है। हमारे स न्यदलों के कभी वह बीच से निकल गया, कभी पीछेसे कभी 
सामने से। कभी पहाड़ों पर कभी नदियों पर से, कभी नदियों में से । कभी घाटियों में से, कभी दल- 
दलों में से, कभी आगे से, कभी पीछे से कभी घूमकर । फिर भी हाथ नहीं भ्राया । 


श्रन्त में ्रक्तूबर १८५८ में भ्रपनी सेना सहित रावसाहब और बांदा के नवाब को साथ लिए हुए 
नागपुर के निकट पहुंच गया । लाड कंनिंग श्लौर उसके साथी खूब घबरा गये। मालसेन लिखता है-- 
जिस मनुष्य को महाराष्ट्र भ्रन्तिम पेशवा का न्याय उत्तराधिकारी स्वीकार करता था उसका भतीजा सेना 
सहित महाराष्ट्र की भूमि पर जा पहुंचा, हमें यह भय था कि कहीं ऐसा न हो कि तांत्या की सेना समस्त 
महाराष्ट्र को हमारे विरुद्ध शस्त्र उठा लेने के लिए उत्त जित कर दे श्रौर जब सारी महाराष्ट्र जाति 
विदेशियों के विरुद्ध शस्त्र उठा ले तो इसे देखकर दक्षिण ( निजाम के प्रान्त ) के लोग भी रोके न रुक 
सकेगें । 

निस्सन्देह यह घटना एक वर्ष पूर्व हुई होती तो सम्भव था कि शेष भारतीय इतिहास की गति 
पलटकर दूसरी ही हो जाती, देश का दुर्भाग्य था कि इस पिछले एक वर्ष के भीतर भारतवासियों का 
उत्साह पर्याप्त टूट चुका था। उत्तर भारत के लोग जिस तात्यां को स्वयं आ्रा-आ्राकर प्रसन्नता से सर्व 
प्रकार की सहायता करते थे । वहां उसी तांत्या के पास नागपुर के महाराष्ट्रीय लोग श्रब झ्राने से भी 
डर गये | सहायता तो करना दूर रहा । तांत्या की सेना कुछ दिन वहां ठहरी, श्र ग्रेज स ना ने फिर उसे 
चारों ओर से घेरना आरम्भ कर दिया। तांत्या के उत्तर श्रौर दक्षिण में अंग्रजों की विश्ञाल 
सेना थी। उनकी सेना नमंदा पार कर बढ़ी चली आ रही थी । नागपुर से तांत्या को कोई सहायता न मिल 
सकी । तात्यां ने विवश होकर बड़ौदा की भोर जाने का वित्तार किया। दोनों शोर नमंदा के प्रत्येक घाट 
पर पंग्रे ज सेनायें पड़ी थीं। मेजर सर॒डरलेएड की सेना के साथ तांत्या का संग्राम हुझा। तांत्या ने प्पनी 
सेना को श्राज्ञा दी कि सब तोप पीछे छोड़कर नमंदा में कूद पड़ो । तात्यां और उसकी सेना एक पल भर 
से नमंदा के पार दिखाई दी। मालसेन लिखता है--“संसार की किसी भी सेना ने कभी कहीं पर इतनी 
तेजी के साथ क़ च नहीं किया, जितनी तेजी के साथ कि तांत्या की भारतीय सेना इस समय क्रुच कर 
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रही थीं।' तांत्या राजपुरा पहुँचा वहाँ के सरदार से उसने घोड़े श्रौर कुछ धन वसूल किया। प्रगले 
दिन वह छोटा उदयपुर पहुंचा । बड़ौदा यहां से केवल ५० मील था। इतने में यार्क भ्रपनी सेना सहित 
छोटा उदयपुर आ पहुंचा । तात्यां ने बड़ोदा का विचार छोड़ दिया, वह फिर उत्तर की श्रोर मुड़ा। ठीक 
इसी समय बांदा के नवाब ने निराश होकर हथियार रख दिये और भश्रग्न॑जों को श्रात्म-समप णा कर 
दिया। श्रब तांत्या श्रौर रावसाहब रह गये। मालसेन लिखता है--“किन्तु ये दोनों सेना इस कठिन 
शभ्रापत्ति के समय भी इतने ही शान्त, धीर और चतुर बने रहे जितने कि वे पहले किसी समय में रह 
चुके थे । 


तांत्या श्रब उदयपुर मेवाड़ की भ्रोर बढ़ा। तुरन्त कई श्र ग्र ज सेनायें उस पर टूट पड़ीं। वह मुड़कर 
जंगल में घस गया । तात्यां के लिये भ्रब बच सकना अ्रसम्भव प्रतीत होता था। एक दिन तांत्या भौर 
रावसाहब प्रतापगढ़ की श्र बढ़े । मेजर रांक ने सामने से उनका मार्ग रोक लिया । तात्यां मेजर राक की 
सेना को परास्त करता हुआ आगे निकल गया । २५ दिसम्बर को तांत्या बांसबाड़े के जंगल से निकला । 
ठीक इसी समय दिल्ली के राजकुल का प्रसिद्ध शाहजादा फिरोजशाह जो श्रवध के संग्रामों में भाग ले 
चुका था; अपनी सेना सहित तांत्या की सहायता के लिए श्रा रहा था । १३ जनवरी १८५६ को ये सब 
मिल गये । वहाँ सींधिया का एक सरदार मानसिह भी उसी समय इनसे श्राकर मिल गया। ये सब 
इन्द्रगढ़ में मिले । किन्तु इस समय तांत्या बुरी तरह चारों श्रोर से घिर रहा था। नेपिगर उसके 
उत्तर में, शाबर्स उत्तर पश्चिम में, सोमरसट पूर्व में, स्मिथ दक्षिण-पूर्व में, मेचेल और वेनसन दक्षिण 
में श्रोर बानर दक्षिण परिचम में। ये सब तांत्या को घेर लेने के लिये बढ़े चले ञ्रा रहे थे। तांत्या 
बढ़ते-बढ़ते देवास पहुँचा। १६ जनवरी १८५६ को सवेरे देबास में तात्यां, रावसाहब और फिरोजशाह 
तीनों खेमे में बेठे बात-चीत कर रहे थे कि भ्रकस्मात्‌ किसी श्रग्रेज अफसर का हाथ तांत्या की कमर 
पर पड़ा, भ्रग्र ज सिपाही खेमे में भ्रा डटे | प्रतीत होता था तांत्या पकड़ लिया गया, किन्तु प्रकस्मात्‌ 
ये तीनों नेता श्र ग्रं जों के चंगुल से निकल गये। चारों श्रोर खोज हुई किन्तु इनका कुछ पता न चला। 
२१ जनवरी को ये तीनों श्रलवर के निकट शिखर जी में दिखाई दिये। शअ्रग्रंजी सेना इन्हें निरन्तर 
घेरने का प्रयलल कर रही थी। तांत्या की सब आशायें निराशा में परिवर्तित हो चुकी थीं। वह 
बहुत थका हुआ था। मानसिह पास के जंगल में छिपा था। तांत्या ने फिरोजशाह झर रावसाहब को 
सेना के साथ छोड़ा और स्वयं तीन साथियों सहित मानसिह से मिलने चला गया। मानसिंह इस समय 
भ्रग्गमजों से मिल चुका था। उसे जागीर देने का वचन मिल गया था। फिरोजशाह ने तात्यां को उलठा 
झपने पास बुलाना चाहा । मानसिह ने उसे रोक लिया श्रीर ७ भ्रप्र ल १८५९ को ठीक आधीरात के समय 
सोते हुए वीर तांत्या को दुष्ट देशद्रोही मानसिह ने श्र ग्रेजों को सोंप दिया । 

१८ भ्रप्न ल १८५६, तांत्या के लिए फौसी का दिन नियत था । चारों श्रोर से सेना का पहरा था किन्तु 
फिर भी चारों भ्रोर से फौज के पीछे से टीलों पर खड़े हजारों ग्रामनिवासी तांत्या को दूर से श्रद्धापूवक 
'नमस्ते कर रहे थे । तांत्या धेर्य श्र उत्साह पूवंक फौसी के तख्ते पर चढ़ा। उसकी बेड़ियों काट दी 
गई । तांत्या ने हंसते हुए भ्रपने हाथ से फौसी का फंदा गले में डाल लिया । तख्ता खिच गया। सायंकाल 
तक तांत्या का शरीर (शव) फांसी पर लटकता रहा। सायंकाल को भ्नेक श्र ग्रे जों ने दौड़कर तांत्या के 
सिर के दो-दो चार-चार बाल तोड़ लिये। वीर तात्या की स्मृति स्वरूप उन्हें भ्रपने पास रखा। वह वीर 
' तांत्या भारत का मुख उज्वल कर सर्देव के लिए भ्रमर हो गया। हे 
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रावसाहब और शाहजादा फिरोजशाह एक मास पर्चात्‌ तक जी तोड़ कर लड़े । इसके पश्चात्‌ 
वेब बदल कर दोनों जंगलों में निकल गये । फिरोजशाह १८६४ तक भारत के जंगलों में घूमता 
रहा, फिर अ्रवध चला गया । जहाँ १८६६ में वह श्रन्य श्रनेक निर्वासित भारतीय क्रान्तिकारियों के साथ 
फकीर के वेष में देखा गया । 

रावसाहब तीन व पीछे पकड़ा गया और २० अगस्त सन्‌ १८६२ को कानपुर में फोसी पर लटका 
दिया गया । 

इस प्रकार भारत को विदेशी शासन से स्वाधीन करने का सबसे म हान्‌ और व्यापक प्रयत्न निष्फल 
हो गया। और श्र ग्रेजी राज्य की जड़ फिर से जम गई। 


पंजाब में क्रान्ति 

उस समय पंजाब का चीफ कमिश्नर सर जॉनला रेन्स था। उसने उस समय अंग्रेजी सरकार की भक्ति 
रखने के लिए सिखों को भड़काया, उन्हें इस प्रकार समझाया ' कि मुसलमान बादशाह तुम्हारे सिख-धर्म 
का नाश करने का सदा यत्न करते रहे हैं। भ्रौरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कत्ल करवाया, गुरुगोविन्द 
के पुत्रों को कत्ल करवाया, श्रव श्रंग्रेजों की सहायता से अपने धमं के शत्रुओं से बदला लो और दिल्ली 
पर चढ़ाई करके इस्लामी राज्य को समाप्त करने का अवसर है। बूढ़े सम्राट बहादु रशाह के नाम से 
एक जाली एलान उन दिनों स्थान-स्थान पर दीवारों पर लगवाया गया। जिसमें लिखा था कि बहादुरशाह 
की पहली भआ्राज्ञा है “कि सब सिखों को मार डाला जाय। ” सम्राट बहादुरशाह को जब पता चला तो उसने 
हाथी पर चढ़ कर दिल्ली की गलियों में अपने मुख से घूम-घुमकर घोषणा की कि युद्ध केवल फिरंगियों 
के साथ है भर किसी भारतवासी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जाये | पंजाब में सर जांन 
लारेन्स की चाल सफल हुई, सिख उनकी चालों में आ गए। सम्नाट बहादु स्शाह ने श्रपना एक विशेष दूत 
रजुद्दीन पटियाला, नाभा भौर जीन्द के राजाश्रों तथा भ्रन्य सब सिख सरदारों के पास भेजा। ताजुद्दीन 
इन सब से मिला श्रौर उसने मिलने के पश्चात्‌ एक पत्र सम्राट्‌ को दिल्ली, उसी विषय में लिखा। उसका 
सारांश यह था--'पंजाब के सिख सरदार सुस्त और कायर हैं। बहुत कम भ्राशा है कि वे ऋंतिकारियों का 
साथ दें। ये लोग फिरंगियों के हाथ के खिलोने बने हुए हैं। मैं स्वयं इनसे एकान्त में मिला । मैंने इनके 
सामने भ्रपना कलेजा पानी कर दिया है। मैंने उनसे कहा-- भाप लोग फिरंगियों का साथ क्‍यों दे रहे हैं ? 
झ्रौर देश की स्वाधीनता के साथ विश्वासघात क्‍यों करते हैं ! क्या श्रापका स्वराज्य इससे श्रच्छा न 
रहेगा ? इसलिए कम-से-कम भ्रपने लाभ के लिए ही ग्रापको दिल्ली के बादशाह का साथ देना चाहिए। 
इस पर उन्होंने उत्तर दिया “देखिये हम सब समय की प्रतीक्षा में हैं, ज्योंही हमें सम्राट की श्राज्ञा मिलेगी 
हम एक दिन के भ्रन्दर इन काफिरों को मार डालेंगे, किन्तु मेरा विचार है कि उन पर बिलकुल 
विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ दिन परचात्‌ सम्नाटू का सन्देश लेकर कुछ सवार इन सिख राजाओं 
के पास पहुंचे, तो सिख राजाओ्रों ने दिल्ली के सम्राट के सन्देश का तिरस्कार किया भर पत्र लाने वाले 
सवारों को भी मरवा डाला। दूत की ह॒त्या करने का नीच कर्म करने में भी इन्होंने लज्जा न की और 
ये सब बात को भ्रूल गए कि पञ्जाब केसरी महाराजा रणजीतसिह के पुत्र राजा दलीपसिंह श्र उसको 
माता की प्र जों ने क्या दुगंति की थी। सब सिख राजा शौर सिख सरदारों ने सर जॉनलारेन्स की 
झाशा पर चल भपने देश से विदवासघात किया। इसके फलस्वरूप क्रान्ति युद्ध की समाप्ति पर जब 
भज्फर के नवाब का राज्य छीना गया तो उसी में दादरी का प्रान्त जीन्द के राजा को, नारनौल का 
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पटियाला के राजा को और बावल का प्रान्त नाभा के राजा को इस देश-द्रोह के पारितोषिक ( इनाम ) 
के रूप में दिया गया । सम्भव है यह लोभ पहले दिखा कर ही इन्हें भ्रंग्गन जों ने श्रपने जाल में फेंसाया हो। 
कुछ भी हो सर जांनलारेन्स के तीर, सिख राजाओं के हृदय श्रौर मस्तिष्क पर चल गये। लारेन्स अ्रपनी 
चाल में सफल हो गया। उसे पंजाब में शान्ति रखने तक दिल्ली को फिर से विजय करने के लिए पंजाब से 
सेनाये तक सब सहायता सिखों की कृपा से मिल गई। यदि पंजाब उस समय रुहेलखणड के समान क्रान्ति 
का साथ देता तो अंग्र जों के लिए दिल्ली को ही नहीं किन्तु भारत के भ्रन्य प्रान्तों को भी फिर विजय कर 
सकना सवंथा असम्भव होता । इस बात को लारेन्स खूब भ्रच्छी तरह से समझता था। भ्रतः उसने सिखों को 
फंसा दिया। पंजाब की प्रजा को अपनी ओर रखने के लिए सर जान लारेन्‍्स ने ६ प्रतिशत ब्याज पर कम्पनी 
के नाम ऋण लेना आरम्भ किया। इससे दो लाभ हुए। यह धन बड़े संकट के समय भ्रंग्रेजों के काम में 
भ्राया | दूसरे जिन सहस्रों सेठों से कम्पनी ने ऋण लिया था उन्हें कम्पनी के राज्य के बने रहने में ही श्रपना 
हित दिखाई देने लगा। वेशंग्रजों के हितेषी बन गए। सर जॉन लारेन्स ने सरहद में मुसलमानों को 
भ्रपने वश में रखने के लिए खूब धन व्यय किया । उनमें प्रचार करने के लिए श्रनेक मुल्ला नौकर रखे । 
पंजाब में सिख और गोरी पटलनों को छोड़ कर हिन्दू श्रौर मुसलमान सैनिकों की श्नेक पलटनें थीं। ये सब 
राष्ट्रीय-क्रान्ति में भाग लेने के लिए शपथ ग्रहण कर चुके थे। भ्रनेक नगरों को हिन्दू और मुसलिम जनता 
भी क्रान्ति युद्ध के साथ सहानुभूति रखती थी। इससे लारेन्स असावधान नहीं था। भ्रब पंजाब ने क्रान्ति 
युद्ध में कहाँ-कहाँ भाग लिया श्रौर अंग्र जों ने उनके दमनार्थ क्या आत्याचार किये, संक्षेप से उसी विषय 
में लिखते हैं-- 

पंजाब की सबसे बड़ी छावनी उस समय लाहौर के निकट मियांमीर में थी। यहां भारतीय सैनिक, 
गोरे सैनिकों से चौगुनें थे। यहाँ यह निश्चय किया हुभ्रा था कि सबसे पूर्व मियाँमीर की देशी सेनायें 
लाहौर के किले पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करें और फिर पेशावर, भ्रमृतसर, फिलोर श्रौर जालन्धर 
की पलटनें एक साथ क्रान्ति आरम्भ करदें । मियाँमीर की पलटनें रावर्ट माण्टगुमरी के श्रधीन थीं। मेरठ 
की छावनी के समाचार पहुंचते ही वह सावधान हो गया और उसने १३ मई को प्रातः काल ही सब 
सिपाहियों को परेड पर बुलाया और गोरे सवारों को तोपखाने सहित देशी सिपाहियों के चारों भ्रोर 
खड़ा किया और सब देशी सैनिकों के हथियार रखवा लिये। वे विवश थे, हथियार रख चुपचाप बारणगों 
से चले गए। उसी समय एक गोरी पलटन लाहौर के किले में पहुँची श्रौर उसने तोपखाने का भय दिखा 
कर देशी सिपाहियों को हथियार रखवा कर किले पर कब्जा कर लिया। देशी सैनिकों को दुर्ग के बाहर 
बारगों में भेज दिया । माएटगुमरी की ठीक समय को सावधानी .तथा साहस श्रौर स्फूति ने पंजाब को 
कम्पनी के हाथों से निकलने से बचा लिया । सर जाॉनलारेन्स लिखता है--“यदि पंजाब चला जाता तो 
हमारा स्वनाश हो जाता उत्तरी प्रान्तों तक सहायता पहुंचने से बहुत पहले से ही समस्त अ्रंग्नेंजों की 
हड्डियाँ धूप में पड़ी सूखतीं श्रौर इंगलिस्तान उस विपत्ति से कभी छुटकारा नहीं पा सकता था भौर न 
एशिया में फिर से भ्रपनी सत्ता स्थापित कर सकता था के 

फोरोजपुर में क्रान्ति 

१३ मई को फीरोजपुर छावनी में क्रान्ति का श्रारम्भ हुआ । प्रंग्रेजों ने मेगजीन को भ्राग लगा दी | 
नगर निवासियों ने भी क्रान्ति में पूरा हाथ बटाया। भ्रंग्रेजों के मकान जला डाले, जो श्रंग्रेज मिला, मार 
डाला गया। तत्पश्चात्‌ वहां की भारतीय सेना ने दिल्ली को प्रस्थान किया। गोरी सेना ने कुछ पीछा 
किया, किन्तु भ्रसफल हो फीरोजपुर लौट श्राई। ि 


3१ 


पेशावर की २४, २७ और ५१ नम्बर पैदल और ५ नम्बर सवार इन चार देशी पलटनों ने २२ मई 
को क्रान्ति करने का निश्चय कर रखा था। चारों पलटनें पेशावर के निकट प्रथक-पृथक्‌ 
छावनियों में थीं। मियां मरे का समाचार मिलते ही पंग्र ज श्रफसरों ने अपनी गोरी सेना और विश्वास- 
पात्र देशी पलटनों को इकट्ठी कर तोपों की सहायता से चारों पलटनों से हथियार रखवा लिए, और 
१३ वा १४ संनिकों को तुरन्त फाँसी पर लटका दिया जिससे सब शेष सैनिकों पर झ्रातंक बैठ जाये । इसके 
पह्चात्‌ फिर श्रनेक सेनिकों को फाँसी दी गई, और अनेकों को तो तोप के मुह पर बाँध कर उड़ा 
दिया गया । पेशावर के निकट होती मरदान में ५५ नम्बर पलटन थी। पंजाब सरकार ने उनके भ्रफसर 
करनल स्पाटिश बुड को उस पलटन के हथियार रखवाने की आाज्ञा दी। करनल को अपनी पलटन पर 
विश्वास था । उसने हथियार तो नहीं रखवाये किन्तु भ्रपने कमरे से जाकर आ्रात्महत्या करली । पेशावर 
की गोरी सेना तोपों सहित इस पलटन के हथियार रखवाने के लिए होती मरदान पहुंची । सिपाहियों 
ने जो किले में थे, उन्हें देख कर भगाना चाहते थे, किन्तु गोरी सेना के पास भारी तीपें थीं, उन्हें घेर 
लिया। १५० सेनिक वहीं मार दिए गये शेष को गिरफ्तार करके तोप के मुह पर बाँध कर उड़ा दिया 
गया । पंजाब में विप्लव के दिनों में तोपों के बुह पर बाँध कर उड़ाये जाने का कार्यक्रम भ्रनेक स्थानों पर 
अनेक बार दृहराया गया। 

सन्देह पर ही १० नम्बर सवार पलटन के हथियार रखवा लिए। इन सवारों के अपने घोड़े थे वे 
भी जब्त कर ५० हजार रुपये में बेच कर कम्पनी के खजाने में जमा करा दिए और इनके झ्राठ हजार 
रुपये जो इनके पास से निकले वे भी छीन लिये गए ओर इन सब देशी सेनिकों को बलात्‌ किश्तियों पर 
बेठा कर सिन्धु नदी की गहरी धार में डुबो दिया। पेशावर के निकट के प्रांत के क्रांतिकारियों को 
भयंकर यातनायें दे देकर मारा गया। 


३० जुलाई की रात को २६ नम्बर की पलटन के अ्रधिकांश सनिक जो हिन्दू थे, जिनके हथियार 
रखवाये जा चुके थे, छावनी से चल दिये । इनक ऊपर गोरों और सिखों का पहरा था। न इनक पास 
हथियार थे। इन्होंने विप्लव में भाग लिया था। ये रावी पार करना चाहते थे। न इन्हें रावी 
पार करने से रोका गया । ये रावी के तट अ्रमृततर की ओर बढ़े। ये थक कर तहसील फ्रेडटिक 
अ्रजनाले से ६ मील दूर रावी के तट पर विश्राम कर रहे थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर 
कूपर ने ग्रमुतसर के तहसीलदार को कुछ सशस्त्र सिख सिपाहियों सहित उन्हें घेरने को भेजा 
और स्वयं कृपर, लगभग ४ बजे €० सवारों सहित मौके पर पहुँचा । उन थक हुए भूखे लोगों पर गोलिया 
चलाई गईं। इनकी संख्या लगभग ५०० थी। इनमें से १५० गोलियों से जख्मी हो कर पीछे हटे और रावी 
में डब गए । क्रूपर स्वयं लिखता है कि वे निबंलता के कारण धार में डूब गए और रावी का जल उनके 
रक्त से रंगा गया। कुछ भाग कर तेर कर एक मील के भ्रन्तर पर एक टापू में ठहर गए। सशस्त्र सवार 
किश्तियों में बैठ कर उन्हें पकड़ने गए । दूर से बन्दूक देखकर उन पीड़ितों ने हाथ जोड़ कर अ्रपनी निर्दो- 
षता प्रकट की भर प्राण दान चाहा । इनमें से लगभग ५० निराश हो जल में कूद पड़े श्रौर फिर दिखाई 
नहीं दिये । शेष को गिरफ्तार कर बाँध कर भ्रजनाले पहुँचा दिया । ये कुल २८२ थे । इनमें से कुछ प्रफसर 
थे। बर्षा के कारण इन्हें उस समय तो थाने में बन्द कर दिया। ६६ सेनिकों की नई इमारत के एक छोटे 
से गुम्बद में बन्द कर दिया । यह ग्रुम्बद बहुत तंग था। उसके द्वार चारों धोर से बन्द कर दिये। भ्रगले 
दिन बकरीद का त्यौहार था। क्ूपर थाने के सामने बेठ गया। दस सिख सिपाही बंदूक लेकर 
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खड़े हो गये । उनकी सहायतार्थ ४० सिख वहाँ झ्लौर खड़े थे । फिर उन थके, भूखे भौर भ्रभागे हिन्दू संनिकों 
को दश-दश करके बाहर लाया गया । सामने आते ही उन लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता था। 
उनमें से कुछ ने मरते समय सिखों को गंगा की दुह्ई देकर लानत मलानत की । किन्तु उन नीच सिखों को 
कुछ भी लज्जा न आई । जब थाने के कैदी सं निक मारे जा चुके जिनकी संख्या २३७ थी, फिर गुम्बद में 
से २१ सेनिक निकाले गये श्रौर गोली से उड़ा दिये गए। क़ूपर ने स्वयं वहाँ जाकर देखा तो ४५ सिपाहियों 
की लाश पड़ी हुई थीं। कृपर के शब्द हैं--“भ्रजनाले में ही हालवेल का ब्लैकहाल का हत्याकांड फिर 
से दोहराया गया ।” हॉलबेल के ब्लेैकहाल की घटना तो श्र ग्रेजों की घठी हुई बिलकुल भूठ थी किन्तु 
कूपर नीच ने अ्रजनाले में यथार्थ ब्लंकहाल सचमुच बना कर दिखा दिया। ४४ व्यक्ति थकान, गरमी 
भर वायु की कमी के कारण मर गए। बाहर घसीट कर लाहे डाल दी गईं। अजनाले के थाने के लगभग 
१०० गज पर एक कुएँ को मिट्टी से भर कर टीला बना दिया। २६ नं० पलटन के ५०० सैनिकों को 
२४ घराटे के अन्दर परलोक पहुंचा दिया । जो शेष संनिक इसके लाहौर, अ्रमृतसर रह गये थे, उनको 
पकड़ कर तोप के मुह पर बाँध कर उड़ा दिया गया। उस नीच तहसीलदार और सिपाहियों को 
बड़ी-वड़ी रकमें पुरस्कार (इनाम) रूप में दी गई | पंजाब में इस प्रकार के ग्रत्याचार किये गए । 


जालन्धर फिल्लोर में क्रान्ति 


६ जून को जालन्धर छावनी में रात को देशी पलटनें भ्रकस्मात्‌ बिगड़ गई । वहाँ की गोरी पलटन 
डर गई और उनका कुछ नकर सकी। जालन्धर के सनिक वहाँ से तुरन्त दिल्‍ली की ओर चल दिये। 
इन्होंने किसी श्र ग्रेज को नहीं मारा । फिल्लौर पहुँच कर वहाँ की पलटनों को साथ लेक र लुधियाने की ओर 
चल दिये । लुधियाने के अंग्रेजों को इसका पता चल गया था उन्होंने सतलुज के ऊपर का किश्तियों का पुल 
तोड़ दिया। गोरी और सिख पलटने और महाराज नाभा की कुछ पलटने सतलुज नदी के तट पर क्रान्ति- 
कारी पलटनों को रोकने के लिए खड़ी थीं । क्रान्तिकारियों को सतलुज पार करने से इन्होंने रोका और 
तोपों से इन पर झ्राक्रमण किया । दो घण्टे घमासान युद्ध हुआ। एक सिपाही की गोली से भअंग्र ज-सेना का 
कमारएडर विलियम्स मर गया। अंग्रज और सिख हार गये। और विजयी देशी सेना दोपहर को 
लुधियाने पहुँच गई | लुधियाना उस समय पंजाब में क्रांति का विशेष केन्द्र था। सारे नगर में क्रांति का 
दर्शनीय हृश्य था। भ्रंग्र जों के मकान जला दिये गए | सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया गया। जेल- 
खाना तोड़ दिया गया । जालन्धर, फिललौरा और लुधियाने की सेनायें मिल कर स्वाधीनता युद्ध में भाग 
लेने के लिए दिललो को चल पड़ीं | सन्‌ १८५७ की क्रांति में पंजाब की श्रोर से मुख्य सहायता थी । श्रंग्रेजों 
ने सहस्नों निर्दोष पूियों को पंजाब के अनेक नगरों और ग्रामों से निर्वासित कर सतलुज के पार भेज दिया 
क्योंकि पूर्वी प्रान्त के रहने वालों से उस समय भंग्र जों को श्रधिक सन्देह था । 


दिल्‍ली पर श्रंग्र जों की चढ़ाई की तेयारो 
लार्ड कनिंग ने दिल्ली का समाचार मिलते ही कमाण्डर-इन-चीफ जनरल ऐनसन को तुरन्त 
दिल्‍ली पर चढ़ाई करके दिल्‍ली विजय करने की आ्राज्ञा दी। ऐनसन शिमले से श्रम्बाला पहुंचा। उसके 
सामने बड़ी कठिनाई आाई। वह दिल्‍ली पर चढ़ाई करने की तेयार करने लगां। उसे बड़ी देर लगी। 
कारण यह था कि इस बार हरियाणा प्रान्त में श्रम्बाला के झास-पास नगरों और भ्रामों में कोई भारतीय 
अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता देने को तैयार न था। ऐनसन को न गाड़ियां मिलती थीं न 
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मजदूर, न रसद मिलती थी और न चारा । इस विषय में इतिहास-लेखक भ्रंग्रेज लिखता है--हर श्रणी 
के भारतवासी हम से दूर रहे । ये लोग खामोश बेठे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिस्थिति 
किस ओर को मुड़ती है। प्‌जीपतियों से लेकर कुलियों तक सब एक समान हमें सहायता देने में संकोच 
करते थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कदाचित्‌ हमारी सत्ता एक दिन के अन्दर उखाड़ कर फेंक दी जाये । 
ऐनसन के मस्तिष्क में एक दूसरी कठिनाई भी थी। पंजाब और दिल्‍ली के बीच में पंजाब की तीन 
बड़ी प्रमुख रियासतें पटियाला, नाभा श्र जीन्द के इलाके पड़ते थे। यदि ये तीनों सिख रियासतें उस 
समय देश का साथ दे जाती तो निस्संदेह अंग्रेजों के लिये दिल्‍ली फिर से विजय कर सकना सर्वथा असम्भव 
होता । भारत स्वतंत्र हो जाता और श्रन्यायी अ्रंग्रेजों का पता कट जाता। यदि पटियाला, नाभा और 
जीन्द तटस्थ भी रहते तो भी परिणाम अंग्रेजों के लिए श्रहित कर ही होता किन्तु अंग्रेजों के सौभाग्य से 
इन तीनों सिख रियासतों ने उस समय भारतीय देश-भक्त क्रांतिकारियो के विरुद्ध अंग्रेजों को धन, जन 
झौर माल तीनों से भरप्र सहयोग दिया । सर जांन लारेन्स तथा उनके साथियों की नीतिज्ञता से ऐनसन 
को भ्रपनी सहायतार्थ पंजाब से पर्याप्त अंग्रेजी श्र सिख सेना भी मिल गई। इस प्रकार भ्रम्बाला से 
दिल्‍ली तक मार्ग सिखों की सहायता से साफ मिल गया। क्योंकि पटियाला के राजा ने अपनी सेना भेज 
कर थानेश्वर की रक्षा की और जीन्द के राजा ने अपनी रियासत सहित पानीपत की रक्षा का भार अपने 
ऊपर लिया। इसके परचात्‌ कमाण्डर इन-चीफ ऐनसन अंग्रेजी श्लर सिख सेना सहित, जिसमें बहुत-सी 
सेना इन तीनों सिख राज्यों की थीं, २५ मई को अम्बाला से दिल्‍ली चल पड़ा। जनरल ऐनसन उस 
विकट परिस्थिति से घबरा रहा था। उसे मार्ग में हैजा हुआ भर २७ मई को हरयाणा प्रान्त के प्रसिद्ध 
नगर करनाल में वह मृत्यु के विकराल गाल में समा गया, क्योंकि अम्बाला से दिल्‍ली तक वीर हरयाणा 
प्रान्त है। इससे भी अंग्रेजो को सहयोग नहीं मिला और अ्रपना आतंक जमाने के लिए प्रतीकार की 
भावना अंग्रेजी सेना ने जो अकयनीय अत्याचार किये वे किसी अंश में जनरल नील के शत्याचारों से 
कम अमानुसिक न थे । मार्ग में श्रसंख्य ऐसे लोगों को जो दिल्‍ली की श्रोर जा रहे थे, इस सन्‍्देह में कि 
वे दिल्‍ली जा कर क्रांतिकारियों की सहायता करंगे उन्हें पकड़-पकड़ कर मार डाला गया। एक मंग्रेज 
जो इस सेना के साथ था, लिखता है--“भ्रम्बाला से दिल्‍ली तक मार्ग की जनता के ऊपर अंग्रेजी सत्ता 
का रोब फिर कायम करने के लिए सैकड़ों ग्रामों में हजारों ही ग्राम-निवासी शभ्रत्यन्त तीत्र यातनायें दे दे 
कर मार डाले गए। पहले उन्हें कष्ट देने के लिए उनके शिरों से एक-एक कर के बाल उखाड़े जाते थे, 
उनके शरीरों को संगीनों से बींघा जाता था और सब से अन्त में किन्तु मृत्यु से पहले भालों और संगीनों 
के द्वारा इन हिन्दू ग्राम-निवासियों के मुख में गाय का मांस हू स दिया जाता था। एक ओर उन्हें ये यात- 
नाएं दी जाती थीं और दूसरी ओर उनकी आंखों के सन्‍्मुख फाँसियाँ तैयार की जाती थीं। फांसियाँ 
तैयार होने पर उन्हें भ्रधमरी भ्रवस्था पर उन फांसियों पर लटका दिया जाता था। इनमें से भ्रधिकांश 
ग्राम-निवासियों ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध कभी भी शस्त्र न उठाये थे, किन्तु अंग्रेज यहाँ भी मेरठ का 
बदला ले रहा था। मेरठ के भारतीय सैनिकों ने प्रंग्रेजों को कत्ल किया, यह ठीक है, किन्तु जंगली 
क्ररता से नहीं। तलवार के एक ही वार से शिर पृथक्‌ कर दिया जाता, बस समाप्त। कित्तु श्रंग्रेजों 
की महत्ता इसमें थी कि अंग्रेजी फौजी पंचायत का स्वांग किया जाता, निर्दोष ग्रामीणों को फाँसी की 
भ्राज्ञा होती, उनको सता-सता कर गोमांस खिला, धर्म भ्रष्ट कर, संगीन घोंप-घोंप कर उनके शरीरों से 
खिलवाड़ करना उनके अंगों का परृथक्‌-पृथक्‌ छेंदन करना। भ्ररित में जीवित ही जला देना, ग्रामों को 


के 

घेर-घेर मनुष्य ही नहीं पशुश्रों सहित भस्मंसात्‌ कर देना । ये सब कुकृत्य प्रंग्रेजों की मेहत्ता के सूचक 
तथा इनकी सम्यता के प्रतीक थे। दिल्‍ली वा मेरठ में मरे मुद्दी भर अंग्रेजों की हत्या का भयंकर राक्षसी 
बदला लेने के लिए हाथ आये हर मानव की हत्या की जाती। इस प्रकार हर॒याणा के हजारों निर्दोष 
मजदूर किसान मारे गये और मरने से पहले सब पर उपयुक्त पाशविक श्रत्याचार किये जाते थे। 
करनाल में पुराने जनरल सेनापति ऐनसन की हैजे से हुई मृत्यु का बदला नया सेनापति बरनार्ड शायद 
हरयाणा के निर्दोष मजदूर किसानों को मार-मार कर ले रहा था। यह मेरठ की अंग्रेजी सेना से 
मिलने के लिए सुड़ गया, क्योंकि १० मई को कक्तव्यविमृढ़ अंग्रेज सेना जनरल बरनार्ड की सेना से 
मिलने के लिए मेरठ से चल पड़ी थी। ये दोनों सेनायें मिलें। इससे पूर्व दिल्ली की क्रान्तिकारी सेना ने 
हिरंडन नदी के ऊपर ३० मई १८५७ ई० को मेरठ की अंग्र जी सेना पर भ्राक्रमणा किया। संग्राम हुभा 
क्रान्तिकारी सेना का बायां भाग कुछ निरबल पड़ गया । उनकी ४ तोपों पर अंग्रेजी सेना ने कब्जा करना 
चाहा । ठीक उसी समय जब कई अंग्रेज श्रफसर सैनिकों सहित तीपों पर कब्जा करने पहुँचे । एक 
भारतीय संनिक ने जो ११वीं पलटन का था मौत के साथ खेल किया । उस वीर बाँकुरे ने प्राणों की 
बाजी लगाकर अपने कत्त व्य का पालन किया और अपनी राष्ट्रसेवा का ब्रत पूर्णा कर दिखाया । अंग्रेजों 
के हाथ अपनी तोपों पर पड़ने से उस सच्चे देशभक्त ने बारूद में श्राग लगादी, जिससे प्रचशड धमाके 
के साथ कंप्टन अ्रण्डून आदि अ्रंग्रेज श्रपने श्रनेक साथियों सहित जलकर भस्मसात्‌ हो गए । अनेक अंग्रेज 
घायल भी हुए। इस प्रकार अनेक शत्रुओं के शिर भारतमाता पर चढ़ा देने के पश्चात्‌ उस वीर ने अ्रपना 
शिर भी मांता की पवित्र गोद में चढ़ा दिया। किन्तु दुर्भाग्य है कि उस वीर हुतात्मा का नाम इतिहास 
को सुशोभित न कर सका, क्योंकि इसका नाम इतिहास के लिए श्रज्ञात ही रहा | इस सैनिक नहीं, 
नहीं अज्ञात श्रंनामिक सेनिक की सूक शौर वीरता की प्रशंसा करते हुए अंग्रेज इतिहास लेखक लिखता 
है “विद्रोहियों में भी ऐसे वीर थे जो राष्ट्र-कार्य को सफल करने लिए प्राण हथेली पर रखकर कराल 
काल के गाल में बुसन के लिए तेयार फिरते थे । इस घटना से हमें यह प्रत्यक्ष शिक्षा मिली है ।” दिल्‍ली 
की सेना उस दिन पीछे लोट गई। ३१ मई को फिर वह सेना मेरठ की सेना से संग्रामार्थ दिल्ली से 
बाहर निकली | उस दिन विकट संग्र।म हुआ । बहुत अंग्रेज मारे गए। सायंकाल अंग्रेजी सेना को भ्रस्त 
व्यस्त हक क्रान्तिकारी सेना फिर दिल्‍ली लौट गई। शअ्रगले दिन मेजर रीड के अभ्रधीन एक गो रखा 
सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ ठीक समंय पर पहुँच गई झौर ७ जून को इस सेना से भ्रम्बाला वाली सेना भी 
जनरल बटनाडं के श्रधीन और सिख सेना भी मेरठ वाली सेना से भ्रा मिली। दिल्ली की चढ़ाई के लिए 
बहुत-सा सामान और सेना नाभा के सिख राजा ने श्रंग्रेजों की सहायता भेजी। ये विशाल सैंयुक्त 
प्रंग्रेज सेनायें प्रलीपुर के निकट पहुँच गई । ८ छून को बुन्देले की सराय के निकट प्रातः से सायंकाल 
तक भीषण संग्राम हुआ । क्रान्तिकारी सेना का सेनापति बहादुरशाह का एक पुत्र मिरजा मुगल भा 
जिसने सारी आयु में कभी श्रूल कर भी युद्धक्षेत्र न देखा था। अंग्रेजों की श्लोर योग्य-से-योग्य सेनापति थे 
झौर सिंखों श्रौर गोरखों की सहायता। दिल्‍ली की सेना सायंकाल फिर दिल्‍ली लौट गईं। उस दिन कम्पनी 
की सेना दिल्‍ली की दीवार के नीचे तक पहुंच गई। जीत अ्रंग्रेजों की हुई, किन्तु अंग्रेजों ने यह सम 
रखा था कि “दिल्ली की लड़ाई एक दर्शनीय खेल होगा” यह स्वप्न इंस दिन इनका दूर हो गया क्योंकि 
क्रांतिकारियों ने इस दिन वह वीरत। और रणकौशल दिखाया कि प्रंग्रेजों को जैंच गया कि यह लड़ाई 
खेल नहीं प्राणों की बाजी होगी | भ्राज की लड़ाई में अ्रंग्रेजों के ४ भ्रफंसंर भौर ४७ सैनिक मारे गए 
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सैकड़ों घायल हुए । प्रसिद्ध जनरल चेस्टर इस युद्ध में काम श्राया। इसका मंग्रेजों को पर्याप्त दुःख थ 
किन्तु इनको हर्ष यह था कि श्र दिल्ली अंग्रेज सैतिकों के घेरे में थी। क्रान्तिकारियों की कुछ तोपूं 
प्रंग्रेजों के हाथ लगीं । इन दिलों दिल्ली में खूब उत्साह और चहल-पहल थी । 
दिल्ली को तेयारी 

इन दिनों प्रनेक प्रास्तों से पलटनें भ्रा रही थीं। वे श्रस्त्र-धस्त्र और खजाना भी श्रपने साभ्र क् 
ला कर दिल्‍ली में जमा कर रही थीं। सम्राट बहादुरशाह के नाम भिन्न-भिन्न स्थानों से वफादारी के पत्र छा 
रहे थे । नगर के भीतर बारूद बताने के श्लौर अस्त्र-शस्त्र ढालने के लिए भ्रनेक कारखाने खुल गए थेः। 
जिनमें अनेक तोपें प्रतिदिन ढाली जाती थीं। सहस्रों मत बाझरूद त॑यार होती थी। भ्रकेले चुड़ीवालों के 
मोहल्ले के एक का रखाने में सात सौ मन बारूद प्रतिदिन तैयार होती थी। बादशाह बहादुरशाह हाथी 
पर बैठकर नगर में निकलता था। जनता औरे सैनिकों को प्रोत्साहित करता था। 


गोहत्या निषेध की घोषणा 

सम्राट की ओर से यह घोषणा हो चुकी थी कि जो गोहत्या करेगा उसको गोली से उड़ा दिया 
जायेगा, वा उसके हाथ काट लिए जायेंगें। गोहत्या पहले भी बावर श्रादि बादशाहों के समय भी बन्द 
थी । दिल्‍ली और उसके निकट प्रान्तों में कम्पनी का राज्य जमने से गोरी सेना के झ्राहारार्थ गोहत्या की 
जाती थी । इससे जनता में अ्रसन्‍्तोष बढ़ गया था। श्रत: फिर एक बार पुनः सम्राट को कई सौ वर्ष 
पुरानी मुगल सम्राटों की श्राज्ञा को दोहराना पड़ा । इसके श्रतिरिक्त एक श्रौर घोषणा सम्राट ने सारे 
भारतवष में प्रकाशित की, जो इस प्रकार की थी 'ऐ भारत के पुत्रो ! यदि हम हृढ़ संकल्प करलें तो बात 
की बात में शत्र्‌ को समाप्त कर सकते हैं। हम शत्र्‌ का नाझ्ष कर डालेंगे और अपने धर्म और अपने 
देश को जो हमें प्राणों से भी श्रधिक थरे हैं भ्रापत्ति से मुक्ति कर लें। इसी प्रकार सम्राद ने भ्रमेक 
घोषणापत्र स्वराज्य और स्वधमं की रक्षार्थ भर श्रग्न जों के विरुद्ध लड़कर उन्हें भारत से निकालने के 
लिए निकाले । जो सारे भारतवपषं में जनता तथा सेनाओ्रों में बांठे गए। इसका भ्रच्छा प्रभाव पड़ा । 

दिल्‍ली का नगर पूर्सरूप से क्रांतिकारियों के हाथ में था। और कम्पनी की सेना ने दिल्‍ली से 
पश्चिम में पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। यह स्थान दिल्ली पर श्राक्रमणार्थ बड़ा अच्छा था। अंग्रेज 
सेनापतियों ने विचार विनिमय किया किन्तु वे दिल्‍ली पर श्राक्रमण करने का साहस नहीं कर सके। 
इन्हीं दिनों दिल्‍ली की क्रान्तिकारी सेना ने बाहर निकल श्रंग्रेजी सेना पर बारबार हमले किए। इन्हीं 
दिनों भारतीय सैनिकों का एक दल जिस पर अंग्रेजों को पूर्णा विश्वास था क्रान्तिकारियों से जा मिला । 
प्रंग्रेजी सेना की पर्याप्त हानि करके दिल्‍ली की सेना नगर लोट जाती थी । 

दिल्‍ली में यह नियम था कि जो नई पलटन दिल्‍ली में बाहर से श्राती थी वह अपमे श्राने से अ्रगले 
दिन श्रंग्रेजी सेना पर झ्राकरमण करती थी। इन युद्धों में १७, २० और २३ जून की लड़ाइयाँ अ्रधिक 
भयंकर थीं । प्रंग्रेज, अंग्रेजी श्रफतर और सेनिक मारे गए । अंग्रेजी सेना को अपने स्थान से पीछे हठना 
पड़ा । अंग्रेज कमाराडर भ्रधिक नई सेना की सहायता के बिता पंजाब से कुछ करने में असमर्थ था। २३ 
खून का दिन पलासी की दाताब्दी का दिन था इस दिन दिल्‍ली की तोपों ने प्रातःकाल ही अंग्रेज सेना 
पर भाग बरसानी प्रारम्भ कर दी थी । क्रान्तिकारी सेना में विशेष उत्साह था। उसने विकट युद्ध किया । 
इस विषय में मेजर रीड लिखता है कि “लगभग १२ बजे क्राल्तिकारियों ने हमारी सेना के ऊपर एक 
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भीषण श्राक्रमण किया । कोई मनुष्य उनसे अश्रच्छा नहीं लड़ सकता था जितना कि क्रान्तिकारी लड़े । 
उन्होंने हमारी सारी पलटनों पर बारबार हमले किये। और एक वार ऐसा प्रतीत होता था कि हम 
मंदन ख बठे । जिस समय मंग्रेज हारने को थे उसी समय अंग्रेजों के सौभाग्य से ठीक संकट के समय 
एक और नई सेना पंजाब से सहायता के लिए श्रा पहुँची। क्रान्तिकारियों के लिए भ्रब कार्य सरल न 
रहा । फिर भी वे सायंकाल तक डट कर लड़े। यदि उस दिन सिखों और गोरणखों ने अंग्रेजों का साथ न 
दिया होता तो २३ छुन सन्‌ ५७ को दिल्‍ली की चार दीवार के नीचे कम्पनी की सेना का सर्वनाश हो 
गया होता । और उनका भारत में श्रपनी सत्ता कायम रखना श्रसम्भव था । 


२ जुलाई को मोहम्मद बखत खां अपनी सेना सहित दिल्ली में प्रविष्ट हुआ । सम्राट ने उसका 
विशेष स्वागत किया। सम्राट ने अपने पुत्र मिरजा मुगल को सेनापति पद से हटा कर सबकी सम्मति 
लेकर बखत खां को दिल्‍ली की समस्त सेनाग्रों का प्रधान सेनापति बनाया । और दिल्‍ली का गवनेर भी 
उसे नियुक्त किया। बखत खां वास्तव में श्रत्यन्त योग्य और वीर था। उसने सम्राट से कहा, यदि कोई 
शाहजादा भी नगर के प्रबन्ध में कोई बाधा डालेगा तो तुरन्त उसके नाक कान कटवा डालू गा । सम्राट 
ने स्वीकार कर लिया। 


बखत खां के साथ १४ हजार पैदल, तीन सवार पलटन और भ्रनेक तोपें थीं। वह अपनी सेना को 
छः महीने की वेतन भ्रगाऊ दे चुका था। उसने चार लाख रुपये इसके श्रतिरिक्त सम्राट के पास जमा 
कराये । बखत खाँ ने नगर की भ्रव्यवस्था समाप्त कर सुप्रबन्ध किया । सब नगर निवासियों को हथियार 
दिये । इस प्रकार नगर की व्यवस्था कर ३ जुलाई को २० सहस्न सेना की परेड कराई। सेना को व्यवस्थित 
कर, ४ जुलाई को बखत खाँ न॑ अपनी सेना सहित अंग्रेजों पर श्राक्रमण किया। अंग्रेजों की सेना भी दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पंजाब से नई-नई सेनाएँ और श्रनुभवी श्र ग्रेज सेनापति श्राकर मिल रहे 
थे। किन्तु प्रधान सेनापति बर्नाड को दिल्‍ली पर झ्राक्रमणा करने का साहस नहीं हुआ । पहले अ्रग्नेजों को 
विश्वास था कि दिल्ली पहुँचने के पश्चात्‌ दो-चार घण्टे लड़ाई के पश्चात्‌ दिल्‍ली हमारे हाथ में होगी। 
किन्तु श्रब एक मास से अधिक हो चुका था वे निराश थे | इसी निराशा की भ्रवस्था में ५ जुलाई सन्‌ ५७ 
को जनरल बरनाडर्ड भी हैजे से मर गया। दूसरे श्र ग्र ज सेनापति की कबर हरयाणो के प्रसिद्ध नगर इन्द्रप्रस्थ 
में बनी । इसका स्थान जनरल रीड ने लिया। यह तीसरा कमाणएडर-इन-चीफ था । किन्तु दिल्‍ली श्रब 
तक अ्रजेय थी। & जुलाई को दिल्ली की सेना ने बखत खां के श्राधीन जोर से आक्रमण किया कि श्र ग्रेजी 
सेना भाग खड़ी हुई । उनकी तोपे बन्द हो गई । अ्रनेक अर ग्र ज अफसर मारे गए। उस दिन श्रपनी हार 
का क्रोध श्र ग्र ज अफसरों के कंम्प में जाकर भ्रपने निर्दोष गरीब भिश्टितयों और काले नौकरों को मार 
कर उतारा। वे नीच गोरे क्रोध में उन काले सेवकों की सेवा को भी भ्रूल गए । एक श्र ग्रेज लिखता है, 
“इन गोरे सेनिकों के हृदयों में समस्त काले एशिया निवासियों के प्रति प्रचएड घृणा की श्राग भड़क रही 
थी । १४ जुलाई के भ्राक्रमण से श्र ग्रेजों की इससे भी बुरी दुर्गति हुई। जनरल रीड घबरा गया । श्रौर 
रोगी पड़ गया । वह त्यागपत्र देकर १४ जुलाई को पहाड़ पर चला गया। भश्रब चौथे सेनापति जनरल 
व4िलसन ने काय॑ सम्भाला । दिल्ली के मीनारों पर दो मास से स्वराज्य की हरी पताका लहरा रही 
थी। चौथे कमारडर-इन-चीफ ने जव काय॑ भार सम्भाला तब भारत भर में श्र ग्नेंज यह कहने लग 
गए थे “कि जो सेना दिल्‍ली का मोहासरा कर रही है उनका स्वयं मोहासरा हो रहा है।” इस समय 
श्रग्रेज भ्रफसर यह विचांर करने लगे थे कि दिल्‍ली विजय करने का विचार छोड़ कर दूसरी भोर 
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ध्यान देना चाहिए । दिल्‍ली में पश्चिमी दीवार के नीचे ही केवल श्र ग्रेजों की सेना थी। और तीनों 
शोर क्रान्तिकारियों का साम्राज्य था। प्रतिदिन क्रान्तिका री सेना दिल्ली नगर से निकल कर श्र ग्रजों की 
सेना पर श्राक्रमण करती, उन्हें पर्याप्त हानि पहुँचा कर पीछे से हटती जाती थी। श्र ग्रेजी सना उनका 
पीछा करती जब श्र ग्रेजी सेना दिल्‍ली के परकोटे के ठीक नीचे शभ्रा जाती तब पासिल के ऊपर की तोपें 
३ बुरी तरह गोले वरसाती थीं । इस प्रकार कम्पनी के सनिक दीवार के नीचे चरों की भांति भुन 
जाते थे। 

इस प्रकार भ्रनेक बार कम्पनी की सेना के बहुत भ्रधिक सैनिक मारे गये । फिर विवश हो जनरल 
विलसन ने अपनी सेना को उनका पीछा करने से रोक दिया। इस समय श्र ग्रेज घबराये हुए थे। उनका 


दिल्‍ली नगर में घुसने का साहस नहीं होता था । क्रातिन्कारी सेना एक बार दिल्‍ली से निकल कर मंदान 
में डट कर युद्ध करती तो निश्चय से इनकी विजय होती । दिल्‍ली की सेना में वीरता, संख्या वा सामान 
किसी की कंमी नहीं थी। दिल्ली के श्रन्दर कोई ऐसा योग्य श्रौर प्रभावशाली नेता न था जो सब प्रान्तों 


की सा को अ्रनुशासन में रख कर, सब को संगठित करके एक निर्णायक युद्ध के लिए आगे बढ़ा 
सकता हो । 

सम्राट बहादुरशाह भ्रत्यन्त वृद्ध था। सेनापतित्व ग्रहरा करने में भ्रसमर्थ था। मिरजा मुगल 
(शाहजादा) पहले ही भ्रयोग्य सिद्ध हो चुका था। सेनापति बखत खाँ उस समय क्रान्तिकारी सेनापतियों 
में से सबसे श्रधिक योग्य और विचारशील था वह किसी राजघराने में उत्पन्न न हुआ था। उच्च- 
कुल का मिथ्याभिमान भ्रभी तक भारतीयों में कुट-कुट कर भरा था। उसका जन्म सामान्य घर में हुआ 
था । दिल्‍ली की भ्रनेक सेनाश्रों के सेनापति छोटे-मोटे नरेश वा राजकुलों के लोग थे। उन लोगों पर 
बखत खां का प्रभाव न पड़ता था। उनमें से भ्रनेक बलत खां के साथ ईर्ष्या करते थे। परस्पर प्रतिदिन 
खींचातानी बढ़ती जा रही थी । 

सम्राट बहादुरशाह ने समझाने का यत्न भी किया, किन्तु बात हहीं बनी । यदि उस समय जयपुर, 


जोधपुर, सींधिया, होलकर वा महाराजा उदयपुर जेसा कोई नरेश दिल्ली श्राकर नेतृत्व सम्भाल लेता 
तो दिल्‍ली में ५० सहस्न क्रान्तिकारियों की सेना थी। अस्त्र-शस्त्रादि सामग्री थी। यदि वह सेना किसी 


योग्य नेता के श्राधीन फसील के नीचे श्र ग्रेजी सेना को समाप्त कर विजय उत्साह से भरी हुई सारे 
भातवर्ष में फल जाती तो फिर श्र ग्रेज सदैव के लिए भ्रपना बँधना बोरियाँ बाँध कर इंगलिस्तान को चले 
जाते । भारत देश स्वतन्त्र हो जाता। किन्तु देश का दुर्भाग्य था। बूढ़े सम्राट बहादुरशाह ने भ्रपने हाथ 
से पत्र लिख कर इसी काये के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर भ्रलबर और भ्ननेक राजाओं के पास भेजे। 
उसने लिखा, “मेरी हार्दिक इच्छा है कि किसी भी प्रकार से शौर किसी भी मूल्य पर हो सके, फिरड़ियों 
को भारत से बाहर निकाला जाये। सारा भारतवर्ष स्वतन्त्र हो जाये इसी उहं श्य के लिए क्रान्तिकारी 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया गया है। किन्तु यह सफल हो सकता है जब उत्तरदायित्व को सम्भालन 
वाला कोई योग्य व्यक्ति राष्ट्र की सब शक्तियों को संगठित करके एक श्रोर लगा सके शौर इस क्रान्ति 
का ने तृत्व भ्रपन हाथों में ले ले। भ्र ग्रेजों को निकाल देन के पश्चात्‌ भ्रपन व्यक्तिगत लाभार्थ भारत 
पर राज्य करने की मुझे किचित्‌ भी इच्छा नहीं है। यदि प्राप सब देशी नरेश, शत्रु को निकालने के 
लिए श्रपनी तलवार खींचने के लिए उद्यत हों तो मैं इस बात को भी तैयार हैं कि श्रपण सब राजकीय 
प्रधिकार देशी नरेशों के किसी भी इस कार्य के लिए चुन हुए संगठन को सौंप दृगा।” यह पत्र बूढ़े 
सम्राट की सुभेच्छा भ्रोर उदारता का दर्पण है। किन्तु संदिग्ध दुबंलहदय भारतीय नरेशों पर इसका 
ययेच्छ प्रभाव नहीं पड़ सका । द 


जी 


दधर जनरल निकत्सन के झ्ाधीन नई खेला ने पंजाब से आकर कम्पनी की सेना में प्राण 
फॉक दिए। इस नई सेना में भ्रधिकतर सिख ग्रोरखों झ्रादि की संख्या श्रग्नेजों की श्रपेक्षा कई 
गुना थी। अगस्त के अन्त तक क्रान्तिकारी सेना बारबार कम्पनी की सेना पर ग्राक्मण करती रही 
किन्तु कम्पनी की सेना में फसील की ओर बढ़ने का साहस नहीं हुआ। २५ अगस्त को सेनापति 
बखत खाँ ने दो मुख्य बरेली और नीमच की खनाओं को लेकर श्र ग्रेजों के मुख्य स्थान नजफगढ़ 
पर बहुत जोर से श्राक्ममणा किया । नीमच की सेना ने बखत खाँ को आज्ञा का उल्लद्ून किया। इस 
सेना ने उस स्थान को छोष्ट दिया जहाँ उसे ठहरन की ब्राज्षा बलत खाँन दी। वह किसी दूसरे गाँव 
के पास ठहरी। ये लोग शेष क्रास्तिकारी सेना पृथक हो गये । जनरल निकलसन को पता चल गया। 
उसनें पहले इस नीमच की सेना पर श्राक्रमण किया । घमासान युद्ध हुआ। जिसमें नीमच का एक- 
एक सैनिक कट-कट कर मर गया । प्र ग्रेजों की विजय हुई। बखत खाँ श्रपनी शेष सेना ख्लहित वापस लौट 


गया । 

श्रपने मत से अपने चुने हुए सेनापति की आराज्ञा श्रहकार से ठुकराने का यह ही परिणाम था। 
बिना अनुशासन की वीरता कायरता के समान व्यर्थ होती है। नीमच की संता खूब वीरता से लड़ी 
थी किन्तु सेनापति की श्रद्धापूर्वक ध्राश्ञापालन किये बिना संसार को कोई सेना भी विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती । । २५ श्रगस्त का यह प्रथम विवस था दिल्‍ली नगर में निराशा का साम्राज्य छा गया। और 
कम्पनी की सेना की इस विजय से निराशा दूर हुई और वे दिल्‍ली पर टूट पड़ने के लिए आतुर दिखाई 
देने लगे । श्र ग्रेज सेनापतियों ने थिज्रयोम्मत्त होकर प्रावेज्षपूर्णा श्रादेश दिया, “आ्राज तीन मास तक 
सेनापतियों की सैनिक चतुरता की दाल म गली और दिल्‍ली स्वतन्त्र बनी रही। भ्राज दिल्‍ली की ईंट 
से ईंट बजा कर तुम श्रपने यत्न को यश का मुकुट पहना कर ही रहोगे। यह स्पष्ट दीख पड़ता है। 
इस समय भ्ंग्रेजों की सेना में ३१०० गोरे ५००० सिख गोरखा भादि २५०० कशमी री भ्ौर स्वयं जीन्द नरेश 
भ्रपने सेना सहित थे। भ्र ग्रेजी सेना में बड़ी श्रच्छी व्यवस्था थी। विल्ली नगर में श्रव्यवस्था बढ़ती जा 
रही थी। सितम्बर के पहले पखवाड़े में श्र ग्रेज-सेना धीरे-धीरे श्राक्रमरा करने का साहस करने लगी । 
इससे दिल्ली के सैनिकों को प्रबराहुट होने लगी। दिल्ली के परकोटे पर प्र ग्रेज सेना धेयं से अनुशासन- 
पूर्वक चढ़ाई कर रही थी । 

भारतीय सेना में प्रव्यवस्था, भ्रराजकता और 5६ कड“४ 2 थी। प्ग्रेजी सेना के देशी सनिक 
मोच बांधने का कार्य जी जान क्लौर उत्साह से कर रहे-भ्रे । दिल्‍ली के तोपखाने से बिलकुल नहीं डरते 
थ्रे । फारेस्ट लिखता है, “हमारी सेना के भारतीय सैनिक प्रतुल शौर्य भ्ौर हृढ़ता दिखा कर सबसे श्रागे 
बढ़ गये, लाशों पर साले पड़ रही थीं यह मेक गपना कार्य बन्द नहीं किया। प्र ग्रेजों के श्राधीन 
सेवक खूब अनुझ्नासन में काम करले थे दिल्ली के देशी सेनिक अपने ही भ्रधिकारियों के नीचे 
कार्य से बचने का यत्न करते थे । योग्य नेता का अ्रभाव भौर सैनिकों की भ्रनुशासनहीनता ही दिल्ली 


को ले हृजी | 
दिल्‍ली का पतन 


१४ विक्लब्रर को प्र ग्रेजी सेना के चार बिभाग्र किये बये। जिसमें तीन विभाग ते निकल्लसन के भ्रधीन 
कशमीरी दरवाजे की झ्रोर से प्रवेश करना चाहा। दूसरे दलने मेजर रोड़ के भश्रधीष काबुली दरवाजे 
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प्रौर सब्जी मरडी की शोर से बढ़ना चाहा । कबसे पहले मिकलसन अ्रप॑ने दल सहित पैरकोंटे की शोर 
बढ़ा । भीतर से क्रान्तिकारियों की तोपों ने गोले बरसाने श्रारम्भ किंये। दीवार के नीचे प्रंग्रज श्रौर सिख 
पैनिकों की लाशों के ढेर लग गए, फिर भी उन्हें रोंदते हुएं निकलसन ओर उसके साथी दीवार तक पहुँच 
गंए। पिछले सात दिलों के युद्ध में कुछ दीवार का भाग टूंट गया था। इंस टूटे हुए स्थान पर सीढ़ी लगा 
दी गई । निकलसन पहला अंग्रेज वीर था, जिसने सबसे पहले दीबार पर चढ़ कर गोले, गोलियों की 
वर्षा में कशमी री दीवार के निकट विजय का विगुल बजाया । इसी जकार दूसरा दल भी भरते-मरते फसील 
पर चढ़कर नगर के भीतर कूद पड़ा। तीसरा दल कंशमीरी दरवाज की ओर बढ़ा। इसने बारूद से 
दर के एक भाग को उड़ा दिया। कप्तान वरगेस बहीं काम झ्राया। करनल कंम्पबेेल कुछ साथियों के 
सहित कशमीरी दरवाज के अन्दर पहुँच गये । चोथे दल ने मेजर रीड के श्रधीन काबुलो दरवाजे की 
झ्रोर बढ़ना चाहा किन्तु पहले ही बार में मेजररीड में घायल होकर गिर पड़ा, उसकी सेना पीछे हट गई। 
उस पर होप ग्रान्ट कुछ देशी सवारों सहित भागे बढ़ा । धमासान युद्ध हुआ, खून की नदियाँ बहने लगीं, 
दोनों पक्ष खूब वीरता से लड़े । भ्रन्त में श्र ग्रेजी सेनो को पीछे हटना पड़ा। इस दल ने हार खाई। शेष 
तीनों दलों ने कशमीरी दरवाजे से घुस कर नगंरं पर आक्रमण किया। जिस मकान को या मीनार को 
जीत लेते, उसी पर ग्र ग्रेजी भरडा खड़ा कर देते थे। एक-एक मकान के सन्मुख युद्ध हो रहा था। इस प्रकार 
लड़ते-लड़ते ये तीनो दल काबुली दरवाज की ओर बढ़े । बंने बैस्टियन के पास पहुँच कर इन्हें एक तड़ 
गली से निकलना पड़ा । यहाँ क्रातिकारियों ने गोलियों की बाढ़ पर बाढ़ चलाई | पग्र-यग पर भ्रूमि पर 
रक्‍्तपात भ्रोर मृत्यु के चिन्ह मिलते थे । जो श्र ग्रज विजय के उन्माद में श्रन्दर घुस श्राये थे फिर से पीटे 
जाने से पीछे हटने लगे। निकलसन वीरता के साथ आगे बढ़ा फिर घमसान युद्ध होने लगा। गली के 
उस दो रो गज के स्थान में पानीपत का छोटा संस्करण दिखाई देने लगा । श्र ग्रेज देखा नहीं कि कट 
क्रातिकारी वीर ने गोली से उड़ाया नहीं । छज्जों, छाज॑नों, खिड़कियों, छुतों श्रोर बरामदों से यह हटीली 
स्वाधीनता प्रेमी रण बाँकुरी गली अपने भ्रनगिनेत . मुखों से श्रांग उगल रही थी। थीर निकलसन को भी 
पीछे हटना पड़ा। मेजर जे नब मारा गया । प्रब निकजसन फिर झ्ागे बढ़ा किस्तु एक क्रान्तिकारी वीर की 
गोली खा कर श्रूमि पर लोट-पोट हो गया । वाह री भ्रमर गली ! तू श्र ग्रेजों के लिए मृत्युमुखी सिद्ध हुई। 
यह सारी गली प्र ग्रजों की लाशों से भर गई । इस विजयी गली से पीछे 'हंट कर श्र॑ग्नजी सेना कशमीरी 
देरवाज के पास लौट गई । जिस समय निकलसन इस अमर गली में पिट रहा था, उसी समय कैम्पबेल 
अपनी सेना सहित जामा मस्जिद पर जा चढ़ी। वहीँ पैंर मुसेलभोनों मैं तैलवारों से भ्र ग्रेजों पर वीरता से 
भाक्रमणा किया । क॑ म्पबेल घायेल हो गया और यह श्र ग्रजी सेना देले भी मार खाकर कैद्मी री दरवाजे 
की झोर भागा। १४ सितम्बर का युद्ध समाप्त ुआ। दिल्ली में श्र ग्रेजी सेना के प्रवेश का यह प्रथम 
दिवस था । दोनों पक्ष खूब वीरतापूर्वक लड़े। खून की नदियाँ बह गई । श्र ग्रेजों के चार मुख्य सेनापतियों 
में से तीन घायल हुए, जिनमें से निकलसन २३ सितम्बर को >हस्वताल में मर गया। कम्पनी के ६६ प्रफसर 
ओर ११०४ से निक उस दिन युद्ध में मारे मग्रे । ऋन्‍्तिकारियों के १४०० सेनिक खेत रहे । चार मास 
के घेरे के पश्चात्‌ दिल्‍ली के भीतर कम्पनी की सेना अधविष्ट हुई 'उसके पश्चात्‌ क्रान्तिकारियों में भ्रव्य॑- 
वस्था बढ़ने लगी । कुछ सेना तो तुरन्त दिल्ली छोड़ कर चली गई। १५ “सितम्बर से २४ सितम्बर तक 
दिल्‍ली की एक-एक चप्पा सृमि के लिए ताज्नु के सब क्ान्तिकारियों ने वीरता शू्वंक डट कर संग्राम 
किया । इन संग्रामों में लगभग प्र भ्नेजी सेना के ४ सहल्न मनुष्य मारे गए। इसी प्रकार इतने वा कुछ 
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अधिक दिल्‍ली के क्षैनिक मारे गए। धीरे-धीरे ई नगर का भाग कम्पनी के कब्जे में श्रा गया । १९ सितम्बर 
को बखतखाँ सम्राट से मिला, उसने सम्राट से प्रार्थना की “कि आ्राप भ्र ग्रेज से पराजय स्वीकार न करें, 
ब्राप मेरे साथ दिल्‍ली निकल कर चलें, भ्रनेक स्थान दिल्ली की भ्रपेक्षा सामयिक दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूरां 
है इनमें से किसी भी स्थान पर जम कर युद्ध करने से मेरी श्रवश्य विजय होगी ।” सम्राट बखत खाँ 
की बात पर लगभग राजी हो गया और श्रगले दिन प्रातः: मिलने को बुलांया। विश्वासघातक मिरजा 
इलाही बखश ने जो सम्राट्‌ बहादुरशाह का समधी था बखत खाँ के चले जाने के पश्चात्‌ सम्राट्‌ को 
समभाया कि “विप्लव के सफल होने की भ्रब कोई आशा नहीं है। बखत खाँ के साथ जाने से झ्रापको 
केवल कष्टों श्रौर हानि के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, और यदि आप यहीं रह जायेंगे तो मैं प्रतिज्ञा 
(वादा) करता हूँ कि अ्र ग्रेजों से मिल कर सब बातों की सफाई करा दूँगा, आप भर आपके कुटुम्बियों 
पर किसी प्रकार की आँच न आने पायेगी ।” यह इलाहीवखश बहादुरशाह को रोकने के लिए दाँव-पेच 
खेल रहा था। यह श्र ग्रजों का गुप्तचर था। यह प्राय: सदा बादशाह के साथ रहता था और महल की 
तमाम बातों ओर सलाहों की खबरें मेजर हडसन तक पहुंचाता रहता था। यह हडसन श्र ग्रेजों के 
गुप्तचर विभाग का प्रधान था । श्र ग्रजों ने इस नीच मिरजा इलाही बखश पर इस बात का बल दे रखा 
था कि तुम किसी प्रकार बादशाह को दिल्‍ली से बाहर जाने से रोक लो। इस कार्य के लिए मिरजा इलाही 
बखश को बहुत बड़े पारितोषिक (इनाम) का बचन दिया गया था। इसी लिए श्र ग्रजी राज की समाप्ति 
तक श्रर्थात्‌ सन्‌ १६४७ ई० भ्रगस्त मास तक मिरजा इलाही बखश के वंशजों को बारह सौ रुपये मासिक 
पेन्शन मिलती रही। इस नीच की बातों में बहादुरशाह श्रा गया । श्रगले दिन सम्राट से बलत खां हमायूँ 
के मकबरे में मिला । बखत खां ने बहादुरशाह को फिर चलने के लिए समझाया । उसकी कुछ चलने की 
इच्छा भी हुई तो उस नीच इलाही बर्श को जब कोई उपाय रोकने का नहीं सूका तो उसने बखत खाँ 
पर यह दोष लगाया कि यह बखत खाँ पठान है और वह मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला लेना 
चाहता है इस लिये छल से बहादुरशाह को फेंसाना चाहता है। इस पर उस देश-भक्त बखतखाँ ने इस 
नीच इलाही बख्श पर तलवार खींच ली, किन्तु बहादु रशाह ने उसका स्वयं हाथ रोक लिया । बूढ़ा निर्बल 
बादशाह उस नीच की बातों में न जाने कैसे फैंस ही गया भर उसने बखत खाँ से ये शब्द कहे “बहादुरशाह ! 
मुझे तेरी प्रत्येक बात पर विश्वास है श्रौर दिल से तेरी सम्मति को मानता हूँ । किन्तु शरीर की 
शक्ति ने जबाव दे दिया है, श्रतः भ्रपने आपको भाग्य पर छोड़ता हूँ । मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और 
बिस्मिल्लाह करो। यहाँ से जाओ भौर कुछ कार्य करके दिखाओो। मैं नहीं, मेरे कुटुम्ब से नहीं, न सही 
तुम वा और कोई भारत की लाज रखे । हमारी चिन्ता न करो, शपने कत्त व्य को पूर्ण करो।” 


दिल्ली के स्वतन्त्रता संग्राम का मुकुट बहादुरशाह था श्रौर हाथ पैर सहस्रों हिन्दू और मुसलमान 
वीर सैनिक थे। उस सड्ग्राम का हृदय श्रौर मस्तिष्क बख तलाँ था बखतखां का हृदय, सम्राट के इस उत्तर 
को सुनकर खरड-खर॒ड हो गया। वह ग्रीवा नीची करके मकबरे से निकल कर चला गया । इसके पश्चात्‌ 
बखत खाँ श्रपनी समस्‍्त सेना सहित यमुना को पार कर किसी श्रोर निकल गया । वह कहाँ गया, उसकी 
सेना का कया हुआ, इतिहास इस विषय में मौन धारणा किये हुए है। बलत खाँ के मकबरे से निकलते ही 
नीच इलाही बखश ने मकबरे के पश्चिमी .।र से बाहर निकल तुरन्त श्र ग्रेजों को सूचना दी भ्रौर तुरन्त 
हडसन ने पचास सवार लेकर मकबरे में पहुंच सम्राट्‌ बहादुरशाह, बेगम जीनत, महल और शाहजादे, 


धर 


जवाँ बखत को गिरफ्तार किया और उन्हें लाल किले में कैद कर दिया | तंब संम्नराद को इलाही बख्श 
की नीचता का पता चला । गिरफ्तारी के समय वह नीच हडसत के साथ ही था, बहादुरशाह ने उसकी 
श्रोर घूर कर देखा और कहा “तुमने मुझे बखत खाँ के साथ जाने से रोका” सम्राट की गिरफ्तारी के 
पश्चात्‌ दिल्‍ली नगर १३४ दिन के कठिन परिश्रम और भयंकर से भयंकर संग्राम के परचात्‌ पूर्णतया 
श्र ग्रेजों के हाथ में आा गया । कप्तान हहसन और जनरल विलसन तो सम्राट बहादुरशाह को तुरन्त 
मार डालना चाहते थे किन्तु श्रनेक अंग्रेज अफसरों का मत इसके विरुद्ध था। क्योंकि भ्रभी भारत का 
बहुत सा भाग क्रान्तिकारियों के हाथ में था, श्रतः भ्रन्त में बहादुरशाह को कद ही क्रर दिया गया ! 

मिरजा इलाही बरुश के बताने से श्रोर उसकी सहायता से हडसन ने बहादुरशाह के दो बेटों 
मिरजा मुगल, मिरजा अखजर सुल्तान ओर सम्राट के एक पोते को जिसका नाम मिरजा अकबर था। 
पुनः हुमायु' के मकबरे से पकड़ कर कद कर लिया । हडसन इन तीनों शाहजादों को रथ में बैठा कर 
नगर की श्रोर ले चला । नगर से एक मील दूर इन तीनों को रथ से नीचे उतार दिया । उनके कपड़े 
उतरवाये और हडसन ने उन तीनों को गोली मारकर समाप्त कर दिया। जब शाहजादों को गोलियां 
लगीं वे “हाय दगा” कह कर इस लोक से चल दिये। मिरजा इलाही बरुश ने तीनों शाहजादों से यह 
वादा किया था कि मैं जनरल विलसन से तुम्हारी जान बख्शवा दूंगा | शाहजादों के सिर काट कर 
बहादुरशाह के पास लाये गये । सिरों को पेश करते हुए हडसन ने बहादुरशाह से कहा “कम्पनी की शोर 
से यह भ्रापी नजर है जो श्रनेक वर्ष से बन्द थी।” सम्राट ने शाहजादों के सिर कटे हुए देख कर 
श्राइचयंजनक धैर्य से मुख फेर लिया और कहा --“भ्रलहम्दोलिल्लाह ! तेमूर की सन्‍्तान ऐसे सुखंर होकर 
पिता के सामने आया करती थी ।” इसके पश्चात्‌ शाहजादों के सिर खूनी दरवाजे के सामने लटका दिये 
गये श्रौर धड़, कोतवाली के सामने टांग दिये गये । अगले दिन तीनों लाश यमुना में फिकवा दी गई। 
शाहजादों के विषय में दिल्‍ली में यह भी प्रसिद्ध है, कि जिन शाहजादों को विश्वासघात करके मारा वे 
चार थे। इनमें शाहजादा अब्दुल्ला भी था और हडसन ने इन शाहजादों को मार कर तुरन्त अपने चुल्लू 
में भर कर उनका गरम-गरम खून पीकर यह कहा--“यदि मैं इनका खूनन पीता तो पागल हो जाता 
यह घटना प्रकट करती है कि हडसन से बढ़ कर पागल नीच और राक्षस कौन हो सकता है ? 


दिल्‍लो पर भ्रत्याचार 

भ्रग्रजों ने दिल्‍ली पर जो भ्रत्याचार किये उनके विषय में लार्ड एलूफिन्सटन ने सरजान लारेन्स 

को लिखा--“मोहासरों के समाप्त होने के पश्चात्‌ हमारी सेना ने जो अत्याचार किये हैं उन्हें सुनकर 
हृदय फटने लगता है। बिना मित्र व शत्रु में भेद किए ये लोग सबसे एक समान बदला ले रहे हैं । लूट में 
तो कास्‍्तव में हम नादिरशाह से भी बढ़ गये ।” मोहासरे के दिलों में किले के छत्ते में रोगी और घायल 
सैनिकों का एक हस्पताल था। जिस समय कम्पनी की सेना किले में घुसी तब हस्पताल में जितने घायल 
रोमी ये सब गोली से मार कर समाप्त कर दिये गये। भ्रन्यत्र भी जो रोगी श्रौर घायल मिले सब कत्ल कर 
किये क्ये । मास्टमुमरी मार्टिन लिखता है--“जिस समय हमारी सेना ने दिल्‍ली नगर में प्रवेश किया तो 
जिलने नमर निवासी नगर की दीवारों के श्रन्दर पाये गये उन्हें उसी स्थान पर संगीनों से मार डाला 
गसा । भाप समझ सकते हैं उनकी संख्या कितनी श्रधिक रहीं होगी। जब मैं झापको कह बताऊँ कि एक 
मकान में चालीस श्रोर पचास पचास तक प्रादमी छिपे हुए के। ये लोग विद्रोही न के किप्तु नगर के 


छ्२्‌ 


निवासी थे, जिन्हें हमारी दयालुता और क्षमाशीलता पर विश्वास था। मुझे हुं है कि उनका भ्रम दूर 
हो गया ।' 


एक अंग्र ज इतिहास लेखक लिखता है--'दिल्ली के निवासियों के कत्लेझाम की खुली घोषणा कर 
दी गई । यद्यपि हम जानते थे कि उनमें बहुत से हमारी विजय चाहते हैं।'' 

लार्ड राबटू स उस समय की अवस्था लिखता है। हम प्रातः: ही लाहोरी दरवाजे से चांदनी चौक 
गये तो हमें शहर वास्तव में मुर्दों का ही दिखाई देता था। कोई शब्द हमारे घोड़े की टापों के श्रतिरिक्त 
सुनाई न देता था । कोईं जीवित मनुष्य हृष्टिगोचर न होता था | सब श्रोर मुर्दो' का बिछौना बिछा हुआा 
था, जिसमें कुछ मरने से पूवं सिसक रहे थे। मुर्दों की लाशों को एक श्रोर कुत्ते खा रहे थे श्रौर दूसरी 
श्रोर लाशों पर गिद्ध इकट्ठुं हो गये थे, जो उनके मांस को नोंच नोंच कर स्वाद से खा रहे थे। लाशें 
पड़ी सड़ती थीं भ्रोर दुगेन्ध फेल रही थी। इस भयानक हृश्य से हमें डर लगता था । भय से हमारे घोड़े 
बिदकते और हिनहिनाते थे ।' 


सिखों और गोरों ने अ्रपनी संगीनों से मनुष्यों के चेहरों को बार-बार बीन्धा श्रौर अ्रधमरे करके 
भ्रग्ति में जला कर सता-सता कर मारा । कुछ मुसलमानों को तांबे की शलांकों से नंगे शरीर को सिर 
से पांव तक जला कर तड़पा-तड़पा कर समाप्त किया। रसल लिखता है “मुसलमानों को मारने स 
पहले उन्हें सूअर की खाल में सी दिया जाता था, उन पर सूझ्नर की चर्बी मल दी जाती थी, और फिर 
उनके शरीर जला दिये जाते थे। हिन्दुओं को बलातू्‌ गोमांस खिला कर धरम भ्रष्ट किया जाता था। 
इस प्रकार सारी दिल्‍ली मनुष्य का बूचड़खाना बन गई। सारा नगर उजड़ गया। जो कोई फांसी श्रौर 
कत्ल से बचा उसे बलपूवंक नगर से निकाल दिया गया। होम्स लिखता है--'दिल्ली के निवासियों को 
विप्लव के बदले बड़ा भारी प्रायश्चित्त करना पड़ा । दस सहस्र स्त्री पुरुष शर बालक बिना घर के इधर 
उधर के प्रान्त में घूम रह थे, जिन्होंने कोई श्रपराध नहीं किया था। अपना जो धन, वेभव था उसे वे 
नगर में श्रपने घरों में छोड़ गये थे । उससे वे सदा के लिए हाथ धो चुके थे, क्योंकि सनिकों ने गली-गली 
भौर घर-घर जाकर प्रत्येक मूल्यवान्‌ वस्तु को खोज कर निकाल लिया गया भर जो सामान वे उठाकर 
नहीं ले जा सके उसे उन्होंने नष्ट कर डाला ।” 

शहर पर कब्जा करने के पश्चात्‌ तीन दिन तक कम्पनी के सेना के सब संनिकों को नगर की 
लूट माफ रही । इसके पश्चात्‌ जो सामान घरों में पुस्तक, बरतन, चारपाई, चक्की, गड़ा हुप्ना धन 
यहां तक कि मकानों के किवाड़ श्र उनके श्रन्दर का लोहा श्रौर पीतल तक कोई वस्तु नहीं छोड़ी । 
सब कुछ नोलाम कर दिया गया । जो लोग जीवित बचे थे उनका सर्वेस्व लूट कर करनल बने ने बाल 
बच्चों सहित धक्के देकर दिल्ली से बाहर निकलवा दिया। ख्वाजा हसन निसायी लिखता है--“'दिल्ली 
नगर के बाहर इस प्रकार सहस्रों स्त्री, पुरुष और बालक अ्रसहाय, नंगे पांव, नंगे सिर, भूखे, प्यासे फिर 
रहे थे । सकड़ों बालक भूख के मारे चिह्लाते हुए माताओों की गोदियों में मर गये । से कड़ों मातायें छोटे 
बच्चों का दुःख न देखकर उन्हें श्रकेला छोड़ कर कुए में डूब मरीं। नगर में सहस्नों देवियां भ्रपना सतीत्व 
धर्म बचाने के लिए कुओों में कूद गईं | कुए भर गये पानी तक न रहा। एक कुए से कुछ जीवित स्त्रियों 
को एक सेना के श्रफसर ने निकालना चाहा तो वे चिल्लाने लगीं ईश्वर के लिए हमें हाथ न लगायें, 
गोली से मार डालो, हम श्रेष्ठ , कुलों की बहू बेटियां हैं हमारी इज्जत खराब न करो । स्त्रियों का 


घ्रे 


सतीत्व धर्म भी इन नीच सैनिकों ने बिगाड़ा। लिखा है--दिल्ली में ऐसे भी लोग थे जिनके घर की 
देवियों के सतीत्व धर्म बिगाड़ा जाने लगा तो पुरुषों ने अपने हाथ से विवश हो अपनी बहू बेटियों को 


उन्होंने 


कत्ल कर दिया और उन्होंने स्वयं श्रात्म हत्या कर ली ।' 
ख्वाजा साहब लिखते हैं--'मन्दिर श्रीर मस्जिदों को सैनिकों ने खराब किया । दिल्ली की बड़ी 
जामामस्जिद में सिख सैनिकों ने सूत्नर काट काट कर .पकाये . मस्जिद में ही पाखाने और पेशाब घर 
बनाये । अ्र ग्रेजों के कुत्ते भी मस्जिद में साथ ही फिरते थे। मस्जिदों में गधे भी बांधे, अनेक मस्जिद 
और मन्दिर ढाकर भूमिसात्‌ कर दिये गये । दिल्‍ली एक प्रकार से सवंथा उजाड़ दी गई। 
दिल्‍ली फिर बसी 
पहिले कुछ हिन्दुओं से भारी जुर्माने ले लेकर उन्हें मुहल्लों में बसने की झ्राज्ञा दी गई । फिर मा 
१८५८ में मुसलमानों को पास लेकर बसने दिया गया। मुसलमानों के मकान १८५६ तक जब्त रहे । 
मुसलमान बिना पास लिये नगर में चल फिर नहीं सकते थे । 
दिल्‍ली का राजकुल 
पहले तो सम्राट बहादुरशाह के परिवार के लोग कैद में लालकिले में डाल दिये गये। फिर सब 
को पकड़-पकड़ कर फांसी पर लटका दिया गया । शाहआलम का बेटा जो बड़ा था उसे फांसी दे दी गई । 
सम्राट भ्रकबर का पोता जो गठिया का रोगी था, खड़ा होने में भी अ्रसमर्थ था, उसका नाम मिर्जा 
मोहम्मद शाह था, उसे फांसी दे दी गई | कुछ शाहजादों को जेल में रख कर उनसे चक्कियां पिसवाई । 
£ जब वे भ्रपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते थे उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी। भ्रनेक शाहजादे श्रौर 
शाहजादियां देहली के बाहर इधर-उधर मारे-मारे फिरे। कुछ कंद में मार खाकर मर गये । सम्राट 
बहादुरशाह की एक बेटी राबेया बेगम ने भ्रूख के मारे तंग आकर एक दिल्ली के बावर्ची हुसेनी से 
विवाह कर लिया । सम्राट की दूसरी बेटी फातिमा सुलताना ने ईसाइयों के जनाने स्कूल में नौकरी 
करली। जो सहस्न का दान किया करते थे वे दर-दर के भिखारी बन गये। सम्राट्‌ बहादुरशाह 
उनकी बेगम जीनत महल और शाहजादा जबाबरुत को केंद करके रंगून भेज दिया गया । रंगून में कैद 
के भ्रन्दर सन्‌ १८६३ में सम्राट बहादुरशाह का देहान्त हो गया । उसके साथ मुगल राज्य का ग्रन्तिम 
चिन्ह संसार से मिट गया। इस शाही खानदान के साथ एक बार दिल्ली भी मिट गई। भले ही दिल्ली 
का पतन हो गया किन्तु कोई भी सच्चा इतिहास-लेखक दिल्लीः और क्रान्तिकारियों की वीरता की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । यह पुरानी नगरी ने स्वधर्म भ्रौर स्वराज्य के उच्च भावों से प्रेरित 
होकर श्र ग्रेजों के समान प्रबल छत्रु से १३४ दिन भ्ौर रातें श्रविराम घोर संग्राम करती रही । उस 
दिन से लेकर जिस दिन लालकिले से फिरंगी कणएडा उखाड़ कर स्वराज्य की घोषणा की और उस 
दिन तक जब बहादुरशाह के राजप्रासाद में श्र ग्रेजी तलवारे स्वदेशी रक्त को पी गईं। इस प्राचीन 
इन्द्रप्रस्थ नगरी ने पवित्र स्वराज्य समर को शोभा देने वाली निष्काम उच्च वीर वृत्ति के द्योतक कुछ 
' न्यून कार्य नहीं किए। भ्राएचर्य तो यह है कि न नेता, न संगठन, न श्र ग्रेजों के समान सैनिक, विद्या 
विद्यारद शत्रुओं से टक्कर, फिरंगियों से भी बढ़कर श्रपने ही नीच देश द्रोही भाई गोरखों और सिखों 
' से युद्ध, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रान्तिकारियों ने डटकर संग्राम किया। क्रांन्तिकारी सच्चे 
: राष्ट्रीय तथा धामिक हुतात्माप्नों के समान लड़े। इससे दिल्‍ली के घेरे का इतिहास भ्रमर रहेगा। 
: इन वीरों का गुण गान झ्ाागामी पीढ़ियों को श्रद्धा भौर भ्ादर पूवंक करना चाहिये । दिल्ली के बलिदान 
* का तेज सर्देष चमकता रहे यही इच्छा है । जओ++53.... के 


बिहार ओर राजा कु वरसिंह 
(आचायें भगवान्‌ देव) 


बिहार में सन्‌ सत्तावन का संगठन भ्रवध भ्रौर दिल्ली के समान न था। पटना बिहार में क्रान्तिकारियों 
का भ्रच्छा केन्द्र था। नित्य गुप्त सभाएं होती थीं। पुलिस भी इन सभाझों में सम्मलित होती थी । पटने में 
मुख्य नेता पीर भली था। पटने के केन्द्र के पास धन बहुत था सेकड़ों बेतनिक तथा ग्रवेतनिक क्रान्ति में 
प्रचारक ग्रामों में प्रचारा्थ फिरते थे। इस प्रकार भ्रान्त भर में इस केन्द्र की शाखाएँ फंली हुई थीं। यहाँ 
के नेताओं का सम्बन्ध दिल्ली लखनऊ के केन्द्रों से था । अंग्रेजों की जब यहाँ का पता चला और ३ जौलाई 
को कुछ थोड़ा विप्लव भी पटना में हुआ तो सिख सेना की सहायता से विप्लव दबा दिया गया। पीर भ्रली 
को पकड़ कर फांसी दे दी। फांसी पर घढ़ाने से पूर्व प्रंग्रेजों ने श्रपने नीच स्वभाव के श्रनुसार पीर श्रली 
को खूब यातनाएं दीं। इसी प्रकार जिला तिरहुत के पुलिस जमादार को क्रान्ति के सन्देह पर गिरफ्तार 
करके फाँसीं दे दी गई। पटने में तीन प्रभाव शाली मौलवियों को पटने के कमिश्नर टेलर ने धोखे से 
गिरफ्तार कर लिया। पीर भ्ली को फाँसी लगने के पश्चात्‌ २५ जौलाई को दानापुर की देशी पलटनों ने 
स्वाधीनता की घोषणा कर दी । और ये पलटनें जगदीश पुर के राजा कुवंर के पास पहुँच गईं। 


“राजा कंजरसिह 


राजाकुवर सिंह का जन्म सन्‌ १७८२ के लगभग जिला भ्रारा बिहार प्रान्त के छोटे से राज्य जग- 
दौश्ष पुर में हुआ था । इन के पिता जी का नाम शाहबाजाद सिंह था। कु वर सिंह बाल्य काल से ही वीर 
लड़ाक़् था । इन का मन पढ़ने में नहीं लगता था। ये बड़े ही स्वतन्त्र प्रकृति के धनी थे। लड़ाई भगऱा 
झौर वीरता पूर्ण कार्यों में विशेष रुचि थी । श्राप यथार्थ में जन्म से ही नहीं किन्तु गुणा, कर्म, स्वभाव से ही 
सच्चे क्षत्रिय थे। पढ़ने की दृष्टि से तो उनकी विशेष शिक्षा नहीं थी किन्तु घोड़े की सवारी, बन्दूक, तलवार 
प्रादि एस्त्र चलाने में श्राप पूर्ण झिक्षित थे। श्रापके उच्च चरित्र और प्रजापालनादि गुणों के कारण 
ग्राप सर्वप्रिय तथा विख्यात थे। राजाकृवंर सिंह का सम्बन्ध पहले से ही नाना साहब श्रादि क्रान्तिका- 
रियों के साथ था | इसके विषय में वीर सावरकर जी लिखते हैं। “भ्रापने राजवंश और भारत पर हुये 
प्रध्यायों का बदला लेने के विचार में जगदीश पुर के झपने राज महल की बारह॒दरी में यह बूढ़ा युवक 
कुंवर सिंह प्रपनी मूछों में बल देता हुआ खड़ा था। बूढ़ा युवक ! हाँ सचमुच ही भ्रायु से बृढ़ा होने पर भी 
नौजवान सा दीख पड़ता था। लगभग भ्रस्सी ध्वपकाल उसके शिर से गुजर चुके थे फिर भी उसके हृदय 
की वीराग्नि ज्यों कौ त्यों प्रज्वलित थी। उसके श्रुजाभों के स्वायुश्रों में श्रव भी नरमुरडों की माला के 
गूथने की सामथ्यं फड़ल रही थी। ८० बे का कू वर भ्रौर फिर सिंह । प्रंग्रेज इस देश को लूटते जायें भौर 
यह देखता रहे ? प्रसम्भव” । डलहौजी ने भ्रवध के . नवाब का राज्य जब हड॒प लिया तो कु बर सिह का 
छोटा सा राज्य भी भ्रंग्रेजों की भ्रस्याय की चक्की से कैसे बच सकता था । जिस अन्याय की तबबार से 


दर 


पंग्रेजों ने भारत के स्वराज्य का माश किया था। उस तलवार के टुकड़े-टुकड़े कर देने की प्रतिज्ञा राजा 
ऋवंर सिह ने की थी। यह ८० बर्ष का हृद्ध पलंग पर लेट कर शान्ति से मृत्यु की प्रतीक्षा करते के 
स्थान पर रखसश्रूमि में क़ूदने के लिये व्यग्न था। पटने का कमिश्तर टेलर श्राप को धोखे से पटना बुलाना 
चाहता था। किन्तु यह राजनीति का वृद्ध खिलाड़ी उसकी चालों में नहीं भ्राया । यदि ये पटना चले जाते 
तो वह इन्हें बग्दीखाने में ठाँल देता। उस वीर ने विप्लव के लिए भ्रच्छी तैय्यारी की थी। यथार्थ में 
थिहार में सच्चे श्रार्यों में यह क्रान्ति का श्रादर्श नेता था। जिस समय दाना पुर के क्रान्तिकारी सेनिक 
झपने सामान सहित जगदीश पुर पहुँचे । तुरन्त बूढ़े कुवंरसिंह ने श्रपने महल से निकल हास्त्र उठा कर 
इस सेना का स्वायत कर नेतृत्व ग्रहेशा किया। कुवरसिह इस सेनाको लेकर भ्रारा पहुँचा । वहां पर 
इन्होंने सरकारी खजाने पर भ्रभ्रिकार कर लिया। बन्दी गृह से कैदी छोड़ दिये। अंग्रेजी दफ्तरों को गिरा 
कर धरातल में मिला दिया। भ्रौर भारा के छोटे दुर्ग को घेर लिया। तीन दिन तक इसका घेरा रहा। 
२६ जौलाई को दानापुर से कप्तान उनबर ४०० गोरे और सिख सैनिक लेकर आरा की श्रपनी सेना की 
सहागता् चले। राजा कुबरसिह ने प्रपने कुछ सेनिक एक बाग में श्राम के वृक्षों पर शाखाश्रों में 
छिपा रखे थे। रात का समय था । जिस समय पंग्रेज सेना ठीक ब्ृक्षों के नीचे पहुंची भ्रन्धेरे में उधर से 
थोलियों की वर्षा झारम्भ हुई ।॥ प्रातः: ४१५ में से केवल ५० जीवित सेनिक दानापुर की ओर लौटे । 
कृप्तान उनवर भी उस गआ्राम्न बास में मारा गया। उसके पश्चात्‌ मेजर झ्रायर बड़ी सेना तोपों सहित 
लेकर फिले के श्रंप्रजों की सहायताथ आञागे बढ़ा । भ्राठ दिन के संग्राम के पदचात्‌ आरा का नभर और 
किला फिर से अंग्रेजों के हाथों में भ्रा यया। राजा कुवंरसिह जी जगदीक्ष पुर पहुंच गये । मेजर झ्ाषरों 
वे उनका सेला सहित पीछा किया । कई दिन संम्राम हुआा १४ अगस्त को जगदीक्षपुर का महल श्रंत्रेज 
के हाथों में श्र गया । सजा कुवंरसिह बारहसो सेनिकों ओर अपने परिवार को लेकर बहाँ से चल पड़े । 
राजा कुंवरसिंह ने श्राजम गढ़ से पचास मील की दूरी पर प्रतरोलिया नामक स्थान पर अपना डेरा 
लगाया । पता लगने पर मित्र मैन ने अ्रपनी कुछ प्रंग्रेज सेना और दो तोपें भेज कर कुवंरसिह से भुठभेड़ 
की । २२ मार्च सन्‌ श८ की बात है लड़ते-लड़ते कु बरसिह भ्रपनी सेना सहित बेग से पीछे हटने लगा । 
इँग्र जों ने यह सभक्ता कि कृचर सिंह हार कर संदान से भाग गया है। मिल मैच ते विजय के हंषे से 
एक भ्राभ् के बगीचे में श्रपती सेमा को 5हरो कर भोजन करने की भ्राज्ञा दे दी। उसी समय वह बूढ़ा 
फूर्तीला सिंह भंप्र ज सेना पर हूट पड़ा । थोड़ी देर के संप्रम के पश्चात्‌ राजा कृवंर सिंह की विजय हुई । 
कधर्रसिह ने मिल मेन का पीछा कियां। यह जान बचाकर भाग गया । कुछ तोपें और बहुत सा सामान 
राजा कुवर्रसह के हाथ भाया ॥ प्रंग्रेज सेना के बहुत से सैनिक इस युद्ध में मारे गये । मिल मैन भ्राजभ- 
लढ़ पहुंच गया । मिल मैच की सहायता के लिये एक सेना, बनारस तथा दूसरी सेना गाजी५२ से भोजम भंढ़ 
पहुंची । २८ मार्च फो इस संमुक्त सेना फे साथ जो करमल जेम्स की भ्रपनी थी कुवंरसिह की सेना का 
संत्ाम भोजस गट से दूर स्थान पर हुआं। एस युंद्ध में विजय राजा कु वरसिह की हुई। जेम्स मंदाम की 
से मार्ग कर भाजम भट के किले में बला गया। राजा कुवंरसिह ने इस का पीछा किया। भाजेंस बढ़ 
नेगर पर फंजा कर लिया । शांचभ ड़ के दूध के पेरे के लिये अपने एक दल को छोड़ कर स्वयं रॉजा 
कुवरसिंह बनोरस की झोर बेढ़ी। इसके साथ लखनऊ सें भागे हुए झ्तेक काम्तिकारी भा मिलें। लॉ्ड- 
.. निज घबरा गया। उसने कुबंरसिंह ले लैंड़ने के लिए तुरन्त सेतापति लॉर्ड माककर कौ बड़ी सेनी तंथा 

'तोपी सहित भेजा । घेमासाम यु हुमं। ८१ वर्ष का बूढ़ा राजा ऐसी वीरता से लड़ा कि लोड फारकर 


'छ६ 
झ्राजम गढ़ भाग गया और भ्राजमगढ़ के किले में झ्राश्रय लिया । कुवंवर सिंह ने माके का पीछा किया। 
झौर किले को फिर जाघेरा। पश्चिम की श्रोर सेनापति लंड अंग्रेजी सेना सहित लार्ड मार्ककर की 
सहायतार्थ भ्राजमगढ़ की बढ़ा। कुबंरसिह फिर से श्रपना पंतृक राज्य जगदीश पुर जीतना चाहता था। 
उसने एक चाल चली | लगड़ की सेना तानु नदी के पुल पर से आजमगढ़ भ्राने वाली थी। राजा ने 
प्पनी सेना का एक दल पुल पर भ्रंग्र ज सेना से युद्धार्थ भेज दिया। भ्रपनी शेष सेना सहित वह गाजीपुर 
की झोर बढ़ा। यह छोटा सा दल पुल पर शत्रु की सेना से डट कर लड़ा। जब दल को पता लग 
गया कि मुख्य सेना दूर निकल गई तो यह दल भी धीरे-धीरे पीछे हट कर उस सेना से जा 
मिला । भ्रग्मज को पहले इस चाल का पता न चला। पीछे लगंड की सेना ने १२९ मील तक 
कुवरसिंह की सेना का पीछा किया किन्तु राजा कुँवरसिह निकल गया हाथ न भा सका। 
कुछ समय के पीछे राजा क्‌ वरसिह की सेना ने चक्कर देकर अकस्मात्‌ लगड की सेना पर 
प्राक्रमण किया । अंग्र ज सेना पर्याप्त हानि उठा तथा हार खा कर पीछे भागी श्र फिर राजा कु वरसिंह 
ग़ड़ा की श्रोर बढ़ा । एक ओर सेना-सेनापति डगलस के भ्राधीन राजा कुबर सिंह से लड़ने के लिये 
थ्रागे बढ़ी । राजा ने भ्रपनी सेना के तीन दल किये एक दल डगलस की सेना से युद्ध करने लगा। शौर 
दूसरे दोनों दल घूमकर आगे बढ़े पहला दल खूब वीरता से लड़ा। किन्तु इसकी संख्या भ्रल्प थी भ्रतः 
चार मील डगलस इसे दबाता चला गया। श्रन्त में ज्यों ही डगलस की सेना थक कर रुकी, वे दोनों दल 
घूम कर अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़े । डगलस की पराजग्र हुई शोर वह उल्ठा भागा। फिर उसका पीछा 
किया किन्तु व्यर्थ । राजा कुवंरसिह श्राश्वय जनक विद्युत्‌ की गति के समान-चलकर सिकन्दरपुर पहुंचे 
उसने घाघरा नदी पार कर मनोहर ग्राम में जाकर विश्राम किया । यहां पर फिर डगलस से मुठ भेड़ हुई । 
राजा कुवंर सिंह ने अ्रपनी सेना के भ्रनेक छोटे-छोटे दल किये। सब पृथक-पृथक मार्गों से चल दिये । 
प्रब डगलस को प्रथक-प्रथक दलों का पीछा करना असम्भव हो गया । किन्तु कु वरसिह के सारे दल 
निश्चित स्थान पर फिर मिल गये श्रौर गज्जा की शोर बढ़े । गड्भा के निकट पहुंच कर राजा कुवृर सिंह 
ने यह श्रफवाह उड़ा दी कि सेना बलिया के निकट हाथियों पर गड्जा पार करेगी। श्रतः अ्रंग्रेज सेना 
उसी स्थान पर रोकने के लिये डट गई। किन्तु राजा कुवंरसिह ने रात्री में वहां से सात मील नीचे 
शिवपुर घाट से नावों द्वारा गद्भा पार करने का यत्न किया। श्रंग्रेजों को जब पता लगा वे शिवपुर 
पहुंच गये । सेना सब पार हो चुकी थी। केवल भ्रन्तिम नौका रह गई थी। भ्रौर उसमें स्वयं कुवरसिह 
था। जब किद्ती धार के बीच में थी किसी श्रंग्र जी सेना के सैनिक की गोली कुवंरसिह की दाहिनी 
कलाई पर लगी। कुवरसिंह ने यह विचार कर कि'हाथ तो निकम्मा हो गया। और समस्त शरीर में 
विष फंलने का भय है, श्रतः उसे कोहिनी के पास से तलवार से काट कर गड्डा में फेंक दिया | हाथ पर 
पट्टी बाँध गड़ा को पार किया गड्भा पार करने पर श्रंग्रेजी सेना उनका पीछा न करसकी। श्राठ मास के 
पद्चात्‌ २२ भ्रप्रल को कुवरसह ने जगदीशपुर पर फिर कब्जा किया। उनका भाई श्रमरसिह उनकी 
सहायता कुछ सनिकों सहित राज कुवरसिंह से श्राकर मिल गया। भ्रारा के पअंग्र ज भ्रधिकारी चकित 
हो गये २३ भ्रप्रल को लीग्रड के भ्रधीन श्रंग्रज सेना फिर जगदीशपुर पर झाक्रमणाथ्थ श्रारा से चली । 
भाठ मास निरन्तर राजा कु वरसिह भर उसकी सेना के दिन संग्राम भ्नौर कठिन यातनाश्रों में बीते थे । 
_ जगदीश पुर पहुँचे उसे २४ घरटे भी नहीं हुए थे । राजा का दाहिना हाथ कट चुका था और उसके पास 
सेना में सेनिक एक सहस्न से भ्रधिक न थे। उनके शत्रुओं की सेना सुसज्जित भौर ताजा थी। उस समय 


प्प्ड 


कुबंर सिंह के पास कोई तोप न थी । डेढ़ मील के अन्तर पर संग्राम हुआ । राजा इतनी वीरता से लड़ा 
कि प्ंग्र जों की बुरी तरह से हार हुई। श्रंग्रेजों की सेना का बहुत सा सामान श्रौर तोपें राजा कु वरसिह के 
हाथ आई। इतिहास लेखक ह्वाइट लिखता है-इस अ्रवसर पर श्रंग्र जों को पूरी भर बुरी से बुरी पराजय 
हुई” वीरवर सावर कर जी लिखते हैं “किसी राष्ट्र के पुनरुत्थानार्थ युद्ध करने वाले नेता का व्यक्तिगत 
जीवन सार्वजनिक कत्तंव्य के समान महान और विशुद्ध होना बहुत कम पाया जाता है। किन्तु कुवं रसिह 
में महान्‌ चरित्र तथा महान्‌ कत्त ब्य का अपूर्व संगम दीख पड़ा। उसके सेनिकों पर उस का इतना प्रभाव 
था कि उसके आ्रादर युक्त भय से उसके सम्मुख हुक्का पीने का साहस कोई भी नहीं करता था। सत्तावन 
के क्रान्ति युद्ध में युद्धनीति श्ौर रणकौशल में कृव रसिंह के जोड़ का कोई भी नहीं था। क्रान्ति युद्ध में 
बृकयुद्ध का महत्त्व सब से पूर्व उसी ने जाना । शिवाजी महाराज के समान वृक युद्ध तन्त्र के दाव पेचों 
को पूर्णतथा समझ कर भ्रनुकरण करने वाला वही एक मात्र वीर था। तांत्या टोपे और कृवंरसिह 
१८४७ क॑ क्रान्ति युद्ध में भ्रम्रसर दो सेनापतियों ने लक युद्ध परिडतों के नाते जो कार्य कर दिखाये हैं 
उनका तुलनात्मक परीक्षण किया जाये तो राजा क्‌वरसिह को प्रथम स्थान देना पड़ेगा। यह यथार्थ है कि 
वृकयुद्ध के विध्वंसक भाग में तांत्या टोपे के जोड़ का वीर न था किन्तु कु वरसिह विध्वंसक तथा विधायक 
दोनों भागों का उपयोग करने में सिद्धहस्त्त था। कुवरसिह ने लड़ाई करने तथा टालने दोनों 
भागों का उपयोग करने में सिद्धहस्त था। कुंवर सिंह ने लड़ाई करने तथा टालने, दोनों में उसने 
भ्रसाधारण बुद्धि का परिचय दिया । इसी से शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर विजय इन्हें प्राप्त हुई । इन का परा- 
क्रम साहस तथा भ्रनुशासन सराहनीय था अन्त में स्वातंत्र्य ध्वज की छत्र छाया में तथा स्वाधीन सिहा- 
सन पर यह बूढ़ा राजा किन्तु श्रसाधारण वीर भारतीय योद्धा पुण्य-प्रद वीरगति को प्राप्त हुआ । 


“राजा श्रमरसह' 

२२ भ्रप्रैल १८६४८ को राजा कृवंरसिह के समान महान व्यक्ति के भारत भ्रूमि से बिदा होने 
पर उसी के जोड़ के शूरवीर देश भक्त उन ही के भाई राजा अ्मरसिह ने उनकी सेना की बागडोर 
सम्भाली । वह जगदीश पुर की गद्दी पर बैठा । बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रमरसिह ने दो चार 
दिन भी विश्राम नहीं किया। वह सच्चे क्षत्रिय के समान केवल जगदीशपुर पर ही भ्रधिकार जमाये 
रखने से सन्तुष्ट न रहा। उसने तुरन्त श्रपनी सेना का संगठन कर आ॥लारा पर चढ़ाई कर दी। ली- 
ग्रेएड की वीर सेना की हार के पश्चात्‌ जंनरल डगलस और लगंड की सेनायें भी गड्भा पार कर झारा 
की सहातार्थ पहुँच चुकी थी ३ मई के इन की सम्मलित सेना से राजा भ्रमरसिंह का युद्ध हुआ । उसके 
पद्चात्‌ बिहिया, हातम पुर-दलील पुर इत्यादि भ्रनेक स्थानों पर दोनों सेनाश्रों में श्रनेक युद्ध हुये । राजा 
' ग्रमरसिह ठीक भ्रपने भाई कुबरसिंह की तरह नीति से युद्ध करता था। वह बार २ भ्रंग्रेजों की सेना 
को हराता तथा हानि पहुंचाता रहा । धबराकर झौर निराश होकर १४५ जून को श्रंग्रेज जनरल लर्गड त्याग 
पत्र दे कर विश्वाम करने के लिये इंगलेंड चला गया । उस की सेना छावनी को लौट गई। ऐसा अपमान 
झंगेजों का किसी युद्ध में नहीं हुआ था | विजयी सेनापति मेंदान में झाडटा । गया की पुलिस भी 
क्रान्ति युद्ध में समलित हो गई। अ्रमरसिह फिर आरा पर चढ़ गया शहर पर कब्जा कर लिया । छून 
से लेकर सितम्बर समाप्त होने लगा । जगदीशपुर के बुर्जो पर स्वतन्त्रता का विजयी ध्वज लहरा रहा 
था। झौर प्रजा-प्रिय राजा भ्रमरसिह विराजमान था। उगलस के साथ सात हजार सेना थी। उसने 


प्रमररसिह को परास्त करने की शपथ खाई। किन्तु उसने अनेक बार हार शाई। वह बड़ा अपमानित भौर 
दुखी हुआ । उसने घोषणा कर दी कि प्रमरसिह का सिर काट कर लाने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार 
दिया जाबेया । किन्तु इस से भी कुछ न बना अंग्र जों ने जंगल काद कर सड़क बना ली थी । जनदीश- 
पुर पर सात ओर से अंग्रेज विशाल सेनाओं ने चढाई की १७ अक्टुबर को इन विश्ञाल सेनाओ्रों ने जगदीश- 
पुर को घेर लिया। किन्तु चतुर सेनापति राजा श्रमरसिह अपनी सेनासहित अंग्रंजों को चीरता हुआ 
साफ बच कर निकल गया । अंग्र ज हाथ मलते रह गये। जगदीशपुर अंग्रेजों के फिर हाथ में भ्रा गया । 
उस समय जयदीशपुर की देवियों ने जिन की संख्या १५० थी नीच झत्रुशों के हाथ पडने की भरपेक्षा 
हँसते हंसते श्रपने पतियों के समान वीर गति प्राप्त करना उचित समझा । उन्होंने तोपों में बारूद डाल 
कर स्वयं पलीता दिया और तोपों के मुख के आगे खड़ी हो गईं। इस प्रकार वीराजूनाएं परलोक 
सिधारी। चित्तौड़गढ़ की तरह जगदीशपुर में भी बह साँका हुआ । कम्पनी की सेना श्रब भी राजा 
भ्रमरसिह का पीछा कर रही थी। १६ अ्क्टुबर को नोनदी ग्राम में प्रमरसिह अपने चार सौ सेनिकों 
सहित फिर अंगेजी सेना के घेरे में श्रा मया। घोर संग्राम हुआ । राजा अ्रमर सिंह के ३०० सैनिक इस 
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुये। शेष १०० वीरों ने कम्पनी की सेना को हरा कर पीछे हटा दिया + 
किन्तु अंग्रेजों की भर सना सहायतार्थ पहुँच गई। भ्मरसिह के इन १०० वीरों ने अ्रपनी जान हथेली 
पर रख कर भयद्भूर युद्ध किया। €७ वीर वहीं लड़ते-लड़ते कट मरे। किन्तु सहस्रों शत्रझ्नों को अफ्ते 
साथ ही समर भूमि में सुला बये । केवल भ्रमरसिह और उनके दो साथी बच कर निकल गये। कम्पती 
की समा अब भी इस वीर का पीछा कर रही थी | कुछ अंग्रेज सकार राजा भ्रमरसिह के हाथी के 
निकट पहुंच यये और और हाथी को पकड़ लिया। किन्तु भ्रमरसिह कृद कर निकल गया। अ्रमरसिह 
कौमूर की पर्वत माला में प्रविष्ट हुआ। शत्रु वहां भी उनका पीछा कर रहा था किन्तु राजा भ्रमर सिंह 
ने हार स्वीकार नहीं की। इसके पदचात्‌ राजा श्रमर सिंह कहां गया। कुछ पता नहीं चलता। उस 
प्रान्त वालों ने क्रान्तिकारियों की सहायता की, और गोरों को कुछ पता नहीं दिया । इन पव॑त मालाझओों 
में भी जब तक क्रान्तिकारी जीवित रहें हर टीले और उपत्यका से युद्ध करते रह । एक भी क्रान्तिकारी 
पुरुष वा स्त्री शत्रु के हाथ न श्राया। वह श्रन्तिम श्वास तक देश घ्मे के लिये युद्ध करते हुये. वीरगति 
को त्राप्त हुये। विदेशी झत्रओों के साथ श्रपनी मातृ-भूमि की स्वाधीनतार्थ बिहार के रगाबाकुरों 
ने ऐसी होली खेली जिस से बिहार का शिर सदेव ऊँचा रहेगा। 


१८५७ में अंग्रेजों का मयहुर अत्याचार 


(झ्राचायें भगवान्‌ देव) हे 

लाई्ड कैनिंग की श्राज्ञा से जनरल नील एक विशाल सेना जिस प्रधिकतर गोरे कुछ सिख और 
कुछ मद्रासी थे लेकर बनारस पहुंचा । बनारस का नगर प्रग्नरेजों के हाथ में था। बनारस नगर में भी 
गिरफ्तारियां की गई । फिर जनरल नील की भ्राज्ञा से उसकी सेना के अनेक दल फिर स॑ ग्रामीण 
प्रान्त को विजय करने के लिये ग्रामों पर चढ़ाई करने लगे । जिस ग्राम में सैनिक घसते थे, जितने मनुष्य 
उन्हें मार्ग में मिलते थे वे उन्हें बिना किसी भेद-भाव के, तलवार से वा गोली से उड़ा देते थे, भ्रथवा फांसी 
पर लटका देते थे। चौबीस घंटे यह कत्ल कार्य चालू रहता था। सर्वत्र वृक्षों पर लाशें लटकी दिखाई देती 
थीं। फांसी का कार्य वृक्षों से ही लिया जाता था। इतने पर भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने गांव के गांव 
जलाने प्रारम्भ कर दिये। गांव के बाहर तोपें लगा दी जाती थीं और समस्त आबाल वृद्ध वनिता 


यहाँ तक कि पशुओं सहित भ्राग में भस्मसात्‌ कर दिये जाते थे। ग्राग इतनी चतुरता से लगाई जाती 
थी कि एक भी गांव वाला न बच सके। चार्लस्स बाल लिखता है--“कि मातायें श्रपने दूध मुहें बच्चों सहित 


झौर अगरित बूढ़े पुरुष और स्त्रियाँ जो भ्रपने स्थान से हिल न सकते थे, बिछौनों के श्रन्दर ही जला 
दिये गये । एक अंग्रेज लिखता है-- कि जो लोग श्राग की लपटों से निकल कर भागते थे, वे गोलियों 
से उड़ा दिये गये ।” एक अंग्रेज लिखता है--'कि सड़कों चौराहों पर और बाजारों में जो लाशें टंगी 
हुई थीं, उनको उतारने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मुर्दे ढोने वाली झ्राठ-प्राठ गाड़ियां बराबर तीन-तीन 
मास लगी रहीं | इस प्रकार केवल एक स्थान पर छ: हजार मनुष्यों को कटपट समाप्त कर परलोक भेज 
दिया गया ।' नील के एक दल का व्यक्ति भ्रपने एक दिन के अत्याचार के विषय में अपने श्रंग्रज मित्र 
को अभिमान से लिखता है--कि श्राप यह जानकर सल्तृष्ट होंगे कि मैंने २० ग्रामों को भूमि से मिलाकर 
बराबर कर दिया । बनारस और इलाहाबाद के बीच में जनरल नील ने सहसों प्रामों को ग्रामवासियों 
सहित जलाकर भस्मसात्‌ कर डाला। वह ११ जून को इलाहाबाद पहुंच गया। उसने किले के सिखों 
को पास के गांवों को जलाने के लिये भेज दिया । उन नीच सिखों ने यह कार्य सहष किया। १७ जून 
को अंग्रेज सेना ने खुसरो बाग पर चढ़ाई की। मौलवी लियाकतश्नली ने बड़ी वीरता स युद्ध किया 
किन्तु नील की विशाल सेना के सम्मुख ठहरना भसम्मतर देख १७ जून की रत को मौलवी लियाकतप्रली 
३० लाख के भारी खजाने को लेकर भपने परिवार सहित कानपुर की झोर निकल गया। कानपुर के पतन 
के पीछे मौलवी लियाकतप्नली दक्षिण की शोर चला गया। वहीं से गिरफ्तार करके वह भ्राडमान 
काले पानी भेज दिया गया। कई वर्ष के पीछे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लियाकतझली का जन्म स्थान 
महां गांव इलाहाबाद से १५ मील की दूरी पर था। वहीं उसकी एक कन्या थ्री । जनरल नील ते खूब 
प्रत्याचार किये । जहां वह पहुंचता था, कत्ले भ्ाम करता, भ्रग्नि लगाता और लूट मार करवाता था। 
प्रयाग में उसने छोटे-छोटे बच्चों को केवल इस श्रपराध पर कि वे हरे कराडे लेकर जलूस निकालते थे । 
फांसी पर लटका दिया। वृक्षों पर लटका-लटका कर सहल्नों व्यक्तियों को प्रयाग में फांसी दी गई | 
भागते हुए लोगों को तोप के गोले भौर गोलियों से उड़ा दिया जाता था, इलाहाबाद में केवल एक 
स्थान पर ही छः हजार मनुष्य मौत के धाट उतार दिये। सरजाज कंम्पबेल लिखता है--'मैं जानता 
है कि इलाहाबाद में (के ल॑ किस तमजिके कत्लेझाम किया गया था, ++-+ भौर इसके 
पीछे नील ने वे कार्य किये जो कत्ले भ्ाम से भी बढ़कर थे। उसने लोगों को जानबृभकर इस प्रकार 
कसर के बा सता-सता कर के कि इस प्रकार की यातनायें भारतवासियों ने कभी 
दीं। पर्थात्‌ कानपुर _ में | ४ उसके विषय में नानासाहब के प्रकरण में लिख 
गया है । इल्हीं दिनों भगवान्‌ ने भग्रेजों को दरुड दिया। उनके कैंस्प में हैजा फैल गया । कक 


अवध की क्रान्ति 


प्रवध में क्रान्ति की तैय्यारी सब स्थानों से भ्रच्छी थी । भ्रत: वहां की पुलिस, फौज, जमींदार, वहाँ 
की समस्त जनता ने इस स्वाधीनता युद्ध की सफलतार्थ भ्रपना स्वस्व लगा दिया | हजारों परिडत, साधु 
भ्रौर मौलवी एक-एक बारग और एक-एक गाँव में आगामी युद्ध के लिए सैनिकों भर जनता को तथ्यार 
करते थे। लखनऊ में सात नम्बर पलटन के हथियार थोड़ी से गड़ बड़ करने पर रखवा लिए गये। लखनऊ 
में किले बन्दी कर दी। दो स्थानों में मच्छी भवन दूसरे रेजीडेंसी सब भ्रंग्रेज स्त्री बच्चे पहुँचा दिये गये । 
भर पुरुषों को सैनिक प्रशिक्षण देने लगा।३० मई की रात को सब से पहले ७१ नम्बर की पलटन 
की बन्दूकों का शब्द सुनाई दिया। यह क्रान्ति के प्रारम्भ होने का नियत चिह्न था। अ्रंग्रेजों के बंगले 
जला दिये गये । जो प्रंग्रेज मिला, मार डाला गया। ३१ मई को ४८,७१ नम्बर पैदल श्रौर सात नम्बर 
ग्रन्य देशी पलटनों में स्वाधीनता का हरा भराडा फहराने लगा। ३ जून को लखनऊ से २० मील दूर 
सीतापुर छावनी कम्पनी की तीन देशी पलटनों ने भी स्वाधीनता पताका फहराकर खजाने पर कब्जा 
कर लिया और जो अंग्रेज मिला मार डाला। वहां २४ अ्रंग्रेज मारे गए शेष प्राण बचाकर भाग गये। 
सीतापुर के सैनिकों ने फरुखाबाद पहुंचकर किले पर चढ़ाई कर दी। उस किले में बहुत से प्ंग्रेज थे । 
विकट संग्राम के पद्चात्‌ किला देशी क्रान्तकारी सैनिकों के हाथों में श्रागया। सब भ्रंग्रेज मारे गये । वहाँ 
पदच्युत नवाब को फिर गद्दी पर बैठा दिया । पहली जुलाई फरुखाबाद की रियासतों में एक श्रंग्रेज भी 
शेष न रहा । इस प्रकार मोहभादी, मालन, बहराईच, गोंडा, भ्िकरोरा मेलापुर इत्यादि भ्रवध के समस्त 
प्रान्त १० जून सन्‌ तक पूणंतया स्वाधीन हो गये। बहुत से श्रंग्रज मारे गये बहुत से भाग कर भ्रास-पास 
के जमींदारों के पास छिप गए । भ्रवध के बहुत से जमींदारों तथा तालुकेदारों की जागीरें छीन ली थी । 
उन्हीं में से मौलवी भ्रहमद शाह था उस को पदच्युत कर दिया था। वह तब ही से स्वतन्त्रता युद्ध के 
प्रचार और तैय्यारी में लगा हुआ था। सारे प्रवध में खूब दोरे करते थे । भ्रनेक व्याख्यान दिए, लेख 
लिखे। उसे प्रंग्रेज सरकार ने फौज द्वारा गिरफतार करवाया श्रौर फांसी का हुक्म सुना दिया गया । 
और उसे फांसी की तारीख तक फैजाबाद जेल में डाल दिया । इस से सारे जिले फैजाबाद में क्रान्ति की 
श्रग्नि भड़क उठी । फैजाबाद शहर की दो पलटनें कुछ सवार तथा तोपखाना और जनता ने मिलकर 
स्वाधीनता का भराडा फहरा दिया। सूबेदार दिलीपसिह ने श्रागे बढ़कर सब अंग्रेज भफसरों को कैद 
कर लिया। जेलखाने की दीवारें तोड़ मौलवी भप्रहमदद्ाह की बेड़ियां काट डालीं। वहाँ की जनता ने 
उन्हें भ्रपता नेता चुना। मौलवी भ्रहमदशाह ने सब अंग्रेजों को किश्ितयों में बेठा कर वहां से चलता 
कर दिया । भोजन सामग्री भी उनको दे दी गई। ६ छून को सारे प्रान्त में स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी 
गई। कम्पनी का राज्य समाप्त कर फिर नवांब वाजिदअशली के राज्य की स्थापना कर दी गई। मौलवी 
प्रहमद शाह की प्राशा के कारण फंजाबाद शहर में एक भी भ्रंग्रेज नहीं मारा गया । राजा मानसिंह जा 
विप्लवी नेता था और भ्रंग्रेजों का पदच्युत किया हुआ राजा था। इसके पास २९ भंग्रेज स्त्रियां भौर बच्चे 
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उसके भ्रपने किले में भ्रन्त तक सुरक्षित रहे । यह इसने नेताशञ्नों की श्राज्ञा से ही किया। £ छून को सुल- 
तानपुर तथा १० छून को साज्ौनी में भी स्वाधीनता की पताका फहराने लगी। सालौनी के जमींदार रुस्त 
मशाह भौर काला के राजा हनुमन्तसिह दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि भारत से अंग्रेजी राज्य के विना निकाले 
विश्राम न लेंगे। किन्तु इन दोनों ने भी अंग्रेजों के बाल बच्चों, स्त्रियों को भ्रपने यहां शरण दी थी । 
भारतीय नरेश सभी इस विषय में उदार रहे । 


राजा हनुमन्तसह 


राजा हनुमन्तर्सिह के विषय में इतिहास लेखक मालसन झंग्रेज लिखता है “्ंग्रेजों ने लगान को नयी 
पद्धति के कारण इस वीर उदार राजपूत की अधिकांश जागीर श्रर्थात्‌ आय का बहुत बड़ा भाग छीन लिया 
था फिर भी वह स्वभाव से इतना उदार था कि जिस अंग्रेज जाति ने उसका लगभग सर्वनाश कर दिया 
था, उस जाति के भागे हुए भ्रफसरों के साथ वह वसा ही व्यवहार करता था जैसा किसी दुःखित मनुष्य 
के साथ । उसने विपत्ति में उनकी सहायता की। उसने उनके स्थानों तक सुरक्षित पहुंचा दिया। जब 
विदा होते समय कप्तान बेरो ने कहा कि “मुझे भ्राशा है श्राप इस विप्लव के शान्त करने में अंग्रेजों की 
सहायता करेंगे, तब राजा हनुमन्त ने श्रकड़ से सीधे खड़े होकर कहा--'साहब तुम्हारे देश के लोग हमारे 
देश में घुस झ्राये और उन्होंने हमारे राज। को हटा दिया। तुमने अपने भ्रफसरों को जिले और तहसीलों 
में भेजा ताकि पुराने रईसों और जमींदारों के पट्टों की वे जाँच करे । कलम के जोर से तुमने मुभ से वे 
जमीनें छीन लीं जो सदा से मेरे कुटुम्ब में चली श्राती थीं। सारी श्रामदनी को तुम हड़प कर गये । मैंने 
विवश हो सहन किया | भ्रकस्मात्‌ तुम पर झ्रापत्ति आई तुम्हारे भाग्य ने पलटा खाया। जिस मुझ को 
लूटकर आपने बरबाद किया था उसी के द्वार पर रक्षार्थ आप ग्राये फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा की । 
किन्तु भ्रब मैं श्रपनी सेना इकट्ठटी करके लखनऊ जा रहा हैं। और तुम्हारे भारतवर्ष से भगा देने के प्रयत्न 
में भ्रपना जीवन लगा दूंगा । ३१ मई और १० जून के बीच लखनऊ नगर के एक भाग को छोड़कर 
समस्त भ्रवध स्वतन्त्र हो चुका था। किन्तु राजा हनुमन्तसिह के समान भ्रंग्रेजों के साथ वीरोचित उदारता 
ग्रवध वालों ने दिखलाई थी । प्रसिद्ध इतिहास लेखक फारेस्ट लिखता है, “इस प्रकार दस दिन के श्रन्दर 
श्रवध से प्रंग्रजी राज्य स्वप्न के समान मिट गया । उसका कोई प्रवेश विशेष न रहा। सेना और जनता ने 
पराधीनता की बेड़िया तोड़ कर फेंक दीं किन्तु उनमें से किसी ने बदला नहीं लिया, किसी ने ग्रन्याय नहीं 
किया । विद्रोही जनता ने भागते हुए अंग्रेजों के साथ स्पष्ट दयालुता का व्यवहार किया। जिन श्रंग्रेज शासकों 
ने अवध निवासियों के साथ घोर प्रन्याय किया था, उन शासकों का जब पतन हो गया तो श्रवध वालों - 
ने उन अंग्रेजों के साथ उच्च श्रेणी की उदारता- झौर दयालुता बरती'” भ्रवध में समस्त हिन्दू और मुसल- 
मानों ने मिलकर वाजिद अलीशाह को फिर से सिहासन पर बैठा दिया। इससे कम्पनी के शासन की 
प्रप्रियता और नवाब के शासन की सर्वेप्रियता सिद्ध होती है। सारे भ्रवध ने दस दिन के भीतर कम्पनी 
के भारडे को फोड़कर रख दिया श्रौर स्वंन्न प्रवध में स्वतन्त्रता की ध्वजा फहराने लगी। यदि अवध की 
उदार वीर जनता ने सुयोग्य तथा प्रनुभवी प्ंग्रेज भ्फसरों को जीवित न छोड़ा होता, तो नौसिखिये ्रंग्रेजों 
के लिए फिर से भ्रवघ जीतना भ्रसम्भव हो जाता । यह क्रान्तिकारियों की हिमालय के समान राजनैतिक ' 
भूल थी। इन सब प्रंग्रेज भ्रफसरों को जेल में डालकर बन्दी बनाना चाहिए था भ्रौर उनके पहले के किये ' 
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हुए भ्रन्याय और भअत्याचारों के अनुरूप से यथोचित दंड देना चाहिए था । मुहम्मदगोरी को बार-बार 
छोड़ने की जो भूल राजा प्रथ्वीराज ने की थी वैसी ही मूखंता हमारे क्रान्तिकारी नेतागरा कर बैठे । 

प्रवध के सभी क्रान्तिकारी जमींदार श्रपने सहर्नों सैनिक सहित लखनऊ में इकट्ु हो गये । इस 
समय कानपुर में अंग्रेजों की हार हो चुकी थी । इससे क्रान्तिकारियों का और उत्साह बढ़ गया । २८ जून 
को अंग्रेजों की पराजय का समाचार जब लखनऊ पहुँचा तो अंग्रेजों के सेनापति हेनरी लारेन्स की हिम्मत 
टूट गई। २६ जून को लोहे के पुल के निकट कम्पनी की सेना इकट्ठी हुई। क्रान्तिकारियों ने प्राक्रमण 
' किया। एक शअत्यन्त घमासान युद्ध हुआ । अन्त में श्रंग्रेजों की हार हुई। इनकी तीन तोपें कान्तिकारियों 
के हाथ ग्राई । अंग्रेज विवश हो रेजीडेन्सी के किले .में चले गये । क्रान्तिकारियों ने रेजीडेन्सी और मच्छी- 
भवन दोनों को घेर लिया । अ्रंग्र जों ने मच्छीभवन के मंगजीन में श्राग लगा दी । मच्छीभवन फिर क्रान्ति- 
कारियों के हाथ श्रागया । उस समय क्रान्तिकारियों में इतना उत्साह था कि बेगम हजरत महल के आधीन 
ग्रवध की श्रनेक स्त्रियां तक मरदाना वेष पहन कर हथियार बाघ कर अपने श्रलग दल बनाकर लड़ रही 
थीं। प्रब अंग्रेजों के हाथ में रेजीडेन्सी का किला था उसमें लगभग एक सहस्र अंग्रेज और श्राठ सौ श्रादिं 
भारतीय थे । उनके प.स अस्त्र-शस्त्र और भोजनादि की सामग्री पर्याप्त थी। रेजीडेन्सी में अंग्रेज घिरे हुए 
थे। मालसेन अंग्रेज लिखता है, “समस्त श्रवध ने हमारे विरुद्ध दास्त्र उठा लिये थे। सब सेना नवाब 
जमींदार उनकी ढाई सौ किले जिनमें से बहुतों पर भारी तोपें लगी हुई थीं-सबके सब हमारे विरुद्ध खड़े 
हो गये थे। उन्होंने यह तोलकर देख लिया था कि उनको अपने नवाबों का शासन कम्पनी के शासन से 
बहुत अच्छा था । हमारी सेना के पेन्शनर सेनिक तक हमारे विरुद्ध प्रत्येक विप्लव में सम्मिलित थे।' 
लखनऊ में चिनहट की जाति के पश्चात्‌ अ्रवध की प्रजा ने कैदी नवाब वाजिद श्रलीशाह (जो उस समय 
कलकत्त में प्ंग्रजों के बन्दी थे) के पुत्र नवाब बिरजीस कादिर को लखनऊ के सिंहासन पर बेठाया । वह 
नाबालिग था, भत: शासन प्रबन्ध उसकी माता बेगम हजरतमहल ने संभाला । सबने सहषं बेगम को अपना 
अधिराज स्वीकार कर लिया। बेगम ने सर्वप्रथम भ्रवध की स्वाधीनता का शुभ सन्देश अनेक उपहारों 
सहित सम्राट्‌ बादशाह की सेवा में दिल्‍ली भेजा । इसके पदचात्‌ राजा बालकृष्णा्सिह को ग्रपना प्रधान 
मन्‍्त्री नियुक्त किया वह बड़ा चतुर था। उसने कठिन समय में सारी व्यवस्था ठीक करके समस्त अवध 
में शान्ति स्थापित कर दी । 

रेजीडेन्सी में अंग्रेज घिरे हुए थे । २० जुलाई सन्‌ १८५७ को लखनऊ में क्रान्तिकारी सेना ने श्रंग्रेजों 
पर बेग से प्राक्रमण करने प्रारम्भ किये । दोनों श्र से कई दिन तक खूब तोपों ने भ्राग उगली । रेजी- 
इन्सी के भ्रन्दर सिख सिपाही अंग्रेजों की जान से सहायता कर रहे थे। बाहुर से भारतीय सैनिकों ने भ्रनेक 
बार सिखों को समझा कर अपनी ओर करने का प्रयंत्त किया, किन्तु सब व्यर्थ । इन्हीं संग्राम में भ्रवध 
का अंग्रज चीफ कमिद्नर सर हुनरी लारेन्स क्रान्तिकारियों की गोली से मारा गया। फिर ब्रिगेडियर 
इद्धिल बे बं॑ उनके स्थान पर काम करने लगा। क्रान्तिकारियों ने रेजीडेन्सी की दीवार के कई भाग उड़ा 
दिये। अनेक मकान भी गोलियों से गिर गये । रेजीडेन्सी के भ्रन्दर भ्रंग्रेज भ्रत्यन्त निराश हो गये । कानपुर 
से हैवलांक इनकी सहायतार्थ भा रहा था वह भी न झा सका । उसे तांत्या बहाँ उलभाये हुए थे। कानपुर 
भौर लखनऊ का अन्तर केवल ४५ मील का है जनरल हैक्लांक का विचार था कि मैं लखनऊ दो चार 
दिन में पहुंच जाऊंगा। किन्तु जब उसने २६ जुलाई सन्‌ ५७ को कानपुर से निकल कर गंगा को पार 
किया। भ्रयध की स्रुमि पर पर रखते ही पग-पश पर उसे युद्ध करना पड़ा। उससे ब्रि० इज़ूलिश की 
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लखनऊ पत्र लिखा कि मैं अभी कम से कम २५ दिन लखनऊ नहीं पहुँच सकता ।  रेजीडेन्सी के अंग्रेज 
बुरी तरह घबरा गये। इधर क्रान्तिकारी रेजीडेन्सी पर बार-बार आक्रमण कर रहे थे। रेजीडेन्सी की 
दीवारें टूटती जा रही थीं । एक दिन तो दीवार के ऊपर तलवारों और संगीनों का युद्ध हुआ । क्रान्ति- 
कारी कई पंग्रेज सैनिकों की संगीन तक छीन ली । किन्तु योग्य श्रौर प्रभावशाली सेनापति के प्रभाव के 
कारण पूर्ण सफलता क्रान्तिकारियों को नहीं मिली । अंग्रेजों को हैवलाँक की सफलता की भ्राशा थी श्रत: 
उन्होंने हथियार नहीं डाले । हैवलाँक लखनऊ की ओर बढ़ने का यत्न कर रहा था। उसे सारे श्रवध में 
प्रत्येक ग्राम में लड़ाई लड़नी पड़ रही थी । हैवलांक को २€ जुलाई को उन्नाव और बशरित गंज दोनों 
स्थानों पर दो कठिन युद्ध लड़ने पड़े । इन युद्धों में इसकी सेना का छठा भाग समाप्त हो गया । ३० जुलाई 
को उसे पुनः बशरितगञ्ज से पीछे हटना पड़ा श्र वह लोट कर मगेलवार में ठहरा। नाना साहब और 
तांत्या के कानपुर पर पुनः भ्राक्रमणों के कारण हैवलांक को पीछे लोट कर कानपुर जाना पड़ा। इससे 
ग्रवध निवासियों का उत्साह बढ़ गया । लखनऊ दरबार की आज्ञायें सारे भ्रवध्र में चलने लगीं । सारी 
जनता उन आज्ञाओं का श्रद्धा पृवके पालन करने लगी। तन, मन, धन से सारा भअ्रवध क्रान्तिकारियों 
के साथ था। कानपुर पहुँच कर हैवलाँक ने कलकत्ता से नई सेना अपनी सहायतार्थ मंगवाई । सर जैम्स 
झ्राऊअटरम १५ सितम्बर को बड़ी सेना लेकर कानपुर पहुँच गये । उसने फिर लखनऊ पहुंचने के लिए एक 
बडी सेना लेकर १५ जुलाई को गंगा पार किया । उसे दो मास तक श्रागे बढ़ने में सफलता नहीं मिली, 
बार-बार कानपुर लौटना पड़ा । इस समय भअंग्रेजी सेना बड़ी विशाल थी। नील, ऊटरम, कृपर और प्रायर 
चार अनुभवी सेनापति हैवलांक की सहायतार्थ साथ थे। २॥ हजार अंग्रेज एक रेजीमेन्ट सिखों की और 
बढ़िया तोपं इनक साथ थी । किन्तु भ्रवध में ग्राम वासियों ने जिन के पास शस्त्रों की भी कमी थी इस 
विशाल और सुसन्नद्ध अंग्रेज सेना से चप्पे-चप्पे भूमि पर युद्ध किया । साधनों क अ्रभाव ग्राम वाले कब तक 
लड़ते । कानपुर से लेकर लखनऊ तक सारे मार्ग पर लाशों के ढेर पड़े थे । मार्ग की नदियां दोनों शोर 
से रक्त से लाल हो गई । अंग्रेजों ने ग्रामों में श्राग लगा कर भस्मसात्‌ कर डाला । २३ सितम्बर को अ्रंग्रज 
सेना झालम बाग लखनऊ पहुंच गई । २४ सितम्बर को दिन और रात घमसान युद्ध हुआ। उसी दिन दिल्ली 
का पतन हो गया जिस से अंग्रेजों का साहस बढ़ गया । २५ ता० को बड़ा घमासान युद्ध हुआ दोनों पक्ष बड़ी 
बीरता से लड़े, लाशों के ढेर लग गये । जनरल नील मारा गया। किन्तु श्र ग्रेज सेना रेजीडेन्सी में पहुंच ही 
गई। किले के पंग्रेजों को बड़ा हर्ष हुआ क्योंकि ८७ दिन से वे घिरे हुए थे। उनके सात सौ झादमी मर 
चुके ये । ६०० अंग्रेज और भारतीय सैनिक वहां थे। हैवलांक की सेना के मार्ग में ७२२ व्यक्त मारे जा 
चुके थे, उन्हें हर्ष था किन्तु हर्ष चिन्ता के रूप में शीत्र बदल गया। क्रान्तिकारियों ने फिर रेजीडेन्सी का 
घेरा दे दिया । वे सब कंद हो गये । उन्हें कंद से छुड़ाने के लिए सरकालिन कंम्पबेल कम्पनी की सेनाश्रों 
का नया कमान्‍्ड र-इन-चीफ विलायत से कलकत्ते श्रौर फिर एक जिहाजी बेड़ा, नई तोपें एक विशाल सेना 
सहित ३ नवम्बर को कानपुर पहुँच गया । इसका एक करनल पांवल मार्ग में मारा गया। दिल्‍ली के पतन 
के पश्चात्‌ जनरल ग्रटहेड बड़ी सेना सहित मार्ग में कत्ले आराम करता हुआ और ग्रामों को जलाता लूट- 
मार करता हुप्ला कानपुर पहुँच गया। इसने जनरल नील से बढ़कर भ्रत्याचार किये। कानपुर में एक 
विशाल सेना सहित लखनऊ झालम बाग पहुंचा । इसके पीछे-पीछे के म्पबेल स्वयं भी सेना लेकर ६ नवम्बर 
को झालम बाग लखनऊ पहुँच गथा । कानपुर में विनढम को सेना सहित वहाँ की रक्षार्थ छोड़ गया । 
१४ नवम्बर को खूब घमासान युद्ध हुआ । दिल खुश बाग तक अंग्रेजी सेना पहुँच गई। १६ को सिकन्दर 
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बाग में भयंकर युद्ध हुआ । जनरल क़ुपर, जनरल लम्सडेन मारे गये। सिकन्दर बाग की रक्षार्थ क्रान्ति- 
कारी बड़ी वीरता लड़े। दो हजार क्रान्तिकारी इस स्थान पर वीरता से लड़ते-लड़ते शहीद हुए । उस दिन 
यह स्थान रक्त की भील बन गया । € दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ २३ नवम्बर को कंम्पबेल की सेना 
झ्रौर रेजीडेन्सी की सेना एक दूसरे से मिल गई। दिल्ली की क्षति से अंग्रेजों का साहस बढ़ा हुआ था । 
क्रान्तिकारियों के दिल बुक रहे थे। किन्तु क्रान्तिकारी लखनऊ में बड़ी वीरता से युद्ध कर रहें थे। २४ 
नवम्बर को जनरल हैवलांक भी मारा गया । सारी व्यवस्था करके कैम्पबेल ने लखनऊ पर श्राक्रमण की 
तैयारी की । इतने में ही सूचना मिली कि तांत्या टोपे ने फिर कानपुर पर कब्जा कर लिया। कंम्पबेल 
ऊटरम को लखनऊ के लिये छोड़ स्वयं कानपुर चला गया । दिल्ली की विजय के पद्चात्‌ भ्रंग्रज श्रवध भर 
रुहलखरड जहां क्रान्तिकारियों का भी गढ़ था। सब और से सेनायें लेकर चल पड़े । भिन्न-भिन्न अंग्रेजों के 
सैनिक दलों ने नील और हैबलांक के समान कत्ले आम ग्राम लगा कर ग्रामों का विध्वंस किया । ये अपने 
प्रत्याचारों से ग्रामीणा लोगों पर अपनी धाक जमा रहे थे। १८ दिसम्बर को जनरल वालदोल कुछ सेना और 
तोपों सहित कानपुर से उत्तर की ओर बढ़ा । इटावे के निकट मार्ग पर एक छोटा सा मकान था। इस में 
२५ क्रान्तिकारी सनिक थे । इन्होंने सारी सेना को बिना लड़े आ्रागे नहीं बढ़ने दिया । उन्हें तोपों से डराया 
गया, सन्धि के लिये वालपोल ने कहा, किन्तु वे बिना लड़े नहीं माने । इतिहास लेखक मालसन लिखता 
है “वे गिनती में थोड़े थे उनके पास साधाररा बन्दूर्क थीं किन्तु वे पवित्र उद्देश्य के लिये शहीद होने का 
हृढ़ संकल्प कर चुके थे। उनके मकान के भ्रन्दर हाथ से बम फेंके गये। बाहर भुस जला कर उन लोगों 
को धुएं में घोट देने का प्रयत्न किया गया जिस से वे बाहर निकल आयें किन्तु सब व्यर्थ हो गये । ये छिद्ठों 
के भ्रन्दर से भर ग्रेजों के ऊपर आग बरसाते रहे। उन्होंने सारी श्र ग्रेज सेना को तीन घण्टे तक रोके 
रखा । अन्त में तोपों से मकान के उड़ाने से उन वीरों को जिस यश की अ्रभिलाषा थी, वह उन्हें प्राप्त हो 
गया । वे सब शहीद हो गए और सब के सब उस मकान के खण्डहरों में दब कर भ्रमर हो गये । 


फरखाबाद का नवाब 


फरुखाबाद के नवाब ने भी स्वतन्त्रता युद्ध में खूब भाग लिया था । उसको अपनी राजधानी फतह- 
गढ़ में बालपोल, सीटन श्रौर स्वयं क॑म्पबेल ने तीन सेन्यदलों से तीन शोर से श्राक्मण किया। कई दिन 
तक घमासान युद्ध हुआ | १४ जनवरी ५८ ई० को अर ग्रेजों की विजय हुई। और नवाब को कैद कर लिया 
गया । नीच अंग्रजों ने इस नबाब को फाँसी देने से पूवे उसके सारे शरीर पर उसके धर्म विरुद्ध सूञ्रनर की 
वरबी मल दी और फिर इसे फांसी दी । ह 
नादिरखां 


यहीं पर नानासाहब का एक सेनापति नादिरखां भी गिरफ्तार हुआ। भर उसे भी फांसी पर 
ढ़ा दिया गया । चाल्स बॉल लिखता है कि “फांसी पर चढ़ते समय नादिरखां ने भारतीय लोगों को 
पथ दी कि तलवार खींच कर भ्रौर अंग्रेजों को बाहर निकाल कर श्रपनी स्वाधीनता को फिर से स्थापित 
रे ।” इन्हीं दिनों यह भ्रफवाह उड़ी कि नानासाहब बूढ़े बादशाह बहादुरशाह को छुड़ाने के लिये दिल्ली 
। रहे हैं। चाल्संबाल लिखता है “कि बहादुरशाह के पहरेदारों को गुप्त भ्राज्ञा दी गई कि यदि वास्तव 
' नानासाहब दिल्ली के निकट पहुंच जाये तो बूढ़े सम्राट्‌ को गोली से उड़ा देना ।'' दिल्ली से प्रयाग तक, 
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सारा प्रदेश अंग्रेजों के हाथ में श्रा चुका था। कैम्पबेल के लिये श्रवथ श्रौर रहेलखण्ड लेना शेष था। 
२३ फरुवरी को कानपुर से चलकर कैम्पबेल १७ सहस्न पंदल, ५ सहस्न सवार और १३४ तोपें लेकर ११ 
मार्च सन्‌ ५८६० को लखनऊ के निकट पहुँच गया । इसकी सेना में अ्रंग्रज तथा सिख सेनिक थे। उसी 
समय नेपाल से € सहस्र सेना लेकर नैपाल का राजा भ्रंग्रेजों की सहायतार्थ कंम्पबेल की सेना से श्राकर 
मिल गया । कैम्पबेल की सेना ने मार्ग में बहुत से ग्राम बारूद से उड़ा दिये। नेपाल के राजा ने इससे पूर्व॑ 
३ सहस्र गोरखा सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ श्रगस्त सन्‌ ५७ में श्राजमगढ़ श्रौर जौनपुर भेजी थी । इसी 
सेना के साथ क्रान्तिकारी नेताग्नों मोहम्मद हुसेन, बेनीमाधव श्रौर राजा नादिरखां ने घोर संग्राम करके 
पूर्वीय ग्रवध की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी। दो प्र ग्रजी सेन्यदल नई नेपाली सेता के साथ 
लखनऊ की ओऔ्रोर बढ़े। तीनों दल घाघरा पार कर श्रम्बरपुर के दुर्ग पर चढ़गये । इस दुर्ग में केवल ३४ 
सैनिक थे। उन्होंने इस विशाल सेना के साथ डट कर युद्ध किया । ये इतनी विशाल सेना से लड़ते-लड़ते 
वीरगति को प्राप्त हुए। नेपाली सेना ने प्रर्याप्त हानि उठाकर इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया। लखनऊ 
दरबार से गफ्रबेग सेना लेकर इस नेपाली सेना और जनरल फ्रैक्स की अंग्रज सेना को रोकने के 
लिये भ्रागे बढ़ा । सुलतानपुर भ्रादि कई स्थानों पर कई घोर संग्राम हुए । किन्तु श्र ग्रेजों की यह विशाल 
सेना नेपालियों की सहायता से विजय प्राप्त करती हुई श्रागे बढ़ गई । 


दौरारे का भ्रजेय दुर्ग 


मार्ग में एक दोरारे का दुर्ग था, इसे विजय करने के लिये फ्रंक्स अपनी सेना सहित श्रागे बढ़ा । 
किन्तु दौरारा दुर्ग में हार खाकर फ्र कस को पीछे हटना पड़ा। इस हार के कारण उसको कंम्पवल ने यह 
दण्ड दिया । उसकः नाम कमाणडरों की सूची से निकाल दिया । फ्रं कस की सेना चक्कर खाकर दूसरी ओर 
से लखनऊ कैम्पवल की सेना से जा मिली । इधर अवध की समरत प्रजा, वहां के प्रायः सब राजा और 
ताल्लुकेदार उत्साह के साथ इस समय श्र ग्रेजी राजा के विकट शत्रु के रूप में युद्ध में सम्मिलित थे । ये सब 
नवाब विरजसिंह कादिर और बेगम हजरत महल के लिये प्रपने स्वस्व की श्राहुति देने को उद्यत थे 
रसल श्र ग्रेज लिखता है “कि अ्रवध के लोग अपने देश और बादशाह के लिए. देश-भक्ति के भाव में प्रेरित 
होकर लड़ रह थे । 

मोलवो प्रहमदशाह 


लखनऊ नगर में क्रान्तिकारियों में सब से योग्य नेता मौलवी श्रहमदशाह था । उसकी योग्यता के 
विषय में इतिहास लेखक होम्स लिखता है। “फैजाबाद का मौलवी अहमदुललाह एक ऐसा व्यक्ति था जो 
अपने भावों भ्ौर भ्रपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान भ्रान्दोलन को चलाने श्रौर एक विज्ञाल सेना 
का नेतृत्व ग्रहण करने के योग्य था ।' किन्तु लखनऊ की सेनाश्रों में धीरे-धीरे भ्रव्यवस्था घर करती जा 
रही थी । जिस प्रकार दिल्‍ली में बखतखां के विरुद्ध दिल्‍ली सेना के लोग थे उसी प्रकार श्रहमदशाह से द्वष 
करने वाले लोग लखनऊ में गड़बड़ कर रहें थे। भ्रहमद्ाह की श्राज्ञाओं का यथोचित पालन नहीं होता 
था। भ्रमुशासन की शिथिलता ही भागे चलकर पर।जय का कारण बनी । कंम्पवल के पहुँचने से पूर्व 
झभ्हमदशाह ने कई बारे चाहा कि ऊटरम को चार हजार सेना सहित आलम बाग में एक बहुत जोर का 
प्राकमणा करके समाप्त कर दिया जाये, किन्तु उसकी यह इच्छा पूर्णा न हो सकी । यहां तक बात बिगड़ी 
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कि द्वष के कारण कुछ लोगों के बल देने से एक बार अ्रहमदशाह को बेगम ने कैद तक कर लिया । किन्तु 
जनता की श्रद्धा के कारण उसे छोड़ देना पड़ा । क॑ म्पवेल भ्रपने दलबल सहित लखनऊ पहुँच गया । फिर 
भ्रहमदशाह ने सेना को सम्भाल लिया । जितनी बार क्रान्तिकारियों की सेना ने श्रालम बाग पर श्राक्रमण 
किया, मौलवी भ्रहमदशाह घोड़े या हाथी पर सदा सब से ग्रागे लड़ता हुआ दृष्टिगोचर होता था। 
१५ जनवरी को मौलवी ग्रहमदशाह के एक हाथ में गोली लगी। और १७ जनवरी छो क्रान्तिकारियों का 
एक मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल होकर पकड़ा गया और उसी समय राजा बालकृष्णसिंह मन्‍्त्री 
की भी मृत्यु हो गई । किन्तु संग्राम चलता रहा । हाथ का घाव कुछ अच्छा होते ही श्रहमदशाह फिर युद्ध 
क्षेत्र में १५ फरवरी को झा डटा । कुछ समय पश्चात्‌ बेगम हजरतमल स्वयं शस्त्र धारण कर घोड़े पर 
सवार हो युद्ध करने लगी । किन्तु भ्रव्यवस्था सेना में पृवंबत्‌ चल रही थी। क्रान्तिकारियों की सेना में 
३० सहस्न सनिक तथा ५० सहस्र स्वयं सेवक थे । कंम्पबेल के पहुँचने के पश्चात्‌ उत्तर और पूर्व से दो शोर 
से आक्रमण किया गया । ६ मार्च से १५४ मार्च तक खूब घमासान युद्ध हुआ | तीसरी बार लखनऊ की 
गलियों में रक्त की नलियाँ बहने लगीं। बसे तो क्रान्तिकारी खूब वीरता पूवंक लड़े, किन्तु अ्रव्यवस्था के 
कारण दिल्ली के समान लखनऊ का पतन हो गया । अंग्रेजी सेना ने क्रमशः: दिल कुश बाग कदम रसूल, 
शाहनजफ बेगम कोठी श्रादि मोर्चों को जीत लिया । १० मार्च को श्रत्याचारी हडसन जिसने दिल्ली में 
निरपराध शाहजादों का खून किया था । लखनऊ के संग्राम में मारा गया । १४ मार्च को श्रंग्रेजों ने महल 
प्र कब्जा कर लिया | बेगम हजरत महल, नवाब बिरजसिकादिर और मौलवी भ्रहमदशाह तीनों लखनऊ 
से निकल गये । किन्तु भ्रहमदशाह थोड़ा सा चक्कर देकर अपने सेनिकों सहित फिर लखनऊ में प्रविष्ट हो 
संग्राम करने लगा । मोहल्ले शहादत्तगञ्ज में अपना मोर्चा लगा लिया उसके पास इस समय केवल दो 
तोपें थीं। दो श्र ग्रेज पलटनें उसके सन्मुख लड़ रही थीं। किन्तु मोलवी श्रहमदशाह ने बहुत वीरता से युद्ध 
किया । धात्रु को पर्याप्त हानि हुई । किन्तु श्रन्त में विजय अ्सम्भव समझ फिर मौलवी साहब लखनऊ से 
निकल गये । यही लखनऊ का अन्तिम युद्ध था । श्र ग्रेजी सेना ने ६ मील तक श्रहमदशाह का पीछा किया 
किन्तु वह मौलवी प्र ग्रेजों के हाथ न लगा । लखनऊ का सारा नगर श्र ग्रेजों के हाथ में श्रा गया। लखनऊ 
में बिना किसी भेदभाव के अ्रग्रजों ने सावंजनिक [संहार श्रौर सावंजनिक लूट की। लोगों को जीवित 
झ्रग्नि में जलाया गया। जो श्र ग्रज अत्याचार कर सकते थे श्रधिक से भ्रधिक उन्होंने किया। जिस समय 
प्रग्रेज भयंकर भ्रत्याचार कर रहे थे उस समय कुछ क्रान्तिकारी सनिक बेगम के पास पहुँचे और श्र ग्रज 
कैदियों को प्रतिंहिसा की भावना से मांगा । बेगम ने सात-प्राठ पुरुष कंदी उनको सौंप दिये वे उसी समय 
भोली से उडा दिये गये । क्रान्तिकारी से निकों ने बेगम से प्र ग्नेज स्त्रियों को जो कंदी थीं मार डालने का 
हठ किया। किन्तु बेगम ने इस प्रकार का नीच कर्म करने से सर्वथा निषेध कर दिया। इतिहास लेखक 
चाल्संवाल लिखता है, “स्त्रियों के विषय में बेगम ने उन लोगों की मांग पूरा करने से इन्कार कर दिया। 
बेगम ने तुरन्त महल के जनानखाने के अन्दर उन श्र ग्रेज स्त्रियों को भ्रपने संरक्षण में ले लिया । बेगम का 
यह काय॑ स्त्री जाति के मान को बढ़ाने वाला है। त 
लखनऊ को बेगमें 
भ्ंग्रेजों की सेना ने राजमहल में घुसकर लूट भौर संहार किया। महल के जनान लाने में भप्रनेक 
स्त्रियां मारी गईं, कुछ स्त्रियां बन्दी बनाई गईं | महल की इन स्त्रियों के श्रपने श्राग्दोलन की पवित्रता 
झौर उसकी भ्रन्तिम विजय में पूर्ण विश्वास था। एक दिन इन कैदी बेगमों से श्रंग्रज सेनिक “क्या श्राप 
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का यह विचार है कि यह युद्ध समाप्त हो गया है ?” बेगमों ने उत्तर दिया नहीं हमारा विश्वास इसके प्रति- 
कूल भ्र्थात्‌ भन्यथा है कि भ्रन्त में तुम्हारी ही विजय होगी ।” लखनऊ के पतन के पश्चात्‌ भी ग्रवध के कई 
भागों तक भारत के भ्रन्य प्रनेक प्रान्तों में स्वतन्त्रता का युद्ध चालू रहा। किन्तु क्रान्ति का कोई विशेष 
केन्द्र भारतवर्ष में इस समय नहीं रहा था। इस समय भारत में क्रान्ति के दमन के लिए कम्पनी की 
६६०० तो गोरी सेना थी श्ौर प्रंग्र ज जाति के बड़े से बड़े श्रनुभवी सेनापति भारत में उपस्थित थे । दूसरे 
गोरखों भ्रौर सिखों दोनों ने श्रपनी पूरी शक्ति से प्ंग्रजों का साथ दिया था । कम्पनी की हिन्दुस्तानी 
सेना श्रौर देशी राज्यों की सेना गोरी सेना के प्रतिरिक्त अ्ंग्रजों का साथ दे रही थी। विशाल भारतीय 
साम्राज्य को श्रपने हाथों से खिसकता देखकर इंगलिस्तान के शासकों ने उस समय अपनी सारी शक्ति 
भारतीय क्रान्ति के दमन के लिये लगा रखी थी । क्रान्तिकारियों के अन्दर व्यवस्था का प्रभाव था । दिल्ली 
कानपुर लखनऊ समान बड़े केन्द्र हाथ से निकल चुके थे। श्रतः ऐसे समय में नेताओं ने क्रान्तिकारियों के 
नाम जो इधर-उधर फैले हुए थे एक ग्राज्ञा प्रकाशित की “तुम लोग विधियों की व्यवस्थित सेनाओं 
को खुले मैदान में सामना करने का प्रयत्न न करो । उनमें हमारे से बढ़ कर व्यवस्था हे श्र उनके पास 
बडी-बड़ी तोपें हैं। उनके भ्राने जाने पर हृष्टि रखो। नदियों के सब घाटों पर पहरा रखो । उनके पत्र 
व्यवहार मध्य में रोक दो । उनकी रसीद को रोक लो, उनकी डाक श्रौर चौकियों को तोड़ दो 
सदा उनके के म्प के इधर-उधर फिरते रहो । फिरज्जी को स्वंधा शान्ति से न बठने दो ।” इस घोषणा 
से नेताश्रों की बुद्धिमता सिद्ध होती है। बारीका युद्ध मौलवी श्रहमदशाह लखनऊ से तीस मील दूर बारी 
नामक स्थान पर था। श्रौर बेगम हजरत महल छ: हजार सनिकों सहित बिटावली में थी । होप ग्राएड 
तीन हजार सेना लेकर भ्रौर तोपखाने सहित लखनऊ से पीछा करता हुआ बारी की शोर बढ़ा | मौलवी 
श्रहमदशाह को पता चलने पर भ्पनी पदल सेना को लेकर बारी से चार मील दूर एक गांव में ठहर गया 
झौर सवार सेना को किसी दूसरे स्थान पर छिपा दिया और मौलवी ने उन्हें यह भ्रादेश दिया कि जिस 
समय तक पैदल सेना के साथ प्रंग्र जों का युद्धन हो तब तक छिपे रहना । झौर फिर श्रकस्मात्‌ पीछे 
से भ्राकर भ्रंग्र ज सेना को घेर लें। किन्तु मूर्ल सवारों ने मौलवी की आराज्ञा के विरुद्ध भ्रधीर हो, भ्रंग्र ज 
सेना को सामने देखते ही भपने स्थान से निकलकर प्लाक्रमण कर दिया । इस श्रव्यवस्था के कारण थोड़ी 
सी लडाई के पश्चात्‌ प्नंग्र जों की विजय हो गई । झौर मौलवी प्रहमद्याह को गांव छोड़ कर भागना पड़ा। 


शाहजहानपुर 

नाना साहब भौर मोलबी प्रहमदशाह शाहजहानपुर में पहुँच गये। कमारडर-इन-चीफ कंम्प 

बेल ने एक विशाल सेना लेकर चारों भोर से शाहजहानपुर को घेर लिया। वह नाना साहब श्लौर मोलवी 
को पकड़ना चाहता था किन्तु ये दोनों नेता भ्रंग्रंज सेना के बीचसे बचकर निकल गये और बरेली 


गये 
न बरेलो क्‍ 


बरेली रुहेललरड की राजधानी भ्रब भी स्वतन्त्र थी, इसका प्रबन्ध खानबहादुर खां के भ्राधीन था । 
इस समय दिल्‍ली का एक शहजादा मिरजा फिरोजशाह, नाना साहव, मोलवी प्रहमदश्ाह, बालासाहब, 
बेगम हजरत महल, राजा तेजसिंह झौर प्न्य भनेक नेता बरेली में थे। सर कैम्पबेल बरेली की भोर 
बढ़ा क्रान्तिकारी नेता पहले ही बरेली छोड़ कर चारों भोर रुहेलखएड में फेल जाने का निएचय कर 


श्द 


चुके थे । ५ मई को अंग्रेजी सेना ने बरेली को घेर लिया । बरली के शअसंख्य क्रान्तिकारी सैनिक तलवार 
लेकर अंग्र जी सेना पर टूट पड़े। दोनों के पर्याप्त सैनिक मारे गये । भ्न्त में ७ मई सन्‌ ५८ ई० को 
खान बहादुर खां कुछ सेना और नेताश्रों सहित बरेली छोड़ कर निकल गये। बरेली नगर श्रंग्रं जों के 
हाथों में श्रा गया । इधर मौलवी श्रहमदशाह ने घूम कर फिर शाहजहानपुर हमला करके श्रंग्रजी सेना 
को हरा कर फिर नगर पर कब्जा कर लिया । 

कैम्पबेल ने फिर शहाजहानपुर पर चढ़ाई की । इस बार तीन दिन तक संग्राम हुवा और ऐसा 
प्रतीत होता था कि मौलवी अभ्रहमदशाह भ्रब यहां से बचकर नहीं निकल सकेगा। किन्तु चारों ओर से 
क्रान्तिकारी नेता बेगम हजरत महल, शाहजादा, फिरोजशाह, नाना साहब आदि सब अपनी सेनायें 
लेकर १५ मई को सर्वप्रिय मौलवी भ्रहमदशाह की सहायतार्थ शाहजहानपुर पहुंच गये । तब वहां से 
निकल मौलवी अहमदशाह फिर झ्वध में घुस गया । मौलवी श्रहमदशाह ने भ्ंग्रेजों को तंग कर दिया 
वह किसी प्रकार से भी वश में नहीं आता था। भ्रब अवध में फिर मौलवी ने श्रपनी शक्ति बढ़ानी 
आरम्भ की । 

विश्वासघात 

मार्ग में यवन नाम एक छोटा हिन्दू राज्य था। वहां का राजा जगन्नाथ था। उसके पास मौलवी 
अहमदशाह ने सहायतार्थ एक पत्र बेगम हजरत महल की मोहर लगा कर भेजा । राजा ने तुरन्त मौलवी 
अहमदशाह को अपने पास बुलाया | मौलवी साहब हाथी पर बंठ पवन पहुंच गया। राजा जगन्नाथसिंह 
झ्ौर उसके भाई के साथ बात चीत हो ही रही थी कि जगन्नाथ के भाई ने धोखे से मौलवी अ्रहमदशाह 
पर गोली चला दी । विश्वासघातक की गोली लगकर गिर पड़े । उस समय नीच पिशाच जगन्नाथ ने 
प्रहमदशाह का सिर काट, कपड़े में बांध अंग्रेजों के कम्प में पहुँचा दिया | जगन्नाथ को इस विश्वास- 
घात के बदले में कम्पनी सरकार ने ५० हजार रुपये पुरस्कार में दिये। अगले दिन मौलवी अ्रहमदशाह 
का सिर शाहजहानपुर की कोतवाली के सामने टांग दिया । अंग्रेज लेखक के लेखानुसार “मौलवी श्रहमद- 
शाह उत्तर भारत में प्रंग्रेजों का सबसे महान्‌ शत्र” समाप्त हो गया | भारत के सन्‌ ५७ के स्वाधीनता 
युद्ध के हुतात्माओ्रों में मौलगी अहमदशाह का भी नाम सदा के लिए अमर हो गया । और भारत की श्राने 
वाली सनन्‍्तति उन्हें सद॑ व श्रद्धा की दृष्टि से देखेगी । 

इतिहास लेखक मालसेन लिखता है “मौलवी एक बड़ा अदभुत मनुष्य था। सेनापति के रूप में 
उसकी योग्यता विप्लव में अ्रनेक बार प्रमाणित हुईं. ++ कोई भी और मनुष्य श्रभिमान के साथ यह 
न कह सकता था कि मैंने दो बार सर कालिन कम्प वैल को रगणाभूमि में परास्त किया । फैजाबाद के 
मोलवी अ्रहमदद्याह की इस प्रकार मृत्यु हुई। यदि एक ऐसे मनुष्य को जिसकी जन्म भूमि की स्वाधीनता 
का भ्रन्याय द्वारा अपहरण कर लिया गया हो और जो फिर से उस स्वाधीनता को स्थापित करने के 
लिये योजना करे ्रौर युद्ध करे, देशभक्त कहा जा सकता है, तो इसमें भ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो 
सकता कि मौलवी अ्रहमदशाह सच्चा देशभक्त था । उसने किसी को गुप्त हत्या करके श्रपनी तलवार को 
कलंकित नहीं किया था, निह॒त्थे भ्रौर निर्दोष मनुष्यों की हत्या को उसने कभी सहन तक न किया था, 
उसने वीरों के समान भ्रान के साथ और डटकर खुले मैदान में उन विदेशियों के साथ युद्ध किया जिन्होंने 
उसका देश छीन लिया था, हर देश के वीर और सच्चे लोगों को मौलवी श्रहमदशाह का भ्रादर के साथ 
स्मरण करना चाहिये। 
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वीरनरपर्तातह 

लखनऊ से ५० मील दूर रुइया किले में राजा नरपतसिह ताललुकेदार २५० सेनिकों सहित था । 
१५ अ्रप्रौल को वालपोल ने श्रपनी अंग्रेज सेना से इस रुइया के दुर्ग पर चढ़ाई की । इसके पास कई हजार 
सेना और तोंपें थीं। ज्यों ही अ्ंग्र ज श्रागे बढ़े किले की दीवारों से गोलियों की वर्षा हुई | ४६ अंग्रेज मारे 
गये शेष सेना पीछे मार खाकर हट गई । दूसरी शोर से बालपाल ने किले पर गोलावारी की । बालपाल 
की तोपों के गोले दुर्ग के ऊपर से पार कर दूसरी ओर की अंग्रेजी सेना पर जाकर गिरने लगे। इससे 
अंग्रेजी सेना ही मरी । बालपाल की घबराहट को देखकर जनरल होप श्रागे बढ़ा। होप मारा गया। 
समस्त प्ंग्रज सेना तिरस्कृत हो, हार कर किले के पीछे हट कर भागी | जनरल होप भ ग्रजों के मुख्यतम 
औ्रौर भ्रनुभवी सेनापतियों में से था | उसकी मृत्यु से श्र ग्रेजों ने भारत तथा इग्लेंड में बहुत शोक मनाया । 
नरपतसिह ने फिर विचार कर इस छोटे से दुग को छोड़ना उचित समभा । क्योंकि वह अकेला थोड़ी 
सेना से विशाल श्रग्रजी सेना से कब तक लड़ाई करता। अ्रतः वह भ्रपनी सेना सहित दुर्ग छोड़ 
चला गया । 

झ्रवध में पुनः क्रान्ति की श्रग्नि 

लार्ड कैनिंग ने अवध में यह घोषणा की कि जो लोग हथियार रख देंगे उन्हें क्षमा कर दिया 
जायेगा । श्रौर उनकी जागीरें झादि लौटा दी जायेंगी। किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । ५ जून सन्‌ ५८ 
को मौलवी अ्रहमदशाह की हत्या के पश्चात्‌ भ्रवधवासियों की क्रोधाग्नि फिर एक बार वेग से भड़क उठी । 
निजाम अलीखां ने पीलीभीत पर भ्राक्रमण कर दिया। खान बहादुर खां ने चार हजार सेना इकट्ठी की 
और युद्धार्थ आरा डटा । फरुखाबाद में पुन: पांच हजार सैनिकों ने संगठन किया । नानासाहब, बालासाहब, 
विलायतशाह श्र अलीखां मेवाती के श्राधीन सहस्रों सेनिक इकट्ट होने लगे। घाघरा नदी के तट पर चौक- 
घाट में वेगम हजरतमल और सरदार मामूखां की सेना थी । शाहजादा फिरोजशाह भी इस समय अवध 
में था। इसके अ्रतिरिक्त रुइया का राजा नरपतसिह, राजा रामबख्श, बहुनाथसिह, चन्दासिह, गुलाबसिह, 
भूपालसिंह, हनुमन्तसिह आदि भ्रनेक बड़े-बड़े जमींदार अपनी सेनाओ्रों सहित श्रवध को फिर श्रंग्रेजों के 
हाथों से छीनने के लिए यत्नशील थे। बूढ़े राजा वेशोमाधघव ने फिर लखनऊ पर चढ़ाई की तैयारी 
ग्रारम्भ की । 

राजा वेशोमाधव 

राजा वेशीमाधव के स्थान शंकरपुर पर पंग्रेजों की तीन विशाल सेनाश्रों ने तीन शोर से चढ़ाई की। 
कहां पंग्रेजों का उस समय का बढ़ा हुआ बल और कहां राजा की छोटी-सी सेना गौर थोड़ा-सा सामान । 
किन्तु राजा ने डटकर युद्ध किया। कम्पवेल ने सन्धि करने के लिए सन्देशा भेजा। क्षमा करने श्रौर 
जमींदारी वापस करने का प्रलोभन भी दिया। किन्तु वेशीमाधव ने उत्तर दिया “इसके पद्चात्‌ दुर्ग की 
रक्षा करना मेरे लिये भ्सम्भव है भ्रतः मैं दुर्ग को छोड़ रहा हूँ । किन्तु श्रपता शरीर भ्रापको कदापि नहीं 
सौंप सकता । क्योंकि मेरा शरीर मेरा नहीं है। बल्कि मेरे बादशाह का है।” जो घोषणा भ्रग्रेज करते 
थे उनका खणडन क्रान्तिकारी कर देते थे। क्रान्तिकारियों की घोषणाश्रों का निचोड़ यह था “हमारी 
प्रजा में से कोई भ्र ग्रेजों के एलान के धोले में न भ्रायें। मलका विक्टोरिया के ऐलान के पश्चात्‌ भी छः 
मास पश्चात तक प्रबध का प्रान्त भ्रग्रेजों के वश में नहीं हो सका । समय-समय शंकरपुर ढृढ़ियाखेड़ा 
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रायबरेली, सीतापुर श्रादि अनेक स्थानों पर संग्राम होते रहे । भ्रन्त में श्रवध के सब क्रान्तिकारी नेपाल कौ 
सीमा के उस पार निकाल दिये गये। लगभग ६० हजार पुरुष, स्त्री, बालकों ने नानासाहब, बालासाहब, बेगम 
जीनतमहल और नवाब बिरजिसकादिर के साथ नेपाल में प्रविष्ट हुए। नाना साहब ने नेपाल के महाराना 
से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायतार्थ प्राथंना की। इसी विषय में परस्पर पत्र-व्यवहार हुमा किन्तु सहायता 
करना तो दूर रहा महाराजा जंगबहादुर ने निर्वासित क्रान्तिकारियों की नेपाल में रहने की-आाज्ञा भी नहीं 
दी। इससे उल्टी श्र ग्रेजी सेना को नेपाल में प्रविष्ट कर भारतीय क्रान्तिकारियों के संहार करने की 
स्वीकृति दे दी । अनेक क्रान्तिकारी शस्त्र फेंक कर भारत में लौट श्राये भ्ननेक जंगलों में मारे गये, वा मर 
गये । नाना साहब का कुछ पता नहीं क्‍या हुआ । बेगम हजरत महल भर नवाब बिरजिसकादिर को कुछ 
समय पश्चात्‌ नेपाल राज्य ने अपने यहां आश्रय दे दिया। अभ्रवध की क्रान्ति के विषय में इतिहास 
लेखक मालसेन लिखता है “जिस कान्ति को उन सेनिकों ने झ्रारम्भ किया था उनमें से अ्रधिकांश भ्रवध 
निवासी थे । उस क्रान्ति युद्ध में समस्त श्रवध निवासियों ने स्वाधीनता के लिये इतना हढ़ता के साथ 
डटकर और इतनी अ्रधिक देर कक हमारा मुकाबला किया कि भारत में किसी दूसरे भाग ने भी ऐसा 
युद्ध नहीं किया । इस समस्त युद्ध में उस श्रन्याय को जो इनके साथ सन्‌ ५६ ई० में किया गया था याद 
करके भ्रवध निवासियों का हृदय और संकल्प भ्रधिकाधिक हृढ होता रहता था। भ्रन्त में कमाण्डर कंम्प- 
वैल ने सब अ्रवध के क्रान्तिकारियों को चुन-चुन कर नेपाल के जंगल में श्राश्रय लेने को विवश कर दिया। 
तो इन वीर लोगों ने प्रायः पराजय मानने की श्रपेक्षा धूखों मर जाना भ्रधिक पसन्द किया। कृषकों 
जमींदारों और तालुकेदार श्रादि ने बहुत दिनों के लगातार युद्ध के पश्चात्‌ उस समय युद्ध से विराम 
लिया, जब कि इन्होंने देख लिया कि भ्रव सब कुछ हो छुका है।” इस प्रकार भारत को विदेशी शासन से 
स्वतन्त्र करने का सबसे महान्‌ और व्यापक प्रयत्न निष्फल गया भरौर श्र ग्रेजों के राज की जड़ कुछ काल 
के लिए श्रधिक हृढ़ता से जम गई । 
श्रसफलता के सुख्य काररण 

इस विषय में सभी इतिहासकारों का एक मत है कि मेरठ की घटना के कारण स्वतन्त्रता संग्राम 
नियत समय से पूर्व हो गया । यदि महायुद्ध पं निश्चित तिथि ३१ मई ५७ ई० को सब स्थानों पर एक 
साथ प्रारम्भ हुआ होता तो श्र ग्रेज शासक पुनः किसी प्रकार भी भारत को विजय नहीं कर सकते थे । 
यही मुख्य भ्रोर पराजय का प्रथम कारण बना। द्वितीय कारण यह है कि सिख राज्यों भ्रर्थात्‌ पटियाला, 
नाभा, जीन्द झ्रादि ने देशद्रोह करके यदि शभ्रग्रजों की सहायता न करते तो दिल्ली को श्र भ्रजों के लिये 
जीतना श्रसम्भव था। गोरखों श्रौर सिखों की सहायता से श्र ग्रेजों ने दिछ्ली श्रौर लखनऊ जैसे केन्द्र 
कान्तिकारियों से जीतकर छीन लिये। यदि ये केन्द्र क्रान्तिकारियों के पास रहते भ्रौर एक बार दिल्ली 
की क्रान्तिकारी सेना विजय प्राप्त करके पूर्व श्रोर दक्षिण में उतर भ्राती तो भारत सदव के लिये स्वतन्त्र 
हो जाता | श्र ग्रेज लेखक रसल लिखता है--“यदि समस्त भारतवासी पूरांरूप से हमारे विरुद्ध हो जाते 
तो भारत में श्र ग्रेजों का चिह्न तक कहीं शेष न रहता। हमारी सेनाश्रों ने जी तोड़कर वीरता से श्रपने 
स्थानों भ्नौर किलों की रक्षा की किन्तु इस वीरता में भारतवासी सम्मलित थे भ्ौर इन्हीं की सहायता के 
कारण उन स्थानों की रक्षा करना हमारे लिये सम्भव हो सका। यदि पटियाला और जीन्द के राजा 
हमारे साथ मित्रता न दशति और यदि सिख हमारी पलटनों में भरती न होते भौर उधर पंजाब को 
शान्त न रखते तो हमारा दिल्‍ली का जीतना सर्वथा असम्भव होता। लखनऊ में भी सिलों नें हमें खूब 
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सहायता दी । देशी फौजें ही सबसे श्रागे रहकर हमारी रक्षा कर रही थी। देशी लोग ही हमारे साईस 
रसोइया श्रादि सेवक हैं इनकी सहायता के बिना हमारी पलटन एक सप्ताह भी जीवित न रह सकती । 
जिस प्रकार सिखों के बिना दिल्ली उसी प्रकार गोरखों के बिना लखनऊ का विजय हो सकना 
प्रसम्भव था । 

कान्तिकारियों का संगठन सुन्दर और प्रशंसनीय था किन्तु लाखों भारतवासी अपने देशवासी 
क्रान्तिकारियों के विरुद्ध देशद्रोह करके अ्र ग्रेजों की सहायता करते रहे। तीसरा कारण यह था कि राज- 
पृताने के देशी नरेश सीन्धिया, होल्कर, आदि ने संकोच और अविश्वास के कारण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
युद्ध में भाग नहीं लिय। । यदि महाराजा जयाजीराव सीधिया वा कोई प्रमुख राजपूत नरेश समय पर 
अ्रपनी सेना सहित क्रान्तिकारियों की सहायतार्थ दिल्ली पहुँच जाता तो कम्पनी की सेना किसी प्रकार भी 
युद्ध में नहीं ठहर सकती थी श्रौर राजधानी के प्रैन्दर प्रभावशाली नेता की कमी पूर्ण हो जाती । सम्राट 
बहादुरशाह ने इन लोगों को क्रान्तियुद्ध में सहायतार्थ बहुत प्रयत्न किया किन्तु उसे सफलता न मिली । 

चौथा कारण दक्षिण की उदासीनता वा भीरुता थी। यदि विन्ध्याचल के नीचे के भाग महाराष्ट्र 
मद्रास, बम्बई भ्रादि प्रादि प्रान्त उत्तरभारत के साथ उसी प्रक१र क्रान्तियुद्ध आरम्भ कर देते तो उन 
प्रान्तों से श्र ग्र ज श्रपनी सेना फिर उत्तर की शोर किसी प्रकार भी नहीं भेज सकते थे। निजाम हैदराबाद 
ने भ्रग्रेजों की सहायता करक दक्षिण में बड़ा भारी देशद्रोह करके अपने भ्रापको कलंकित किया । दक्षिण 
भारत के निजाम हैदराबाद भ्रादि नरेश तथा वहाँ की जनता इस स्वतन्त्रता के युद्ध में भ्रपना कतंव्य पूरा 
करते तो अ्र ग्रेज जनरल नील, जनरल हैवलांक श्रादि कलकत्त तक भी न पहुंच सकते और काशी प्रयाग 
कानपुर और अन्त में लखनऊ को विजय कर सकना श्र ग्रजों के लिये भ्रसम्भव होता। और भारत की 
दासता की इतिश्री होकर यह उस समय स्वतन्त्र हो जाता । 

जन्‌ ५७ की अ्रसफलता का स्मरण किसी भी विचारशील भारतीय के हृदय को दुःखी और सन्तप्त 
किये बिना नहों रह सकता । हमारे देश को अभी कुछ समय और विदेशी शासन के भ्रत्यारों से पीडित 
होना था । 

यदि सन्‌ ५७ ई० की यह क्रान्ति न हुई होती तो वह समझना चाहिए था कि भारतवासियों में से 
आत्मगौरव, कतंव्यपरायणता, जीवनशक्ति श्रौर साहस का अन्त हो चुका था। और श्र ग्रेज शासकों का 
साहस इतना बढ़ जाता कि वे सारे भारत को ईसाई विधर्मी बना डालते और भारतवासियों का स्वधर्म 
ओ्ौर स्वराज्यप्रेम सदेव के लिए लुप्त हो जाता और इनमें जीवन की छटा भविष्य में कभी देखने को न 
मिलती । हिन्दू वा मुसलमान एक भी देशी रियासत भारत में शेष बची न रहती। जिस प्रकार अफ्रीका 
और भ्रमरीका के प्रादिमवासियों का योरोपियन जातियों ने उन देशों से सर्वथा अ्रस्तित्व मिटाकर अपने 
उपनिवेश बना लिये। बसे ही भारत की अवस्था होती। श्रत्याचार करने वाले से भ्रत्याचार सहन करने 
वाला भ्रधिक पतित श्रौर पापी होता है । इसके अनुसार हमारे अ्रन्दर मनुष्यता नाम की वस्तु ढंढ़ने को 
न मिलती । भ्र ग्रेज लेखक ने ठीक लिखा है--“यदि इन हालात में उन लोगों के पक्ष में जिनके राज्य छीन 
लिये गये थे श्र छीनने वालों के विरुद्ध भारतवासियों के भाव न भड़क उठते तो भारतवासी मनुष्यत्व से 
गिरे हुए समभे जाते । इन सब दृष्टियों से सन्‌ ५७ के क्रान्तिकारियों का बलिदान कदापि व्यर्थ नहीं 
गया । मरती हुई भारतीय जाति में इसने पुन: जीवन फक दिया भ्रौर भारतीय राष्ट्रीय जीवन में श्राशा 
भौर भात्मविश्वास की वह भ्रम्नि सुलगा दी जो सौ वर्ष तक भी कभी बुक नहीं सकती । इस क्रान्तियुद्ध 
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ने श्र ग्रेजों को अपने अत्याचार करने की प्रवृत्ति पर पुन: विचार करने के लिए सावधान कर दिया। इने 
प्रत्याचारी शासकों की श्रोखें भी खुलीं। यही नहीं भ्रग्रेज ठीक सन्‌ ५७ में चीन के साथ युद्ध करने का 
संकल्प कर चुके थे । किन्तु जो श्र ग्रज सेनायें चीन पर आक्रमण करने के लिये चल पड़ी थीं वह भारत 
के क्रान्तियुद्ध के कारण रोककर भारत में बुलानी पड़ी । और चीन को ४० वर्ष के होने वाले बौकसर युद्ध 
तक अ्रधिक शक्ति संचय करने का अवसर मिल गया। 

जापान ने भी भारत की भ्रवस्था को देखकर लाभ उठाया और (उसने सेंकड़ों वर्षों की पुरानी 
२७३ रियासतों को समाप्त कर अपने देश में एक प्रधान सुहृढ़ शासन की स्थापना की। अतः भारत की 
: आन्ति से एशियाई देशों ने लाभ उठाया और ब्रिटिश शासकों की महत्वाकांक्षा को इससे बड़ा भारी धका 
पहुंचा । इस क्रान्ति से भारत के पग कुछ न कुछ स्वतन्त्रता तथा उत्थान की ओर ही बढ़े । अंग्रेज लेखक 
फारेस्ट लिखता है “सन्‌ ५७ की क्रान्ति से हमें यह शिक्षा*"मिलती है कि हमारा साम्राज्य एक ऐसे पतले 
छिलके के ऊपर स्थित है जिसके किसी भी समय सामाजिक परिवतंनों श्र धामिक क्रान्तियों की प्रचणड 
ज्वालाओों द्वारा टुकड़े-टुकड़े हो जाने की सम्भावना है।' 

१८५७ के स्वतन्त्रता के युद्ध से भ्र ग्रज नीतिज्ञों की भ्रांखें खुल गईं। वे समझ गये साम्राज्य को और 
भ्रधिक बढ़ाने की भ्रपेक्षा उसकी हृढ़ता के उपाय करना अ्रधिक श्रावश्यक है। भ्रब श्र ग्रेजों को श्रपने 
साम्राज्य की स्थिरता भारत की शेष देशी रियासतों के कायम रहने में ही दिखाई देने लगी। लार्ड डल- 
होौजी की भ्रपहरण की नीति विप्लव का एक विशेष कारण था । अ्रत: इसका परित्याग किया गया। गत: 
विप्लव के परचात्‌ वर्मा को छोड़कर किसी नई देशी रियासत पर कब्जा नहीं किया गया। 

ये देशी रियासतें शने: शर्नेः श्र ग्रेजी राज्य की स्थिरता में किसी प्रकार का खतरा न होकर ब्रिटिश 
साम्राज्य की विशेष रूप से पोषक बन गई । कम्पनी के हाथ से राज्य लेकर पालियामेंणट के हाथों में दे 
दिया गया । सन्‌ ५७ के पश्चात्‌ अधिकांश भ्रग्रेज नीतिज्ञों ने निरचय किया कि भारतीयों में श्र ग्रेजी 
शिक्षा के प्रचार और इनमें ईसाईमत का प्रचार करके इनके दिलों से स्वदेशप्रेम श्ौर स्वधर्म में श्रास्था वा 
श्रद्धा को समाप्त कर देना चाहिये। यदि भारतीय अ्रपने धर श्ौर देश से प्रेम करना छोड़ दें तो इनके 
राष्ट्रीयता के रहे सहे भाव मिट सकते हैं। ऐसा करने से श्र ग्रं जी साम्राज्य भारत में स्थिर हो जायेगा | 

भ्रग्नमजी शिक्षा का प्रचार और ईसाईमत का प्रचार सन्‌ १८५४ के पश्चात प्रग्रजों ने भारत में 
पृरंंशक्ति लगाकर किया। इससे उनको अभीष्ट फल मिला। भारत का अ्रागे का इतिहास इसका 


साक्षी है । 


सशस्त्र क्रान्ति के आद्य प्रचारक 


क्रान्तिकारियों के पितामह भोष्म वोर श्री इधास जो कृष्ण वर्मा 
( श्राचार्य भगवानूदेव ) 


सशस्त्र क्रान्ति का व क्रान्ति करने घालों का जब कभी स्मरण किया जाता है, तब रवातन्त्र्य वीर 
सावरकर, सेनानी वापट, लालाहरदयाल, भगतसिह भ्रादि की मूर्ति हमारे श्रागे श्रा जाती है । परन्तु 
सहस्त्र क्रान्ति के आ्रादि संचालक पं० श्याम जी कृष्णवर्मा का परिचय बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। 
विदेश में रहकर भारत माता की परतन्त्रता की बेड़ियों को खएड-खणड करने में उनका सबसे ऊँचा 
स्थान है । 

काठियावाड़ प्रान्त ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। उनमें से पं० श्याम जी क्ृष्णवर्मा का 
नाम भी विशेषतया उल्लेखनीय है। ये वैदिक साहित्य और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। इन्होंने श्रपनी . 
प्रतिभा तथा विद्वत्ता का सिक्‍का पश्चिमी विद्वानों पर जमाया था। विलायत में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्री मेक्‍्समूलर अपकी विद्वाता का लोहा मानते थे। इनमें स्वदेशाभिमान कूट-कुट कर भरा हुआ था। 
स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये किसी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिये कभी उद्यत 
नहीं हुए और जीवन भर स्वतन्त्रता के लिए देश व विदेश में लड़ते ६८ । ' 

सशस्त्र क्रान्ति के श्राविष्कारक का जन्म ४ श्रक्तूबर १८५७ में काठियावाड़ प्रान्त के माण्डली 
ग्राम में हुआ था। श्र/पके घर में भ्रत्यन्त दारिद्रथ था। भ्ापके पिताजी का नाम श्रीकृष्ण जी था वे 
बम्बई में किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी करते थे । श्याम जी का प्रारम्भिक शिक्षण माएडली ग्राम में 
ही हुआ था। इसके बाद भ्रापको भुज नामक ग्राम में ञ्नग्नमजी पढ़ने के लिए भेजा। वहां आपने झ्पनी 
बुद्धिमत्ता का श्रच्छा प्रमाण दिया। एक दिन कार्यपरम्परा से श्याम जी की बुद्धिमत्ता की बात बम्बई 
के सेठ मथुरादास के पास पहुंची। उस दानवीर ने श्याम जी को बम्बई में बुलाकर विद्या पढ़ने व रहने 
की व्यवस्था कर दी । श्याम जी ने विल्सन स्कूल में प्रवेश किया, श्राप अ्रपनी श्रेणी में सबंदा प्रथम रहते 
थे। श्याम जी कुशाग्रबुद्धि नवयुवक होने के कारण श्रोर संस्कृत में भ्रच्छी प्रगति के कारण स्कूल 
में सबसे भ्रच्छे माने जाते थे। जब कभी कोई सम्भ्रान्त व्यक्ति कालेज का निरक्षण करने श्राता था, तब 
प्रिसिपल श्याम जी वर्मा को उनके भ्रागे कर देते और वह श्रपने उत्तरों से सबको चकित कर 
देते थे। 

ह्याम जी प्रात: कालेज में जाकर सायंकाल पुनः श्री विश्वनाथ शास्त्रीजी के पास संस्क्रृत पाठशाला 
में जाते थे। कालेज तथा पाठशाला का पाठ पर्याप्त होता था परन्तु श्राप रात्रि जागरण कर विद्या- 
क््यास करते थे । इस प्रकार श्रापने दिन-रात एक करके विद्याभ्यास किया । श्रापको अपने परिश्रम 
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का फल शीघ्र ही मिल गया । आप को[गोकुलदास का:हदास जी से छात्रवृत्ति मिलने लगी। इस के बाद 
इनकी भरती एलफिन्सटन कालेज में हो गई। 

उसी समय छुबीलदास लल्लूभाई बम्बई के लक्ष्मी पुत्र ( धनिक ) माने जाथे थे। ग्रापको कपड़े 
के व्यापार पर करोड़ों रुपयों की श्राय होती थों । इन्हीं धनपति का सुपुत्र रामदास श्याम जी की श्रेणी 
में पढ़ता था । एक दिन अकस्मात्‌ लाला ने अपने सुपुत्र से कहा तेरी श्रेणी में स्वंप्रथम विद्यार्थी कौन 
है । तब रामदास ने उत्तर में ब्याम जी का नाम लिया। उसके पिता जी ने उनको घर लाने की श्राज्ञा 
दे दी। इस प्रकार श्याम जी को रामदास के घर जाना पड़ा उसके घर श्राते जाते एक वर्ष हो गया। 
एक दिन सेठ जी ने सोचा कि श्रपनी प्रिय कन्या भानुमती व श्याम जी का जोड़ा अच्छा रहेगा । तब 
जी ने भानुमती की विचारधारा को जानना चाहा कि यह इसमें सहमत है वा नहीं । परन्तु भानुमती ने 
पहले ही श्याम जी को वर लिया था। एक गरीब लड़के को लखपति ने श्रपनी सुन्दर कन्या देने की 
घोषणा कर दी । तब सेठ जी के सम्बन्धी श्रौर साथियों ने विवाह की खूब हँसी की । परन्तु सेठ जी ने 


घयशाली होकर विवाह कार्य सम्पन्न किया । । 
व्याम जी ने संस्कृत की इतनी योग्यता प्राप्त की कि लोग आपको संस्कृत का परिडित कहने लगे। 


उस समय संस्कृतज्ञ मोनियर विलियम्स भारत में ग्राये थे। श्याम जी की संस्कृत योग्यता को देखकर 
श्राइवर्यंचकित हो गये श्रोर प्रसन्न होकर यह कहा कि यदि श्याम जी श्रांक्सफोड में आ्रायेंगे तो उन्हें मैं 
पूरा सहयोग दूगा। इस प्रकार अभ्रपना विद्याभ्यास का मार्ग साफ होता हुआ देखकर श्राप भश्रौर भी अधिक 
उत्साह से पढ़ने लगे । | 

प्राधुनिक सुधारक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा संस्थापित श्रार्य समाज इस समय भारी तोड़ 
गेड़ पद्धति से चल रहा था। स्वामी जी महाराज अपनी वाकयटुता और वाद-विवाद से विपक्षी दल को 
पीछेक रके अ्रपने श्रस्तित्व की छाप लगा देते थे महर्षि दयानन्द जी महाराज की विद्व ता की छाप उस समय 
के सुधारक अग्रणी गोपाराव देशमुख, महादेव गोविन्द नाराडे, लोकमान्य तिलक झादि पर श्याम जी पर 
उनका प्रभाव पड़ना कोई भ्राइचयं की बात नहीं। श्याम जी की दसवीं श्रेणी की परीक्षा थी, परन्तु 
श्रापको सूचना मिलते ही आपने अपनी पुस्तक लपेट कर रख दी श्र पूना, नासिक आदि में स्वामी जी के 
साथ गये | इन स्थानों पर स्वामी महाराज के संस्कृतभाषा में वयाख्यान होते थे | आ्राप के व्याख्यान का 
विषय हिन्दू धर्म सुधार रहता था श्याम जी स्वामी जी महाराज के सच्चे शिष्य बन गये। श्रौर आपने 
भी व्याख्यान देने का श्रमयस धीरे-धीरे श्रारम्भ कर दिया । विदेश जाने से पूरे श्राप अच्छे ब्याख्यात हो गये 
थे । यहां तक कि आपके पास प्रसंशा पत्रों का ढेर लग गया था। 

स्वामी दयानन्द जी महाराज की दृष्टि केवल समाज सुधार तक ही सींमित नहीं थी। वे भारत 
की उन्नत स्वतन्त्र-स्वावलम्बी श्र बलवान बनाना चाहते थे। मं या समाज सुधार का कार्य-क्रम उनकी 
दृष्टि में मुख्यतः इस लिये श्रावश्यक था कि लोगों का अ्रज्ञान और अन्ध-विश्वास दूर हुए बिना यह मार्ग 
रुद्ध हो रहा था भ्रतः एव राष्ट्रीय शिक्षा पर भी श्रापका ध्यान आरम्भ से लगा थां और वह शिक्षा किस 
प्रकार की हो इस सम्बन्ध में श्रापने भ्रपने श्रमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। आपने संस्कृत शिक्षा प्रचार के लिए श्रपने जीवन काल में फर्रुखाबाद, कासबज्ज 
भ्ौर बनारस श्रादि में भ्रपने विचारानुसार पाठशालायें १८६८ में खोलीं। झ्राप की यूरोप के 
शिल्प और विज्ञान की शिक्षा भी अपने विद्यार्थियों को निज भाषा की ध संस्कृत मे माध्यम्‌, 
से दिलाने की अभिलाषा बड़ी उत्कट थी, श्रौर साथ ही विदेश में प्रचार भौर 
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सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान हारा जगत्‌ में भारत को सम्मान का स्थान दिलाने के महत्व को भी 
श्राप जानते थे। भ्रपनी इच्छा पूति के लिये १८७६ में भ्रापने श्याम जी क्ृष्णावर्मा को इज़लश्ड जाकर 
प्रध्ययन करने भर भारत सम्बन्धी प्रचार करने के लिए प्रेरणा की । यहीं श्रापने श्याम के खर्चे का 
भी भार उठाया शभौर साथ ही झापने जम॑न विद्वान्‌ बिस से पत्रव्यवहार भी किया। 

स्वामी जी के पत्र और विज्ञापन में इस सम्बन्ध में २१ पत्र विद्यमान हैं जिससे पता चलता है कि 
श्राप व्याम जी कृष्णवर्मा को किस प्रकार की बनाना चाहते थे । 

' (पहला पत्र) 

पं० श्याम कृष्ण वर्मा ! 

विदेश जाने से पूर्व हमारे पास रहकर वेद और शास्त्र के मुख्य-मुख्य विषय देख लेते तो भ्रच्छा 


होता । 
( दूसरा पत्र ) 

श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रानन्दित रहो । 

विदित हो कि हमने सुना है भ्रापका इरादा संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने के लिए इलेड्भएड जाने को है सो यह 
विचार बहुत अच्छा है । परन्तु भ्रापको पहले भी लिखा था और श्रब भी लिखते हैं कि जो हमारे पास 
रह कर वेद और शास्त्र मुख्य-मुख्य विषय देख लेते तो अच्छा होता। अब आपको उचित है कि जब 
वहां जायें तो जो आपने अ्रध्ययन किया है उसी में वार्तालाप करें और कह देव कि मैं कुछ वेदशास्त्र नहीं 
पढ़ा किन्तु मैं तो देश का छोटा विद्यार्थी हूँ श्लौर कोई बात वा काम ऐसा न हो कि जिससे अपने देश का 
ह्वास होवे. क्‍योंकि वे लोग संस्कृत पढ़ाने वालों की भ्रत्यन्त इच्छा रखते हैं इसलिए श्रापके पास सब तरह 
के पुरुष मिलने भौर बात-चीत करने के कारण शअ ञावेंगे। सो जो कुछ उनके मध्य में कहें समककर कहें 


भर इस चिट्ठी का जवाब हमारे पास भेज देवें । । 
दयानन्द सरस्वती 


२५ जुलाई १८७८ श्रमृतसर 


सन्‌ १८७६ में श्याम जी कृष्णवर्मा भारत को छोड़कर विलायत गये । विलायत में मोनियर विलि- 
यम्स साहब ने श्याम जी का भव्य स्वागत किया। श्रापको वलिश्नल कालेज में प्रविष्ट करवा दिया। 
रिटड टम्पल साहब की कृपा से कच्छ से उनको छात्रवृत्ति मिली। वहां श्याम जी ने एक भाषा में पढ़ना 
भरा रम्भ नहीं किया श्रपितु ग्रीक वलटिन श्रादि का भी पढ़ना श्रारम्भ किया। शीघ्र ही वालिका कालेज 
में बी० ए० हो गये । वहां श्राप संस्कृत मराठी श्रादि में भाषण करते थे। 

ध्याम जी कृष्णवर्मा ने इंग्लेंड में राजकीय प्राच्य-परिषद्‌ में १८८१ में पहिले पहल “प्राचीन 
भारत में लेखन कला” विषयक एक दिद्वत्तापूर्ण निबन्ध पढ़कर प्राच्य विद्या विशारद के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त 
की । १८८२ में भ्राक्सफोर्ड विद्यालय का प्रथम भारतीय स्नातक होने के पश्चात्‌ १८८३ में भारत भ्ाये । 
उनके झ्राने से पूर्व ही मह॒षि दयाननद जी महाराज का देहान्त हो गया था। भारत में श्राकर अपनी 
पत्नी को भी साथ लेकर पुनः विलायत चले गये सन्‌ १८८५ में वेरिस्टर होने के पश्चात्‌ आफ भारत 
था गये। 

जब श्याम जी स्वदेद में भ्राये तब लोग भ्रापको ग्राश्ा भरी दृष्टि से देखते थे । स्वामी जी को श्याम 
जी के पाडिरत्य भौर वकक्‍तृत्व कला की भ्रच्छी पहचान थी, स्वामी जी श्राप में विश्वास करते थे भौर यह 


सोचते थे कि यह तरुण तपस्वी प्राच्य विद्या व पाव्चात्य विद्या में पारंगत होकर प्रायेसमाज की धुरा को 
अ्रपने कंधे पर रखकर विवेक पूवक सारे संसार में श्रायं समाज की ध्वजा लहरा देगा | जब श्याम जी 
विदेश में थे तब स्वामी दयानन्द ने एक पत्र संस्कृत में लिखा था उसमें श्याम जी से कुछ प्रश्न किये थे । 
इसका क्‍या कारण है कि धर्मोपदेश करने में प्रभी तक इंगलिस्तान में तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं फैली । इसका 
या तो यह का रण है कि मैं दूर हूँ भ्ौर तुम्हारी ख्याति मुझे ज्ञात न हो या यह है कि तुम्हें इस कार्य 
के लिये अवकाश न मिलता हो । हमारे मित्र प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की और मक्समूलर साहब की 
वेदशास्त्र के सम्बन्ध में क्या सम्मति है। और इनकी व औरों की वेद भाष्य के सम्बन्ध में जो इन दिनों 
मैं कर रहा है, क्या सम्मति है। 
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यह पत्र प्रोफेसर मोनियर विलियम्स को दिखाया। जिसकी सरल सुबोध 
झौर ललित संस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसका अंग्रजी श्रनुवाद एथीनियम नाम 
के पत्र में १३ भ्रक्टूबर १८८० के अंक में प्रकाशित कराया और पत्र को आदश मानते हुए लिखा कि 
संस्कृत-भाषा ग्रभी तक भ्रार्यावत के पत्र-व्यवहार श्र दनिक बोलचाल की भाषा है। ग्रार्यावत॑ में शिक्षित 
मनुष्यों के बीच में यही भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। श्रार्यावतत में लगभग २०० भाषायें बोली 
जाती हैं, यदि ये भाषा माध्यम न हों तो एक प्रान्त के मनुष्य को दूसरे प्रान्त के मनुष्यों से बात-चीत 
करने मे भ्रत्यन्त कठिनता होती । ऐसी दशा में लोग यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा भ्रप्रयुक्त और भ्रवनत 
दशा में है। यह भयड्भूर भूल है। 
इ्याम जी क्ृष्णवर्मा का परिचय देते हुए मोनीयर विलियम ने लिखा था कि आपने ऐसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति से शिक्षा पाई है जो केवल प्राचीन संस्कृत-भाषा के विद्वान नहीं भ्रपितु जिन्होंने मृति-पूजा भ्रादि का 
खण्डन और एकेश्वर पूजा का समथ्थन करके धर्म सम्प्रदाय में बड़ी हल-चल कर डाली है। स्वामी जी 
शुद्ध एकंशवर बाद को मानने वाले हैं प्रोरअपने धामिक सिद्धान्तों को तो वेद पर ही निर्भर करते हैं। 
इस प्रगति समर्थक देशोद्धारक का नाम दयानन्द सरस्वती है। जिसके भाषण लालित्य और लेखन की 
गम्भीरता का मैं स्वयं साक्षी हूँ क्योंकि जब मैं बम्बई में था तब मैंने स्वामी जी को आ्राये समाज के उत्सव 
में धर्मविषयक उपदेश देते सुना था । 
भारत में भ्राने के पदचात्‌ श्रापके घरवासी यह सोचते थे कि हमारा लड़का वकील बन कर भ्रपने 
बुद्धिचातुर्य से धन कमायेगा। परन्तु श्याम जी को 'भ्रायंसमाज के तत्वों से प्रेम था। प्रगाध श्रद्धा थी। 
श्याम जी ने इस प्रकार की हलचल मचानी प्रारम्भ की कि भ्रायंसमाज का ध्वज फहराने का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । भ्रापने जिस प्रकार अम्बई में वकालत में ख्याति प्राप्त की, ठीक उसी भाँति श्रार्य समाज के काय॑ में 
निपुणता प्राप्त की । 
कुछ दिन परचात्‌ श्रापने रतलाम नगर में जाकर श्री गोपालराव देशमुख से भेंट की। श्री देशमुख 
जी लोकोपकारी पुरुष थे, शर श्राप दीवान का कार्य भी करते थे, वे वृद्ध होने के कारण श्रपना दीवान 
पद छोड़ना चाहते थे, वह इस कार्य से विरक्त हो गये थे । श्याम जी भी उसी समय वहां पहुंचे । श्री गोपा- 
लराव जी ने शपने स्थान में श्याम जी को दीवान बनाने की इच्छा राजा जी से प्रकट की। रतलाम के 
राजा को देशमुख की मन्त्रणा पसन्द आई उसने तरुणबवीर श्याम जी को मासिक ७००) रुपया के वेतन 
पर भ्रपना दीवान का स्थान दे दिया । ता० १० नवम्बर १८५६ के दिन झापने दीवानपद अरहण किया । 


१०७ 


दीवानं पद प्राप्त होने पर दुष्ट खलपुरुष माकानिक को यह सह्य न हुआ । श्याम जी कृष्णावर्मा के विषय 
में कौन जानता था कि इस प्रकार साधारण घर में जन्मा हुआ बालक इस प्रकार क॑ उच्चपद को प्राप्त 
करेगा आपने बीमारी के कारण दीवान का पद १८८८ में छोड़ दिया। और स्वास्थ्य प्राप्त करने भ्रजमेर 
चले गये । वहां श्राप बड़ी सफलता से वकालत करते रहे । श्रजमेर में रहते हुए झ्राप सर्वप्रथम भारतीय 
थे जो अ्रजमेर म्युनिसिपल कमेटी के सभापति चुने गये । ब्यावर में रूईपेच खोलकर राजस्थान में आधु- 
निक शिल्पों का प्रवेश भी पहले-पहल भ्रापने ही कराया। अजमेर में राजपूताना प्रिटिंग प्रेस की स्थापना 
तथा ब्यावर में राजपूताना काटन मिल की स्थापना आपने ही की थी । सन्‌ १८६२में महाराणा फतहसिह 
जी मेवाड़ाधिपति के मन्त्री बनकर कार्य करने लगे । दीवान के स्थान पर मन्त्री का पद उस समय मेवाड़ 
में होता था। मेवाड़ में दीवान का पद उड़ा दिया था। आपका उदयपुर निवासस्थान वन गया। सन्‌ 
१८६४ में श्याम जी क्ृष्णवर्मा को मेवाड़ से जूनागढ़ राज्य में दीवान बनकर जाना पड़ा। महाराणा 
फतहसिह जी में स्वाधीनता वृत्ति से प्रम कुलाभिमान श्र तेजस्विता आ्रादि गुण होने के कारण आप 
इयामजी कृष्णवर्मा के गुणों पर मोहित थे । “समानशील व्यसनेषु सख्यम्‌  श्र्थात्‌ समान गुण कर्म स्वभाव 
वालों में प्रेम और मित्रता होना स्वाभाविक है। भ्रतः श्रब महाराणा जी को श्याम जी से भत्यन्त प्रंम 
हो गया था । श्रापने श्याम जी को बड़े दुःख श्लौर शोक से विदाई दी। और साथ ही उन्होंने, जब कभी 
प्रवकाश हो, उदयपुर आने का स्थायी निमन्त्रण दे दिया। 

ग्रब माकीनिक के विषय में लिखते हैं-जब श्याम जी ओऔक्सफोर्ड में थे तव उनकी जिनके साथ 
मंत्री थी यह भी था। इसने साहब की सिहिल परीक्षा पास की थी। और भरपूर वेतन भारत सरकार से 
मिलता था । जब द्याम जी छूनागढ़ के दीवान हो गये उसी समय इसकी बदली बड़ौदा में हुईं। उस समय 
इसको १७०० रु० वेतन २०० प्रवास भत्ता २५० ऐलौंस मिलता था। परन्तु वह यहां की नौकरी नहीं 
करना चाहता था। क्योंकि बड़ौदा का पापट मामलेदार गोद लेने के कारण दक्षिणी ब्राह्मण भड़क 
जावेंगे । यह उसकी शिकायत थी । उसने श्याम जी के पास इस प्रकार पत्र भेजा कि हे महाराज मेरी 
इच्छा राजपृताने में नौकरी करने की है। मुझे उस प्रान्त के राजपूत बहुत पसन्द हैं। बड़ौदा भिखारियों 
का स्थान है। यहाँ भलेपन व प्रगति का बहुत द्वंष है, यहां मत्सर-मद-जुलम का साम्राज्य है।* पं० 
दयाम जी कृष्ण वर्मा का माकी निक पर निश्वास था। ग्रतः जूुनागढ़ में स्थान देने का प्रयत्न करने लगे। 
श्रापका प्रयास सफल हुआ, परन्तु तीन मास तक माकीनिक को शिमला में कार्य करना पड़ा। एक मास के 
बाद उसने श्याम जी को पत्र लिखा: कि जूनागढ़ में रहने के लिए जगह श्रच्छी नहीं। बड़ोदा सरकार ने 
मेरे लिये एक बंगला बनवाया है। झ्राप मेरे लिये एक विशेष घर बना दें जो कि मोतीबाग के पास हो । 
तब श्याम जी ने बड़ौदे के बंगले का नक्शा मंगाकर उसी प्रकार का बंगला बनवाने लगे। जब तैयार हुश्ना 
वह नीच २५ जुलाई को परिवार सहित वहां भ्राया । इस इमारत के बनवाने में श्याम जी ने कोई कमी 
न रक्‍्खी थी । परन्तु यह तो एक मांग पूरी होने पर दूसरी मांग रख देता था। उसकी मांग पूरी करने 
के कारण भारत सरकार की श्याम जी को शिकायतें श्राने लगीं। इधर इतना कार्य करने पर भी वह 
झ्राप से भ्रप्रसन्न रहता था। उसकी भ्रप्रसन्नता हटाने के लिये उसे श्याम जी ने वह पत्र दिखाये। परन्तु 
वह न माना । और भ्रन्ततो गत्वा मिन्रद्रोही माकीनिक श्याम जी का विरोधी हो गया। जिस प्रकार श्याम 
जी ने उसके साथ भलाई की, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पामर माकीनिक ने श्याम जी के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने 
दुरू किये। यह नीच यहां तक कि उनके विरोधियों को साक्षी का काम देता था। यही नहीं उसने श्याम 
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जी पर हजारों भ्रारोप लगाये । इस व्यवहार से दुःखी होकर आपने १७६५ में दीवान पद से 
त्यागपत्र दिया भ्रौर माकीनिक के इस निन्दनीय व्यवहार से श्याम जी की गौरकाय पुरुषों से श्रद्धा 
हट गई । 

द्याम जी कृष्ण वर्मा वहाँ से उदयपुर चले आये श्रौर महाराणा जी के पास रहने लगे । मेवाड़ के 
तात्कालीन प्रेजीडेएट सर विलियम कर्नल वामली ने महाराणा पर दबाव डाला कि श्याम जी को मेवाड़ 
में न रखा जाये । इतने पर भी महा राणा ने आपको अपने पास रख लिया। महाराणा फतहसिह में देश- 
भक्ति श्रौर प्राचीन पुरुषों का गौरव कूट-कुट कर भरा था। अतः आ्राप देशभक्त श्याम जी के साथ हृदय से 
प्रेम करते थे । वहाँ पर रहकर श्याम जी ने सरकार से लिखा पढ़ी की और राजनेतिक विभाग द्वारा 
लगाये आरोपों का निराकरण किया, साथ ही माकीनिक को दोषी तथा बेईमान सिद्ध करके जूनागढ़ से 
निकलवाया । परन्तु अंग्रजी सरकार अ्रपने पिट्टू को किस प्रकार छोड़ सकती थी उस नीच को श्रपने यहाँ 
नौकर रख लिया। 

भारत की स्वाधीनता की महत्वाकांक्षा श्याम जी में मह॒षि दयानन्द की शिक्षा और सत्संग के 
का रण पहले से ही कूट-कूटकर भरी थी। अंग्र ज सरकार से उनका वेमनस्य था। उनके दुव्यंवहार ने श्याम 
जी के हृदय में भ्र ग्रजों के प्रति भ्रत्यन्त घृणा उत्पन्न कर दी। भ्रग्रंजों के इस दुर्व्यवहार पूर्ण सम्पूरां 
विषय को केसरी समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये लोकमान्य तिलक ने श्याम जी से सम्पर्क 
स्थापित किया । इस पर श्याम जी का महाराष्ट्र के स्वाधीनता वादी युवकदलों से सम्बन्ध हो गया । 


सन्‌ १८६६-६७ में भारत में भारी भ्रकाल था तब अंग्रेज करोड़ों का भ्रनाज इंगलैरड ले गये और 
भारत के सीमान्‍्तों पर सा म्राज्यवादी युद्ध चलाते रहे। इससे जनता में रोष की भ्रग्नि भड़क उठी । दौक 
इसी समय पूना में प्लेग रोग ने श्राक्रमणा किया। पुलिस अधिकारी समस्त इलाके को खाली करने के 
लिये जनता से बड़ी धृष्टता और असम्यता पर उतर आये । इससे दु:ःखी होकर एक स्वाभिमानी युवक ने 
दो अंग्रेज भ्रधिकारियों को मार डाला। केसरी' के सम्पादक श्री तिलक जी ने इस घटना की प्रालोचना 
करते हुए उसे श्रग्रज और अधिकारियों के प्रति चिढ़ाने वाले व्यवहार के विरुद्ध चेतावनी देकर उसका 
समर्थन किया । इस पर श्री तिलक जी को १॥ वर्ष की सजा मिली। छ: मराठे युवक पकड़ कर फांसी 
पर चढ़ा दिये गये। और श्रनेकों को लम्बी-लम्बी सजायें देकर बन्दी बना दिया गया | ड्स काणएड में श्याम 
जी का हाथ था। अतः आपने जेल में बन्द होकर सड़ने से अ्रच्छा यह समझा कि विदेश में जाकर भ्रपनी 
माता के फन्दे काट दूं इस विचार से आ्राप श्रपनी भूमि माता को नमस्कार कर चले गये। साथ ही अपनी 
पत्नी को भी ले गये । 


विलायत में जाकर श्याम जी की काया पलटा खा गई, क्यों कि उन्हें नौकरी का कटु प्रनुभव हो 
गया था। आपने विलायत में पांव रखने से पूर्व ही यह प्रतिज्ञा की कि जीवन का विशेष भाग भारत माता 
की मुक्ति में लगाना है। वहां जाकर वह १६०५ तक प्राय: ग्रज्ञात रहते हुए वहां पढ़ने वाले भारतीय 
युवकों में स्वाधीनता को भावना जगाने भशौर भारत स्वाधीनतावादी आन्दोलन को संगठित करने का 
यत्न करने लगे। यही कार्य करते हुए श्राप प्रसिद्ध प्र॑ग्रज दाशंनिक हरबड़ स्पैंशर तथा यूरोप भ्रमेरिका 
के दूसरे क्रान्तिकारी विचारकों श्रौर नेताओं के सम्पर्क में भी भ्रा गये । उनके विचारों, क्रान्ति सम्बन्धी 
साहित्य तथा शस्त्र अस्त्र सम्बन्धी ज्ञान व उपकरणादि को भारत में पहुँचाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। 
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लन्दन में श्याम जी कृष्णवर्मा ने “भारतीय समाज तत्ववित्‌” (इन्डियन सोइ्योलोजिस्ट) नामक 
मासिकपत्र निकाला। इसका पहला शभ्रद्धू जनवरी १६९०५ में निकाला था। इस पत्र को निकालने 
का उहं श्य अपने पत्र के पहले भ्रड्धू में इस प्रकार दिया है- | 

हमारी बहुत भ्रधिक प्रमाण में विलायत की ब्रिटिश जनता को भारतीय जनता की मांग वा कामना 
है, उसको भ्रच्छी प्रकार रखने का प्रयत्न श्राज तक किसी ने नहीं किया । भारतवासी हिन्दू जनता की 
शिकायत ब्रिटेन आदि की जनता के सन्‍्मुख रखना इसका मुख्य उह श्य है। इस पत्र के साथ आपने एक 
“भारतीय स्वराज्य सभा” (होमरूल बीज श्राफ इशिडिया) नामक संगठन खड़ा कर दिया, उसने प्रकट 
रूप से भारतीय स्वाधीनता के लिए आन्दोलन झ्ारम्भ कर दिया । हरवर्ट स्पंशर की फेलोशिप की योजना 
का ध्याम जी ने शीघ्र ही श्रपने पत्र से प्रसारित कर, भांडा फोड़ कर दिया। क्योंकि इस योजना का 
उह श्य भारतीय विद्यार्थी मएडली को श्रंग्रेजी में शिक्षण पूरा करने वाले को आथिक सहायता करना था 
(फेलोशिप १३५ पौरड की होती है) श्रौर इसके पीछे प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि जो इस शिक्षा से शिक्षा 
ग्रहण करता है उसको भ्राजीवन सरकार की नौकरी करनी पड़ती थी । इसके विरुद्ध श्याम जी ने भ्रपनी 
लेखनी उठाई औशऔर जोरदार शब्दों में इसका खरणडन किया। उन्होंने भारतीय विद्याथियों को इससे 
बचने की मार्मिक भ्रपील की । 

परिडत श्याम जी कृष्ण वर्मा अपने वृत्तपत्र द्वारा किसी के भय व लालच से सर्वथा पृथक रह कर 

ग्रति कठोर भाषा में ब्रिटिश राज्य का (जो भारत में था) खण्डन करते थे। इसी कारण आपके पत्र का 
प्रसार अल्पकाल में भ्रत्यधिक हो गया । श्याम जी भ्रपनी कल्पना का उपयोग करके वाचक महोदयों को 
भ्राक््चयंच्रकित करते थे । सन्‌ १६०५ में श्रपने खच पर ऐसे भारतीय विद्याथियों के लिए जो अश्रपना सारा 
जीवन भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने में लगाने का प्रण कर और अंग्रेजों की कृपा पाने या 
नौकरी स्वीकार करने का कभी यत्न न करने का ब्रत लेने को तंयार हों, इस प्रकार के छ: छात्रों को 
छात्रवृत्तियाँ देने की घोषणा की । सन्‌ १९०६ में लन्‍न्दन के एक श्रच्छे स्थान में तीन मंजिल का मकान 
बनवाकर भारतीय विद्यार्थियों को श्रपनी ओर ओआआाक्ृष्ट करने के लिए वहां २५ छात्रों के लिये निवास, 
भोजन,खेल-कूद, भादि का प्रबन्ध कर तथा पुस्तकालय वाद-विवाद, व्याख्यान गोष्ठी आदि सभी उन्नति 
की सुविधायें उपस्थित कर “भारत भवन” (इस्डिया हाउस) नाम से भारतीय स्वाधीनतावादियों का 
एक केन्द्र स्थापित किया । विनायक दामोदर सावरकर दिल्‍ली से ला० हरदयाल सेनापति बापट जैसे 
अनेक देशभक्त युवक उनकी छात्रवृत्तियां पाकर वहां रहने लगे और झ्राप से देशभक्ति का पाठ पढ़ने लगे । 

सेनापति बापट ने भ्रंग्रजी राज्य के विरुद्ध भाषण दिया। जिससे सब का सब विलायत गुञ्जायमान 
हो उठा, तथा श्याम जी ने श्रपने पत्र द्वारा उसका समर्थन कर अग्नि में घी का काम किया । पञ्जाब 
केशरी लाला लाजपतराय जी को देश निर्वासन की सूचना मिली तब आपने उस दुःखद घटना पर भी 
लेखनी उठाई । झौर भ्रापने लिखा कि लाला लाजपतराय को भारत से निकालने का अ्रभिप्राय ब्रिटिश के 
सौ बर्य के पाप का घड़ा भर जायेगा। लाला जी के आपने देशभक्ति और त्याग के जो उदाहरण दिये 
थे उनका परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों को बगावत करने में घी का काम दिया और प्रत्येक 
भारतीय बेडेल फिलिप्स के कथनानुसार देशोन्‍नति के लिए शूली पर चढ़ने के लिये त॑यार हो गये । ११ 
हे को लाला जी का देश बहिष्कार का दिन था। साथ ही वह स्वातन्त्य समर का पचासवां स्मृति 
देवस था। 


११० 


इधर पैरिस में पं० श्याम जी क्ृष्णवर्मा का मित्र सरदारसिह राणा था। श्याम जी की प्रेरणा से 
उसने भी पैरिस में उनकी भांति दो छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की | इस पर श्री हेमचन्द्र नामक एक 
बड्ाली युवक अपनी समस्त चल भ्रचल सम्पत्ति बेचकर परिस पहुंचा भश्रौर विस्फोटक पदार्थो का ज्ञान 
करने लगा । उसी समय उललासकरदत्त नामक एक दूसरा बंगाली भी बम्ब बनाने के प्रयोग कर रहा था । 
इस प्रकार बम्ब बनाने वाले तरुण देशभक्तों की मण्डली तयार हो गई । इन सबके साथ श्याम जी का 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
लन्दन में इसी साल १९०८ में भारतीय भवन में २१ मई को १८५७ के प्रथम भारतीय स्वाधीनता 
; समर की वर्षी मनाई गई । श्री विनायकराव दामोदर सावरकर ने १८५७ का स्वातन्त््य समर नामक 
ग्रन्थ लिखा था । उसको पढ़कर सुनाया जाता रहा और उसकी अनेक प्रतियां ग्रुप्त रूप से सभाझ्रों में 
प्रचार के लिये भारत में भेजी गई। श्री हरदयाल जी १६०७ में भारत लौट भ्राये थे और दिल्‍ली, राजस्थान 
पञ्जाब सीमाप्रान्त तथा पश्चिमी युक्त प्रान्त में संगठन फैलाने और हढ़ करने में लग गये । एक वर्ष कार्ये 
करके पुनः हरदयाल जी यूरोप चले गये थे । तभी लन्दन में मेवाड़ के भूतपूर्व प्रेजीडेस्ट सर विलियम को जिस 
ने १८६५ में श्याम जी को मेवाड़ से निकालने का प्रयत्न किया था । वही अ्रब लन्‍्दन में अंग्र जों के भारत 
मन्त्री के कार्यालय में उनके प्रधान सलाहकार के पद पर रह कर भारतीय विद्याथियों से हिल मिल कर 
उन से भेद लेने का यत्न करता था । 
मदनलाल धींगड़ा ने १ जुलाई १६०६ में कर्नल वापालीची की हत्या कर दी। यह तरुण युवक 
पञ्जाब प्रान्त का रहने वाला था | साथ ही यह भारतीय भवन' का छात्र था। श्री सावरकर हरदयाल 
द्वारा संस्थापित अभिनव भारत समिति का सदस्य था। इसको इस अपराध में प्राणदराड दिया गया और 
श्री विनायकराव सावरकर को पकड़ कर आजन्म कारावास की सजा दे दी गई । उनके दीघं भ्राता गणेद 
सावरकर को पहले सजा दी जा चुकी थी। राजस्थान में ग्वालियर राज्य में श्रभिनव भारत समिति के 
झ्रनेक सदस्य पकड़े गये । उन पर ग्वालियर राजनीतिक षड़्यन्त्र नाम से दो श्रभियोग चलाये श्र पर्याप्त 
सदस्यों को लम्बी लम्बी सजायें दी गईं | परिडत श्यामक्ृष्ण वर्मा का कर्नल के मारने में हाथ था। शत: 
झाप इंगलेंड छोड़कर पेरिस चले गये | वहाँ सरकार ने इस हत्या का दोष झ्रापके सिर लगाया, परन्तु 
धींगड़ा ने अपने बयान में कहा श्याम जी का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। धींगड़ा की अमर स्मृति 
में श्रापने और चार छात्रवृत्तियाँ देने की घोषणा कर दी । 
पं० ब्याम जी क्ृष्णवर्मा के विषय में नेहरू जी इस प्रकार लिखते हैं--/जो लोग सष्ट्रसंघ में शामिल 
होने के लिये भ्राते थे तो श्याम जी उनके पास जा नहीं सकते थे । परन्तु मजदूर कार्यालय में कभी-कभी 
हिन्दुस्तानियों से मिलने जाते थे । श्याम जी इनसे मिलने का प्रयत्न करते थे। श्याम जी से मिलकर जो 
झसर होता था बड़ा ही मनोरञ्जक होता था। जब कभी श्याम जी मिलते तो मिलते ही यह लोग घबरा 
उठते थे और न केवल जनता में ही उनसे मिलने से बचने का प्रयत्न करते बल्कि एकान्त में भी श्राप से 
मिलने पर किसी न किसी बहाने से क्षमा मांग कर बच निकलते थे क्योंकि वे जानते थे कि श्याम जी से 
सम्बन्ध रखने या उनके साथ देखे जाने से हमारी खेर नहीं।' 
ग्रतएव श्याम जी और उनकी पत्नी को एकांकी जीवन यात्रा बितानी पड़ी । उनके न कोई बाल 
बच्चे ही थे न कोई सम्बन्धी था--वह पुराने जमाने के स्मृति चिन्ह थे। सचमुच उनका जमाना व्यतीत हो 
चुका था और वर्तमान देश की श्रवस्था उनसे विपरीत थी । इतना होते हुए भी आ्रापकी श्रांखों में पुराना 
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तेज था, यद्यपि उनमें और मुझ में एक सी कोई चीज नहीं । फिर भी मैं ग्रपनी हादिक भावना व इज्जत 
को नहीं रोक सकता था । 

इस प्रकार के झ्राद्श वीर व्यमम जी कृष्णवर्मा के जीवन पर कई नीच पुरुषों ने कीचड़ उछालने 
का दुस्साहस किया । एक ने यहां तक कहा कि श्राप देशभक्ति का ढोंग रचते हैं। यही नहीं श्राप अत्यन्त 
रमणीय सौंदर्य के शहर में रहते हैं। वहां ऊँचे-ऊँचे वृक्षराज से युक्त मन्दिर विराजमान हैं । वहां राजकीय 
सजावट भी है। विद्यत्‌ प्रकाश, गरम झौर शीतल स्नान के लिये सुन्दर स्नानागार, व भोजन के लिये 
पकवानों तथा फलों की भरमार रहती है इत्यादि | परन्तु वह वीर भ्रपनी धुन का पक्का था इन बातों की 
कहाँ परवाह करने वाला था, वह अपने पथ पर अग्रसर होता ही गया। आ्रादर्श पुरुष पर टीका टिप्पणी 
करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य की ओर थूकना । 

श्री पं० श्याम कृष्णवर्मा के निरन्तर दस वर्ष तक अथऊ परिश्रम करने से वह स्वातन्त्रयवीर 
सावरकर सेनानी श्री वापट, लाला हरदयाल, भाई परमानन्द, मदनलाल धींगड़ा आदि क्रान्तिकारी वीर 
देशभक्त, भारतमाता की सेवा के लिये मिले। इनके और आपके प्रयत्न से ब्रिटिश राज्य की भारत में 
होली खेली गई । झापका देहावसान देश सेवा कार्य करते-करते परिस में हो गया । 
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श्रीमती कामादेवी 


श्रीमती कामादेवी एक पारसी देवी थी । यह पेरिस में “बन्दे मातरम्‌ नामक एक पत्र निकालती 
थीं। भ्रमेरिका, जर्मनी, भ्रादि देशों में ईसाई पादरियों द्वारा भारत के विषय में कलाई गई भूठी बातों 
का निराकरण भी यह किया करती थी। दादाभाई नौरोजी को पालियामेंट का सदस्य चुनवाने के 
लिये इन्होंने श्रथक परिश्रम किया था। बाद में ये “होमरूल आन्दोलन” (श्याम जी द्वारा संचालित) में 
सम्मिलित हो गई | कुछ दिन के पश्चात्‌ जब अभिनव भारत” का कार्य बढ़ा तो आ्राप इसकी सदस्या 
बन गईं। एक बार ये जम॑नी में अ्रखिल जमंन सोशलिस्ट सम्मेलन में सम्मिलित हुई। सावरकर द्वारा 
निर्मित भारतीय राष्ट्रीय पताका (भरणडे) को साथ लेती गईं | जब ये बोलने खड़ी हुईं तो अपनी जेब से 
उस ध्वज को निकाल कर बोली “यह है भारतीय राष्ट्र का स्वतन्त्र कशडा। यह देखिये फहरा रहा है 
भारतीय देशभक्तों के रक्त से यह पवित्र हो चुका है। सम्यगण ! मैं आपसे भ्रनुरोध करती हुं कि श्राप 
लोग खड़े होकर भारत की इस स्वतन्त्र पताका का अभिवादन करें ।” श्रीमती कामादेवी के भाषण का 
बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी ने टोपी उतार कर भारतीय ध्वज का आदर किया । यह प्रथम ही अ्रवसर 
था जब किसी भारतीय ने अपने राष्ट्र की स्वतन्त्र पताका फहराने का साहस किया था । 

जब वीर सावरकर जी रोगी होकर इंग्लेंड से पेरिस गये थे श्रीमती कामादेवी के पास पेरिस में 
ठहरे थे । इन्होंने माता के समान ही सावरकर की प्रेमपूर्वक शुश्रूषा की जिससे ये शीघ्र ही रोगमुक्त हो 
गये । वीर सावरकर के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रन्थ सन्‌ ५७ का सस्वातन्त्य संग्राम” मराठी भाषा की पारडु 
लिपि लणडन से देवीकामा के पास पेरिस में सुरक्षार्थ भेजी गईं । बीर सावरकर इस समय गिरफ्तार हो 
चुके थे । देवी कामा ने इस पाणडु लिपि को “जेवर बेंक श्राफ पेरिस” में सुरक्षित रख दी । किन्तु जमंनी 
के प्राक्रमणा से न पेरिस बेक ही रहा श्र न श्रीमती कामा की मृत्यु से जेबर का ग्राहक ही रहा । बहुत 
खोज करने पर भी इसका कुछ पता नहीं चला। शोर मराठी साहित्य का श्रगमूल्य ग्रन्थ देवीकामा की 
मृत्यु के साथ ही नष्ट हो गया । 





हरयाणा का स्वातन्त््य-सडग्राम 


(आ्राचायं भगवान्‌ देव) 


दिल्‍ली के चारों भ्रोर डेढ़ सौ-डेढ़ सो, मील की दूरी तक का प्रदेश हरयाणा प्रान्त कहलाता है। 
सारे प्रान्त में जाट, भ्रही र, गुजर, राजपूत इत्यादि योद्धा (जऊजू) जातियां बसती हैं । इसी लिये हरयाणो ने 
इस युद्ध में सब प्रान्तों से बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसी प्रान्त के एक भाग मेरठ में यह क्रान्ति की 
चिनगारी सब से पहले सुलगी श्रौर शने:-शने: सारे भारत में फेल गई। इस स्वतन्त्रता युद्ध के शान्त होने 
पर हरयारा प्रान्त की जनता पर जो भीषण श्रत्याचार अंग्रेजों ने किये उनको स्मरण करने से वजहृदय 
भी मोम हो जाता है। कोठपुतली जयपुर राज्य के ठिकाने खेवड़ी के राजा को दे दिया। इसी के फलस्व- 
रूप श्र ग्रेजों ने इस प्रान्त को अनेक भागों में विभाजित करके इस वीरप्रान्त की संगठन शक्ति को चूर-चूर 
कर दिया । मेरठ आगरा सहारनपुर झ्रादि इसके भाग उत्तर प्रदेश में मिला दिये। भरतपुर श्रलवर आ्रादि 
राजस्थान में मिला दिये। कुछ भाग को दिल्ली प्रान्त का नाम देकर के पृथक कर दिया । नारनौल को 
पटियाला राज्य, वावल को नाभा और दादरी नरवाना को जींद स्टेट जो फुलकिया राज्य कहलाते हैं, 
उन में मिला दिया, जो भज्जर प्रान्त के भाग थे। शेष गुड़गावां, रोहतक, हिसार, करनाल ग्रादि को 
पञ्जाब में मिला दिया । इस प्रकार इस हरियाणो की वीर भूमि को खरणाडशः करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
हरियाणें के एक-एक ग्राम में बड़ी वीरता से श्र ग्रेजों के साथ युद्ध किया है, श्राज उन सबका इतिहास 
नहीं मिलता । आज तक सन्‌ ५७ के क्रातिन्युद्ध में भाग लेने वाले भ्रनेक ग्रामों के वीर भूमिहीन कृषक के 
रूप में प्रपने कष्टपूर्णो दिन काट रहे हैं। जसे लिबासपुर, कुण्डली, भालगढ़, खामपुर, श्ललीपुर, हमीदपुर, 
सराय इत्यादि जी० टी० रोड जो दिल्‍ली से लाहौर की श्रोर जाता है उस पर बसते हैं। कुछ ग्रामों के 
विषय में संक्षेप से लिखता हूँ। 
लिबासपुर का बलिदान 
जी० टी० रोड में से एक टुकड़ा सड़क का सोनीपत को जाता है, उसी स्थान पर यह गांव बसा 
हुआ है । उस समय से भ्रब तक इस में जाटकुल क्षत्रिय बसते हैं । क्रान्तियुद्ध के समय उदमीराम नाम का 
एक वीर युवक इसी ग्राम का निवासी था जो श्र ग्र ज सं निक दिल्ली से भागकर इधर से जाते थे यह उनके 
साथ युद्ध करता था। इसने अपने २२ वीर थोद्धाओ्रों का एक संगठन बना रखा था, जो भ्रत्यन्त वीर 
स्वस्थ, सुन्दर, सुदृढ़ शरीर वाले युवक थे। भ्रत: उस सड़क पर से गुजरने वाले श्र ग्रे जस निकों को चुन-चुन 
कर मारते थे श्रौर सब को समाप्त कर देते थे। एक दिन एक श्र ग्रेज भ्रपनी धर्पत्नी सहित ऊंटकराची 
में जी० टी० रोड पर देहली से पानीपत को जा रहा था । जब वह लिबासपुर के निकट झ्राया तो इन 
वीरों ने उसे पकड़ लिया। और अंग्रज को तो उसी समय मार दिया, किन्तु भारतीयसम्यता के भ्रनुसार 
उस अंग्रेज श्नौरत को नहीं मारा। ग्राम के कुछ दृष्ट प्रकृति के लोगों ने उस अंग्रेज स्त्री को गांव के चारों 
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श्रोर मई की धूप में चकुर लगवाया और खलियान (पैर) में बेलों का गाहटा भी हँकवाया । कुछ इस 
प्रकार की घटनाश्रों को इतिहास लेखक भूठी भ्रौर श्र ग्र जों की घड़ी हुई बतलाते हैं। हरियारो के ही नहीं 
किन्तु सभी भारतीयों ने अ्र ग्रेजी देवियों और बच्चों पर कहीं अत्याचार नहीं किये। सायंकाल भालगढ़ 
में रहने वाली बाई जी (ब्राह्मणी) को;उस श्र ग्र ज स्त्री को देख भाल के लिये सौंप दिया । उसे समुचित 
भोजन वस्त्रादि देकर सेवा की । इस घटना के समाचार झ्रास पास के सभी ग्रामों में फैल गये । कितने ही 
बाहर के ग्रामों के लोग समाचार जानने के लिये लिबासपुर झ्राये | इनमें राठधना निवासी सीताराम भी 
था। उसने ग्राम में श्राकर सब वृत्त को जानने का विशेष यत्न किया और भालगढ़ ग्राम में बाई जी 
के पास, जहां वह प्र ग्रेज स्‍त्री ठहरी थी, उसके पास भी पहुंच गया । उस अ्रग्नज स्त्री को इन्होंने बता 
दिया कि लिबासपुर के उदमी राम, गुलाब, जसराम, रामजस, रतिया आदि ने बहुत से भग्रेजों को मृत्यु के 
घाट उतारा है और तुझे भी मारने का षड़यन्त्र कर रहे हैं। सीताराम और बाई जी ने उस अंग्रेज महिला 
के साथ गुप्त मन्त्रणा की । उस अंग्रेज देवी ने इन्हें भ्रनेक प्रकार के वचन दिये और प्रलोभन दिया कि यदि 
श्राप मुझे रातों रात पानीपत के सुरक्षित स्थान पर जहां अंग्रेजों का कंम्प है पहुँचा दो तो बहुत सारी 
सम्पत्ति मैं श्राप दोनों को दिलवाऊंगी। उन दोनों ने सवारी का प्रबन्ध करके उसे पानीपत में प्रंग्रेजों के 
कैम्प में पहुंचा दिया । युद्ध शान्त होने पर क्रान्तियुद्ध के समय की कई रिपोर्टों के आधार पर श्र ग्रेजों ने 
लोगों को दरड श्रौर पारितोषिक देना आरम्भ किया श्रौर अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक दिन 
श्रग्नेज सेना ने प्रात: काल चार बजे लिबासपुर ग्राम को चारों ओर से घेर लिया । उदमी, जसराम, 
रामजस, सहजराम, रतिया शआआादि वीर योद्धाओं ने भ्रपने साधारग्ग शस्त्र जेली, तलवार, गणांसे, लाठियां 
और बल्लम सम्भाले, किन्तु ये गिने चुने वीर साधारण शास्त्रों से एक बहुत वड़ी प्र ग्रेज सेना के साथ जो 
श्राधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित थी. कब तक युद्ध कर सकते थे ।बहुत से मारे गये, श्र शेष सब गिश्फ्तार कर 
लिये गये । गिरफ्तार हुये व्यक्तियों की पहचान के लिये देश-द्रोही बाई जी श्रौर सीताराम को बुलाया गया 
उन्होंने जिन-जिन व्यक्तियों को बताया कि इन्होंने श्र ग्रेज मारे हैं। गिरफ्तार कर लिये गये । सारे ग्राम को 
बहुत बुरी प्रकार से लूटा गया। तीस पेंतीस बलगांडियां गांव के तमाम धनधान्य मूल्यवान सामान से भर 
कर देहली भेज दी गई। ग्राम की सब स्त्रियों से श्राभूषण बलपूर्वक छीन लिये गये । किसी व्यक्ति के पास 
कुछ भी न रहने दिया। शेष गांव के निवासी मृत्यु के भय से गाँव को छोड़ कर भाग गये और जीन्द 
राज्य के रामकली ग्राम, भज्जर तहसील के खेड़का ग्राम में श्रोर सोनीपत तहसील के कल्याणा और 
रलगढ़ ग्राम में जाकर बस गये। ये लोग इन ग्रामों में तीन वर्ष तक बसे रहे । जब तीन वर्ष के पश्चात पूर्व 
शान्ति हो गई, लौट कर श्रपने ग्राम में भ्राये । ग्राम तीन वर्ष तक सर्वथा उजड़ा हुवा (निर्जन) पड़ा रहा। 
शान्ति होने पर सीताराम ने अपने सम्बन्धियों को मुरथल से तथा श्रन्य स्थानों से लाकर उस में बसा 
दिया भ्रौर लिबासपुर का निवासी लिखवा दिया। उसने इस प्रकार की घू्तता की। सीताराम ने इस ग्राम 
के कागजात में श्रपने नाम लिखवा दिया झौर लिबासपुर ग्राम को श्रपना खरीदा हुवा बताया श्र 
कागजी कार्यवाही पूरी कर दी। तभी से लिबासपुर ग्राम सीताराम के बेटे पोतों की भ्रध्यक्षता में है शोर 
कागजात में भी इसी प्रकार लिखा हुवा है। 

ग्राम के यथार्थ निवासी भुमिहीन (मजोर) के रूप में चले भरा रहे हैं। गांव के कोई भी व्यक्ति एक 
बीचे जमीन का भी (बिश्वेदार) स्वामी नहीं है। ग्राम वासियों ने जो कष्ट सहन किये उनका लिखना 
सामथ्यं से बाहर है। इन कष्टों को तो वे ही जानते हैं जिन्होंने उन्हें सहर्ष सहन किया है। जिन व्यक्तियों को 
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गिरफ्तार किया था उन्हें राई के सरकारी पड़ाव में ले जा कर सड़क पर लिटा कर भारी पत्थर के 
कोल्हुओं के नीचे डाल कर पीस दिया गया । उन कोल्हओं में से एक कोल्हू का पत्थर भ्ब भी २३वें मील 
के दूसरे फर्लाड्भ पर पड़ा हुवा है। 

वीर योद्धा उदमी राम को पड़ाव के पीपल के वृक्ष पर बान्ध कर हाथों में लोहे की कीलें गाढ़ दी 
गईं, नको भूखा प्यासा रखा गया । पीने को जल मांगा तो जबरदस्ती उसके मुख में पेशाब डाला गया । 
श्रग्नेजों का सख्त पहरा लगा दिया गया, भारत मां का यह सच्चा सपृत ३५ दिन तक इसी प्रकार बंधा 
हुवा तड़पता रहा । इस वीर ने श्रपने प्राणों की श्राहुति देकर सदा के लिये हरियाणा प्रान्त भौर भ्रपने 
गांव का नाम झमर कर दिया । उसके शब को भी कहीं छिपा दिया । 

लिबासपुर के शहीदों को बंशावली 

जो व्यक्ति पंग्र जों के भ्रत्याचार के कारण हुतात्मा (शहीद) हुए उनके सम्बन्धियों की पीढ़ी (कुल) 

निम्न प्रकार से है-- 
उदमीराम ( चाचा ) का गुलाबरसिह ( भतीजा ) 


बुद्ध (गोद लिया ) | क्‍ 
मुहरा मलुका 


। | | 
जा केवलराम हंसराम (गोद लिया) गोरखा (गोद लिया) 





| नल नलेलमन्‍लु>न>लनक&न्‍_ 
शिवनाथ नन्दा अनन्तराम गोरखा मनफूल लक्ष्मण प्रमा 





जागे | 
अमरसिह रामचन्द्र 
इन परिवारों में से-- 
जागे, श्रमरसिह, रामचन्द्र, मनफूल, लक्ष्मण श्रौर परमा ये सब जीवित हैं । 
रामजस 
| 
| | । 
रामकलां मीलु जसवन्त 


रतन रामचम्द्र 
व्पाय प 7 जे 7 रामनारायणा हरिराम जगदीश धर्मंसिह रघुवीर 
इस परिवार में रामचन्द्र के सुपुत्र रामधारी भादि ६ व्यक्ति जीवित हैं । 


सहजराम 


| 
मुखराम नोनक 


[|] ॉौैैौ। | मोलड़ 
हरलाल जगराम हरफ्ल देवकराम 


भगवानसिह श्रादि सात भाई हैं। भगवानसिंह ने ही लिवासपुर का लेख लिखने में मुझे पर्याप्त 


सहायता दी । यह एक भ्रायं सज्जन हैं । 
जसराम 


इन्दराज डूंगर भागा. धोंकल 
 हरनाम __ 
,. | | 
जवाहर भोला अजुन अमृत 
दीपचन्द 
॥ ॥ ॥ 
भ्रन्तराम ज्ञानी भरत 
| | | 
रतन जीता फत्ते 
गओओ | 
हरकेराम ताराजन्द करणर्सिह 
हरकेशम भ्रादि तीनों भाई इस समय जीवित हैं 





रतिया 
शा] 
रायराम मेदा भगता 
बालकू धनर्सिह चन्दगी 
| |] 
न दीवानसिंह चन्दगी राम 
| | 
श्रीचन्द नत्थु रूपचन्द 

सुलतान हजारी 


इस परिवार में से सुरता भादि पाँचों भाई जीवित हैं । 
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यह लेख लिखने में श्री बलवीरप्रसाद चतुर्वेदी मुख्याध्यापक “संस्कृत हाई स्कूल लिबासपुर” बहाल- 
गढ़ से मुझे पूरी सहायता मिली। यह सारी सामग्री एक प्रकार से श्रापने ही इकट्टी करके दी है। इसके 
लिये मैं श्रापका भ्राभारी हूं । जब मैं ग्रापके पास पहुँचा तो आपने तुरन्त स्कूल के सब कार्य छोड़कर सुभे 
यह लेख लिखने के लिए सामग्री लाकर दी और श्री भगवानसिंह भ्रायं भी लिबासपुर बुलाने से तुरन्त 
उसी समय झा गये । यह स्कूल पं० मन्साराम जी आर्य जारवौली निवासी ने खोला हुआ है जहाँ बैठकर 
मैंने यह सामग्री एकत्रित की । आपका सारा जीवन भअ्ार्यसमाज के प्रचार में बीता है । 

मुरथल बलिदान 

मुरथल ग्राम निवासियों ने भी इसी प्रकार श्रत्याचारी श्रंग्र जों के मारने में वीरता दिखाई थी। 
अंग्रेज शान्ति होने पर मुरथल ग्राम को भी इसी प्रकार का दराड देना चाहते थे । किन्तु नवलसिह नम्बर- 
दार मुरथल निवासी भंग्र ज सेना को मार्ग में मिल गया । अंग्रज सेना ने उससे पूछा कि मुरथल ग्राम कहां 
है ? तो नम्बरदार ने बताया कि आप उस गांव को तो बहुत पीछे छोड़ श्राये हैं। उस समय अंग्रेज से ना ने 
पीछे लौटना उचित न समभा और यह बात नम्बरदार की चतुराई से सदा के लिए टल गई। देशद्रोही 
सीताराम को इनाम के रूप में लिवासपुर ग्राम सदा के लिए दे दिया भर उस बाई जी (ब्राह्मणी) को 
बहालगढ़ गाँव दे दिया । आज भी इन दोनों ग्रामों के निवासी भूमिहीन (मजारे) कृषक के रूप मे अपने 
दिन कष्ट से बिता रहे हैं। देश को स्वतन्त्र हुए ११ वर्ष हो गये किन्तु इनको कोई भी सुविधा हमारी 
सरकार ने नहीं दी । इनके पितरों (बुजुर्गों) ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान 
दिया । किन्तु किसी प्रकार का पारितोषिक तो इनको देना दूर रहा इनकी भूमि भी भ्राज तक इनको 
नहीं लोटाई गई। गतवर्प सन्‌ ५७ मे स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध की शताब्दी मनाई गई, किन्तु देशभक्त ग्रामों 
को पारितोधिक व प्रोत्साहन तो देना दूर रहा किसी राज्य के बड़े अधिकारी ने धर्य व सान्‍्त्वना भी नहीं 
दी । मेरे ज॑से भिक्ष के पास देने को क्या रक्‍्खा है, यह दो चार पंक्तियां इन देश भक्तों के लिये श्रद्धाउजलि 
के रूप मं इस बलिदानादडू म लिख दी हैं । इस प्रकार के सभी देश-भक्त ग्रामों के लिए यही श्रद्धा के 
पुष्प भेंट हैं । 

कुण्डली का बलिदान 

सूबा देहली मे नरेला तथा नरेला के श्रास-पास लवौरस गोत्र के जाठकुल क्षत्रियों के दस बारह 
ग्राम बसे हुए हैं। उनम से ही यह कुण्डली ग्राम सोनीपत तहसील जिला रोहतक में जी० टी० रोड पर 
है। इस ग्राम के निवासियों ने भी सन्‌ ५७ के स्वतन्त्रता 'युद्ध में खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहां 
के वीर योद्धाओ्रों ने भी इसी प्रकार अत्याचारी भागने वाले अंग्रेज सैनिकों का वध किया था। 

एक घटना जिसका पता चल गया ओर जिसके कारण इस ग्राम को दरड दिया गया वह निम्न 
प्रकार से है-- 

एक अंग्र॑ ज परिवार ऊंट कराची में बेठा हुआ इस गाँव के पास से सड़क पर जा रहा था। वे 
चार व्यक्ति थे एक स्वयं, दो उसके पुत्र, और एक उसफी धर्मपत्नी | जब वे चारों इस ग्राम के पास भ्राये 
तो गांव के लोगों ने उस ऊंटकराची को पकड़ लिया । ऊंट को भगा दिया और करांची को एक दर्जी के 
बगड़ में बिटोड़े में रखकर जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया। उस अंग्र ज श्रौर उसके दोनों लड़कों को मार 
दिया । उस देवी को भारतीय सम्यता के झनुसार कुछ नहीं कहा । उसे समुचित भोजनादि की व्यवस्था 
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करके गांव में सुरक्षित रख लिया । जब युद्ध की समाप्ति पर द्ञान्ति हुई तो एक प्रंग्रेज नरेला के पास 
पलाश-बन में जो कुशडली से मिला हुआ है शिकार खेलने के लिए श्राया । उसकी बन्दूक के शब्द को 
सुनकर वह भअंग्र ज-स्त्री श्रांत बचा कर उसके पास पहुंच गई और उसका श्रपने परिवार के नप्ट होने की 
सारी कष्ट-कहानी उसको सुना दी। वह उसे अपने साथ लेकर तुरन्त देहली पहुंच गया । एक किवदन्ती 
यह भी है कि उस करांची में 5० हजार का नकद माल था जो उस ग्राम वालों ने लूट लिया । अंग्रेज 
श्रादि उस समय कोई कत्ल नहीं किया। वह माल लूट कर इस भय से कभी तलाशी न हो, नरेला भेज 
दिया गया। कुफली ग्राम के कुछ निवासी इस घटना को असत्य भी बताते हैं । कुछ भी हो इस ग्राम को 
दरड देने के लिए एक दिन प्रात: चार बजे अंग्र जी सेना ने ग्राकर घेर लिया। 


ग्राम के वस्त्र, आभूषण, पशु इत्यादि सब अंग्र जी सेना ने लूट लिया और सारे पशु इत्यादि को 
भप्लीपुर ले जाकर नीलाम कर दिया गया । स्त्रियों के ग्राभ्ूषण वलपूर्वंक उतारे गये, यहाँ तक कि भूमि 
खोद-खोद कर गड़ा हुआ धन भी निकाल लिया गया । बहुत से व्यक्ति तो जो भागने में समर्थ थे ग्राम 
को छोड़ कर भाग गये । ग्राम के कुछ मुख्य-मुस्य श्रादमो जो भागे नहीं थे गिरफ्तार कर लिए गये । 
कुछ व्यक्ति ग्राम के सबनाश का एक कारण और भी बताते हैं। जब ग्रत्याचारी मिटकाफ जो कारो 
साहव के नाम से प्रसिद्ध था और हरयाणो के वीर ग्रामों को दएड देता और श्राग लगाता हुवा फिर रहा 
था, वह नांगल की ओर से झ्राया तो कुछ व्यक्ति उसके स्वागत के लिए दूध इत्यादि लेकर नांगल की 
झोर चले गये । वे मार्ग में ही इसका स्वागत करके अपने गांव को बचाना चाहते थे। किन्तु उस दिन 
मिटकाफ ने दूसरे किसी ग्राम का प्रोगाम नांगल जखौली इत्यादि का बना लिया। कुण्डली वाले विवश 
हो लौट श्राये, जिस समय यह लौट रहे थे तो भ्रंग्रेजी सरकार की चौकी पर एक मालिम नाम का व्यक्ति 
रहता था । उसने ग्रामवासियों से दूध मांगा कि यह दूध मुझे दे जाओ, किन्तु चौधरी सुरताराम जो कठोर 
प्रकुति के थे उसे यह कह--कर धमका दिया कि तेरे जैसे तीन सौ फिरते हैं, तेरे लिये यह दूध नहीं है । 
उस व्यक्ति ने कहा भ्रच्छा मुझे भी उन तीन सौ में से एक गिन लेना, समय पड़ने पर मैं भी आप लोगों 
को देखू गा। उसी व्यक्ति ने मिटकाफ साहब को सूचना दी कि अंग्रेजों को कुण्डली ग्राम वालों ने मारा 
है भौर श्र ग्रज भ्रपनी सेना लेकर ग्राम पर चढ़ आये । निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया-- 


१--श्री सूरताराम जी २- उनका पुत्र जवाहरा ३-बाजा नम्बरदार ४--पृथीराम ५-मुखराम 
६- राधे ७--जयमल । कुछ व्यक्ति जो और भी गिरफ्तार हुए थे उनके नाम किसी को याद नहीं । यह 
लोकश्रुति है कि १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। ११ को दरंड दिया गया श्रौर तीन को छोड़ दिया 
गया । इनमें से ८ को एक-एक वर्ष का कारागृह का दण्ड मिला। ३ को अर्थात्‌ नम्बरदार, सूरताराम 
उनके पुत्र जवाहरा, और बाजा नम्वरदार को आजन्म काले पानी का दण्ड दिया गया। इनको 
अरण्डमन द्वीप (कालेपानी में) भेज दिया गया । वहां पर चक्की, कोल्हू बेडी, इत्यादि भयद्भूर दरड देकर 
खूब भत्याचार ढाये गए। श्रतः ये तीनों बीर अ्रपनी देश की स्वतन्त्रना के लिए बलि वेदी पर चढ़ गए, 
इनमें से कोई लौटकर नहीं आया । इसके विषय में लोगों ने बताया जब इनको गिरफ्तार करके ले जाने 
लगे तो बाजा नम्बरदार ने सुरता नम्बरदार को कहा यह ग्राम सुख से बसे । हम तो अब लौट कर आराते 
नहीं । सुरता ने कहा-बाजिया तू तो यों ही घबराता है मेरे माथ में मरित है (प्र्थात्‌ मैं भाग्यवान्‌ हैं) हम 
पलीपुर व देहली से ही छूटकर भ्रवध्य घर लौट आयेंगे हमार! दोष ही क्या है। बात यथार्थ में यह है 
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किश्रमग्नजों ने खूब यत्न किया। इस ग्राम के द्वारा श्र ग्रेजों के कतल के अभियोग को सिद्ध नहीं किया 
जा सका, सुरता की बात सुन कर बाजा ने कहा जिनके ढोर पशु धनादि ही नहीं रहा वह लोट कर 
कंसे आयेंगे | हुवा भी ऐसा ही। ये तीनों वहीं पर समाप्त हो गए । जो इस ग्राम के वीर, स्वतन्त्रता की 
बलिदेवी पर चढ़े, उनकी पीढ़ियाँ निम्न प्रकार से हैं । 


कुण्डली के शहीदों को वंशावलो 
सुरताराम [यह काले पानी भेजे गये] 


जवाहरा [यह भी काले पानी भेजे गये] 


तिरखा भागमल रामजीलाल नवल 
मंगतु किशनचन्द रूपचन्द बेगराज शीशराम रामनाथ शिवचन्द 


| । 
| | सिह | | । हरस्वरूप 
| ग्रासेराम, भ्रमन सिंह, रत्नराव, बिहारीलाल, छोटुराम, जयलाल 


सुलतान, रामपत, चन्दगी, गिरधारी 
जवाहरा के पुत्र रामजीलाल की पीढ़ी इस प्रकार है-- 


रामजीलाल 


| | | | | 
श्रीराम जागेराम रामचन्द्र परदे दुलीचन्द 
इस समय इस परिवार में से आ्रसे राम, रत्नदेव श्रादि छः भाई, रामपत श्रादि चार भाई, श्रीराम 


भ्रादि चार भाई ओर हरस्वरूप तथा इनके बाल बच्चे कुण्डली में निवास करते हैं । 
बाजा की पीढ़ी निम्न प्रकार से है-- 





चिनपभ्नपहफपपननिा।भ।खय+प+।।+ 7 रमन 
] ] | | | 
भव्बू छेलू उदमी इनद्धराज हसराम 
न गण गण णाए 
| | | | 
किशन चन्द फ्‌लु प्रमृत की मेहरचन्द 
नवरज्ु 


| 
सरदारा जगराम 
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झ्राज कल कुण्डली ग्राम के स्वामी सोनीपत निवासो ऋषिप्रकाश श्रादि हैं यह ग्राम उनको किस 
प्रकार मिला इसके विषय में यह किबदन्ती है कि सोनीपत निवासी मामूलर्सिह नाम का ब्राह्मण 
(मोहरिर) लेखक था । सड़क पर एक भ्रादमी की लाश पड़ी थी | कोई यह कहता है वह किसी अ्रनाथ का 
ही शव था। उसके ऊपर वस्त्र, डाल कर उसके पास बंठकर ।मामूलसिंह रोने लगा जब उसके पास से कुछ 
प्ंग्रेज गुजरे तो कहने लगा-यह मेरा श्रादमी श्राप लोगों की सेवा में मर गया । इसी के फलस्वरूप प्र ग्रेजों 
ने प्रसन्न होकर उसे पहले तो खामपुर ग्राम, पारितोषिक के रूप में दिया था । किन्तु पीछे कुण्डली ग्राम का 
स्वामी उसे बना दिया । जिस समय नोटिस (विज्ञापन) लगाया गया था कि यह गांव तीन वर्ष के लिये जब्त 
किया जा रहा है शोर मामूलसिंह को दिया जा रहा है । ग्राम वालों का कहना है कि उस समय उसने श्रपनी 
चालाकी, दबाव झ्रथवा लोभ से दबा और सिखाकर सदा के लिये श्रपने नाम लिखा लिया। ग्राम के लोगों 
ने ग्रनेक बार मुकहमा भी लड़ा और कलकत्त तक भाग दौड़ भी की, किन्तु नकल ही नहीं मिली । 
मुकदमे में यह भूठ बोल दिया गया कि यह ग्राम मेरे बाप दादा का है हमारी यह पंतृक सम्पत्ति है। इसी 
लिये श्राज तक भी मामूल सिंह के परिवार के व्यक्ति इस ग्राम के स्वामी हैं श्रौर गांव के देशभक्त 
कृषक जो ग्राम के निवासी और स्वामी हैं वे भूमिहीन (मजारे) के रूप में अनेक प्रकार से कष्ट सहकर 
श्रपने दिन काट रहे हैं। मामूलसिंह के बेटे-पोतों ने इस ग्राम को खूब तद्भ किया । अनेक प्रकार के पूछी 
्रादि टक्स लगाये, चौपाल तक नहीं बनाने दी। ग्रामवासियों ने भी खूब संघर्ष किया । अ्रनेक बार जेल में 
गये । भ्रन्त में चौपाल तो बनाकर ही छोड़ी । श्री रत्नदेव जी आ्राय॑ जो सुरता और जवाहरा के परिवार में 
से हैं इन्होंने ग्राम पर होने वाले श्रत्याचारों को दूर करने के लिये संघर्षो में नेतृत्व किया और खूब सेवा 
की । इस ग्राम के निवासी प्राय: सभी उत्साही हैं । श्र ग्रेजी राज्य को रहते रहते इस ग्राम के पढ़े लिखे को 
किसी भी सरकारी नोकरो में नहीं लिया गया । सभी प्रकार के कष्ट यह लोग सहते रहे और यह आशा 
लगाये बंठे थे कि जब देश स्वतनन्‍्त्र होगा तब समारे कष्ट दूर हो जायेंगे। जब सन्‌ ४७ में १५ अगस्त को 
देश को स्वतन्त्रता मिली श्र लाल किले पर तिरज्धा कएडा फहराया गया उस समय यह गांव बड़े हर्ष 
में मरन था। समभ रहा था कि अब हमारे भी सुदिन श्रा गये हैं। किन्तु आज देश को स्वतन्त्र हुए ११ वर्ष 
हो चुके हैं। यहां के ग्रामवासी पहले से भी श्रधिक दु:खी हैं। हमारे राष्ट्र के कर्णधारों व राज्याधिकारियों 
का इनके कष्टों की श्रोर कोई ध्यान नहीं। भगवान्‌ ही इनके कष्टों को दूर करेगा । कुणडली ग्राम के 
निवासी वृद्ध जीतराम जी, जिनकी श्रायु ८५ वर्ष है तथा सुरताराम और जवाहरा के परिवार कं श्री 
महाशय रत्नदेव जी श्रौर उनक बड़े भाई आशाराम जी ने इस ग्राम के इतिहास की सामग्री इकट्टी करने 
में मुझे पूरा सहयोग दिया है, इन सबका में झ्राभारी हूं । 

खामपुर, भ्रलीपुर, हमीदपुर, सराय श्रादि श्रनेक ग्राम हैं जिन्होंने सन्‌ ५७ के युद्ध में बड़ी वीरता से 
अ्रपने कतंव्य का पालन किया था | जब कभी मुझे समय मिला, मेरी इच्छा है मैं हरयारो का एक बहुत बड़ा 
इतिहास लिखूं, तब इनके विषय में विस्तार से लिखूंगा | खामपुर भ्रादि ग्राम भी जब्त कर लिये गये थे । 
ग्राम खामपुर, दिल्ली निवासी एक ब्राह्मण लखमन सिंह के बाप दादा को दिया गया था। श्राज भी वह 
परिवार उस ग्राम का स्वामी है। खामपुर ग्राम के जाट झ्रादि जो निवासी थे वे भाग गये थे, वह खेड़े 
झ्रादि भ्रष्य ग्रामों में बसते हैं। इस ग्राम में तो भ्रन्य मजदूरी करने वाले लोग बसते हैं । भ्रलीपुर ग्राम के 
झ्रादमियों को भी लिबासपुर के निवासियों के समान सड़क पर डालकर कोल्ह से पीस दिया गया था 
भ्ौर भ्रलीपुर ग्राम को बुरी तरह लूटकर जलाकर राख कर दिया गया था। भअलीपुर ग्राम को जब्त 
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करके दिल्ली के कुछ देशद्रोही मुसलमानों को दे दिया गया था। उन मुसलमानों के परिवार में हा दस 
ग्राम के स्वामी थे, चरित्र सम्बन्धी गड़बड़ कुरडली ग्राम में श्राकर की कुण्डली ग्राम के दलितों ने इन 
पापियों के ऊपर अश्रभियोग चलाया और उसी भ्रभियोग में विवश होकर वह भ्रलीपुर ग्राम मुसलमानों को 
जाटों के हाथ बेचना पड़ा । हमीदपुर ग्राम भी जब्त करके मुसलमानों को दिया गया था। इसी प्रकार ही 
ऐसे देशभक्त ग्रामों को जब्त करके देशद्रोहियों को दे दिया गया था। इसके विषय में विस्तार से कभी 
समय मिलने पर लिखंगा। 

श्रलीपुर ग्राम की घटना जो माननीय वयोवृद्ध पं० बस्तीराम जी भ्रार्योपदेशक के मुखारविन्द से 
सुनी । निम्न प्रकार से है-- 

प्रलीपुर की घटना 

मानेलुक नाम का एक अंग्रेज घोड़े पर सवार ग्रलीपुर ग्राम के पास से जा रहा था। वह प्यास से 
ग्रत्यन्त व्याकुल था। उसने एक किसान से जो सड़क के पास ही अपने खलियान (पैर) में गोंहटा चला 
रहा था, संकेत से जल पीने को मांगा । किसान को दया श्राई और वह घड़े में से जल लेने के लिये गांहटा 
छोड़ कर चल दिया किन्तु उस समय घड़े में जल न मिला । विवश होकर किसान अपने घड़े को उठाकर 
कुय पर जल भरने को चला गया। किसान के इस सहानुभूति पूर्णा व्यवहार को देखकर अ्रंग्रेज विचारने 
लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिये श्रपना काम भी छोड़ दिया। वह अंग्रेज उसके पैर में श्रा गया भ्रौर घोड़े 
से उतर कर यह समभकर कि किसान के कार्य में हानि न हो पैर में घुस गया, और बैलों को हांकना 
प्रारम्भ कर दिया और अपना घोड़ा पास के किसी वृक्ष से वान्ध दिया । उसी समय एक दूसरा प्रंग्रेज घुड़- 
सवार उसी सड़क से जा, रहा था जिसका नाम किलबूट था। उसने यह समझा कि मानेलुक से बलपृथक 
गोहटा हकवाया जा रहा है श्र वह श्ीत्रता से वहां से भाग कर चला गया और प्रपनी डायरी में 
प्लीपुर ग्राम के विषय में अंग्रेजों पर श्रत्याचार करने के लिये एक नोट लिख लिया । भ्र्थात्‌ श्रलीपुरग्राम 
पर भ्रत्याचार का आरोप लगाया, वह किलब्रट नाम का अंग्रेज जो वहाँसे भय के मारे शीघ्रता से भाग 
गया। भय के कारण सत्यता का अन्वेषण भी नहीं किया । इधर जब किसान जल का घड़ा भरकर लाया 
तो अंग्रेज गांहटे में खड़ा था और बेल उस से बिधक कर (डरकर) भाग गये थे। किसान ने प्रंग्रेज को 
सहानुभूतिपूर्ं शब्दों में कहा-आपने ऐसा कष्ट क्यों किया ? उस किसान ने श्रंगेज के कपड़े भाड़े, धूल 
साफ की, जल पिलाया, और रोटी भी खिलाईं। इस प्रकार उसकी अच्छी सेवा की,भौर उस प्र ग्रेज ने 
भ्रलीपुर के विषय में बहुत श्रच्छा लिखा और वह चला गया। शान्ति होने के पश्चात्‌ किलबूट की डायरी 
जो भ्रलीपुर के विधय में बुरी लिखी थी उसी के श्रनुसार अलीपुर ग्राम को बुरी तरह लूटा गया। श्रौर 
मनुष्य, पशु आदि प्रारियों सहित भश्रग्नि में जलौकर भस्मसात्‌ कर दिया गया। कुछ दिन के पीछे मानेलुक 
की सच्ची रिपोर्ट भी श्र ग्रेजों के श्रागे पेश हुई। तब भ्रग्रेजों को ज्ञात हुवा कि जिस भ्रलीपुर ग्राम को 
पारितोषिक मिलना चाहिए था उसको तो भीषण भ्रग्नि काएड दिया गया । यह प्र ग्रेजों की मूखंता का एक 
उदाहरण है। श्र सारे हरयाणे के ग्रामों पर यही दोष लगाया जाता है कि यहां के किसानों ने सब 
ञ्रगेज स्त्रियों से गांहता चलवाया था। यह सब बात इस अलीपुर की गोंहटे की घटना के समान मिथ्या 
और भ्रम फैलाने वाली हैं। भारतीयों ने अ्र ग्रेज महिलाश्रों भौर बच्चों पर कभी श्रत्याचार नहीं किये । 


१८४७ के स्वातन्त्य संग्राम में--.. 


अलीपुर ग्राम का भाग 


(झ्राचाय भगवानूदेव) 

अ्रलीपूर ग्राम कई शताब्दियों से बड़ी सड़क जी० टी० रोड पर बसा हुआ है । इसी सड़क से 
भ्ग्न जों की सेनाएँ गुजरती थीं। यहां के वीर लोगों ने भी सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम में खूब बढ़ चढ़ 
कर भाग लिया, और इस सड़क पर गुजरने वाले अ्रनेक अत्याचारी अंग्रेजों को काल के गाल में पहुंवाया 
गया । यही नहीं, इस स्वतन्त्रता समर में बलिदान देने वाले वीरों की संख्या इस ग्राम में सबसे बढ़ कर 
है । अलीपुर ग्राम में, १८५७ में सड़क के निकट ही सरकारी तहसील विद्यमान थी और उसके पास ही बाहर 
बाजार था । क्रान्ति के समय ग्राम के लोगों ने तहसील में घुस कर सब सरकारी कागजों को फक दिया । 
और बाजार को भी लूट लिया । ऐसः अनुमान है कि वाजार में जो दुकान थी या तो वे सरकार की 
थी या सरकारी पिदट्ठ भ्रों की थी । इसलिए उन्हें लूटा गया | तहसील पर जिस समय जनता के लोगों ने 
प्राक्रमणा किया तो तहसील के सरकारी नौकरों ने भ्वश्य कुछ न कुछ विरोध किया होगा। उसके 
फलस्वरूप युद्ध हुआ झौर ग्रामीण वीरों ने गोलियाँ चलाई । जिन गोलियों के निशान झ्राज भी लकड़ी के 
किवाड़ों पर विद्यमान हैं । उन्हीं दिनों अनेक अंग्रेज, ग्रामीण योद्धाओ्रों के द्वारा मारे गये । 

अ्लीपुर ग्राम को दराड देने के लिए मिटकाफ (कःना साहब) सेना लेकर ग्रलीपुर पहुंच गया । उसने 

ग्रपनी सेना का शिविर दो कदम्ब (कम) के वृक्षों के नीचे लगाया, जो श्राज भी विद्यमान हैं। ये 
ऐतिहासिक वृक्ष अंग्रेजों के अत्याचार के मुह बोलते चित्र हैं ।गांव के चारों श्रोर सेना ने घेरा डाल 
दिया | तोपखाना भी लगा दिया। किसी व्यक्ति को भी गाँव से बाहर नहीं निकलने दिया गया । सेना के 
बड़े-बड़े श्रधिकारी गाँव में घुस गये । और गांव के ७०-७५ चुने हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया 
गया । हसराम नाम का एक व्यक्ति उस समय हलुम्बी गाम को ओर शौच गया हुआ था, उसे पकड़ने के 
लिए कुछ श्रंग्रेज जंगल में ही पहुंच गए भर उसे गिरफ्तार कर लिया, वह खेड़े के निकट कुणडों के पास 
पकड़ा गया । वह श्रत्यन्त स्वस्थ, सुन्दर श्राकृति का युवक था। पकड़ने वाले अंग्रेज अधिकारी के मन में 
दया श्रा गई तथा उसकी सुन्दर झाकृति व स्वास्थ्य से प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया । किन्तु उस युवक 
ने कहा कि मैं तो भ्रपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं, जहां वे जायेंगे मैं भी वहीं पर जाऊँगा । 
मेरा कत्त व्य है कि मैं भ्रपने साथियों के साथ जीऊँ भौर साथियों के साथ ही मरू' । 

प्रग्रेज सिपाहियों ने उसे बहुत छोड़ना चाहा, श्रौर उसे भागने के लिए बार-बार प्रेरणा की किन्तु 
उसने भागने से इन्कार कर दिया भ्ौर गिरफ्तार हुए साथियों के साथ मिल गया, भ्रंग्रेज सत्तर-पचहृत्तर 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाल किले में ले गए श्र उन सबको फाँसी पर चढ़ा दिया गया | 

यह घटना १८५७ के मई मास के श्रन्तिम सप्ताह की है। 
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लाल किले में हंसराम को घसियारे के रूप में अंग्रेजों ने निकालना चाहा। वह श्र ग्रेज उसके 
सुन्दर शरीर तथा स्वास्थ्य को देखकर उसे छोड़ना चाहता था, किन्तु उसने फिर इन्कार कर दिया, 
फिर तो उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया। 

मुहम्मदु नाम का एक मुसलमान किसी प्रकार बच कर भाग झाया | वह फिर सकतापुर भोपाल 
राज्य में जाकर बस गया। 

दूसरा एक हिन्दू भुरड़ बौंक के जाटों में से बचकर भाग झ्राया । 

कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी मत है कि इन व्यक्तियों कोफांसी नहीं दी गई थी किन्तु इन सब को 
पत्थर के कोल्हू के नीचे सड़क पर डाल कर पीस कर मार डाला गया था । वे पत्थर के कोल्हू श्रभी तक 
इस सड़क पर पड़े हुए हैं । 

जिन व्यक्तियों को फाँसी दो गई-- 

उनमें से तुलसीराम श्रौर हँसराम के श्रतिरिक्त श्रौर किसी के भी नाम का पता यत्न करने पर 
भी नहीं चल सका । श्रलीपुर ग्राम का भाट सोनीपत का निवासी है जो श्राजकल जाखोली गांव में रहता 
है, उसकी पोधी में प॑तीस व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। उस विश्वम्भरदयाल भाट के पास जाखोली इन्हीं 
नामों के जानने के लिए गया, किन्तु जिस पोथी में ये नाम हैं, उस पोथी को उस भाट का पुत्र लेकर 
किसी गाँव में अपने यजमानों के पास चला गया था, दुर्भाग्य से वे नाम नहीं मिल सके । 


अलीपुर ग्राम में भी मैं इसी कार्य के लिए तीन बार गया । जिन घरों में इन नामों के मिलने की 
आशा थी, खोज करवाने पर भी वे नाम नहीं मिल सके | यह हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि जिन हुतात्मा 
वीरों ने हँसते-हसते देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्रारों को न्‍्यौछावर कर दिया | आज उनके नाम 
भी हमें उपलब्ध न हो सके । 

जिस किसी ने भी १८५७ के स्वातन्त्रय समर के विषय में लिखा है हरयारा प्रान्त की वीरता के 
विषय में दो चार शब्द लिखने का भी कष्ट नहीं किया । यथार्थ में यह युद्ध हरयाणा प्रान्त के वीर सनिकों 
ने ही लड़ा था। सभी रिसाले श्रौर पलटनों में मेरठ आदि सभी छावनियों में हरयाणा के वीर सैनिक 
ही शभ्रधिक संख्या में थे । उस समय तक हरयाणा प्रान्त के सभी ग्रामों में पञझ्चायती सैनिक थे। सभी 
गांवों में श्रखाड़े चलते थे, जहां पञ्चायती सैनिक तैयार किए जाते थे। किसी प्रकार की आ्रापत्ति पड़ने 
पर जो धमंयुद्ध में भाग लेते थे। श्रलीपुर गांव के जो नवयुवक इस क्रान्ति में हँसते-हँसते.बलिवेदी पर 
चढ़ गए वे भी इसी प्रकार के पञ्चायती सैनिक थे। इन सबको फांसी देने के लिए जिस समय गिरफ्तार 
किया गया, तोपों के द्वारा गांव पर गोले बरसाये गए। जिस समय तोपें चलीं उस समय तोपें चलवाने 
वाला कोई अंग्रेज अ्रफसर दयालु स्वभाव का था। उसने इस ढंग से तोपें चलवाईं कि तोप के गोले गांव 
के ऊपर से गुजर कर जंगल में गिरते रहे । ग्राम नष्ट होने से बच गया। कुछ का ऐसा भी मत है कि 
ग्राम को लूटा भी गया और जलाया भी गया । जितने थ्यक्ति इस ग्राम के मारे गये, उनमें भंगी से लेकर 
ब्राह्मण तक सभी सम्मिलित थे। जाट उनमें कुछ भ्रधिक संख्या में थे । 


एक पटवारी श्रौर एक नम्बरदार ने जब उनको बहुत तंग किया तब इन सब लोगों के नाम 
लिखवाए थे, जिनको फांसी दी गई थी। फांसी श्राने के पश्चात्‌ जो देवियां विधवा हो गई थीं, उन्होंने 
उस नम्बरदार के घर के भ्रागे भ्राकर भ्रपनी चूड़ियां फोड़ कर डाल दीं। इस प्रकार उनकी सहाबुभूति 
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में ग्राम की अन्य देवियों ने भी श्रपनी चूड़ियां फोड़ फोड़ कर ढ़ेर लगा दिया । यहां यह लोकश्रुति है कि 
उस समय उस नम्बरदार के घर के सामने सवा मन फटी चूड़ियों का ढेर लग गया । 

जिस समय ग्राम पर यह झापत्ति आई ग्राम में सब बाल बच्चे, स्त्री और बूढ़े भाग कर हलूम्बी 
ग्राम में चले गए। नवयुवक सब ग्राम में ही विद्यमान थे। जिन में से गिरफ्तार करके पिचहृत्तर को 
फांसी दी गई । ग्राम पर यही दोष लगाया गया था कि इन्होंने तहसील को जलाया और कुछ अंग्रेजों का 
बंध किया था। एक दो व्यक्तियों ने ऐसा भी बताया कि दोनों प्रकार के प्रमाण पत्र गांव में मिले | ग्राम 
में कुछ अंग्रेजों को मारा भी और कुछ को बचाया भी। इसलिए एक अंग्रेज स्त्री के निषेध करने पर इस 
गांव को जलाया नहीं गया और न ही जब्त ही किया गया | बारह वष पूव ही यह गांव कुछ नम्बरदारों 
के सरकारी लगान स्वयं खा जाने पर एक मुसलमान के पास चार हजार रुपये में गिरवी रख दिया गया 
था । क्रान्ति युद्ध के पीछे यहां के निवासियों ने रुपये देकर इसे खरीद लिया । जो श्र ग्रेज अलीपुर मे मारे 
गए थे, उनकी कब्र अलीपुर के पास ही बना दी गईं र्थ/ । जो, कुछ वर्ष पहले विद्यमान थीं । 

शञ्रग्नेज ग्रफसरों की प्राज्ञा से सिक्‍्ख सेना ने बादली ग्राम के आस-पास के बारह ग्रामों के श्रहीर 
आ्रादि सभी कृषकों के सब पशु हांक लिए थे। उस समय तोता नाम के एक चतुर व्यक्ति ने अपने अलीपुर 
ग्राम के सब निवासियों को उत्साहित किया और युद्ध करके सिक्‍खों से सब अपना पशु धन छुड़वा लिया । 
और उन ग्रामों के जिन क ये पशु थे। उनको ही सौंप दिया, किन्तु वह चतुर वीर तोताराम इस युद्ध में 
मारा गया । अब तक बादली समयपुर आदि ग्रामों के निवासी उस उपकरणा के कारगर अलीपुर के 
निवासियों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं । 

पीपलथला सराय झ्रादि ग्रामों को भी इसी प्रकार लूटा और जलाया गया। इसी सराय ग्राम 
(भड़ोला) के पास आज भी एक प्र ग्रेज श्रफसर का स्मारक बना हुआ है जो उस समय ग्राम वासियों 
द्वारा मारा गया था | इस सराय ग्राम में कभी एक छोटो सी गढ़ी (दुर्ग) थी जो आज खर्डहर के रूप 
में पड़ी हुई है कवल उसक दो द्वार खड़े हुए हैं। श्रनुमान यही है कि इस क्रान्ति युद्ध में ये श्र ग्रेजों द्वारा 
ही नष्ट किए गए । 

हरयाणा क॑ सँकड़ों ग्रामों ने सन्‌ ५७ के युद्ध में इसी प्रकार भाग लिया और पाछे श्रग्रनजों द्वारा 
दरिडत हुए । 

इनके विषय में समय मिलने पर कभी विस्तार पूवंक लिखू गा। 


हरयाएे का वीर अमरसिंह 


भ्मरसिह सुनारियां ग्राम का निवासी था। वह डी० सी० मोर साहब के यहां चपरासी का कार्य 
करता था | यह डी० सी० चरित्रहीन था। भ्रमरसिह को यह बुरा लगा श्रोर उसने त्यागपत्र देकर अपना 
बेतन मांगा । डी० सी० ने उसे वेतन नहीं दिया । इस पर अनबन बढ़ गई । 

प्रमरसिह ग्राम में जाकर बललू लुहार से कसोला लेकर भ्राया । और डी० सो० की कोठी में जाकर 
रात को उसे जगा कर कत्ल कर दिया । कसोला वहीं डाल दिया । उसकी मंम को नहीं मारा, उसे स्त्री 
समभ कर छोड़ दिया । इसके बाद नीम पर चढ़कर जब वह बाहर निकला तो मेंम ने शिकारी कुत्त छोड़ 
दिये, वह उन कुत्तों ने फाड़ लिया । वह ग्राम में चला गया । 

अंग्रजों ने वहा जाकर सारे गाँव को तोपों से उड़ाना चाहा किन्तु अ्रमरसिह स्वयं उपस्थित हो 
गया । अंग्रेज उसे घोड़े के पीछे बान्ध कर ले गये। और उसके ऊपर दही छिड़क कर शिकारी कुत्तों से 
फड़वाया गया । यह वृतान्त कचहरी में लिखा हुआ है । 


१८५७ में हांसी का शहीद हुकमचन्द 
जिसको घर के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया 
| बलदेवसिंह बी० ए० | 

१८५७ की महान्‌ क्रान्ति ने भारत के कोने-कोने में उधल-पुथल मचा दी थी। श्नेक देशभक्त वीर 
हंसते-हंसते श्राजादी की बलिवेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर गये । इतिहास प्रसिद्ध हांसी नगर 
पृथ्वीराज चौहान के समय से भ्रपनी विशेषता रखता है। सन्‌ १८५७ में भी हाँसी नगर किसी से पीछे नहीं 
रहा । दिवंगत दुनीचन्द के सुपुत्र श्री हुकमचन्द जी (जों हाँसी, हिसार और करनाम के कानूनगो थे) को 
मुगल बादशाह ने १५४१ में विशिष्ट पदों पर नियुक्त करके इन प्रान्तों का प्रबन्धक बना दिया । 

जब भारतवासी श्रंग्र जो की परतन्त्रता से स्वतन्त्र होने के लिये संघं कर रहे थे तब श्री हुकम- 
चन्द जी ने फारसी भाषा में मुगल बादशाह जफर की निमन्त्र॒ण-पत्र भेजा कि वह अपनी सेना लेकर यहां 
के ग्रंग्र जों पर चढ़ाई कर द । 

सितम्बर १५५७ के अन्तिम सप्ताह में जब शाह जफर को गंग्र जो ने बन्दी बना लिया तब उनकी 
विशेष फाइल में वह निमन्त्र॒ण-पत्र मिला, जो कि हुकमचन्द ने बादशाह को भेजा था। हिसार की 
सरकारी फाइल में वह पत्र आज तक भी विद्यमान है। ह 

देहली के अ्ंग्र ज कमिश्नर ने वह पत्र हिसार डिवीजन के कमिश्तर को उस पर तत्काल कार्यवाही 
करने के हेतु भज दिया । किन्तु सरकार का विरोध करने के श्रपराध में १९ जनवरी १८५८ को श्री 
हुकमचन्द को उनके धर के ही सामने फांसी पर लटका दिया गया । उनके सम्बन्धियों को उनका शव तक 
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भी नहीं दिया गया । लाला हुकमचन्द के शव को जलाने के स्थान पर भूमि में दफना कर हमारी धामिक 
भावनाओं पर भी कुठाराघात किया और उनकी चल और अचल सम्प्नि भी जब्त कर ली गई। उस 
समय अपने देश से प्रेम करने वालों को गद्ार बता कर बिना अपराध श्रसंख्य लोगों को फाँसी पर चढ़ाकर 
प्रपनी पिपासा को शान्त किया । 

ला० हुकमचन्द जी के दो भाई भर थे किन्तु केवल उन्हीं के भाग की ८८४५ एकड़ भूमि जब्त कर 
ली गई। जो अंग्रेजों के चाटुकारों ने झ्रापस में बांट लीं। शेष दोनों भाइयों की पितृ-सम्पत्ति श्रब तक 
चली श्रा रही है। 

५० वर्ष की आयु में हुकमचन्द जी को फांसी पर लटकाया गया था। उनके दो सुपुत्र एक ८ वर्ष का 
और दूसरा केवल १६ दिन का ही था । ४०० तोला सोना, ४ हजार तोले चांदी, अनेक गाय, भैंस, ऊँट 
आदि पशु और अन्न तथा घर का सामान अल्पतम मूल्य पर नीलाम कर दिया गया । 

श्री हुकमचन्द जी के दश कुटुम्ब अरब भी फल-फल रहे हैं। हरयाणा प्रान्त का इतिहास ऐसे ही 
बीरों के बलिदानों से भरपूर है। 


हरयाएं में सन्‌ ५७ का स्वातन्त्र्य युद्ध 


(पं० बस्ती राम जी आर्योपदेशक) 


[ यह लेख वयोवृद्ध पूजनीय परिडत बस्तीराम जी का ही है जिसे मैंने भालोट ग्राम में उनके पास 
दो दिन बैठकर लिखा है। कुछ लोगों का कहना है परिडत जी की सन्‌ ५७ के युद्ध के समय १७ वा १८ 
वर्ष की आयु थी । इन्होंने युद्ध के हालात स्वयं अपनी आ्राँखों देखे हैं तथा कानों से सुने हैं। कुछ लोग 
कहते हैं कि परिडत जी की प्रायु १०० वर्ष से भी कम है। मेरा अनुमान यह है परिडत जी की झ्रायु १०० 
वर्ष के लगभग है। अधिक भी हो सकती है कुछ न्यून भी हो सकती है। परिडत जी भ्रपनी आयु पूछने पर 
बताते नहीं, श्रत: विवशता है। किन्तु, परिडत जी ने युद्ध की घटनायें मुझे बहुत प्रसन्नचित्त होकर सुनाई । 
वे सुनाने में भौर मैं सुनने में बड़ा रस लेते थे । इस बड़ी झ्ायु में भी परिडित जी की स्मरणशक्ति बहुत ही 
ग्रच्छी है। जो कुछ भ्रापकी कृपा से मुझे सुनने को मिला वह पाठकों की सेवा में समपित करता हूं। ] 
--भंगवानूदेव 
सम्बत्‌ ११ में यह प्रसिद्ध हो गया था कि सेना में हिन्दू सेनिकों से गाय की चरबी लगे हुए तथा 
मुसलमानों से सूभ्नर की चर्बी लगे हुए कारतूस मुख से तुड़वाये जायेगे। कलकत्त में एक भंगी जामुन और 
श्राम के वृक्षों के नीचे सूखे हुए पत्तों को जलाने के लिये मोल ले लेते थे। उसी समय सेना के कुछ घुड़- 
सवार सैनिक उधर भ्रमण करते हुए पहुँच | सायंकाल का समय था, बह जल की पिपासा से व्याकुल थे। 
उन्होंने जल पीने की इच्छा प्रकट की, पास ही एक कु वा था, भंगी उन को उस कुए' पर ले गया श्रौर 
स्वयं श्रपने हाथ से खेंचकर पिलाने के लिए तेयार हो गया । किन्तु वह घुड़सवार अपने आपको ऊँची जात 
के हिन्दू समझकर भंगी को यह कहने लगे ग्राप श्रछूत हैं, श्रापके हाथ का जल हम कंसे पीयेंगे । हम जल 
स्वयं खींचकर पी लेंगे । फिर भंगी ने कहा अब ऊँच नीच कहां रह गया । जब झाप लोग गौ की चरबी 
से बने हुए कारतूसों को मुख से तोड़गे | मेरे हाथ से जल पीने में आप का क्‍या बिगड़ेगा । वे सैनिक यह 
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बात सुनकर बार-बार भ्राग्रह पूर्वक पूछने लगे क्या यह बात यथार्थ में सच्ची है ? उस भंगी ने उन सैनिकों 
को हृढ़ता पृवंक निश्चय कराया कि यह बात मैंने स्वयं भ्रपनी श्राँखों से देखी है, कि कारतूसों में गाय भ्रौर 
सूअ्रर की चर्बी लगाई जाती है। फिर क्‍या था कारतूस वाले समाचार सभी भारत के रिसालों श्रौर 
पल्टनों में फंल गये। उस समय सवंत्र यह समाचार फंलायेगए हैं। उन्हीं दिलों अंग्रेजों ने मेरठ में 
सभी सेनिकों का एक दरबार किया और फौज के प्ंग्रेज श्रफसरों ने सभी सेनिकों को यह श्राज्ञा दी कि 
चर्बी लगे हुए कारतूस सभी सेनिकों को अपने मुख से तोड़ने पड़ेंगे। उस समय तो सेनिकों ने कारतूसों 
को मुख से तोड़ना न तो स्वीकार ही किया और न इसका निषेध ही किया । उन्होंने कहा यह हमारे धर्म 
का विषय है भ्रत: हमें विचारने के लिए समय चाहिये । प्रंग्र ज भ्रफसर हठ कर रहे थे श्र वे उसी समय 
चर्बी वाले का रतूस बलपूर्वक सब सनिकों से उनके मुखसे तुड़वाना चाहते थे | सैनिकों की इच्छा थी कि न्यून से 
न्यून हमें १० मई तक विचा रने का समय मिलना चाहिये । किन्तु उन्हें समय नहीं दिया गया । इस विषय में 
मैंने मेरठ के समाचार लिखते हुए पृथक लिखा है। सब सैनिकों ने श्रपने समाचार बहादुरशाह के पास 
देहली भेज दिये । ऐसा सुना जाता है कि बहादुरशाह ने श्राज्ञा दे दी कि जो श्र ग्रज दीन में खलल डाले 
उन्हें देश से निकाल दो । सैनिकों को विवश हो शीघ्रता करनी पड़ी और रविवार का दिन निश्चित क रके 
आधे सेनिकों ने तो अ्र ग्र जों के बंगलों पर हमला कर दिया और ग्राधे सनिकों ने शस्त्रागार (मंगजीन) पर 
अधिकार करने के लिए चढ़ाई कर दी । निश्चय तो यह किया गया था कि केवल भ्र॑ग्रेजों को पकड़ना है, 
मारना नहीं । किन्तु यह न हो सका । लोग श्र ग्रेजों के श्रत्याचारों के कारण बहुत दु:खी थे अ्रतः प्रतिहिसा 
व प्रतीकार की भावना जाग उठी और श्र ग्रेज मारे गये । इस क्रान्ति की झ्राग बहुत शीघ्र ही सारे भारत- 
वर्ष में फैल गई । उस समय हरयाणा प्रान्त के अनेक भागों में, ग्रुड़गांवा, रेवाडी, रोहतक आदि में अनेक 
घटनायें घटीं। उनमें से कुछ एक पर जैसा पंडित बस्तीराम जी ने बताया श्रापकी सेवा में उपस्थित 


करता हूँ । 
भरूज्ज र का नवाब 


हरियाणो में उस समय अनेक नवाब राजा राज्य करते थे । भज्जर के इलाके में ्रब्दुल रहमान खां 
नवाब की नवावी थी। भज्जर का प्रान्त--१. भज्जर, २, बादली, ३, दादरी, ४ नारनौल, ५ बावल, 
६, कोटपुतली भ्रादि परगनों में विभाजित था। भज्जर का नवाब जवान किन्तु भीरु प्रकृति का था । 
सर्देव नाच-गान, रंग-राग व भोगविलास में ही फंसा रहता था इसके दुराचार से प्रजा उस समय प्रसन्न 
नहीं थी, फिर भी उसका राज्य श्र ग्न जों की भ्रपेक्षा श्रच्छा था । ठाकुर स्थालुसिह कुतानी निवासी नवाब 
के बख्णी थे। दीवान रामरिछपाल भज्जर निवासी नवाब के कोषाध्यक्ष (खंजाअची) थे। नवाब प्रकट 
रूप से तो दिल्ली के वादशाह बहादुरशाह की सहायता कर रहा था क्योंकि हरियारों की सारी जनता इस 
स्वतन्त्रता युद्ध में बड़े उत्साह से भाग ले रही थी। श्रत: नवाब भी विवश था, किन्तु भीरु होने के कारण 
उसे यह भय था कि कभी ग्रग्रज जीत गये तो मेरी नवाबी का क्या बनेगा। इसलिये गुप्त रूप से धन से 
ग्ग्रजों की सहायता करना चाहता था। अ्रपने दीवान मुन्शी रामरिछपाल द्वारा २२ लाख रुपये इसने 
श्रग्न जों की सहायता के लिए गुप्तरूप से भेजने का प्रबन्ध किया । मुन्शी रामरिछपाल ने ठाकुर स्थालुसिह 
कुतानी निवासी को जो एक प्रकार से भज्जर राज्य के कर्त्ता धर्त्ता थे यह भेद बता दिया। ठाकुर स्यालु- 
सिंह ने रामरिछपाल को समझाया कि नवाब तो भीरु और मूर्ख है। अंग्रेजों को किसी रूप में भी नहीं 
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देना चाहिये | हम दोनों बाँट लेते हैं। उन दोनों ने ग्यारह-ग्यारह लाख रुपया आपस में बाँट लिया। 
रुपया अंग्र जों के पास नहीं भेजा । 
ठाकुर स्थालुसिह ने उस समय यह कहा--यदि श्रग्नज जीत गए तो नवाब मारा जायेगा, हमारा 
क्या बिगाड़ते हैं, यदि श्र ग्रेज हार ही गये तो हमारा बिगाड़ ही क्या सकते हैं। नवाब के भीरु और चरित्र- 
हीन होने का कारण लोग यों भी बताते हैं कि नवाब भ्रब्दुल रहमान खां किसी बेगम के पेट से उत्पन्न 
नहीं हुआ किन्तु वह किसी रखेल स्त्री (वेश्या) का पुत्र था। उनके विषय में एक घटना भी बताई जाती 
है, इसके चाचा का नाम समदखां था। नवाब ने भ्रपने इसी चाचा की लड़की के साथ विवाह किया था । 
इसका चाचा समदखां इससे अप्रसन्न रहता था, वह इससे बोलता भी नहीं था । समद खां वेसे बहादुर और 
प्रभिमानी था | एक दिन नवाब ने भ्रपनी बेगम को जो समद खां की लड़की थी, चिढ़ाने की दृष्टि से यह 
कहा कि समद खां की औलाद की नाक बड़ी लम्बी होती है। उसी समय बेगम ने जवाब दिया--जब 
मेरा विवाह (वेश्यापुत्र) आपके साथ हो गया तो क्या भ्रब भी समद खां की श्रौलाद की नाक लम्बी रह 
गई ? नवाब ने इसी बात से रुष्ट होकर वेगम को तलाक दे दिया। समद खां नवाब से पहले ही नाराज 
था इस बात से वह और भी नाराज हो गया । वह नवाब से सदंव रुष्ट रहता था और कभी बोलता नहीं 
था । उन्हीं दिनों अर ग्रेज फौजी श्रफसर मिटकाफ साहब जो श्रांख से काना था किन्तु शरीर से सुदृढ़ था, 
छुछकवास आपके साथ पाँच सौ सशस्त्र सनिक लेकर पहुँच गया और भज्जर नवाब की कोडी में ठहर 
गया । वहाँ नवाव भज्जर को मिलने के लिए उसने सन्देश भेजा। भण्जर का नवाब मिटकाफ साहब से 
मिलने के लिये हथिनी पर सवार होकर जाना चाहता था। उसकी “लाडो' नाम की हथिनी थी, उसने 
सवारी के लिये उसे उठाना चाहा किन्तु हथिनी हटकर के बेठ गई, उठी ही नहीं । नवाब के चाचा समदखां 
ने कहा, हैवान हठ करता है ? खैर नहीं है, श्राप वहां मत जाश्नो ? नवाब ने उत्तर दिया-आ्राप नवाब होकर 
भी शकुन अ्रपशकुन मानते हैं ? समद खां ने कहा हमने तेरे से बोलकर मूखंता को। नवाब हथिनी पर 
बैठकर छुछकवास चला गया । मेटकाफ साहब ने वहाँ नवाब का आ्रादर नहीं किया । नवाब हथिनी से 
उतर कर कुर्सी पर बेठना चाहता था किन्तु मिटकाफ ने नवाब को आ्राज्ञा दी कि श्रापका स्थान झ्राज 
कुर्सी नहीं, श्रपितु काठ का पिजरा है, वहां बैठो । नवाब को काठ के पिजरे में बन्द करके दिल्ली पहुँचा 
दिया गया । वहाँ भज्जर के नवाब को और बल्मगढ़ के राजा नाहरसिह को तथा लच्छुसिह कोतवाल को 
जो दिल्ली का निवासी था, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया । 
बहादुरशाह के विषय में उन दिनों एक होली गाई जाती थी। यह होली ठाकुरों, नवाबों राजे-महा- 
राजों के यहां नाचने गाने वाली स्त्रियां गाया करती थीं । 
टेक-- मचो री हिन्द में कंसो फाग मचो री। 
बारा जोरी रे हिन्द में कंसो फाग मचो री ॥ 
कली-- गोलन के तो बनें कुडकुमें, 
तोपन की पिचकारी। 
सीने पर रखा लियो मुख ऊपर, 
तिन की असल भई होरी॥ 
शोर दुनियां में मचो री हिन्द में केसो फाग मचो री ॥ 
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कली-- बहादुरशाह दीन के दीवाने, 
दीन को मान रखो री। 
मरते मारते उस गाजी ने, 
दीन ही दीन कहो री॥ 
दीन वाको रब न रखो री हिन्द में कैसो फाग मचो री ॥ 


नवाब भज्भर के पकड़े जाने पर उसका चाचा समदखां श्रौर बख्शी ठाकुर स्यथालुसिह कई सहस्र 
सेना लेकर कारणोद के दुर्ग (गढ़) को हथियाने के लिये श्रागे बढ़े। रीवाडी की तरफ से राव तुलाराम, 
राव श्री गोपाल और गोपालकष्ण सहित जो रामपुरा के आसपास के राजा थे बड़ी सेना सहित काणोद 
के गढ़ की ओर बढ़े । काणोद वही स्थान है जिसे ग्राजकल महंन्द्रगढ़ कहते हैं। अंग्रज भी अपनी सेना 
सहित उधर बढ़ रह थे। जयपुर आदि के नरेशों ने अपनी सात हजार संनिकों की सेना जो नागे और 
वैरागियों की थी अंग्र जों की सहायतार्थ भेजी । नवाब भज्मर और राव तुलाराम की सेना दोनों श्रोर से 
बीच में घिर गई। नारनौल के पास लड़ाई हुई, हरयाणे के सभी योद्धां बडी वीरता से लड़े। रावकृष्ण- 
गोपाल और श्री गोपाल वहीं लड़ते शहीद हो गये । रावतुलाराम बचकर काबुल भ्रादि के मुस्लिम प्रदेशों 
में चले गये । सहस्नों वीर इस श्राजादी की लड़ाई में नसीपुर की रणभ्रूमि में खेत रहे । 


युद्ध के पश्चात्‌ शान्ति हो जाने पर अंग्र जों ने भीषण भत्याचार किये। अंग्र ज सैनिक लोगों को 
पकड़-पकड़ कर सारे दिन तक इकट्ठा करते थे श्लौर सायंकाल ३ बजे के पश्चात्‌ सब मनुष्यों को तोपों के 
मुख पर बान्ध कर गोलियों से उड़ा दिया जाता था । ठाकुर स्यालुसिह भी परिवार सहित गिरफ्तार कर 
के गोली से उड़ने के लिए पंक्ति में खड़ा कर दिया । उस समय एक अंग्रेज जो जीनद के महाराज का नौकर 
था, जो पहले भज्जर भी नवाब के पास नौकरी कर चुका था वह ठाकुर स्यालुसिह का मित्र था | वह 
भज्जर आया हुआ था। उसने ठाकुर स्यालुसिह को अभ्रपने परिवार सहित पंक्ति में खड़े देखा। उसने 
ठाकुर साहब से पूछा क्‍या वात है ठाकुर साहब ? ठाकुर स्यालुसिह ने उत्तर दिया मेरे साथ श्रन्याय हो 
रहा है। नवाब ने तो मुझे अंग्र जों का वफादार समभकर मेरी गढ़ी को कुतानी में तोपों से उड़ा दिया 
भ्रौर आ्राज में नवाव का साथी समझ कर परिवार सहित मारा जा रहा हैं। यदि मैं अंग्र ज का शत्रु था 
तो मेरी गढ़ी नवाब द्वारा तोपों से क्‍यों उड़ाई गई श्र मैं नवाब का कात्रु हुं तो मुझे क्‍यों परिवार सहित 
गोली का निशाना बनाया जा रहा है। यह सब सुनकर उस अंग्रेज की शिफारिस पर स्थालुसिह को छोड़ 
दिया श्र उसे निर्दोष सिद्ध करने का प्रमाण देने के लिये वचन दिया गया । यह घोड़े पर सवार हो नंगे 
शरीर ही दिल्‍ली, चौधरी गुलाबसिह बादली निवासी के पास पहुँचा । वह उस समय भंग्रेजों की नौकरी 
करता था। पहले ठाकुर स्थालुसिह ने बादली से चौ० गुलाबरसिह को निकाल दिया था। फिर भी ठाकुर 
स्थालु्सिह के बार-बार प्रा्थंना करने पर चौ० गुलाबसिह ने सहायता करने का वचन दे दिया। श्रौर उस 
ने ठ० स्थालुसिह की गवाही देकर अश्रपकार के बदले में उपकार किया । ठा० स्यालुसिह का एक भाई ठा० 
शिवजीसिह सेना में दानापुर में अंग्रेजों की सेना में सुबेदार था, उसने भी ठा० स्थालुसिह की सहायता 
की । इस प्रकार ठाकुर स्थालुसिह का परिवार बच गया। ठाकुर साहब के परिवार के लोग आ्राज भी 
कुतानी व धर्मपुरा भ्रादि में बसते हैं। उन्हीं में से ठा० स्वरसिंह जी भ्रायंसमाजी सज्जन हैं जो धर्मपुरा 
में भदानी के निकट बसते हैं। 
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भज्जर के नवाब की नवाबी को तोड़ दिया गया और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बांट दिया गया । जैसे 
कि पहले लिखा जा चुका है। श्ंग्र ज कोटपुतली को जयपुर महाराज को देना चाहते थे किन्तु उनके निषेध 
कर देने पर खेतड़ी नरेश को दे दिया गया । 

बहादुरगढ़ में भी उस समय नवाब का राज्य था। सिखों की सेना जो १२ हजार की संख्या में थी 
बहादुरगढ़ डेरा डाले पड़ी थी। हरियाणा के वीरों ने इसे भ्रागे बढ़ने नहीं दिया। सिखों की सेना ग्रामों 
से भोजन सामग्री लूट कर श्रंगेजों की सहायता करती थी उस समय कुछ नीच प्रकृति के मुसलमान भी चोरी 
से जनाजा (अर्थी) निकालकर माँस भ्रन्न रोटी छिपा कर श्रंग्रेज सेना को बेच देते थे । उस समय एक-एकरोटी 
एक एक रुपये में बिकती थी जल भी बिकता था । कोतवाल लच्छुसिह ने इस बात को भांप लिया । उस 
ने उन नीच मुसलमानों को जो काले पहाड़ पर घिरी हुई श्र ग्रेजी सेना की भ्रन्न मांस वेच कर सहायता 
करते थे, पकड़वा कर मरवा दिया। भग्रेजों ने इसी कोतवाल लच्छुसिह, नरेश नाहर सिंह तथा नवाब 
भज्जर को इन्दारे कुए के पीपल के वृक्ष पर बान्ध कर फांसी दी थी । 

कुतानी को गढ़ो 

ठा० स्यालुसिह श्रपने छः भाइयों सहित निवास करते थे। यह नवाब भज्जर के बख्शी थे, भ्र्थात्‌ 
वही सर्वेसरर्वा थे। नवाब क्या ? यही ठा० स्थालुसिह राज्य करते थे । इसने नवाब की फौज में हरयाणो के 
वीरों को भरती नहीं किया , आगे चलकर इस भूल का फल भी उसे भोगना पड़ा। उसने सब पृवियों को 
ही फोज में भरती किया, वह यह समुभता था कि यह अनुशासन में रहेंगे। एक पर्वी्र सैनिक को ठा० 
स्यथालुसिह ने लाठी से मार दिया था भ्रतः सब पूर्वीय सैनिक उस से ढ्वंष करने लगे थे | एक दिन काणोद 
के दुर्ग में नाच गाना हो रहा था । एक पूर्वीय सेनिक ने ठा० स्थालुसिह पर अवसर पाकर तलवार से वार 
किया। तलवार का वार पगड़ी पर लगा और ठा० साहब बच गये किन्तु इस पूर्वीय को ठा० साहब ने 
वहीं मार दिया । पूर्वीयों ने दुर्ग काह्वार बन्द कर दिया श्रौर द्वार पर तोप लगा दी और टके भर कर 
तोपें चलानी शुरू कर दीं। उस समय ठा० स्यालुसिह के साथ ११ भ्रन्य साथी थे। ठाकुर हरनामसिंह 
रतनथल निवासी ने तोपची को मार। दिया इस प्रकार बच कर यह लोग अपने घर चले गये । ठा० स्यालु- 
सिंह भ्रपनी ससुराल पाल्हावास में जो भिवानी के पास है, जहां इसके बाल-बच्चे उस समय रहते थे, 
चला गया । किन्तु पीछे से सब पूर्वीयों ने कुतानी की गढ़ी पर चढ़ाई कर दी। नबाव ने पूर्वीय सैनिकों को 
ऐसा करने से बहुत रोका, उसने यह भी कहा कि तुम ठाकुर के विरुद्ध मेरे पास मुकदमा करो, मैं न्याय 
करू गा, किन्तु वे किसी प्रकार भी नहीं माने। नबाव ने कुतानी के ठाकुरों के पास भी अपना सन्देश 
रामबर्श धांणक खेड़ी सुलतान के द्वारा भेजा कि गढ़ी को खाली कर द। इसी प्रकार यह सन्देश तीन 
वार भेजा किन्तु गढ़ी में ठा० स्थालुसिह का भाई सूबेदार मेजर शिवजीसिह था वह यही कहता रहा 
स्यालुसिह के रहते हुए हमारी गढ़ी का कोई भी कुछ भी नहीं विगाड़ सकता । किन्तु रात्रि को पूर्वीय 
सेनिकों ने सारी गढ़ी को घेर कर तोपों से प्राक्रमणा कर दिया । ठा० शिव्रजीसिह ने अपनी मानरक्षा के 
लिये छः ठकुरानियों को तलवार से कत्ल कर दिया। दो लड़कों का भी वध कर दिया । किन्तु वह अपनी 
मां का 4७ नहीं कर सका । उसकी मा ने स्वयं भ्रपना सिर काट लिया। भ्रौर यह कहा कि मैं यदि पकड़ी 
गई तो कलकत्त तक सब ठाकुर बदनाम हो जायेंगे। कुतानी की गढ़ी के सब लोग गांव छोड़ कर भाग 
शत । कुतानी के ठांकुरों की हवेली भ्राज भी टूटी फूटी पड़ी है। तोप के गोलों के चिह्न भ्रव तक दीवारों पर 
द्यमान हैं। गढ़ी उजड़ भ्रवस्था में पड़ी है । 
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फरुखनगर 
फरुखनगर के नवाब ने भी इस स्वतन्त्रता युद्ध में भाग लिया था । नवाब का नाम फोजदार खां था। 
फरुखनगर का बड़ा अच्छा दुर्ग! था। नगर के चारों ओर भी परकोटा बना हुआ था, जो भ्राजकल भी 
विद्यमान है। इस नवाब को भी गिरफ्तार करके फाँसी पर लटका दिया। नवाब हिन्दू प्रजा को भी भ्रपने 
पुत्र के समान समझता था। एक बार हिन्दुश्रों ने मिलकर नवाब से प्रार्थना की कि पशुओं का वध नगर 
में न किया जाये क्योंकि इससे हमारा दिल दुखता है। नवाब ने उनकी प्रार्थना मानली श्रौर पशु वध 
बन्द कर दिया । इसी कारण चारण भाट डूम इत्यादि उसके विषय में गाया करते थे-- 
जुग जुग जीमझओ नवाब फोजदार खां। 
पाँच पुत्र पांचों श्रीश पाचों गुणनागर। 
नख तुल्लेखां मुखराज करें जो वंश उजागर ॥ 
नवाब फौजदार खां ईश्वर का बड़ा भक्त था। वह सत्संग करने के लिए एक बार भरतपुर गया। 
रूपराम ब्राह्मण, महाराज भरतपुर का मन्त्री तथा महाराज भरतपुर की महारानी गड़ा भी ईश्वरभक्त 
थी। झोर भी वहां ग्रनेक ईश्वरभक्त रहते थे । नवाब हाथी.पर चढ़कर सत्संग करने के लिए ही रानी और 
मन्त्री के पास गया था उसने महाराज भरतपुर को अपने आने की कोई सूचना पहले नहीं भे ॥ थी । 
पभ्रतः वह पकड़कर जेल में डाल दिया गया । उन्हीं दिनों महारानी गड्ा के यहां पुत्र उत्पन्न हुआ | प्रत: 
नवाव को प्रात: काल हाथी पर चढ़ कर भ्रमण करने की ग्राज्ञा मिली हुई थी । एक दिन वह भ्रमण के 
लिये जा रहा था तो उसने महारानी के महल को देख कर पूछा कि यह महल किसका है। किसी ने उत्तर 
दिया यह महारानी गड़ा का महल है । नवाब कवि था उसने उसी समय कहा-- 
गड्भा गड़ा सब कहें यह गड़ा वह नाय । 
वह गड़ा जगतारणी यह डोबे धारा माँह ॥ 
महारानी गड्भा उस समय महल पर थी, उसने उसे सुनाने के लिए ही यह कहा था। उसने भी 
बह सुन लिया। रूपराम मन्त्री का भी महल मार्ग में श्राया । नबाव के पूछने पर किसीने बताया कि यह 
मन्त्री रूपराम का महल है नवाब ने उसी समय कविता में कहा-- 
रूपराम तब तें सुना जबते पड़ो न काम । 
काम पड़े पायो नहीं ता में रूप न राम ॥ 
पुश्रोत्सव की प्रसन्नता म राजा ने दो सौ कैदियों के छोड़ने की भ्राज्ञा दी । रूपराम ने दो सौ कैदियों 
में सवप्रथम नवाब को छोड़ दिया । भरतपुर के महाराज ने पीछे सूचना भेजी कि नवाब को न छोड़े किन्तु 
वह पहले ही रूपराम के द्वारा छोड़ा जा चुका था। मन्‍्त्री रूपराम ने राजा के पास सूचना भेजी की 
नवाब तो सत्संग कश्ने के लिये ग्राया था विना भ्राज्ञा के नहीं श्राया । राजा की भ्ाज्ञा से वह एक मास 
तक मरतपुर में रहकर सत्संग करता रहा। राज्य की ओर से अतिथि के रूप में उसकी सेवा की गई। 
बह सत्संग करके सह्ष फरखनगर लौट श्राया । 
....ब्रराणी के ठाकुर 
ठाकुर नोरज़ूसिंह छोटी बोन्द के निवासी थे। उनको ऊपग्राम के पास फौजी प्र ग्रेज मिटकाफ- 
साहब जो कारा था मिल गया। नोरंगसिंह ने उसको हलवा इत्यादि खिलाकर खूब सेवा की, भौर 
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फिर उसे सुरक्षित ऊंट पर बिठा कर भिवानी भ्रौर हिसार पहुँचा दिया । इस सेवा के बदले उस श्र ग्रेज ने 
एक पत्र लिख कर ठाकुर साहब को दे दिया । उसी पत्र को देखकर जोन्ती के पास ठाकुरों को भूमि देना 
चाहा किन्तु ठाकुर के निषेध करने पर नवाब की भूमि में से १० हजार बीघे जमीन छुछकवास के बीड में 
से देनी चाही, ठाकुर साहब ने कहा कि यह जमीन बहुत भ्रधिक है। बड़ी कठिनता से ४ हजार बीघे जमीन 
स्वीकार की । जहाँ श्राजकल वराणी ग्राम बसा हुभ्ना है! कुछ जमीन ४०० बीघे इनके सम्बन्धियों को 
खेतावास में दी गई। इसी प्रकार की सेवा से छुछुकवास के पठानों को ६ हजार बीधे भूमि का बीड़ दिया । 
मौडी वाले जाटों को भी इसी प्रकार की सेवा के बदले भूमि दी गई । 


रोहट गांव 


छोटे थाने वाले भागे हुए प्रंग्रेजों को ढंढ़-दूंढ कर मारते थे एक दिन नहरों की पटरी पर एक 
प्रंग्रेज श्रपने एक बच्चे श्र स्त्री सहित घोड़ा गाड़ी में भ्रां रहा था यह नहर का मोहतमीम था। इनके 
तांगे से एक भ्रशरफियों की थैली नीचे गिर गई । स्त्री स्वभाव के कारण वह प्र ग्रेज स्त्री उसे उठाने के लिये 
उतर कर पीछे चली गई। थाने ग्राम के निवासी पहले ही पीछे लगे हुए थे । उन्होंने वह थेली छीन ली 
भ्रौर उस प्ंग्रेज स्त्री को न जाने मार दिया या कहीं लुप्त कर दिया। आगे चलकर रोहट ग्राम का 
रामलाल नाम का ठेकेदार उसे मिला जो इसे जानता था। उसने उस मोहतमीम को बचाने के लिये 
बच्चे सहित घास के ढेर में छिपा दिया | छिपा कर अपने घर ले गया। थाने ग्राम के लोगों को यह 
कह दिया कि तांगा ग्रागे चला गया उसी में पंग्रेज है। वह ग्राम में कई दिन रहा। फिर उसको ग्राम के 
बाहर उसकी इच्छा के भ्नुसार भ्रामों के बाग में रखा। वहां वह प्राम के वृक्ष पर बन्दूक लिये बंठा 
रहता था। ४० पचास ग्राम वाले भी उसकी रक्षा करते थे। शान्ति होने पर उसे सुरक्षित स्थान पर भेज 
दिया गया । रोहट ग्राम की १४ वर्ष तक के लिये नहरी और क्लक्ट्री उघाई माफ कर दी गई। बोहर 
झ्रौर थाने ग्राम के लोगों ने प्रंग्रेजों को मारा था श्रत: अंग्रेज इन दोनों ग्रामों को दराडस्वरूप जलाना 
चाहते थे किन्तु रामलाल ने कहा था कि पहले मुझे गोली मारो फिर इन ग्रामों को दए्ड देना। रामलाल 
के कहने पर यह दोनों ग्राम छोड़ दिये गये । रामलाल को एक तलवार प्रमाणपत्र और मलका का एक 
चित्र पुरस्कार में दिया गया । उस रामलाल ठेकेदार के लिये यह लिख कर दिया कि इसके परिवार में 
से कोई मैट्रिक पास भी हो तो उसे भ्रच्छा भौफीसर बनाया जाये। वह अंग्रेज ग्राम वालों की सहायता से 
शान्ति होने पर करनाल पहुंच गया। मार्ग में कलाये ग्राम में उसका लड़का मर गया। गाढ़ने के लिये 
ग्राम व।लों ने भूमि नहीं दी । एक किसान ने भूमि दी जिसमें उसकी कबर बना दी गई। चिह्नस्वरूप 
उसका स्मारक बना दिया गया। रोहट ग्राम में सर्वप्रथम छेलू को जेलदारी मिली। सुजान छलू ठेकेदार 
भ्रोर रामलाल ठेकेदार को प्रमाणपत्र दे दिया गया। 


हरयाएे की वीराह़ना देवी समाकोर 


(पं० वस्तीराम जी भश्रार्योपदेशक) 

डबरपुर में गठवाले गोत्र के जाट रहते हैं वहाँ पर चौधरी बिछाराम नाम के एक सज्जन रहते 
थे। उनकी पुत्री का नाम समाकोर था। वह डीघल ग्राम में ब्याही थी। उस समय कलानौर में ठाकुरों 
के यहां कौंला पुजता था । कौँला पूजने का यह श्रर्थ था कि जो लड़की ब्याही जाती उसे कुछ भेंट पूजा 
लेकर पहले ठाकुरों के घर जाना पड़ता था। एक रात्रि वहां ठहर कर अपने घर लौट श्राती थी । इस 
प्रकार खुला व्यभिचार और अत्याचार होता था। जब समाकोर को इनके घर वालों ने कलानौर जाने 
के लिए कहा तो उसने यह कह कर “मैं जाटों के ब्याही हैँ रांघड़ों के नहीं। कलानौर जाने से निषेध 
कर दिया । डीघल वालों ने डर कर कहा वहां तो अवश्य जाना पड़ेगा। समाकोर ने स्वंथा निषेध कर 
दिया ओर नाइन को साथ लेकर अपने घर डबरपुर भरा गई। जब वह डबरपुर पहुंची तो उसे ग्राम में 
आते देख कर उसके भाई धनासह ने उसे तलवार से कतल करना चाहा किन्तु बहिन ने प्रार्थना की कि 
पहले मरी बात तो सुन लो फिर जो इच्छा हो सो कर लेना । समाकोर ने कहा “मैं जाटों केघर 
पर ब्याही हूँ राँगड़ों के नहीं" तुम्हें लज्जा नहीं भ्राती कि तुम क्षत्रिय होते हुए ऐसा कार्य करवाते हो । 
यह सुन कर समाकोर के पिता और भाई को जोश झा गया। पिता घोड़े पर चढ़ कर सब जगह घूम 
गया ओर अपनी सहायता के लिए जाटों की सब खाधों से प्राथंना की । सब.ने इकट्ट होकर कलानौर पर 
ब्राक्रमणा कर दिया । १६ ठाकुरों को समाप्त करके ही दम लिया । कलानौर के सभी मकान भूमिसात्‌ 
कर दिये गए । इस भयद्भूर युद्ध में जाटों के भी अनेक वी र जेसे बड़ोते मुई का बारा बटाने का बारा आदि 
सवंथा समाप्त हा गई । इसमें प्राय: हरयाणे की सभी खापों ने भाग लिया था। जब कलानौर पर 
चढ़ाई को गई तब जाटों की सब सेनायें मोखरे क पास गढ़ में टिकी थी । श्रतः उस स्थान का नाम 
“टेकना पड़ गया । समाकौर देवी की वीरता ने कलानौर के कलंक को ही समाप्त नहीं किया किन्तु 
अपने साथ ही बिछाराम और गठवाले खाप को भी भझ्रमर कर दिया । भगवान्‌ ऐसी देवियों को देश में 
जन्म देता रहे । 





१८५७ के स्वातन्त्र्य-संग्रमम के बोर सेनानी 


बलल्‍लभगढ़ नरेश नाहरासिह 


(श्री रामनारायणा श्रग्रवाल) 

१८५७ में भारतीय स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के हंतु प्रज्वलित प्रचंड समराग्नि में, परवाना बनकर जलने 
वाले अगरखित ज्ञात एवं श्रज्ञात नौनिहाल शहीदों मं, बल्लभगढ़-नरेश राजा नाहरसिंह का नाम भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जड़ में,अंग्रजों के विरुद्ध मोर्चा लगाने का श्रेय इसी महावीर को मिला । रण 

त्रमं उसे पराजित करना असम्भव ही था, क्योंकि अंग्रेज बल्लमगढ़ को दिल्ली का 'पूर्वी लोह द्वार' मान 
कर उससे भयन-त्रस्त थऔर वह्ुभगढ़-नरेंश से युद्ध करने का साहस तक उनमें न था। राजा 
नाहरसिह के जीते जी, उनकी किसी पेन्शन या उत्तराधिकार की भी ऐसी कोई उलभन न थी, जिसके 
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कारण महारानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब की भांति, उनके व्यक्तिगत स्वार्थों को अ्रंग्र जों ने कोई 
धक्का पहुंचाया हो । फिर भी रोटी और लाल फूल का संकेत पाते ही, राजा नाहरसिह देश की 
स्वतन्त्रता की रक्षार्थ, स्वेच्छा से समराग्नि में कूद पड़े श्नौर दिल्ली के पराभव के उपरान्त भी झंग्रजों 
से नाक चना बिनवाते रहे । 


यह थी उनकी निस्पृह देश-भक्ति की प्रबल भावना, जिससे अंग्रज चकरा गए श्रौर अन्त में छल 
से. सफेद भंडा दिखा कर वे उन्हें धोखे से दिल्‍ली लाए और वहां एक रात सोते हुए इस 'नाहर' को 
फिरड़््ियों ने कायरतापूबंक जेल के सींखचों में बन्द कर दिया । 

गिरफ्तारी के बाद भी भ्र ग्रेज बराबर यह चेष्टा करते रहे कि नाहरसिह उनकी मित्रता स्वीकार 
कर लें. किन्तु वह महावीर तो उस फौलाद का बना था जो टूट सकती है किन्तु भुकना नहीं जानती । 
परिणामतः अंग्रजों की मंत्री को अ्स्वीकार करने के अपराध' में राजा नाहरसिह ने दिल्ली के ऐतिहासिक 
फव्वारे पर, सहर्ष फांसी के तख्ते पर भूल कर जजंर भारत माता का अपने रक्त से अ्भिपेक किया और 
एक महान्‌ उद्द श्य की प्राप्ति के मार्ग में वह मर कर भी झ्रमर हो गए । 


महत्वपूर्ण क्‍यों नहीं ? 


यह दूसरी बात है कि विदेशी दासत्व के यूग में लिखे गए भारतीय इतिहास ग्रन्थों में, भारत के 
इस अमर नौनिह।ल को वह महत्वपूर्णा स्थान नहीं दिया गया है, जिसका वह वास्तविक अधिकारी है। 
पर क्‍या अरब स्वतन्त्र भारत में भी हम इस पिछली भूल हो दोहराते रहें ? 

कदाचित्‌ राजा नाहरसिह के इस भ्रमर बलिदान को दो कारणों से अधिक महत्व नहीं मिला । 
प्रथम तो यह कि बल्‍लभगढ़ उन रजवाड़ों में सब से छोटा था, जिन्होंने उन्‌ ५७ के स्वातन्त्य-समर में 
खुल कर भाग लिया और उस में भ्रपना श्रस्तित्व ही लीन कर दिया। उगते सूर्य को नमस्कार करने 
वाली हमारी मनोवृत्ति, इस डूबते सूर्य की ओर आरृष्ट नहीं हुई।या फिर दूसरा कारण यह था कि 
राजा नाहरसिह को फांसी देने से पूर्व कुटनीतिज्ञ अंग्र जों ने उन्हें जबरन, छलपूर्वंक 'नाहर खां प्रचारित 
करके जनता में एक भ्रम फैला दिया था। हिन्दू धर्मानुसार राजा श्रवध्य होता है, किन्तु अंग्रजों के 
हित में इस राजा का मारा जाना उस समय प्निवायं था। श्रस्तु । 

प्रंग्रेजों ने एक विरोधी शक्ति के रूप में, राजनीतिक उद्दश्य से राजा नाहरसिह के विरुद्ध जो 
कुछ भी किया, हम यहां उस पर विचार करना नहीं चाहते, क्योंकि स्वयं ब्रिटिश-इतिहासकारों ने महा- 
राज नाहरसिंह का जिस रूप में उल्लेख किया है वही उनके व्यक्तित्व एवं वीरत्व की परख की उत्तम 
कसौटी है। यदि महाराज भौर उनके पूव॑ज झ्द्वितीय वीर, सुयोग्य सेन्य-संचालक, चतुर राजनीतिज्ञ 
तथा प्रजा-वत्सल शासक न होते तो मुगल-साम्राज्य की नाक के तले ही यह स्वतन्त्र जाट-राज्य बल्लभगढ़ 
शान से मस्तक उठाए यों खड़ा न रहता । 


सुगलों से सन्धि 
बल्लभगढ़ का यह छोटा-सा राज्य दिल्‍ली से केवल २० मील दूरही तो था। मुगल-सिहासन की 


जड़ में ही, एक शक्तिशाली हिन्दू राज्य, स्वयं मुमलों को ही कब सहन होता ! इतिहास साक्षी है कि 
बार-बार शाही सेना ने बल्लभगढ़ पर भाक्रमण किए । पर बह्ुभगढ़ के सुदृढ़ दुर्ग की भ्रजेयता को स्वीकार 
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करके दिल्ली-दरबार बल्लभगढ़ नरेशों के साथ मित्रता के स्थायी सम्बन्ध में बंध गया । नवयुवक राजा 
नाहरसिंह की यह दूरद्शिता ही कही जायगी कि उन्होंने दिन-दूने बढ़ने वाले प्रंग्रेजी खतरे का सामना 
करने की हृष्टि से, मुगल बादशाह से मित्रता कर ली । 

मित्रता के साथ ही, लड़खड़ाते मुगल-साम्राज्य का बहुत सा उत्तरदायित्व भी राजा नाहरसिह 
ने अ्रपने कन्धों पर सम्हाला । परिणामत: दिल्‍ली नगर की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था की ब।गडोर बादशाह 
ने राजा को दे दी । शाही दरबार में राजा नाहरसिंह को विशेष सम्मान के रूप में 'सोने की कुर्सी' 
मिलती थी और वह भी बादशाह के बिल्कुल समीप । 

इस प्रकार टूटते हुए मुगल-साम्राज्य की ढाल के रूप में सम्राट बहादुरशाह के यदि कोई विश्वस्त 
सहायक थे, तो वह राजा नाहरसिंह ही थे। हर संकट में, वह दिल्ली की गद्दी की रक्षार्थ तत्पर रहते थे । 

परन्तु समय की गति तो किसी के रोक नहीं रुकती । धीरे-धीरे दिल्ली का तख्त अंग्र जों के चंगुल 
में श्राता गया । यह दशा देख कर राजा नाहरसिंह सशंक हो उठे। उन्होंने रात-दिन दौड़-धूप करके 
सेन्य-संगठन किया और इस योजना की सफलता के लिए यूरोपीय कप्तानों को भ्रपनी सेना में सम्मानपूरां 
पद दिए। श्री पीयरसन को दिल्ली में बललभगढ़ राज्य का रेजीडेन्ट नियत किया तथा बललभगढ़ की 
सेना को यथासम्भव आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया । 

१६ मई, १८५७ को जब कि दिल्‍ली फिर से झ्राजाद हुई राजा नाहरसिह की सेना दिल्ली की पूर्वी 
सीमा पर तेनात हुई । शाही सहायता के लिए १५००० रुहेलों की फौज सजा कर, मुहम्मद बख्त खां दिल्ली 
में श्रा चुका था, किन्तु उसने भी पूर्वी मोर्चे की कमान राजा नाहरसिंह पर ही रहने दी । सम्राट बहादुर- 
शाह भी अपनी दाहिनी भ्रुजा नाहरसिंह को ही मानते थे । 


मजबूत मोर्चा बन्दी 


अंग्रेजी भ्राधिपत्य से मुक्त, राजधानी दिल्ली के १३४ दिन के स्वतन्त्र जीवन में, राजा नाहरसिंह 
ने दिन-रात परिश्रम करके यहां सुव्यवस्था बनाए रखने तथा मजबूत मोर्चाबन्दी करने का प्रयत्न किया । 
उन्होंने दिल्ली से बल्लभगढ़ तक फोजी चौकियाँ तथा गुप्तचरों के दल नियुक्त कर दिए | उन की इस 
तेयारी से त्रस्त होकर ही, सर जान लारेन्‍्स ने पूर्व की ओर से दिल्ली पर भ्राक्रमण करना स्थगित कर 
दिया । लार्ड केनिय को लिखे गए एक पत्र में सर जान लारेन्स ने लिखा था--“ - पूर्ब और दक्षिण 
की श्रोर बल्लभगढ़ के नाहरसिह की मजबूत मो्चाबन्दी है श्रौर उस थैनिक दीवार को तोड़ना भ्रसम्भव 
ही दीख पड़ता है, जब तक कि चीन अथवा इंग्लेंड से हमारी कुमक नहीं श्रा जाती ।” 

यही हुआ भी । १३ सितम्बर को जब झ्नग्र जी पलटनों ने दिल्ली पर भ्राक्रमणा किया तब वह 
कश्मी री दरवाजे की ओर से ही किया गया | एक बार जब गोरे शहर में घुस पड़े, तब भ्रधिकांश भारतीय 
सैनिक तितर-बितर होने लगे | बादशाह को भी किला छोड़ कर हुमायू' के मकबरे में शरण लेनी पड़ी । 
इस बिगड़ी परिस्थिति में राजा ने बादशाह से बललभबढ़ चलने का श्राग्रह किया किन्तु इलाहीबल्श 
नामक एक प्र ग्रेज एजेंट के बहकाने से बादशाह ने हुमायू' के मकबरे से झ्रागे बढ़ना भ्रस्वीकार कर दिया । 

राजा नाहरसिंह की बात न मानने का प्रतिफल यह हुआ कि ११ सितम्बर को कप्तान हाक्सन ने 
चुपचाप बहादुरशाह को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी राजा ने बहादुरी दिखाई भौर भ्रग्रं जी फौज 
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को ही घेरे में डाल लिया । खतरे को पहचान कर कप्तान हाक्सन ने शाहजादों को गोली मार दी श्ौर 
सम्राट को भी मार डालने की धमकी दी । भ्रतः राजा ने, सम्राट की प्राणरक्षा की दृष्टि से, घेराबन्दी 
उठा ली । दिल्ली के तख्त का यह श्रन्तिम भ्रध्याय था। 

रणबांकुरे नाहरसिह ने तब भी हिम्मत नहीं हारी । उसने रातों-रात पीछे हट कर, बल्‍लभगढ़ 
के किले मं घुस कर नए सिरे से मोर्चा लगाया और श्रागरे की श्र से दिल्ली को बढ़ने वाली गोरी 
पलटनों की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं । हजारों गोरे बन्दी बना लिये गये श्रौर भ्रगणित बल्‍लभगढ़ के 
मंदान में धराशायी हुए । कहा जाता है कि बल्‍लभगढ़ में रक्त की नाली बहने लगी थी जिससे राजकीय 
तालाब का रंग रक्तिम हो गया था। सम्राट के शाहजादों के रक्त का बदला बल्लभगढ़ में लिया गया । 

धोखा 

परन्तु चालाक अर ग्रेजों ने धोखेबाजी से काम लिया और रणाक्षेत्र में सन्धियसूचक सफेद भणडा 
दिखा दिया । चार घुड़सवार भ्रफसलर दिल्‍ली से बललभगढ़ पहुंचे श्रौर राजा से निवेदन करने लगे कि 
सम्राट बहादुरशाह से सन्धि होने वाली है, उसम आपका उपस्थित होना श्रात्रश्यक है । श्र ग्रेज आप से 
मित्र्ता ही रखना अ्रभीष्ठट समभते हैं । 

भोला जाट नरेश अंग्रेजी जाल में फेंस गया । उसने प्रंग्रेजों का विश्वास कर श्रौर ५०० चुने हुए 
जवानों के साथ दिल्‍ली की श्रोर प्रस्थान कर दिया । 

इस प्रकार श्र ग्रेजी कूटनीति बल्‍लभगढ़ की स्वतन्त्रता का श्रभिशाप बन कर, राजा नाहरसिंह 
के सम्मुख उपस्थित हुई । दिल्ली में प्रवेश करते ही, छिपी हुई गोरी पलटन ने, श्रचानक राजा नाहरसिंह 
को बन्दी बना लिया | उनके बहादुर साथियों को मार-काट दिया गया। 

दूसरे ही दिन पूरी शक्ति से प्र ग्रेजों ने बललभगढ़ पर भ्राक्रमण कर दिया। वह सुदृढ़ दुर्ग, जिसे 
श्रग्रेज लोह द्वार कहते थे, तीन दिन तक तोप के गोलों से गले मिलता रहा। राजा ने अपने दुर्ग को 
गोला-बारूद का केन्द्र बना रखा था । वर्षों तक लड़ने की क्षमता थी उस छोटे से किले में । किन्तु बिना 
सेनापति के भ्राखिर कब तक लड़ा जा सकता था ? 

उधर स्वाभिमानी राजा ने प्नग्रजों का मित्र बनने से साफ इन्कार कर दिया। उसने कहा-- 
“शन्रुशों को सिर भुकाना, मैंने सीखा नहीं है।” ३६ वर्षीय राजा की सुन्दर लुभावनी मुखाकृति को 
देख कर हडसन ने बड़ा दयाभाव द्शाते हुए समझाया “नाहरसिह ! मैं तुम्हें भ्रव॒ भी फाँसी से बचा 
सकता हैं। थोड़ा-सा भुक जाओो ।” राजा ने हडसन की झोर पीठ करते हुए उत्तर दिया--'कह दिया । 
फिर सुन लो। गोरे मेरे शत्र हैं, मेरे देश के शत्रु हैं, उनसे क्षमा मैं कदापि नहीं माँग सकता । “' लाख 
नाहरसिह कल पंदा हो जायेंगे ।' 

नाहर के उपयुक्त उत्तर से प्र ग्रेज बोखला गए। उन्होंने राजा को फाँसी देने का निश्चय किया 
झौर चांदनी चौक में झ्राधुनिक फब्वारे के निकट, जहाँ राजा नाहरसिंह का दिल्ली-स्थित श्रावास था, 
उनको खुले भ्राम फाँसी देने की व्यवस्था की गई | दिल्‍ली की वह जनता जो किसी दिन राजा को शक्ति 
का देवता मान कर उसे भ्रपनी सुरक्षा भौर सुब्यवस्था का प्रभिष्ठाता समझती थी, उदास भाव से गर्दन 
भुकाए, बड़ी संख्या में प्रन्तिम दर्शन को उपस्थित थी। उस दिन राजा की ३६ वीं वर्षगांठ थी जिसे 
मनाने के लिए वह वीर इस प्रकार फ़ाँसी के तर्ते के निकट प्लाया मानों भ्रपनी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 
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तुलादान की तराजू के निकट झ्ाकर खड़ा हुआ हो | राजा के साथ उसके तीन श्रन्य विष्वस्त साथी 
औ्ौर थे--खुशालसिंह गुलाबर्सिह और भूरासिह । बल्‍लभगढ़ के ये चार नौनिहाल देशभक्त के भ्रपराध में 
साथ-साथ फांसी के तख्ते पर खड़े हुए । 

दिल्‍ली की जनता नैराश्यभाव, से साश्रु, इस हृदयविदारक हृश्य को देख रही थी। परन्तु राजा 
नाहरसिंह के मुख-मंडल पर मलिनता का कोई चिन्ह न था, वरन्‌ एक दिव्य तेज शत्रश्नों को भ्राशंकित 
करता हुआ उनके मुखमंडल पर छाया हुआ था। 

चिनगारो बुेने न देना 

अन्त में फांसी की घड़ी श्राई श्र हडसन ने सिर भुका कर राजा से उनकी शप्रन्तिम इच्छा 
पूछी । राजा ने सतेज स्वर में उत्तर दिया--“तुम से मुझे कुछ नहीं मांगना । परन्तु इन भयत्रत दर्शकों 
को मेरा सन्देह यह दो कि जो चिनगारी मैं श्राप लोगों में छोड़े जा रहा हुं उसे बुभने न देना । देश की 
इज्जत भ्रब तुम्हारे हाथ है ।*' 

हडसन समभ नहीं सका । उसने दुभाषिए की ओर इशारा किया। किन्‍्त दुभाषिए ने जब उसे 
राजा की यह इच्छा सुनाई तब वह सन्न रह गया और राजा की इस प्रन्तिम इच्छा को उपस्थित दर्शकों 
से कहने में, उसने भ्रपनी असमर्थता प्रकट की । 

इस प्रकार राजा नाहरसिह निस्वार्थ भाव से देश की बलिवेदी पर चढ़ कर भ्रमर हो गए। उनका 
पाथिव शरीर तक उनके परिवार को नहीं दिया गया। झ्रतः उतहे राजपुरोहित ने राजा का पुतला 
बना कर, गंगा किनारे श्रन्तिम संस्कार की रस्म पूरी की । 


भज्जर के नवाब 


(कपिलदेव शास्त्री) 
पर्व इतिहास 

रोहतक के दक्षिण में २२ मील व दिल्‍ली के पश्चिम-दक्षिण कोण में ३६ मील भज्जर नाम का 
प्रसिद्ध कस्बा है। यह कस्बा १ हजार साल पहले भज्मू नाम के जाट ने बसाया था, श्रौर उसी के नाम से 
भज्जर प्रसिद्ध हुआ । मुगलकाल में यह शहर श्रपने व्यापार के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध था। भज्जर, रिवाडी 
भिवानी एक त्रिकोण बनाते हैं। जो भ्राज की तरह पूर्व काल में भी व्यापारिक केन्द्र थे। प्रकेले भज्जर 
शहर में ३०० भ्रत्तारों और गन्धियों की दुकानें थीं । भज्जर से दिल्ली जाने वाली सड़क पर शहर से बाहर 
बादशाह शाहजहां के जमाने को अनेक पुरानी इमारतें व मकबरे हैं। जिनके ढ॥रों पर फारसी लिपि में 
श्रनेक वाक्य खुदे हुए हैं। उन भवनों व मकबरों के बीच में सदियों पुराना एक-अहुंत बड़ा पक्का तालाब 
है। जहाँ म्युनिसिपलिटी की भ्रोर से पशुओं का मेला भरता (लगता) है। 

हरियाना का प्रदेश सन्‌ १७१८ में बादशाह फरुखसियर ने अपने वजीर अलीदीन को जागीर में 
दिया । १७३२ में फरुखनगर के नवाब को दे दिया। १७६० में महाराजा सूरंजमल (भरतपुर) ने फरुख- 
नगर के नवाब मुसा खां को हरा कर यह प्रदेश उससे छीन लिया | इस समय दिंछी नगर की चार दीवारी 
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तक उनका राज्य था। बादली नाम का प्रसिद्ध गांव उनकी एक तहसील था। १७५४ में विलोच सरदार 
बहादुर खां को बहादुरगढ़ बादशाहों से जागीर में मिला । झज्जर बेगम समरू के पति वेनरेल साहब के 
कब्जे में श्रा गया । गोहाना, महम, रोहतक, खरखोदा झ्रादि दिल्ली के वजीर नब्जखां के कब्जे में थे । 
(७६० में बेगम समरू की मुलाजमत में रहने वाले श्रंग्र ज इसकिन्दर ने उत्तर हिन्दुस्तान में जाटों, मराठों, 
सिक्‍खों की खींचातानी देखकर हांसी, महम, बेरी, रोहतक, भज्जर पर कब्जा कर लिया और जहाजगढ़ 
में किला बनाकर अ्रपना सिक्का भी चलाया। १८०३ में श्र प्रेजों ने मराठों को हराया। दिल्ली के साथ 
हरियाना पर भी कब्जा जमा लिया ! भज्जर, बहलभगढ़, दुजाना श्रादि रियासतें कायम कीं । फरुखनगर, 
जीन्द, बहादुरगढ़ भ्रादि रियासतें रहने दीं। हरियाना का बाकी हिस्सा १८३६ तक गवनेर बंगाल की 
मातहती में बंगाल के साथ रहा । इसके बाद श्रागरे के नये सूबे में शामिल कर दिया गया। 


सन्‌ ५७ के युद्ध के बाद बहादुरगढ़, बल्‍लभगढ़, फरुखनगर, भज्जर अआ्रादि की रियासतें समाप्त कर 


दीं । लोहारू, पटोदी, दुजाना की रियासतें रहने दीं। १८५८ में हरियाना को झागरा से निकाल कर सजा 
के तौर पर पंजाब के साथ जोड़ दिया गया । दिल्‍ली को कमिश्नरी का हैडक्वाट्टर बना दिया। सरसा 
झ्औौर पा+ीपत के जिले तोड़कर उन्हें तहसील बना दिया गया। 


भज्जर के नवाबों का सम्बन्ध बहराइंच के पठानों से था। नवाबों के पूवंज पहले पिशिन व 
कन्धार के भ्रास-पास निवास करते थे। धीरे-धीरे सरकते हुए बे लोग युसुफजई प्रदेश (कबीले) में ग्रा 
पहुँचे । धम सम्पदा के लोभ में नवाबों का पहला दादा मुस्तफा खां, भारतक्ष में दिल्ली के बादशाह 
मोहम्मदशाह रंगीला के काल में श्राया । दिल्‍ली से चलकर वह बंगाल के गवनंर ग्रलीवर्दी खां के यहाँ 
नौकर हो गया। भ्रलीवर्दी खां के पास रहते हुए मुस्तफा खां ने भनेक युद्धों में वीरत्व प्रदर्शित कर नवाब 
की उपाधि प्राप्त की । उसने विहार का गवनंर बनने क श्रनेक प्रयत्न किये। प्रसफल हो भपने पुराने 
स्वामी अलीवर्दी खां को छोड़ उत्तर हिन्दुस्तान में चला भ्राया । अजीमाबाद के युद्ध में वीरगति को प्राप्त 
हुआ । मुस्तफा खां की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र मु्तंजा खाने पिता की फोज की कमान संभाली। 
झजीमाबाद से बलकर वह भ्रबश्न के सूबेदार सफदरजंग के पास पहुंचा और उसकी सेवा स्वीकार कर 
ली । सफदर जंग के बाद वह शुजाउद्दोला के पास रहा । उन्हें छोड़कर वह दिल्‍ली की दादशाही फौज के 
सिपहसालार नजफ खां से श्रा मिला । नब्ज खां ने उसे महाराज जयपुर के विरुद्ध बुद्ध के लिये भेजा, 
जहां वह मैदान में काम श्राया। मुतंजाखां का स्थान उसके बेटे निजाबतझली खां ने संभाला। प्नेक 
लड़ाइयों में यह दिल्‍ली के बादशाहों की झोर से लड़ा। तत्कालीन बादशाह शाहग्रालम ने प्रसन्न होकर 
उसके दादा की तरह उसे नवाब की उपाधि प्रदान की। निजाबतशली खां ठंडे दिमाग का शानदार थोढ़ा 
था | वह समय के उतार-चढ़ाव का पारखी था। जब (१८० रे में अंग्रेजों श्रोर मराठों का भारतवर्ष की 
सत्ता प्रघिग्रहण के लिये निर्खायक युद्ध हुआ तो निजाबतन्नली ने चढ़ती क्षक्ति प्रंग्रेज का साथ दिया। 
जीत के उपरास्त प्रंग्रेजों ने प्रसन्न हो कज्जर की नवगत्री निजाबतझ्नली को सौंप दी। मिजाबतप्ली दिल्ली 
में रहता हुआा ही भज्जर के काम-काज को संभालता भा। १८१३ में इसने अपने योग्य पृत्र फेज मोहम्मद 
लां को भज्जर की रियासत संभालवा दी। निजाबतप्रली खां ३२० साल तक लगातार दिल्ली हो रहा। 
१८२४ में वह गुजरा। उसके पुत्र फैज मुहम्मद ने भ्रपने पिता बिजयबतझली खां को महरौली में कृतुबुद्दीन 
शिया के पत्रित मकबरे की झाया में दफताया | ऋज्यर के तवादों (अहराइंब-पठानों) व उनके वंशज 
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की तमाम कबरें वहीं हैं। फेजमुहम्मद खां योग्य शासक था। भज्जर के मकानात शाहीमहल इसी ने 
वनवाये थे। जिन में श्राज भज्जर तहसील की कचहरियां लगती हैं। इसकी निर्माण कार्यों में बेहद 
दिलचस्पी थी। भज्जर के श्ननेक छोटेशबड़े तालाब, शहर की पुख्ता गलियां इसी के जमाने की बनी हुई 
हैं। इसने नमक बनाने की स्कीम जारी की और लोगों को नमक बनाने के लिये उत्साहित किया। 
फेज मोहम्मद खां ने भ्रपने मातहत प्रदेश को खुशहाल बनाने में कोई कसर उठा न रक्‍्खी । अनेक उजड़े 
हुए गांवों को फिर बसाया । बादली का प्रसिद्ध बांध बंधवाया; जिसकी लम्बाई चार मील है। जिसमें 
बरसात का पानी इकट्ठा होता था, और सिंचाई के काम आता था। इसके दरबार में बड़े विद्वान भौर 
कवि इकट्ट होते थे; जिनका यह यथाशक्ति आदर-सत्कार करता था । जनश्रुति के ग्राधार पर यह बड़ा 
योग्य शासक था । श्रपने पिता के जीते जी ही इसने उसकी जायदाद को संभाल लिया | इस तरह १८१३ 
से १८३५ तक २२ साल इसने योग्यतापृवंक शासन किया । १५३५ में इसका शरीर पूरा हुआ शौर अपने 
पिता के बराबर महरोली में दफनाया गया । 

फेज मोहम्मद का पुत्र फेजग्नली खां श्रपने पिता के बाद गद्दी नशीन हुआ । श्रपने पिता से उल्टा 
यह अत्यन्त व्यसनी, दुगु णी श्रौर संकुचित हृदय था। जमीन का लगान श्रत्यन्त सख्ती से बसूल करता 
था। इसके बारे में भज्जर के देहात में अ्रनेक किस्से मशहर हैं।कहा जाता है कि जब नवाब के खर्चे 
भ्रत्यधिक बढ़ गये तो इसने एक-एक गाँव से साल में कई-कई बार लगान लेना शुरू किया । इलाके के बड़े- 
बड़े गांवों ने संगठित रूप में नवाब की इस नाजायज हरकत का मुकाबला शुरू किया। भ्रपनी रियासत के 
प्रसिद्ध गांव 'छारा ' में नवाब जब लगान लेने गया तो उन्होंने कर देने से इन्कार कर दिया। वापिस 
लौटता हुआ नवाब बौखला कर एक छोटे गांव “गुढ़ा” में पहुंचा । श्रौर गांव का पिए्ड तब छोड़ा जब 
उससे छारा गांव का कर ले लिया। इसी तरह “डावले” नामक गांव का लगान “रण्या” नामक गाँव 
से वसूल किया । यही नहीं, फंजश्रनली भ्रपनी कामुकता के लिए भी प्रसिद्ध है। भज्जर की देहात के बड़े, 
बूढ़े बताते हैं कि नवाब ने घर-घर पिंजरे टंगवाकर रक्‍्खे थे। उनमें चिड़ियाँ रुक जाती थीं। नवाब के 
नौकर झाते शौर पिंजरों में बन्द चिड़ियों को ले जाते, नवाब उनका मांस अनेक प्रकार भूनकर-पकाकर 
खाते। कहा तो यह तक भी जाता है कि नवाब चिड़ियों की जीभ का शाक खाता था, कामु- 
कता की वृद्धि के लिए। नवाब की श्रय्याशी का यहीं अन्त नहीं था। वह जब शिकार के लिये निकलता 
तो बहेलियों, बाजों व कुत्तों का भुएड उसके साथ निकलता था । जो कुछ सामने पड़ता वही मार 
गिराया जाता । शाम को जब नवाब फंजञ्मली सैर को निकलता तो उसकी विशेष प्रकार की बग्गी में काले 
हिरण जुते रहते थे। कभी-कभी वह भज्जर से छुछकवास तक €-१० मील उन हिरणों की बग्गी को 
दोड़ाता था। यहीं तक वस नही; नवाब को नंगा नहाने का इतना अ्रधिक शौक था कि उसने भज्जर से 
पाँच मील उत्तर भदाणी गांव के रास्ते पर बीच जंगल में पक्‍की जोहड़ी (छोटा तालाब) बनवाई;(जो श्राज 
भी मोजूद है) । जहाँ वह शिकार के बाद नंगा स्नान करता था। बिलासप्रिय नवाब फैजग्नली ने अ्रपने 
बागों के बीच में फिसलने वाली जोहड़ी (पक्का छोटा तालाब) बनवाई; जहां वह चांदनी रातों में बेगमों 
के साथ नंग-घडंग नहाता । तालाब के बीच में भ्रनेक दीपों को रखने की श्रालियां (भीत में जगह-जगह 
खुदे गढ़े) युक्त स्तम्भ हैं। उत्तर की श्रोर दस फुट ऊँचा विशाल चबूतरा है। तालाब से चबूतरे पर चढ़ने 
के लिए सीढ़ियां हैं ! प्रसिद्ध है-कि दासियां चबृतरे से तालाब तक चली गई तिरछी फिसलन पर बेगमों 
को सावधानी से फिसला देती थी भ्रौर नबाब फिसली बेगमों के नीचे खुद भा भ्रढ़ता । भ्राज यह फिसलनी 
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जोहड़ी भ्रच्छी श्रवस्था में ज्यों-की-त्यों कज्जर शहर से श्राध मील पर “तालाब” गांव के रास्ते पर 
विद्यमान है। हाँ उसके चारों ओर की परदा-दीवारें गिर चुकी हैं। कु ए से तालाब तक आने बाली पक्‍की 
नालियां धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। चारदिवारी से बाहर की खाई बालू रेत से झट गई हैं | बाग काटा जा 
चुका है। इसका शासन काल केवल १० साल रहा और युवावस्था में ही यह विलासी नवाब काल 
कवलित हुश्रा । 
ग्रन्तिम नवाब श्रब्दुरहमान खाँ क्‍ 

१८४८५ में नवाब अब्दुरंहमान खां गद्टी पर बेंठे। क्रर और विलासी पिता द्वारा पीड़ित प्रजा 
उन्हें विरासत में मिली । गद्दी पर बठते ही नवाब का अपने रिश्तेदारों से भगड़ा शुरू हो गया; जिन्होंने 
उसकी गद्दी के विरुद्ध (असली हक के खिलाफ) दावा किया । इस का अ्रसर नवाब के दिल पर इतना बुरा 
पड़ा कि वह फिर कभी उभर न सका। 

नवाब अब्दुरंहमान को अपने पिता की श्रपेक्षा भ्रपने दादा फंज मुहम्मद के गुण उत्तराधिकार 
में मिले थे। उसमें शासन प्रबन्ध व निर्माण की योग्यता थी। उसने जहांग्रारा बाग में एक शानदार 
महल बनवाया (जिसमें श्राजजल एस० डी० ओ० की कचहरी लगती है और जो ग्रामीण जनता में बाग- 
जवाहरा नाम से मशहूर है) । भज्जर से १० मील दूर दादरी को जाने वाली सड़क के किनारे नवाब ने 
एक महल और काफी बड़ा पक्‍का तालाब बनवाया । जिसका निर्माण दो साल (तालाब पर लगे पत्थर 
के अनुसार १८५२ में शुरू व १८५४ में पूरा) में हुआ । एक तरफ घाट है; तीन तरफ सीधी खड़ी दीवारें। 
पर ञ्राजकल तालाब की दीवारें गिरनी शुरू हो गई हैं। उनकी सार, संभाल करने वाला श्रब कोई नहीं 
रहा । नवाव के पिता के समय के ग्रभ्यस्त कारिन्दों ने लगान बेरहमी झौर सरुती से वसूल करना शुरू 
किया । जनता त्राहि-त्राहि कर उठी । दुःखी नवाब स्वयं गांवों में गया; जनता को श्राश्वस्त किया। 
भागती जनता को रोका और उजड़े गांवों को पुन: बसाया। इससे जो लोग फंजञ्नली के समय रियासत 
से चले गये थे वे फिर वापिस आकर बस गये । उसने पुराने लोगों को हटाकर नये लोगों को वजीर 
बनाया । नवाब के तीन वजी र थे । भज्जर के पं० रिछपालसिंह (जिनके वंशधर आज भी दीवान खान- 
दान के कहलाते हैं) शौर जिनमें श्रन्तिम थे दिलावरसिह । जो पंजाब के प्रसिद्ध विधान सभाई पं श्रीराम 
शर्मा के प्रबल प्रतिद्वन्दी थे। वे अपने साथ ही अपने वंश की इतिश्री कर गये । 

दूसरे वजीर थे “कुतानी” के ठाकुर स्थालुसिह है। जिन की अपने तीसरे साथी से कभी न बनती 
थी । ओर दोनों के भगड़ों के सम्बन्ध में श्रनेक किस्से मशहूर हैं। उनके वंशधरों के पास भी कुतानी की 
काफी जमीन है । 

तीसरे थे “बादली" के चौधरी गुलाबर्सिह । गांव बादली में गुलाब की हवेली में श्राज भी कंदियों 
को रोकने की सात ताले बन्द कोठरियां हैं। उनके वेभवशाली परिवार में हुए चौधरी स्वरूपसिह जिन्होंने 
सन्‌ २२ में पंजाब कौन्सिल के चुनाव में चौ० छोटूराम को हराया था। स्वरूपसिह के हुए रणधीरसिह 
श्रौर रणधी रसिह के हैं सम्पूर्ण सिह । 

बहादुरगढ़ के नवाब मोहम्मद इस्माईलखां अपने श्रढ़ाई वर्ष के लड़के को छोड़ कर मर गये। 
बहुराइंच-पठानों की शाखा होने से रियासत का कार्यभार भज्जर के नवाब ने संभाला । बालिग होकर 
बहादुरगढ़ के नवाब बहादुरजंग ने श्रपना हक मांगा । नवाब भज्मर ने दादरी का प्रदेश प्रपने ्रधिकार 
में रख कर बाकी बहादुरगढ़ की रियासत लौटा दी। युवक बहादुर जंग ने श्रेग्रज रेजीडेशट देहली की 
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सेवा में फरियाद की। उसने १६ गांव नवाब भज्मर को दिला कर बाकी इलाका बहादुरगढ़ क नवाब 
को वापिस करा दिया। १८४८ में नवाब बहादुरजंग की हालत इतनी पतली हो गई कि रियासत दादरी 
के कुक होने का खतरा पंदा हो गया। नवाब भज्भर ने सारा कर्ज चुका कर दादरी रियासत का शेष 
भाग भी भ्रपने भ्रधिकार में ले लिया । श्रंग्र ज नवाब बहादुरजंग से बहादुरगढ़ का शस्य-ह्यामल प्रदेश 
भी छीनना चाहने थे । इतने में १८५७ श्रा पहुँचा। नवाब बहादुरजंग ने श्रंग्र जों क विरुद्ध युद्ध में ,भाग 
लिया । युद्ध समाप्त होने पर नवाब बहादुरजंग को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया श्रोर बहादुरगढ़ 
का प्रदेश दिल्ली में मिला लिया गया । 
१८४४ में भज्जर के नवाब भ्रपनी रियासत के नियमित प्रबन्ध में जुटे हुए थे। बादली क॑ इलाक 
को भी ये श्रपने प्रदेश में मिला चुक थे। इस समय उनकी रियासत में ३६० गाँव थे । १४ लाख की 
सालाना श्रामदनी थी | रियासत धन-धान्य पूर्ण थी। नवाब ने धीरे-धीरे श्रपनी फौज बढ़ानी शुरू की । 
शहर से बाहर छावनी डाली । इस स्थान पर शहर और तहसील के बीच में रास्ते से कुछ हट कर दक्षिण 
की ओर एक बस्ती बसी हुई है जो श्राज भी छावनी कहलाती है ।) नवाब की फौज में पूर्वीय (जिनके नाम पर 
ग्राज भी भज्जर की एक जोहड़ी (छोटा तालाब) पूर्वीयों की जोहड़ी कहलाती है जो शहर से पश्चिमोत्तर 
कोण में है।) तलंगे और जाट थे। भज्जर के किले पर तोपें चढ़वा दीं। (कुछ तोपें श्रौर उनके गोले 
ग्राज भी भज्जर की कचहरियों में नवाब के महलों के सामने चबूतरे पर रख हैं ।) 'सिलानी'' गांव की 
बनी (जंगल) में भी नवाब ने छावनी डलवाई। वहीं फौजों को परेड करवाई जाती थी । छुछकवास के 
बीड़ (जंगल) में भी सिपाहियों को गोलावारी का श्रम्यास कराया जाता था। नवाब को घोड़ों का भी 
शौक था| यह शौक उन्हें राव तुलाराम की दोस्ती के कारण हुआ था। गज यह कि गदर से पहले नवाब 
पूरी तंयारी कर रहे थे। शाहंशाह बहादुरशाह ने जब भ्रपना विचार भ्रंग्रेज को भारत से निकालने का 
किया तो सब से पहली प्रतिक्रिया भज्जर की नवाबी पर हुई । इस का प्रमाण अवध की बेगम सुलताना 
जहां बेगम “कंसर' का लिखा वह कंसरनामा है जो अमीर महल काकोरी के पुस्तकालय में श्रभी तक 
सुरक्षित है। उस में लिखा है कि “नवाब भज्जर ने पक्का इरादा कर लिया है कि श्राजादी की लड़ाई में 
वह पूरी मुस्तंदी से बादशाह का साथ देंगे । उनकी पलटन में पूर्वीये ऊंचे दर्जे के लड़ाके हैं।” पाँच, सात 
दिन पीछे एक मई के रोजनामचे में बेगम ने फिर लिखा है कि “नवाब भज्जर भर राजा बल्‍लभगढ़ 
विद्रोह में शामिल हो गये हैं, राव तुलाराम से खतोकिताबत जारी है। इस से ज्ञात होता है कि नवाब 
प्रब्दुरं हमान ने प्रपना मन अ्रंग्रेज के विरुद्ध पूरी तरह, बना लिया था। यह कोई भ्राकस्मिक घटना नहीं 
थी जो भ्रचानक घट गई । 


१० मई १८५७ को मेरठ में क्रान्ति की जो चिन्गारी सुलगी वह मई के श्रन्त तक सार भारत में 
फल गई । मेरठ छावनी में जाट श्र राजपूत भारी संख्या में सिपाही थे। रिवाड़ी के राजा तुलाराम के 
भाई राव कृष्ण गोपाल इन दिनों मेरठ में शहर कोतवाल थे, बागी फौजें मेरठ को विजय करके उनके 
नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ीं। झ्ौर दिल्‍ली से हरियारों की वीरप्रसु भूमि में क्रान्ति फूट पड़ी । 

१२ मई को अंग्र जों ने नवाब भज्जर से ५०० सिपाही और कुछ तोपें सहायता के लिये मांगी । 
परन्तु उस समय दिल्ली में भारी गड़बड़ी थी। भंंग्रज मार जा रहे थे, बचे-खुचे करनाल की तरफ भाग 
रहे थे। इस लिए नवाब (जो मन से भ्रंग्र जों के विरुद्ध था) ने कोई सहायता न भेजी | हां एक चिट्ठी 
झागरा के लेफ्टीनेन्ट गवर्मर को भ्रवश्य लिखी श्रौर उस से पूछा कि उसे क्‍या करना चाहिये ? 


१४१ 


१२ मई को ही रोहतक में विद्रोह शुरू हो गया था--भ्रंग्र जों ने नवाब को उसे दबाने की श्राज्ञा 
दी । नवाब ने श्रधूरे मन से १८ मई को दो छोटी तोपें भौर चन्द घुड़सवार भेजे | तोपं किसी काम की न 
थीं। सिपाही रास्ते भर लोगों को प्रंग्र ज के विरुद्ध भड़काते भ्राये । उन दिनों रोहतक में बंगाल सिविल- 
सर्विस का कलक्टर जान राब्य लौक १० महीने के लिये इंचाज बनकर पभ्राया था । 

जब दिल्‍ली के कमिएनर एस प्रेसर काट दिये गये भर ज्वाईस्ट मजिस्ट्रेट जान मेटकाफ पर 
प्राक्रमणा किया तो वे जान बचा कर भागे तथा कुछ भ्रन्य प्रंग्रेजों के साथ लुक-छिप कर भेज्जर पहुँचे । 
नवाब उनसे मिला नहीं, हाँ भ्रपने पहरेदारों की देख-रेख में छुछकवास की झ्पनी कोठी में भेज दिया । 
कुछ दिन बाद दिल्ली से कुछ ब्रिटिश स्त्रियाँ भौर भ्राश्रय के लिये भ्राई। इन में दिल्‍ली के श्राफिसर 
किचनर की पत्नी, साली भ्रोर बच्चे भी थे। दूसरी भोर गुड़गांव के भ्रंग्रज भ्रधिकारी भी मय बाल-बच्चों 
के नवाब के ग्राश्नित हुए । नवाब ने इन सब अंग्रंज स्त्री-पुरुषों की रक्षा की ओर दिल्ली जीत लेने के 
बाद उनके संरक्षकों के पास भ्रपने दारोगा मिर्जा हुसेन द्वारा रथों में बेठा कर पहुँचा दिया | हां मेटकाफ 
को उन्होंने लम्बा आ्राश्रय देने से इन्कार कर दिया और यह शीघ्र ही रियासत से चला गया था । 

दूसरी तरफ नवाब विद्रोहियों को भी पूरा-पूरा साथ दे रहे थे । क्रान्तिकारियों के सहायता मांगने 
पर उन्होंने श्रपने ससुर भ्रब्दुस्समद खां झौर प्रपने दादा इब्राहीम क नेतृत्व में ३०० सिपाही दिल्ली भेजे । 
जिन्होंने दिल्‍ली की पहाड़ी की लड़ाई और बादली की सराय के युद्ध में प्रंग्रेज से डट कर लोहा लिया । 
इन सिपाहियों का वेतन नवाब देते थे । 


२४ मई को नवाब की शह पर शाही फौजें रोहतक के खजाने से दो लाख रुपया लूट ले गई । 
रोहतक क रांघड़ों (मुसलमान राजपूतों) भौर कसाईयों ने रोहतक कोट पर भणडा फहरा दिया । 

उधर नवाब भ्रब्दुरंहमान खाँ, राव तुलाराम से सलाह-मशविरा करते रहते थे-तथा उनके 
साथ रामपुर (रिवाड़ी) व तावड के युद्धों में भी सम्मिलित हुए । इधर बादशाह बहादुरशाह के साथ जो 
पत्र-व्यवहार जारी था उसका ज्ञान प्मंग्रेजों को हो गया भ्रौर जनरल एनसन भज्जर के दीवान रिछपाल- 
सिंह को फोड़ने में कामयाब हो गये । यही नहीं नवाब का पत्र-व्यवहार राजा तुलाराम, राजा नाहरसिह 
(बल्लभगढ़) नवाब मोहम्मदअ्लली (फरखनगर) नबाब बहादुर जंग (बहादुरगढ़) से भी चल रहा था, 
परन्तु वे हैरान थे कि समाचार क्‍यों नहीं मिल पाते। अंग्रेज की साजिश बुरे तौर से चल रहो थी। 
सारा पत्र-व्यवहार बीच में ही गुम कर निया जाता था। 

दिल्ली के चूड़ी बालों के मोहल्ले से भारी तादाद में भ्रस्त्र-शस्त्र श्लौर गोला-बारूद भज्जर पहुँचने 
वाला था। वह विश्वासधातियों ने बीच ही में रोक लिया। १४ सितम्बर को दिल्‍ली का पतन हुश्ा । 
१५ दिन श्र ग्रेजों को दिल्‍ली की ब्यवस्था में लगे । प्रक्टूबर के प्रारम्भ में श्र ग्रेजों ने श्रास-पास की रियासतों 
को प्रपने काबू में लाने का फैसला किया । ४ भ्रक्टूबर को ब्रिगेडियर शाबंज ने दिल्‍ली से भज्जर को क़ूच 
किया । उनके साथ कप्तान हडसन भी थे। १७ भ्रक्टूबर को वे भज्जर पहुंचे। दूसरी ओ्रोर से कर्नल 
लारेंस भी दादरी से छुछकवास पहुंचे । उस समय नवाब की सेना रण साज-सज्जा से पूरी तरह तैयार 
थी झौर सेना चाहती थी ब्रिटिश सेन्‍्य से लोहा लेना । नवाब की फोज श्र ग्रेजी फौज को हरा सकती थी। 
पर विश्वासघाती दीवान रिछुपालसिंह ने उन्हें भ्रात्म समपंण की सलाह दी। नवाब ने छुछकवास 
पहुँच कर कर्नल लारेंस के साभने झात्म समर्पण कर दिया। १८ भ्रक्टूबर को भज्जर के किले पर शोर 
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१६ भ्रक्टूबर की नारनौल के गढ़ पर ब्रिटिश भराडा फहरा दिया गया। धन-धान्य पूर्ण भज्जर शहर को 
लूट लिया गया । नवाब की लाखों रुपये की सम्पत्ति, गाय, घोड़े, भेंस सब लूट लिये गये । भज्ज रके चारों 
श्रोर की प्रसिद्ध सड़कों पर निरीह प्रजा को उल्टा लटका-लटका कर वृक्षों को लाशों से भर दिया गया। 
सारा इलाका विद्रोही करार दे दिया गया । श्र यह लिखित घोषणा कर दी गई कि भविष्य में भी जब 
तक श्र ग्रेजी राज्य रहें इस प्रदेश को पिछड़ा ही रहने दिया जावे । चौ० छोट्राम तक इस प्रदेश की किसी 


ने सुध नहीं ली। वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश के पिछड़ेपन की तरफ पहले-पहल ध्यान दिया। 
फौज को भी हथियार डालने के लिए भ्राज्ञा दी पर उसने आत्म समपंण से इन्कार कर दिया। 


श्र भ्नग्नेजी फौज से लड़ते-भिड़ते क्रान्तिकारी सिपाही जोधपुर के दक्षिण में क्रान्तिकारी सेनाग्रों से जा 


मिले और अन्तिम समय तक लडते-भिड़ते रहें । 
नवाब को ब्रिटिश फौज के पहरे में देहली, ले जाया गया और उन पर राज विद्रोह के सम्बन्ध 


में मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया । मुकहमे का फेसला होने तक भज्जर रियासत कनेंल लारेंस 
के शासन में सॉप दी गई। पटियाला रियासत के छः सौ पैदल और २०० घुड़सवार सिक्‍्ख सनिक 
भज्जर में श्र ग्रज सेन्‍्य की सहायता के लिये रखे गये । नवम्बर के प्रारम्भ तक रोहतक के हालात बिल- 
कुल ठीक हो चुके थे। नवाब फरुखनगर, नवाब बहादुरगढ़ भी पकड़े जा चुके थे । राव तुलाराम रिवाड़ी 
छोड़ कर जा चुके थे । राजा बल्‍लभगढ़ भी काबू आ चुके थे । नवाब फरुखनगर ३१ अक्टूबर को पकड़े 
गये थे तथा राजा नाहरसिह(वल्लभगढ,नवम्बर के प्रारम्भ में । दोनों राजवंशों की सम्पत्ति लूट ली गई । 
यहां तक कि रानियों व बेगमों के जेवर, गहने, वस्त्र उतार कर उन्हें नग्न करके रियाया के सामने 
बेइज्नती की गई और लाखों को जायदाद को उजाड़ दिया गया। नवाब मोहम्मदअली को उनके ११ 
साथियों के साथ गोली से उड़ा दिया गया । राजा नाहरसिह को २१ श्रप्रैल सन्‌ १९५४८ को उनके लेफ्टीनेंट 
गुलाबर्सिह, ठाकुर भूरेसिह, कु वर खुशहालसिह सहित चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया । नवाब 
दुजाना रुपये-प॑से काबू में किये बंठे रह । उन्हें रहने दिया गया । नवाब दुजाना और लोहारु सन्‌ ४७ में 
पाकिस्तान भाग गये | इस तरह सन्‌ ४८ में सब बराबर हो गये । 
जब सारे हारयाणो में शान्ति हो गई श्रौर अ्रंग्रेज निश्चिन्त हो गये तब देहली के रायल 
(शाही) हाल में मिलिटरी कमीशन के सामने (जिसके भ्रध्यक्ष जनरल एन० चैम्बरलन थे) नवाब पब्दुरं- 
रहमान का मुकदमा शुरू हुआ । पहली पेशी १४ दिसम्बर सन्‌ ५७ की थीं और श्रन्तिम १७ दिसम्बर । 
इस तरह तीन दिन में ही यह नाटकीय मुकदमा समाप्त कर दिया गया । नवाब के विरुद्ध १८५७ के गदर 
के १६ वे एक्ट के अनुसार निम्न लिखित श्रभियोग लगाये,गये । 
!-नवाब अब्दुरहमान खाँ ने श्रंग्रेज गवर्नमेन्ट के विरुद्ध विद्रोहियों की सहायता की। भ्रौर जहाँ 
माशलला जारी कर रक्‍्खा था-वहां विद्रोह करने श्रौर कराने का प्रयत्न किया । 


२->नवाब ने विद्रोहियों को-फौज, रुपये श्रौर पताह देकर सहायता की । 
३--उसने (नवाब ने) गवर्नमेन्ट को धोखा देने के लिये विद्रोहियों के साथ पत्र व्यवहार किया। 


जिस समय भज्भर की जायदाद निजाबतग्नली खां को दो गई, उससे उस समय एक सनद पर यह 
शत लिखा ली गई थी कि-“नवाब सदा श्रंग्रेज-सरकार का दोस्त और कल्याण चाहने वाला ( शुभेच्छु) 
रहेगा । जरूरत तथा कष्ट के समय चार सौ या इससे भी भ्रधिक घुड़सवार हाजिर करेगा।' लेकिन नवाब 
ने इसका उल्लंघन किया । भ्रंग्रेज भ्रफसरों की शरण में श्राने पर रक्षा नहीं की इसके उल्ट निदचय ही 
नवाब ने श्रंग्रज स्त्री-बच्चों को सुरक्षित दिल्ली पहुँचाया । प्रारम्भ में नवाब दोगली चालें चलता रहा भौर 
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भ्रन्त में उसके विश्वस्त श्रधिकारियों ने धोखां दिया) पअ्रंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा । उसने (नवाब ने) विद्रोहियों 
की रुपयों से सहायता की। भज्भार के व्यापारियों से जबरदस्ती यह कह कर कि “देहली से शाहजादा श्राया 
है उसकी मेहमान निवाजी होनी है' चन्दा देने के लिये मजबूर किया श्रौर चन्दे तथा मालगुजारी के रूप 
में पाँच लाख रुपये तथा अपनी फौज, अपने ससुर अ्रब्दुस्समद खां की श्रष्यक्षता में दिल्‍ली भेजी। जिस 
समय रियासत के भज्कर श्रौर नारनौल किलों पर अधिकार किया गया उस समय वे पूरी फौजी 
तैयारियों मं थे। किलों की देख-रेख का प्रबन्ध रिछपालसिह की ग्रध्यक्ष ता में हो रहा था | जिसने नवाब 
को लड़ने से मना किया श्रौर श्रात्मससमपंण की सलाह दी, इनाम के तौर पर बाद में प्नंग्रेजों ने इसे 
भज्भर का श्रानरेरी मजिस्ट्र ट बना दिया। और इस के दूसरे साथी स्यथालुसिह को कुतानी गांव इनाम 
में दिया । इन्हीं दोनों ने भज्भर से दिल्‍ली जाता लाखों का खजाना खुर्द-बुर्द कर दिया था। फौज के सिपाही 
नवाब के काबू में नहीं थे। उन्होंने भ्रपनी इच्छानुसार काम किया। मुसलमान सिपाहियों ने भज्भर के 
हिन्दू श्रफसरों के खिलाफ बगावत की । उनके घरों श्रौर गांवों पर हमला किया गया। स्त्री और बच्चों को 
मारा गया । नवाब का अपना कोई ध्येय नहीं था । महलों की रानियों ने उसे देहली बादशाह के पास 
जाने के लिये मजबूर किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने उसे(नवाव को) अपनी 
ड्यू टियों का श्रच्छी तरह पालन न करने के कारण बड़ा भारी मुजरिम ठहराया। तथा अ्रपराधी के रूप 
में उसे फांसी की सजा दी । कमीशन के सामने नबाब के विरुद्ध गवाही देने के लिए सर० टी० मंटकाफ, 
मि० फोर्ड, मि० लौक आ्रादि अंग्रंज तथा दीवान रिछपालसिह, ठाकुरसिह, स्थालूसिह (नबाव के एक 


वजीर) श्रादि उपस्थित हुए ।_ हे हे 
२३ दिसम्बर १८५७ को देहली के लाल किले के सामने नवाब भ्रव्दु हमान को फांसी दे दी गई। 


उनकी रियासत के अनेक टुकड़े करके विभिन्न भागों में बाँट दिया गया । नारनौल, बावल तथा दादरी के 
प्रदेश श्र ग्र जों ने श्रपनी सहायता करने वाले सिक्‍्ख राजाश्रों, पटियाला, नाभा व जीन्द को दे दिये। 
नाहड़ का इलाका दुजाना के नवाब को भेंट कर दिया गया । १८२४ में रोहतक जिला वजूद में आया 
था, उससे पहले गोहाना, महम पानीपत में थे, श्रोर महम से ऊपर का प्रदंश सरसा में । पर विद्रोह के 
बाद पानीपत और सरसा के किले तोड़ दिये गये । भज्जर को चार साल बाद १८६२ में देहली से काट 
कर रोहतक के साथ मिला दिया गया भ्रोर साथ ही बहादुरगढ़ को भी । नवाब भज्लर की सारीौ सम्पत्ति 
जब्त करके दिल्‍ली ले जाई गई तथ। उनके कुटुम्बियों को थोड़ी थोड़ी पेन्शन दे दी गई । (भौर जब झज्जर 
को रोहतक जिले में मिलाया गया तथा रोहतक को आगरा से अलग करके सजा के तोर पर पंजाब में) 
तथा उन्हें लुधियाना व लाहौर भेज दिया गया जिससे कि वे दुबारा लोगों को अ्रपने साथ न लगा लेवें। 
छुछकवास एक श्र ग्रेज पक्षपाती गोहाने के पठान फो दे दिया गया। भज्जर की प्रसिद्ध नवाबी का इस 
तरह भ्रन्त हुआ भौर तवाब की लाश को गड्ढे में फेंक दिया गया। जहाँ उसकी लाश को गिद्ध और 
चील खा गई । समय बड़ा बलवान है। वह जो न करदे वही थोड़ा है। ठीक €० साल बाद वे राजा 
ध्रौर नवाब भी जन साधारण में भ्रा मिले । जिन्होंने श्रपने भाहयों के विरुद्ध श्र ग्रंज का साथ दिया था । 
ग्राज राव रंक सब बराबर हैं। सिर्फ उन लोगों के नाम में फक है, जहां वीर क्रान्तिकारियों की कहा नियाँ 
हतिहास की भ्रमर गाथाएँ बन गई हे वहां प्ंग्र ज शासकों का साथ देने वालों को अ्रच्छे रूप में याद नहीं 
किया जायेगा । शहीदों की चिताश्रों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। 

वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा ॥। 


जलियां वांला बाग रे 


(ब्र० महादेव सि० शास्त्री) 

१३ श्रप्रेल सन्‌ १९१६ के प्रनुसार वेसाखी के पवित्र दिन २० हजार भारत के बी एुत्रों ने श्रमृतसर 
के जलियां वाले बाग में स्वाधीनता का यज्ञ रचा था। वहाँ भाबाल वृद्ध सभी उपस्थित थे, सबने एक स्वर 
से स्वाधीनता की मांग की । इस पर अंग्रेजों को यह सहन न हुआ । अपने बल का प्रदर्शन करने बाग की 
ग्रोर मये। वहाँ जाकर लगातार १४५ मिनिट तक गोली वर्षा की । इस बाग के चारों श्रोर ऊँची-ऊँची दीवार 
विद्यमान भी । प्रवेश के लिए एक छोटा-सा द्वार था उसी द्वार पर उस बीच डायर ने मशीन लगवा दी । 
जब तक गोली थी तब तक़ चलवाता रहा। वहां रक्त की घारा बह चली । सरकारी समाचार के अनुसार 
४०० व्यक्ति मृत तथा २००० के लगभग घायल थे । 

करण परम्परा से सुना जाता है कि नीच डायर ने यह कुकृत्य हिन्दुप्रों के द्वारा करवाया था । हिन्दू 
फौज भागे श्रौर इनके पीछे गोरखा फोज थी । इस गोलीकार॒ड में नीच कर्म यह किया गया कि मृत व 
घायलों को बाग में ही रातभर तड़फने दिया गया। इनकी मरहमपट्टी तो दूर की बात है किसी को पीने 
के लिए जल तक न दिया । वहाँ पास में कु आ था उसमें भ्नेक व्यक्ति श्रपनी जान बचाने के लिए कद 
पड़े । गोलीकाण्ड समाप्त हुआ तो उस कु ए में से लगभग सवासौ क्षव निकाले गये ! इस प्रकार इस 
कुए की मृतकृप संज्ञा पड़ गई । 

हत्यारे डायर ने हरटर कमीशन के सामने स्वयं बड़े गये से कहा था कि मैंने बड़ी भीड़ पर १५ 
मिनिट तक बड़ी धृवांधार गोलियां चलाई । मैंने भीड़ हटाने का प्रयास नहीं किया, मैं बिना गोलियां 
चलाये भीड़ को हटा सकता था पर इसमें लोग मेरी हंसी करते। कुल गोलियां १६५० चलाई थीं । गोली 
बरसाना तब तक किया जब तक कि वह समाप्त न हो गई। झर साथ ही यह भी स्वीकार किया कि 
मृतकों को उठाने व उनकी मदद करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। इसका का रख बताते हुए कहा--उस 
समय उन घायलों की मदद करना मेरा कतंव्य नहीं था । डायर की इस क्ररता को पंजाब के शासक सर 
माईकेल भ्रोडायर ने न केवल उचित ही ठहराया भ्रपितु तार द्वारा प्रशंसा कौ सूचना दी कि ग्रापका 
काये ठीक था । लेफ्टिनस्ट गवनर उसकी सहायता करते हैं। 

सन्‌ १८५७ के बाद गोरखा सरकार का सबसे बड़ी भ्रत्याबार यह गोलीकांड था। इस दुःखद 
घटना के बाद भारतीयों को बब॑ रतापूर्ण तथा भ्रमानुषिक सजायें दी गईं। अ्रमृतसर का पानी बन्द कर 
दिया बिजली के तार काटे गये । खुले सड़कों पर कोड़ों से भारतीयों को मारा गया। यहां तक कि रेल 
का तीसरी श्रेणी का टिकट बन्द कर भारतीय यात्रियीं का झ्राना-जाना बन्द कर दिया । 

इसी बाभ में सबके साथ उधमरसिह का पिता*भी शहीद हो गया था। इसका बदला लेने के लिए 
वह इंग्लेंड गया। वहाँ एक सभा में एक दिन वह नीच डायर भाषण दे रहा था। भांषण में वह कह रहा 
था कि मेंने भारतवर्ष में इस प्रकार के भ्रत्याचार ढाये हैं। इतने में वीर उधमसिह ने प्रपनी पिस्तौल का 
निशाना बनाकर उसका काम तमाम कर दिया इस प्रकार इस वीर ने श्रपने पिता व भारत पर फिये 
गये श्रत्याचारों का बदला ले लिया | भ्रन्त में भ्रदालत में वीर उधम्सिह को इस श्रपराध में फांसी पर 
लटका कर शभ्रमर शहीद की पंक्ति में भरती कर दिया गया । 

जलियां वाले में प्रवाहित शहीदों का रक्त वृथा नहीं गया। शहीदों के रबत द्वारा सींचा हुआ यह 
स्वाधीनता का कल्पवृक्ष फूलता हुआ १५ भ्रगस्त सन्‌ १६९४८ को पललवित हुप्ा । 


सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य-संग्राम के श्रमर सेनानी 


हरयाणा प्रान्त के महान योद्धा राव राजा तुलाराम 
( श्री रवीन्द्रनाथ शास्त्री ) 


इस श्रसार संसार में कितने ही मनुष्य जन्म लेते हैं श्रौर श्रपना सांसारिक जीवन समाप्त कर 

मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। किन्तु संस्कृति के एक कवि का वचन है:-- 
“परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌ इस संसार में वह मनुष्य ही पैदा हुआ है, जिसके .पंदा होने से वंश वा जाति उन्नति को 
प्राप्त होती है। बसे तो इस संसार में कितने ही नर पैदा होते हैं श्रौर मरते हैं। इस वचन के अनुसार 
रेवाड़ी के राव ;राजा तुलाराम अपनी उदात्त कार्यावली से श्रपने प्रान्त एवं जाति को प्रकाशित 
कर गये । 

श्राज से १०१ वर्ष पृ, जब कि ऋषियों एवं महान्‌ योद्धाश्रों की पवित्र भूमि भारत विदेश अंग्रेज 
जाति द्वारा पद्दलित की जा रही थी और अंग्रेज जाति इस राष्ट्र की फूट की बीमारी का पूर्ण लाभ 
उठाकर श्रपनी कूटनीति द्वारां इस राष्ट्र के विशाल मंदानों की स्वामिनी बन बेंठो थी। इस विदेशी 
जाति ने मुसलमान बादशाहों एवं हिन्दू राजाश्रों को भ्रपनी कूटनीति से बुरी तरह कुचला श्रौर इतना 
कुचला, कि वे भ्रपनी वास्तविकता को भूल से गये । किन्तु किसी जाति के श्रत्याचार ही दूसरी जाति को 
श्रात्म-सम्मान एवं भ्रात्म-गोरव के रक्षार्थ प्रेरित करते हैं। 

ठीक, इसी समय जब कि प्ंग्रेज जाति भारतीय जनता पर लोम-हषण भ्रत्याचार कर रही थी 
भ्रौर भारतीय जनता इसका बदला लेने की भ्रन्दर ही अन्दर तेयारी कर रही थी। रविवार १० मई 
१८५७ को चरबी वाले कारतूस के धामिक जोश की श्राड़ में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने प्र ग्रेजों के 
विरुद्ध विद्रोह का भएडा बुलन्द कर ही तो दिया। प्रसुप्त भावनायें जाग उठीं, देश ने विलुप्त हुई 
स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने के लिये करवट बदली, राजवंशों ने तलवार तान स्वतन्त्रता देवी का 
स्वागत किया, समस्त राष्ट्र ने फिरज्री को दूर करने की मन में ठान ली । 

भला, इस घुभ अ्रवसर को उपस्थित देख स्वाधीन भावनाझों के भ्राराधक राव राजा तुलाराम 
कंसे शान्त बठते ? उन्होंने भी उचित अभ्रवसर देख स्वतन्त्रता के लिये शंख ध्वनि की। बीर राजा तुला- 
राम की ललकार को सुन हरयाणा के समस्त रण बांकुरे स्वतन्त्रता के भरडे के नीचे एकत्रित हो, श्रपने 
यशस्वी नेता्रों के नेतृत्व में चल दिये, शत्र से दो हाथ करने के लिये दिल्‍ली की ओर । 


जब राव तुलाराम भ्रपनी सेना के साथ दिल्ली की श्रोर कुच कर रहे थे, तो मार्ग में सोहना शौर 
तावड़ के बीच प्रंग्रेजी सेना से मुठभेड़ हो गई, क्योंकि फिरंगियों को राव तुलाराम के प्रयत्नों का पता चल 
गया था। दोनों सेनाश्रों का घमासान युद्ध हुआ । भ्राजादी के दीवाने दिल खोलकर लड़े और मैदान जीत 
लिया। मि० फोड़ को मुह की खानी पड़ी भौर उसकी [सारी फौज नष्ट हो गई भ्रौर वह स्वयं दिल्ली 
भाग गया । 


१४६ 


उधर मेरठ में स्वाधीनता यज्ञ को श्रारम्भ करने वाले राव राजा तुलाराम के चचेरे भाई राव 
कृष्ण गोपाल जो नांगल पठानी (रेवाड़ी) के राव जीवाराम जी के द्वितीय पुत्र थे श्रोर मेरठ में कोतवाल 
पद पर थे, उन्होंने समस्त कंदखानों के दरवाजों को खोल दिया तथा नवयुवकों को स्वतन्त्रता के लिये 
ललकारा और समस्त वीरों को स्वाधीनता के भणडे के नीचे एकत्रित किया। अपने साथियों सहित जहाँ 
भ्रग्नेज विद्रोह का दमन करने के लिये परामर्श कर रहे थे, उस स्थान पर प्राक्रमण किया तथा समस्त 
भ्रग्रेज अधिकारियों का सफाया कर दिया, और फिर मार-धाड़ मचाते श्रपने साथियों सहित दिल्‍ली की 
तरफ बढ़े । 

दिल्‍ली आये । भारत के अ्रन्तिम मुगल सम्राट श्री बहादुरशाह के समीप पहुँचे । श्रकबर, जहांगीर 
श्रादि क॑ चित्रों को देख-देख ठरणडी भ्राहें भर कर, श्रपने पूर्वजों के वैभव को इस प्रकार लुटता देख बहा- 
दुरशाह चित्त ही चित्त में अपने भाग्य को कोसा करता था। श्राज उसने सुना, कि कुछ भारतीय सेनिक 
मेरठ में स्वाधीनता का दीपक जलाकर तेरे पास आये हैं। उसका सोया हुआ मुगल-शौय जाग उठा। 
तुरन्त वीर सेनापति कृष्णगोपाल ने श्रागे बढ़कर कहा--“जहांपनाह ! उठो, अपनी तलवार सम्भालो, 
अपना शुभाशीर्वाद दो, जिस से हम श्रपनी तलवार द्वारा भारत भूमि को फिरंगियों से खाली कर दें।” 
बादशाह ने डबडबाई सी झ्रांखें खोल कर कहा--“'मेरे वीर सिपाही ! क्‍या करूँ ? श्राज मेरे पास एक 
सोने की ईंट भी नहीं, जो तुम्हें पुरस्कार रूप में दे सकू ।' 

वीर कृष्णगोपाल साथियों सहित गर्ज उठे--“महाराज हमें धन की आवश्यकता नहीं है हम इस 
प्रशस्त मार्ग में आपका शुभजञीर्वाद चाहते हैं, हम संसार क धन-दौलत को श्रपनी तलवार से जीत कर 
आ्रापक चरणों पर ला डालेंगे ।' क्‍ 

बीर की सिंह गजंना सुनकर वृद्ध बादशाह की श्रांखें अ्रश्नपूर्णा हो गई श्रौर कह ही तो दिया कि-- 

“गाजियों में बू रहेगी तब तलक ईमान की । 
तख्ते लन्‍न्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की ॥ 


राव कृष्णगोपाल को जब यह समाचार मिला, कि रेवाड़ी में राजा तुलाराम स्वतन्त्रता क लिए 
महान्‌ प्रयत्न कर रहे हैं, तो वे स्वयं श्रपने साथियों सहित रेवाड़ी पहुँच गये। उन्हीं दिनों मि० फोड से 
युद्ध के ठीक उपरान्त राजा तुलाराम ने पपने प्रान्त की एक सभा बुलाई | इस सभा में महाराज भ्रलवर 
राजा बल्‍लभगढ़, राजा निमराणा, नवाब भज्जर, नवाब फरुखनगर, नवाब पाटोदी, नवाब फिरोजपुर 
भिरका शामिल हुये । राजा तुलाराम ने श्रपने विशेष मित्र महाराज जोधपुर को विशेष रूप से निमन्त्रित 
किया। परन्तु उन्होंने राव तुलाराम को लिख कर भेज दिया, कि श्रंग्र ज बहादुर से लोहा लेना कोई सरल 
कार्य नहीं है। नवाब फरुखनगर, नवाब भज्जर, एवं नवाब फिरोजपुर भिरका ने भी नकारात्मक उत्तर 


दे दिया । इस पर उनको बडा क्रोध श्राया श्रौर उन्होंने सभा में ही घोषणा कर दी कि “चाह कोई सहा- 
यता दे या न दे, वह राष्ट्र के लिए कृत-प्रतिज्ञ है।” अपने श्रन्य वीर साथियों की तरफ देखकर उनका 
वीर हृदय गर्ज उठा--'ह भारत माता ! मैं सब कुछ तन, मन, धन तुम्हारी विपत्तियों को नष्ट करने में 
समर्पित कर दूगा। यही मेरी धारणा है। भगवान्‌ सूर्य ! मुझे प्रकाश दो, भूमि जननी ! गम्भीरता दो, 
वायु शान्ति दो, और दो बाहुमों में श्रपार बल, जो सच्चे चरित्र के .नाम पर मर मिटे तथा मार भगाये 
कायरता को हृदय मन्दिरों से ।” ग्राओ वी रो ! अरब सच्चे क्षत्रियत्व के नाते इस महान्‌ स्वाधीनता युद्ध 
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(यज्ञ) को पूरा करें ।” उनकी इस गजंना से प्रभावित होकर उपरोक्त राजा, नवाबों के भी पर्याप्त मन- 
चले नवयुवक योद्धा राजा तुलाराम की स्वाधीनता सेना में सम्मिलित हो गये । जिन में नवाब भज्जर के 
दामाद समदखाँ पठान भी थे । 

राजा तुलाराम ने भ्रंग्रजों के विरुद्ध और नई सेना भी भरती की, और स्वातन्त््य-संग्राम को श्रधिक 
तेज कर दिया। उन्होंने श्रपने चचेरे भाई गोपालदेव को सेनापति नियत किया । जब अंग्रेजों को यह ज्ञात 
हुआ कि राव तुलाराम हम से लोहा लेने की पुरजोर तैयारी कर रहें हैं श्लौर श्रास-पास के राजाओं एवं 
नवाबों को हमारे विरुद्ध उभार रहे हैं; तो मि० फोडं के नेतृत्व में पुन: एक विशाल सेना राव तुलाराम 
के दमन के लिये भेजी । जब राव साहब को यह पता चला कि इस बार मि० फोर्ड बड़े दलबल के साथ 
चढ़ा आ रहा है, तो उन्होंने रेवाड़ी में युद्ध न करने की सोच 'महेंन्द्रगढ़ के किले में मोर्चा लेने के लिए 
महेन्द्रगढ़ की श्रोर प्रस्थान किया । श्र ग्रेजों ने श्राते ही गोकुलगढ़ के किले तथा राव तुलाराम के निवास- 
घर, जो रामपुरा (रेवाड़ी) में स्थित है, को सुरंगें लगा कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और तुलाराम की सेना के 
पीछे महन्द्रगड की तरफ कूच किया । 

राव तुला राम ने पर्याप्त प्रयत्न किया कि किसी प्रकार महुन्द्रगढ़ किले के फाटक खुल जावें, किन्तु 
दुग के अध्यक्ष ठाकुर स्थालुसिह कुतानी निवासी ने हजार विनती करने पर भी किले के द्वार श्राजादी के 
दीवानों के लिये नहीं खोले । (बाद में श्र ग्रजों ने दुर्ग न खोलने के उपलक्ष्य में स्थालुसिह को समस्त 
कुतानी ग्राम की भूमि प्रदान कर दी ।) 

बीर सेनापति तुलाराम हृढ़ हृदय कर, श्रसफलताशों को न गिनते हुये नारनौल के समीप एक 
पहाड़ी स्थान नसीपुर के मैदान में साथियों समेत वक्षस्थल खोल कर रणास्थल में डट गये | श्र ग्रेजों के 
आते ही युद्ध ठन गया । भीषण युद्ध डटकर हुआ । रण-भेरियां बज उठीं। वीरों के खून में उबाल था। 
गगनभेदी जयकारों से तुमुल निनाद ग्रुजार करने लगा। साधन न होने पर भी सेना ने संग्राम में ग्रत्यन्त 
रणकौशल दिखाया । रक्त-धारा बह निकली । नरमुण्डों से मेदिनी मण्डित हो गई। शत्रु सेना में त्राहि- 
त्राहि की पुकार गूज उठी। 

तीन दिन तक भीषण युद्ध हुआ । तीसरे दिन तो इतना भीषण संग्राम हुआ, कि हिन्दू कुल गौरव 
महाराणा प्रतापसिह के घोड़े की भांति राव तुलःराम का घोड़ा भी शत्रु सेना को चीरते हुए अ्रंग्र ज श्रफसर 
(जो काना साहब के नाम से विख्यात थे) के हाथी के समीप पहुँचा। पहुँचते ही सिहनाद कर वीरवर 
तुलाराम ने हाथी का मस्तक भ्रपनी तलवार के भरपूर वार से पृथक्‌ कर दिया। दूसरे प्रहार से काना 
साहब को यमपुर पहुंचाया । 

काना साहब के धराशायी होते ही शत्रु सेना में भगदड़ मच गई । छषत्रु सेना तीन मील तक भागी। 
मि० फोर्ड भी मैदान छोड भागे श्र दादरी के समीप मोड़ी नामक ग्राम में एक जाट चौधरी के यहां 
शरण ली । (बाद में मि० फोर्ड ने श्रपनी शरण देने वाले चौधरी को जहाजगढ़ (रोहतक) के समीप 
बराणी ग्राम में एक लम्बी चौडी जागीर दी और उस गांव का नाम फोडंपुरा रखा, वहां पर झ्राजकल उस 
चौधरी के वंशज निवास करते हैं) परन्तु इस दौरान में पटियाला, नाभा, जीन्द एवं जयपुर की देशद्रोही 
नागा फौज के श्नंग्रेजों की सहायता के लिये भा जाने से पुन: भीषण युद्ध छिड़ गया । वीरों ने भ्रन्तिम समय 
सन्निकट देखकर घनधोर युद्ध किया। परन्तु भ्रपार सेना के समक्ष भ्रल्प सेना का चारा ही क्या चलता? 
इसी नसीपुर के मैदान में राजा तुलाराम के महान्‌ प्रतापी योद्धा, मेरठ में स्वाधीनता-यज्ञ को प्रारम्भ 


१४८ 


करने वाले, भ्रही रवाल के एक-एक गाँव में श्राजादी का अलख जगाने वाले, राव तुलाराम के चचेरे भाई 
वीर शिरोमणि राव कृष्ण गोपाल, एवं कृष्ण गोपाल के छोटे भाई वीरवर राव रामलाल जी और राव- 
किशनसिंह, सरदार मण्िसिंह, मुफ्ती निजामुद्दीन, शादीराम, रामधनसिह, समद खां पठान आदि आदि 
महावीर क्षत्रिय जनोचित कत्त व्य पालन करते हुए भारत की स्वातन्त्रय बलिवेदी पर बलिदान हो गये । 
उन महान्‌ योद्धाओ्रों के पवित्र-रक्त से रपझ्लित होकर नसीपुर के मैदान की वीरभूमि हरयाणा का तीथे- 
स्थान बन गई। दुःख है, कि श्राज उस युद्ध को समाप्त हुए एक शताब्दि हो गई किन्तु हरयाणा निवासियों 
ने आज तक उस पवित्र भूमि पर उन वीरों का कोई स्मारक बनाने का प्रयत्न ही नहीं, किया साहस भी न 
किया। यदि भारत के भ्रन्य किसी प्रान्त में इतना बलिदान किसी मैँदान में होता, तो उस प्रान्त के 
निवासी उस स्थान को इतना महत्व देते कि वह स्थान वीरों के लिये ग्राराध्य-भूमि बन जाता। तथा प्रति- 
वर्ष नवयुवक इस महान्‌ बलिदान-भ्रूमि से प्रेरणा प्राप्त कर अपना कत्तव्य पालन करने के लिए 
उत्साहित होता । 


भ्राज मराठों की जीवित धाक्ति ने सन्‌ ५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध की भ्रमर सेनानी लक्ष्मी बाई एवं 
तांत्या टोपे नाना साहब के महान्‌ बलिदान को भ्रंग्रेजों के प्रबल दमन चक्र के विपरीत भी समाप्त नहीं 
होने दिया। अंग्रेजों के शासन काल में भी उपर्युक्त वीरों का नाम भारत के स्वातन्त््य-गगन में प्रकाशित 
होता रहा । बिहार के बूढ़े सेनापति ठा० कुंवर सिह के बलिदान को विहार निवासियों ने जीवित रखा। 
जहां कहीं भी कोई बलिदान हुआ, किसी भी समय हुआ, वहां की जनता ने श्रपने प्राचीन गौरव के प्रेरणा 
प्रद बलिदानों को जीवित रखा। झ्राज मेवाड़ प्रताप का ही नहीं, भ्रपितु उसके यशस्वी धोड़े का “चेतक 
चबूतरा” बनाकर प्रतिष्ठित करता है । चूड़ावत सरदार के बलिदान को “जूकार जी का स्मारक बना- 
कर जीवित रखे हुए हैं। परन्तु श्रपने को भारत का सबसे भ्रधिक बलशाली कहने वाला हरयाणा प्रान्त 
अपने १०० वर्ष पूर्व के बलिदान को भूलाये बैठा है। यदि यह लज्जा का विषय नहीं है तो क्‍या है ? 
जर्मनी के महाव्‌ विद्वान्‌ प्रोफेसर मेक्‍्समूलर लिखते हैं,-- “4 ॥क्षाणा 04 0/808 006 8॥09 
078 9450, ॥0808 06 7रक्चा)508ए7 ०६08 ॥40074) 0॥4४०९/ . _ अर्थात्‌ जो राष्ट्र अपने 
प्राचीन गौरव को भुला बंठता है, वह राष्ट्र श्रपनी राष्ट्रीयता के ग्राधार स्तम्भ को खो बंठता है। ” यही 
उक्ति हर॒याणा के निवासियों पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। 


नसीपुर के मंदान में राव तुलाराम हार गये और श्रपने बचे हुये सैनिकों सहित रिवाड़ी की तरफ 
भरा गये । सेना की भरती आरम्भ की । परन्तु श्रब दिन प्रतिदिन पंग्रेजों को पंजाब से ताजा दम सेना की 
कुमुक मिल रही थी। 

निकलसन ने नजफमढ़ के स्थान में बरेली एवं नीमच वाली भारतीय सेनाप्रों के भ्रापसी भगड़े से 
लाभ उठाकर दोनों सेनाझ्रों को परास्त कर दिया । साराश यह है कि भ्रक्टूबर १८५७ के श्रन्त तक भ्रंग्रेजों 
के पांव दिल्‍ली और उत्तरी भारत में जम गये। ग्रतः तुलाराम श्रपने नये प्रयत्न को सफल न होते देख 
बीकानेर, जैसलमेर पहुंचे । वहाँ से कालपी के लिए चल दिये । इन दिनों कालपी स्वतन्त्रता का केन्द्र बना 
हुआ था। यहां पर पेशवा नाना साहब के भ।ई राव साहब, तांत्या टोपे एवं रानी भांसी भी उपस्थित 
भी । उन्होंने राव तुलाराम का महात्‌ स्वागत किया तथा उनसे सम्मति लेते रहे। इस समय भ्रंग्रेजों को 
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बाहर से सहायता मिल रही थी। कालपी स्थित राजाओं ने परस्पर विचार विमर्श कर राव राजा तुला- 
राम को भ्रफगानिस्तान सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भेज दिया। राव तुलाराम वेष बदल कर 
भ्रहमदाबाद श्रौर बम्बई होते हुए बसरा पहुंचे । इस समय इसके साथ श्री नाहरसिंह, श्री रामसुख एड 
सैय्यद नजातग्रली थे | परन्तु खाड़ी फारस के किनारे बुशहर के अंग्रेज शासक को इन-. उपस्थिति क 
पता चला गया, भारतीय सेनिकों की टुकड़ी जो यहां थी, उसने राव तुलाराम को सूचित कर दिया श्रौर 
वे वहाँ से बच कर सिराज की शोर निकल गये। सिराज के शासक ने उनका भव्य स्वागत किया औ* 
उन्हें शाही सेना की सुरक्षा में ईरान के बादशाह के पास तेहरान भेज दिया । तेहरान स्थित अंग्रेज राज 
दूत ने शाह ईरान पर उनको बन्दी करवाने का जोर दिया, शाह ने निषेध कर दिया। तेहरान में रूर्स 
राजदूत से राव तुलाराम की भेंट हुई और उन्होंने सहायता मांगी श्रौर राजदूत ने आश्वासन भी दिया 
परन्तु पर्याप्त प्रतीक्षा के पश्चात्‌ राव तुलाराम ने अफगानिस्तान में ही भाग्य परखने की सोची । उनके 
यह भी ज्ञात हुआ कि भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग लेने वाले बहुत से सैनिक भागकर अफगानिस्तान 
थ्रा गये हैं। राजा तुलाराम डेढ़ वर्ष पीछे तेहरान से भ्रमीर काबुल के पास आ गये, जो उन दिनों कंघार 
में थे । वहां रहकर बहुत प्रयत्न किया परन्तु सहायता प्राप्त न हो सकी । राव तुलाराम को बड़ा दुःर 
हुआ भर छः वर्ष तक श्रपनी मातृभूमि से दूर रहकर श्रपनी मातृभूमि की पराधीनता की जंजीरों क 
काटने के प्रयत्न में एक दिन काबुल में पेचिस द्वारा इस संसार से प्रयाण कर गये। उन्होंने वसीयत की 
कि उनकी भस्म रेवाड़ी और गंगा जी में अ्वश्यमेव भेजी जावे। ब्रिटिश शासन की ओर से १८५७ ४ 
स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग लेने वालों के लिए सावेजनिक क्षमा-दान की सूचना पाकर उनके दो साथी राः 
नाहरसिंह व राव रामसुख वापस भारत लौट प्राये । 


लेख को समाप्त करते हुए अन्तरात्मा रो उठती है, कि भ्राज भारतीय जनता उस वीर शिरोमरि 
राव तुलाराम के नाम से परिचित तक नहीं। मे डंके की चोट कहता हूं, कि यदि भांसी की लक्ष्मीबा 
ने स्वातन्त्र्य-संग्राम में सवंरव की बलि दे दी, यदि तांत्या टोपे एवं ठा० कुवरसिंह अपने को स्वतन्त्रता क॑ 
बलिवेदी पर उत्सगग कर गये । यदि यह सब सत्य है तो यह भी सुनिर्धारित सत्य है, कि सन्‌ १८५७ « 
स्वातान्त्रय-महा रथियों में राव तुलाराम का बलिदान भी सर्वोपरि है। किन्तु हमारी दलित भावनाओं :« 
कारण राजा तुलाराम का बलिदान इतिहास के पृष्ठों से श्रोकल रहा | श्राज भी श्रहीरवाल में जोगी ए 
भाटों के सितारे पर राजा तुलाराम की श्रमर गाथा सुनी जा सकती है। कि बहुना, एक दिन उस वी 
सेनापति राव तुलाराम के स्वतन्त्रता शंख फ कने पर श्रहीरवाल की श्रन्धकारावृत भोंपड़ियों में पड़े बुर 
क्षित नर कंकालों से लेकर रामपुरा (रेवाड़ी) के गगनचुम्बी राजप्रासादों की उत्तु ग अ्रट्टालिकाओं : 
विश्राम करने वाले राजवंदियों तक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किये जा रहे स्वातन्त्रय-श्रान्दोल 
में प्रपनी तलवार के भीषण वार दिखाकर क्रियात्मक भाग लिया था। आज भी रामपुरा एवं गोकुलग 
के गंगन-चुम्बी पुरातन खंडहराविशेष तथा नसीपुर के मंदान की रक्त रंजित वीर भूमि इस बात की साक् 
दे रहे हैं, कि वे अपने कत्तंव्य पालन में किसी से पीछे नहीं रहे । 

इस प्रान्त को स्वातन्ध्य-युद्ध में भाग लेने का मजा तुरन्त ब्रिटिश सरकार ने चखा दिया। रा 


तुलाराम के राज्य की कोट कासिम की तहसील जयपुर को, तिजारा व बहरोड़ तहसील भ्रलवर के 
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नारनौल व महेन्द्रगढ़ पटियाला को, दादरी जीन्द को, बावल तहसील नाभा को. कोसली के आस-पास का 
इलाका जिला रोहतक में और नाहड़ तहसील के चौबीस गांव नवाब दुजाना को पुरस्कार रूप में प्रदान 
कर दिया। यह था अही रवाल का स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग लेने का परिणाम, जो हमारे संगठन को 
प्रस्त-व्यस्त करने का कारण बना । और यह एक मानी हुईं सच्चाई है कि आज ग्रहीर जाति का न तो 
पंजाब में कोई राजनैतिक महत्त्व है, और न राजस्थान में । सन्‌ १८५७ से पूर्व इस जाति का यह महान्‌ 
संगठन रूपी दुर्ग खड़ा था, तब था भारत की राजनीति में इस प्रान्त का अपना महत्त्व । 

ग्रन्त में में भारतवर्ष के स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास लेखकों से यह आशा करता हूं कि वे भारत 
के नवीन इतिहास में इस वीर प्रान्त की श्राहुति को उपयुक्त स्थान देना न भूलेंगे । 


सर्ववाप पञचायत की-- 


बतिदान-गाथा 
(श्री जगदेवर्सिह शास्त्री सिद्धान्ती) 


वर्तमान सृष्टि के प्रारम्भ काल में ही आर्य्यावत्ते में मानव जाति ने वास कर लिया था। समया- 
नुसार प्रार्य्यावत्त भारत नाम से विख्यात हुआ । इस प्रकार भारतीय राष्ट्र का इतिहास श्रति प्राचीन 
है। गत करोड़ वर्षों के समय में न जाने कितने उलट-फेर हमारे देश में हुए हैं । श्रनेक बार राज्य क्रांतियां 
हुईं । इतने पुराने राष्ट्र का सम्पूर्ण और क्रमबद्ध इतिहास मिलना सम्भव नहीं। अत्यन्त प्रसिद्ध गाथाओं 
का वर्शान ही मिल सकता है जो कि रामायण, महाभारत ब्राह्मगा ग्रन्थों श्र गगणापाठ श्रादि में खोजा 
जा सकता है। काल क्रम से विदेशी आक्रान्ता भारत में आये । भ्ररब और अंग्रेज आदि भी आाये। भार- 
तियों का इन विदेशियों से घोर संघर्ष रहता रहा। इस संघर्ष में अ्रनेक वीरों शोर वीराज्नाञ्रों ने राष्ट्र 
और घर्म रक्षा के लिये अपने प्राणों की बलि चढाई है। वीरों की बलिदान-गाथश्नों से इतिहास के पृष्ठ 
भरे पड़े हैं। मुतसलमानी शासन काल में धर्म रक्षार्थ आ्रायं जाति के महायोद्धा वीरों ने श्रदूभृत बलिदान 
दिये हैं। प्रंग्रेजी शासन काल में राष्ट्र की पराधीनता की बेड़ियों को काटने और स्वततन्त्रा प्राप्ति के 
निमित्त सहस्रों गीरों ने प्राणों की झआहुति देकर भारतीय राष्ट्र का गौरव बढाया है। इन बलिदान गाधाश्रों 
का कुछ इतिहास लिखित भ्ौर प्रकाशित रूप में उपलब्ध होता है, जिसके कारण भारतीय राष्ट्र का 
माथा संसार में ऊँचा है। परन्तु कुछ बलिदान-गाथाओओं का इतिहास प्रकाशित रूप में हमारे सामने 
नहीं, वह हस्तलिखित रूप में अप्रकाशित पड़ा है। इसी अ्प्रकाशित इतिहास से दो एक बलिदान-गाथाश्रों 
का वर्णन सुधारक के इस “बलिदान विशेषाद्भु” में दिया जाता है । 

भारतीय राष्ट्र में गणतन्त्र शासन प्रणाली सदा प्रचलित रही है। भर भारत में तो गणों का 
शासन सदा से ही चलता आया है। गण का ही एक पर्यायवाची शब्द “खाप” है। हरयाणा में खाप 
शब्द का प्रचलन बहुत समय से चला भरा रहा है। देहली के चारों श्रोर का कई सहल्ल वर्ग मील का 
क्षेत्र हरयाणा कहलाता झ्राया है। यहाँ सदा गणतन्‍्त्री शासन रहा है। भ्रनेक गणों के संघ को ही 
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“सर्वखाप” कहा जाता है। इस क्षेत्र में गणतन्त्र शासन का मूल पंचायत प्रणाली रही है। पंचायत सामा- 
जिक और अ्रारथिक भ्राधार पर शासन पद्धति को चलाती रही हैं । इसी गणा-संघ के शासन तन्त्र को सतरे- 

खाप पंचायत प्रणाली नाम से पुकारा जाता है । इस प्रणाली में राजाञ्रों का नहीं किन्तु जनता का 
मान मुख्य होता है। वर्तमान समय में हषवर्धन के काल सेलेकर विक्रम के सं० १६१४ का जनतन्‍्त्री इतिहास 
सर्वखाप पंचायत के हस्तलिखित वर्णानों में भ्रप्रकाशित पड़ा है। इस हस्तलिखित का बहुमूल्य भाग बिखरे 
पृष्ठों में ग्राम शोरों जि० ( मुजफ्फरनगर ) निवासी एक किसान स्वनामधन्य चौ० कबूलसिंह जी के घर 
में सुरक्षिन है। चौ० कवूलसिह के पूव॑जों ने शिर कटवाकर भी इस इतिहास की रक्षा की है। हमने इन 
ऐतिहासिक मोतियों को स्वयं देखा और पढ़ा है। दहली से ६ वर्ष तक प्रकाशित होते रहे साप्ताहिक 
“सम्राट में उक्त चौधरी साहिब कुछ अ्रमर गाथाओ्रों को प्रक्राशित करवाते रहे हैं। उन्हीं गाथा्रों में 
से कुछ भ्रंश वतंमान लेख में दिया जाता है । 


१--विक्रमी सम्वत्‌ १३०६ की घटना है दहली के फिरोजशाह बादशाह ने जब साम्प्रदायिक 
ग्रधार पर जनता के धामिक कार्यो पर प्रतिबन्ध लगाया और प्रतिबन्ध को मनवाने के लिए ग्रत्याचार 
किये, तब स्वखाप पंचायत ने इन शाही अत्याचारों को दूर करवाने के लिये एक बलिदान-दल बनाया 
ओर हरयाणा के स्वयं सेवक योद्धा वीरों की सेना में से २१० वीरों को छांटकर बादशाह के दरबार में 
देहली भेजा | सर्वख्लाप पंचायत में सम्प्रदाय और जाति विरादरी के भेद-भाव बिना सब लोग सम्मलित 
थे। इन २१० वीरों में वतंमान जाति भेद के श्राधार पर निम्नलिखित रूप में बलिदान दल में एकत्र हुए 
थे--६२ जाट, २५ ब्राह्मण, १५ अहीर. १५ गूजर, १५ राजपूत, १० वेश्य, € (वर्तमान) हरिजन, ८ बढ़ी, 
६ लुहार, ५ सती, ५ जुलाहे, ५ तेली, ४ कुम्हार, ४ खटीक, ४ रोड़, ३ रवे, ३ धोबी, २ नाई, २ जोगी, 
२ गोसाई और २ कलाल । इन वीरों ने सर्वक्षाप पंचायत के नेताओ्रों से झ्राशीर्वाद लिया और घर से 
चल पड़े। तात्कालिक साम्प्रदायिक विश्वास के अनुसार कारतिक पूर्णिमा को गढ़मुक्त श्वर में गड्भा- 
स्नान करके देहली को प्रस्थान किया । इनके साथ १५० अन्य व्यक्ति भी चले जो कि देहली के समाचार 
को पंचायत के नेताझ्नों तक पहुंचाने पर नियुक्त किये गये थे । मार्ग में इस बलिदाता वीर-दल को देखकर 
जनता में जोश श्रौर रोष बढ़ता जाता था। यह जत्था सं० १३०९ वि० मार्ग शीषं क्ृष्णाष्टमी को 
“जन्म भ्रूमि_ की जय बोलता हुआ देहली के शाही दरब।र में पहुंच गया । वहां इन वीरों ने सब से पूर्व 
बलि दने के लिये ५ प्रमर योद्धाओं को छांटा । इन महाबलिदाताओं के पवित्र नाम यह हैं--सदा राम 
ब्राह्मण, हरभजन जाट, रूड़ामल वश्य, अ्रन्तराम गुजर और बाबरा भंगी। यह पांचों वीर दरबार में 
के भीतर घुस गये। श्रोर २०५ बाहर जन्मभूमि के जयकारे लगाने लगे। बादशाह ने इनके जय- 
नाद को मुना झोर पांचों वीरों को दंखकर कहा--“क्यों शोर करते हो ।” बीर हरभजन ने श्रागे बढ़- 
कर कहा-- 


“जजिया हटाया जावे, मन्दिर और तीर्थों पर कर न लगाया जावे तथा धामिक कार्यो में बला- 
त्कार न किया जावे। | 

बादशाह के काजी मुईउद्दीन ने कहा--“तुम इस्लाम कबूल करो ।' 

हरभजन ने उत्तर दिया--“धर्म का सम्बन्ध प्रात्मा से है इसमें दबाव नहीं दिया जा सकता ।” 

काजी ने कहा--“क्या तुम धर्म पर प्राणों को कुर्बान कर <दोगे ?' 
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सब वीरों ने एक साथ उच्च स्वर से उत्तर दिया--”हां हमारे लिए धरम प्राणों से प्यारा है।'' 
तुरन्त भ्ग्नि जलवा दी गई झभौर काजी ने कहा--सबूत दो ।” 
पाँचों वीरों ने ध्मं का जय घोष किया और एक के पीछे दूसरा अग्नि में कूद कर अपने-अ्रपने प्रारों 
की बलि धर्म रक्षार्थ चढ़ा गया । काजी ने शेष वीरों को बलात्कार श्रग्नि में भोंक दिया। 
उसी समय एक मुसलमान फकीर ने काजी की खुले शब्दों में निन्दा की श्रौर कहा कि बादशाह 
का हुक्म देश पर चलता है धर्म पर नहीं। धर्मं का सम्बन्ध खुदा से है। यह अन्याय है। बादशाहत नष्ट 
हो जाथगी । इस पर मुल्काओं ने शोर मचाया और फकीर को काफिर कहकर २१० वीरों के साथ ही 
जला दिया । इस फकौर का नाम बूलाशाह था, जोनपुर में रहने वाला यूसुफजई नामक फिरके का एक 
बहादुर पठान मन्‍्नूखा इस जुल्म को बरदाइत न कर सका और उसने काजी का शिर काट कर फेंक 
दिया और स्वयं भी पेट में छुरा भोंक कर बलिदान दे गया। इसी प्रकार संयद, लोधी और मुगलों के 
समय में अनेक वीरों ने प्राणों का बलिदान दिया। 
२-सं० १४७४ विक्रमी की वंशाखी अ्रमावस्था के दिन कोताना ( जि० मेरठ के पास सूर्योदय के 
समय २६२ आये देवियां यमुना में स्नान कर रही थीं। खिलजी वंश का एक सरदार कोताना का अ्रधिका री 
था । उसने कुछ सेनिकों को साथ लेकर उन वीराड्भुनाम्रों को जा घेरा। वे देवियां जाट, राजपूत और 
ब्राह्मण घरानों की थीं। वह जाफिर भ्रली सरदार एक जाट लड़की को चाहता था। सब देवियों ने उन्हें 
प्राता देखकर शस्त्र सम्भाल लिये। उन देवियों में से एक लड़की ने सरदार से कहा--कि तुम एक बार 
हमारी बहिन की बात युन लो । वह विषयी कीड़ा सरदार घोड़े से उतर कर उनके पास पहुँचा और उस 
लड़की को बीवी बनने के लिए कहा । वीरागना के कान में यह शब्द पड़े भी न थे कि क्षत्राणी वीरां- 
गना ने पिशाच जाफिर भ्ली का शिर काट कर फेंक दिया। सरदार के मरते ही वीर दंवियों भ्रौर 
पिशाचों में तलवारें चलने लगीं। देखते-दखते २६२ श्रार्य दविर्या धर्म की बलि वेदी पर प्राणों की आाहुति 
दे गई । किसी नर पिश्ञाच का हाथ अपने पवित्र शरीर पर नहीं लगने दिया । 
बादशाह को जब यह सूचना पहुंची तो बचे हुए सेनिकों को कठोर दण्ड दिया और सर्वंखाप पंचा- 
यत से माफी माँगी । 
३--सं० १७२७ वि० में औरंगजेब ने अपने भाइयों भतीजों श्रौर पिता को ठिकाने लगाकर इस्लाम 
के नाम पर तलवार उठाई, कुरान के नाम पर नारा लगाया । कट्टर मुक्कठा मौलवी श्रौर काजी उसके साथ 
हो गये । जिन्होंने रामगढ़ के युद्ध में शाहजहाँ और दारा का साथ दिया था, उनको नष्ट करने पर तुल 
गया । जसबन्तसिह को अ्रफगा निस्तान भेज दिया । चम्पतराय बुन्देला ( जो पहले भौरंगजेब का साथी 
था ) से दी गई जागीर छीन ली गई। श्ररछा के राजा पहाड़सिंह और सिख गुरुहरराय के पुत्रों को 
मृत्यु तक कारागार में रखा । शाहु के साथ यही श्रत्याचर किया गया । इन सब श्रत्याचारों को करके 
स्वंखाप पंधायत पर भपटा । सर्वंखाप पंचायत ने भी दारा का साथ दिया था। सामगढ़ के युद्ध में सबब॑- 
खाप पंचायत के सेनिक औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, श्रौरंगजेब ने घोखा दकर सर्वंख्लाप पंचायत के कुछ 
नेताश्रो को दंहली बुलाया । जब वे नेता देहली पहुंचे तो कपट जाल से उनको पकड़वा लिया गया। 
पंचायत के नेताओं की शुभ नामावली यह है-- 
राव हरिराय, घूमसिह, फूलसिंह, सीसराम, हरदेवसिह, रामलाल, बलीराम, लालचन्द, हरिपाल, 
नवलसिह, गंगाराम, चन्दूराम, हरसहाय, नेतराम, हरवंश, मनसुल, मृलचन्द, हरदेंवा, रामनारायण 
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भोला श्रौर हरिद्वारी । इनमें १ ब्राह्मण, १ वेश्य, १ त्यागी, १ गूजर, १ सैनी, १ रवा, १ रोड़, ३ राजपूत 
झौर ११ जाट थे। ये सब बड़े वीर योद्धा, भर शिक्षित नेता थे । क्योंकि इनको शुभ निमन्त्रण के नाम 
पर बुलवाया था, शभ्रत: इनकी दवियां तथा कुछ व्यक्ति भी साथ दंहली पहुंचे थे । उस समय राव हरिराय 
( जो कि इन नेताश्रों का मुखिया था ) और श्रौरंगजेब की निम्न लिखित बातें हुई । 

श्रौरंगजेब--तुम बागी हो, तुमने द्रोह किया है ? 

राव हरिराय--झ्रापकी बात मिथ्या है। निमन्त्रण देकर समभौते के लिए बुलाया और घोखा 
देकर पकड़वा लिया श्रब हमें बागी कहते हो ? 

श्रौरंग--तुमने दारा का साथ दिया था। 

राव--हमने देश के बादशाह शाहजहां का साथ दिया था । दारा उसके साथ था। 

भ्रौरंग--इस्लाम कबूल करो या मौत ? 

राव--इस्लाम में क्या खूबी हैं ? 

गरंग--इस्लाम खुदा का दीन है। 

राव--क्या खुदा भी गलती करता है कि जो अपने दीन में सबको पैदा नहीं करता ? और खुदा 
के दीन के खिलाफ लोगों के घर में सन्‍्तान क्यों होती है ? होती है तो हम निर्दोत्न हैं । 

ग्रौरंग--खुदा कभी गलती नहीं करता । 

राव--खुदा सच्चा है यह सही है तो तुम भूठे हो दोनों में एक भूठा जरूर है। यह दीन खुदा का 
दीन नहीं है। यह तेरा दीन है । 

प्रौरंग--मैं खुदा भौर पगम्बर के हुक्म को मानता हूँ। दूसरे को नहीं। कुरान शरीफ खुदा की 
किताब है वह सच्चा है श्रोर सब भूठे हैं। 

राव-मैंने कुरान को पढ़ा है भ्रौर कई बार मुतायला किया है उसमें यह कहीं नहीं कहा गया 
कि-बाप को कंद करो। भाई-भतीजों को मारोमराझ्रों । भूठ बोल कर तुमने दारा के साथ लड़ाई में 
झपने भाइयों से कहा था कि भुभे राज्य नहीं चाहिये मैं तो मुराद और शुजा का तरफदार हूँ। परल्तु तूने 
उन दोनों को भी मारा । फकीरी की जगह बादशाहत ली । बाप की आजादी छीनी । तेरे बाप शाहजहां ने 
पानी के दुःख में मुके कहा कि “झ्रंगजेब ! तु से तो हिन्दू काफिर अच्छे, जो श्रपने विश्वास के 
कारण मरों को भी पानी देते हैं श्रौर तू “जिन्दा बाप को भी पानी नहीं देता ।” क्‍या खुदा और रसूल 
का ऐसा हुक्म है ? हम इसको घोर श्रत्याचार समभते हैं। तूने श्रपने वंश का वध श्रौर मिट्टी खराब की । 
गाजी का खिताब लिया जनता की दृष्टि में तू जालिम है। 

झौरंग--तुम काफिर भ्रौर मगरूर हो मैं इस्लाम का खादिम है। 

राव--तू भूठा है। इस्लाम के नाम पर भ्रत्याचार करता है। हम निहत्थे और निर्दोष हैं । तुम्हारे 
बुलाये हुए महमान हैं । हम श्रा गये । यदि कुछ साहस है तो तलवार पकड़। दीवान खास से बाहर हो 
जा । दो-दो हाथ कर। सारा पता चल जावेगा। हमारे साथ मेहमान को तरह बर्ताव न करने से तृ 
जालिम झौर नामद॑ है। तू भी भपने २१ जवांमदों को बुला ले और उन्हीं में तू शामिल हो जा। कुछ ही 
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समय में नतीजा मालूम पड़ जावेगा। | 

औरंग--तुम मेरे पिजड़े में बन्द हो। निकल नहीं सकते निकलने । के दो ही रास्ते हैं इस्लाम या 
मौत । एक को मानना ही पड़ेगा । ह 

राव--आ्रात्मा भ्रजर, अ्रमर, भ्रविनाशी है। नित्य है। यह शरीर हटा, दूसरा तैयार है। हम बार- 
बार ललका रते हैं। मर्दो' की तरह मैदान में प्राकर वी रों की भांति युद्ध कर, तब ही बहादुर कहला सकते 
हो, नहीं तो कुत्तों के समान नीच हो, जो कि घर आये को फाड़ते हो । तुझे जो कुछ करना है कर । तेरे 
जीवन में ही तेरा बेड़ा गरक हो जावेगा । 

उसी समय औरंगजेब के आदेश पर २१ वीरों को चान्दनी चौक में ले जाया गया भ्रौर वे वीर 
सं० १७२७ वि० कार्तिक कृष्णा दशमी को मातृभूमि के लिए श्रपने प्राणों का बलिदान दे गये । 

यह कुक्ृत्य दिन के १० बजे किया गया । राजा जयसिह के बहुत कहने-सुनने पर मृतक शरीर 
पंचायत के लोगों को दे दिये गये । १ बजे इन वीरों की वीरांगनाओं ने भी श्रपने-प्रपने पति की जलत 
चिता में परिक्रमा पूर्वक भ्रपने प्राणों की बलि चढ़ा दी और सती हो गई । देहली का राजघाट श्राज भी 
उन धधकती चिताश्रों की साक्षी दे रहा है। 

इतने पर भी बस नहीं हुआ । राव हरिराय का बालकपन का साथी पीर नजफ अली सूफी ३३ वर्षीय 

ब्रह्मचारी था। वह पंचायत का बड़ा पक्षपातो था। उसने औरंगजेब को बहुत कठोर शब्द कहे भ्रौर 
जालिम ठहराया । औरंगजेब ने इस फकीर को भी १०० कोड़े लगवाये और मंदान में फिकवा दिया। 
फकीर जब होश में आया तब पूछा--'मेरा प्यारा मित्र हरिराय कहां है ” पता चला कि २१ वीरों की 
उनकी पत्नियों सहित चितायें ध्रू-क्त्‌ करके औरंगजेबी कुकत्य को दूर-दूर तक पहुंचा रही हैं। फकीर 
नजफ गली ने हरिराय की चिता को ७ बार परिक्रमा की और जलती चिता में साथी का साथ देकर 
न्याय की रक्षा के लिए ग्रन्याय की भेट चढ़ा गया। 

इस प्रकार भारत का इतिहास बलिदान गाथाग्रों से झ्टा पड़ा है। चितौड़ गढ़ का साका वीर 
बन्दा वरागी का बलिदान औरंगजेबी राज्य के बलिदानों की कथाये इतिहास में लिखी हुई हैं। हमने 
भ्रनेक घटनाओं में से केवल ३ घटनायें हस्त लिखित भ्रप्रकाशित सर्वव्याप्त पंचायत के इतिहास से 
४4 के हा मेरा कुछ नहीं । इसका सब श्रेय चौ० कबूलसिह जी श्षोरों ( मुजफ्कर नगर) इतिहास रक्षक 

ही है । | 
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बोर विनायक सावरकर 





महाराष्ट्र के वीरों का बलिदान 


(प्राचार्य भगवानदेव) 

महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों के वंश ने श्रपनी प्रिय भारत माता की स्वतन्त्रतार्थ विदेशियों से 
संग्राम करते हुए अपने प्राणों की बलि हंसते-हँसते देकर इस वंश को भी भारत के इतिहास में श्रमर कर 
दिया । इस वंश के वीरों ने यवनों से वीरतापूर्ण विकट संग्राम करके आाय॑ भूमि को स्वतन्त्र किया और 
एक बार स्वतन्त्रता की पताका फहराई थी । इसी वंश के सेनापतियों ने अपने सुहृढ़ बाहुबल से शत्रुभ्रों 
को परास्त कर सिन्धु नदी के पार भ्रटक के दुर्गम दुर्ग पर भ्रायं जाति की धर्म ज्वाला का उत्तोलन किया 
था। इसी वंश के देशभक्तों ने १८५५७ के स्वातन्त््य संग्राम की रचना रचकर नीच फिरड्ियों के भ्रत्याचारों 
से पवित्र ऋषिभूमि भारत को विमुक्त करने के लिए श्राश्चयेजनक वीरता दिखलाई थी। इसी वंश के 
युवक भ्रपने क्रान्तिकारी वीरतापूणं बलिदान के कारण भ्रंग्रज अश्रधिकारियों की भ्रांखों में कांटे की भांति 
चुभते रहे । इसी वंश को प्रथम पेशवा “बालाजी पेशवा' ने सुशोभित किया । इसी वंश के सेनानी 
पेशवा बाजीराव भारत के प्रसिद्ध सेनापतियों की प्रथम श्रेणी में ग्रपगी वीरता के कारण प्रतिष्ठित 
हुए । पानीपत के तृतीय संग्राम में विकट युद्ध मरने वाले सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने भी इसी वंश 
में जन्म लिया था। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वीर वासुदेव बलवन्तफड़के इसी वंश की कीर्ति को देश दशान्तर 
में फैलाने वाला था | भ्रत्याचारी अंग्रेज श्रधिकारी को मृत्यु के विकराल गाल में पहुंचाने वाले चाफेकर 
बन्धु महाराष्ट्र में क्रान्ति के जन्म दाता इस वंश के वीर योद्धा थे। जस्टिस्‌ रानाडे, गोखले और महात्मा 
तिलक समान सच्चे देशभक्तों को जन्म देने का गौरव भी इसी वंश के भाग्य में था। इसी वंश की शोभा 
को चार चांद लगाने वाले वीर विनायकराव सावरकर जी हैं जिन्हें क्रान्तिकारियों के राजकुमार और 
हुतात्मा का फ्द इनके विदंशी शत्रुग्नों ने दिया । श्रत: यह वंश अपने वीरों के बलिदान के कारण भारत 
के इतिहास में सेव श्रमर रहेगा । मैं इस वंश के वीरों के बलिदान की सच्ची कहानी अपने पाठकों की सेवा 
में रखने का दुस्साहस करता हूँ । 

सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम के पश्चात्‌ भ्र ग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति का भ्रध्याय लगभग 
४० वर्ष तक सुषुप्ति निद्रा के पड में लेटा रहा। क्या हुवा कभी-कभी कूका बलिदान के समान कुछ क्रान्ति 
की घटनायें इस घोर निद्रा को तोड़ने का यत॒किडिचित्‌ यत्न करती रहीं। किन्तु १६७२ से १८९७ तक 
२० वर्ष भारत देश मृत समान दिखाई देता था। सन्‌ १८९३ से १८९४ तक प्रायः सारे भारत वर्ष में 
खूब हिन्दू-मुस्लिम भगड़े हुए भ्रतः महाराष्ट्र के बम्बई पूना येवला आ्रादि भ्रनेक स्थानों में भी मुसलमानों 
ने पाशविक ग्रत्याचार किये, भ्रतः इन भ्रत्याचारों ने महाराष्ट्र में उत्तेजना भ्ौर जागृति उत्पन्न कर दी। 
हिन्दुत्व की भावना के ठाठ मारने लगे। सारे महाराष्ट्र ने १८६४ ई० में गरेशचतुर्थी के उत्सव को बड़े 
उत्साह से मनाना प्रारम्भ किया | दस दिन तक खूब चहल-पहल रही । इसी प्रकार १८९५४ में शिवाजी 
जयन्ती महोत्सव छून मास में बड़े सामारोह पूर्वक मनाया गया। फिर इन उत्सवों को राष्ट्रीय रूप 
देकर महाराष्ट्र के लोग प्रति वर्ष उत्साह पृवंक मनाने लगे। इन उत्सवों में अनेक प्रकार के वीरतापूरां 
खेल, लाठी, गदका, तलवारादि के होते थे । जुलूस में इस प्रकार वीरता पूर्ण खेल का प्रदर्शन करते हुए 
बड़े-बड़े भ्रलाड़े निकलते थे। 


तोकमान्य महात्मा तिलक 


(आचाये भगवानदेव) 


रत्नागिरि जिले के दापोली तालुके में चिबल नामक ग्राम में बाल गंगाधर तिलक ने जन्म लिया। 
इनके पिता का नाम गंगाधर पन्‍्त था। वे बहुत निर्धन ब्राह्मण थे। वे भ्रध्यापक होने से गंगाधर शास्त्री 
नाम ने पुकारे जाते थे। इनके ५ रुपये से प्रारम्भ होकर १५ रुपये तक वेतन पहुंचा था। तिलक की कई 
बड़ी बहनें थीं भ्रतः परिवार के लोग इन्हें छोटा होने से बाल नाम से बुलाते थे। पाठशाला में भी यही 
नाम प्रचलित हो गया था । इनके पिता जी ने बल्यावस्था में ही श्रपने पुत्र तिलक को बहुत से श्लोक 
याद करवा दिये थे । गणित श्र संस्कृत की इतनी योग्यता घर पर ही प्राप्त कर ली थी कि पाठशाला 
में बालक-तिलक को भ्रध्यापकों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भ्रापकी बड़ी कुशाग्रबुद्धि 
थी, भाप स्वभाव से हठी थे श्रौर अ्रन्थाय का विरोध्र करने का झ्रापका स्वभाव बाल्यकाल से ही बन गया 
था अनेक बार इसके लिये श्रापको बाल्यकाल में ही दंड भी सहन करना पड़ा । 


हाईस्कूल से मेट्रिक परीक्षा पास करके श्राप डेक्‍्कन कालिज में प्रविष्ट हुए। श्रापका १४ वर्ष की 
ग्रायु में ही विवाह कर दिया गयां। अपने माता-पिता के झ्ागे संसार के श्रागे न भुकने वाला तिलक भी 
भुक गया । यदि इनका बाल्यकाल में विवाह न हुआ होता तो यह महापुरुष न जाने श्रपने जीवन में क्‍या 
कुछ कर दिखाता | आपका शरीर बहुत कृंश और दुबंल था और आपकी नवविवाहिता पत्नी सत्यभामा- 
बाई प्रापकी भ्रपेक्षा ग्रधिक बलवती ओर सुहढ़ शरीर की थी। इसलिये कालेज के शरारती सहपाठी 
विद्यार्थी तिलक को निबंल शरीर होने के कारण चिढ़ाते श्रौर श्रपमान करते रहते थे। इस भ्रपमान के 
कारण तिलक ने मन में हढ़ निश्चय किया कि “शरीर को सुहृढ़ और बलवान बनाना है।” इस निश्चय 
के श्रनुसार एक वर्ष में ही नियमित व्यायामादि से भ्राप का शरीर सुन्दर और बलवान हो गया । छाती 
चौड़ी हो गई चेहरा भर गया और शरीर की मांसपेशियां सुहढ़ हो गईं। नियमित रूप से व्यायाम प्नौर 
पौष्टिक भोजन से ग्रापक शरीर का प्रत्येक अंग तेजस्वी हो गया । दुबंलता दूर भाग गई। फिर आप पढ़ने 
में जुट गये । 


सन्‌ १८७६ में डेककन कालेज पूना से प्राप बी० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए भौर 
बम्बई जाकर सन्‌ १८७९ में 'वकालात' की परीक्षा पास की । इनके साथी श्रागरकर थे। इल दोनों ने 
देश सेवा का ब्रत लिया । इन्हीं दिनों श्री विष्णुशास्त्री चिपलुणकर सरकारी नौकरी छोड़कर पूना प्राये। 
उन्होंने पना में भ्रग्नेजी स्कूल खोला, उसमें ही तिलक भ्रौर श्रागरकर जुट गये। इनक सहयोग से वह 'न्यू 
इंगलिश स्कूल श्रच्छी उन्नति कर गया। 

इस स्कूल में श्री तिलक तथा उनके साथी भ्रध्यापक महाराष्ट्र के तरुण विद्याथियों को स्वावलम्बन 
देशभक्ति और त्याग की शिक्षा देते थे । लोकमान्य तिलक का जीवन-व्यवसाय शिक्षक होना नहीं था। वे 
वैज्ञानिक शिक्षक होने के विरोधी थे। वे तो केवल राष्ट्रीयता का सन्देश देने का उपाय सोचने लगे । 


१५६ 


'केसरी' पत्र का प्रारम्भ 


साधारण जनता में देशभक्ति का प्रचार करने के लिए “मराठा” और “केसरी” दो साप्ताहिक- 
पत्र चालू किये । इस काय में भ्रापने बड़ी तपस्या की । केसरी थोड़े ही समय में सारे महाराष्ट्र में छा गया। 
केसरी सर्देव भ्रन्याय के विरुद्ध युद्ध करता रहा। इसी कारण पअंग्र जी सरकार से बार-बार केसरी को 
टक्कर लेनी पड़ी । केसरी ने कोल्हापुर राज्य में ब्रिटिश एजेन्ट द्वारा किये श्रत्याचारों के समाचार छापे । 
केसरी पर मानहानि का मुकट मा चला । अ्रदालत ने दोनों तरुण सम्पादकों को ४ मांस के कांरावास का 
दंड दे दिया | जनता की हृष्टि में दोनों निर्दोष थे। लोकमान्य तिलक और आागरकर जेल में भेज दिये 
गये । दोनों को खूब कष्ट दिये गये । यह पहली जेलयात्रा थी। जेल से लौटकर "न्यू इंगलिश स्कूल' के 
संचालकों से मतभेद होने से लोकमान्य तिलक ने भ्रपनी मएडली सहित त्यागपत्र दे दिया। आपने 'केसरी' 
भ्रौर 'मराठः' पत्रों के संचालन में पूर्ण शक्ति लगाई। किन्तु इन पत्रों से लाभ नहीं था। अ्रतः ७ सहस्र 
रुपये का ऋण हो गया । केसरी को कभी भी आपने भ्रपनी झ्राजीविका का साधन नहीं बनाया यह उनके 
विचारों के प्रचार का साधन था । 


/“सुधारक पत्र का प्रारम्भ 


लोकमान्य तिलक ने ४ जनवरी १८८१ ई० से दो साप्ताहिक पत्र निकालने प्रारम्भ किये; एक 
'केसरी' मराठी भाषा में और दूसरा 'मराठा' नामक साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में । लोकमान्य तिलक की 
लेखनी ने ब्रिटिश सरकार की इतनी तीत्र श्रालोचना की, कि जिसके कारण सरकार ने इनको तथा इनके 
एक साथी झ्रागरकर को १७-८-१८८२ ई० में चार मास का कारावास दण्ड दिया । 

' इनके पश्चात्‌ तिलक महाराज ने सन्‌ १८८८ ई० में “सुधारक” नाम से एक और पत्र प्रकाशित 
करना प्रारम्भ कर दिया। इस पत्र को पढ़कर जनता ने भूरि-भ्ूरि प्रशंसा की। “सुधारक'' की श्रेष्ठता 
झौर मौलिकता को देखकर हरिभाऊ आप्टे ने कहा था कि 'यह काम लोकमान्‍्य तिलक जी की शोभा के 
श्रनुरूप ही है।. 

“सुधारक ' निकालने का उद्देश्य महात्मा तिलक के साथी श्री भ्रागरकर ने एक श्रग्रलेख (स्पा द- 
कोय लेख) में इस प्रकार लिखा था-- 

“हिन्दुस्तान प्राधिभोतिक सम्पत्ति में किसी देश से कम नहीं है परन्तु प्ंग्रेजी राज्य की विद्यमानता 
में हमारा व्यक्तित्व श्रौर राष्ट्रीय जीवन सांचे में ढाले हुए फौलाद श्रथवा निबिड श्यू खलाबद्ध बन्दी की 
तरह है। यह हमारी प्रवस्था प्राचीन-शिक्षा मिलने के कारण बदलने लगी है। प्राचीन शिक्षा में मनुष्यों 
को बदलने के भनेक तत्त्व हैं। समाज में सुखी रहकर उसकी उन्नति करने में जितने बन्धन ग्रावश्यक हैं 
उनको स्थिर रखकर शेष सब बातों में सभी स्त्री-पुरुष स्वतन्त्रतापृवंक उपभोग करें यह प्राचीन श्रौर 
धर्वाचीन सुधार का मुख्य तत्त्व है। किन्तु जिसके भ्रन्तःकरण में अंग्रेजी सभ्यता ने घर कर लिया है 
उसको हमारी समाज व्यवस्था में भ्रनेक दोष दीखते हैं। इन दोषों का निराकरण करना और दूर करने 
के उपाय बतलाना तथा यूरोपीय सम्यता क। भनुकरण करने से क्या-क्या हानियाँ हैं यह बार-बार प्रकट 
करना हस “सुंधारक” पत्र के चलाने का मुख्य उद्देश्य है। 
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इससे ज्ञात होता है कि तिलक महाराज यूरोप की नई रोशनी के पीछे ग्रन्धाधुन्ध चलने वाले भार- 
तीयों को इससे बचाना चाहते थे और भारतीय संस्कृति को अपनाने पर जोर देते थे । क्योंकि वे समभते 
थे कि यूरोपीय सभ्यता के अ्नुकरण से भारतीयों की महती विनष्टि है। इसके सुधार की भावना से प्रेरित 
होकर ही आपने “सुधारक पत्र निकालना प्रारम्भ किया था। 

हिन्दू संगठन कार्य 

देश में सवंत्र हिन्दू मुस्लिम उपद्रव हुए। यह सब अंग्रेजी सरकार के संकेत पर हो रहा था। 
मुसलमान हिन्दुश्रों के त्योहारों, उत्सवों में बाधा डालते थे । हिन्दू रक्तपात से डरते थे । इससे लाभ उठाकर 
मुसलमान और उत्साहित हो रहे थे । पूना में भी अज्ञानी मुसलमानों ने उपद्रव प्रारम्भ किया । लोकमान्य 
तिलक ने निरपराध व्यक्तियों को न्यायालय से छुड़ाने में यशस्वी कार्य किया। अश्रतः इन सेवाओं से उनकी 
लोकप्रियता बढ़ गई। उस समय हिन्दुओनों को सबल और संगठित होने के लिये महात्मा तिलक के उपदेशों 
ने बड़ा कार्य किया | हिन्दुओ्ों के जाति-पाति के भेद को मिटाकर सम्मिलित गणपति-उत्सव कराये। 
पहले उस उत्सव को पृथक-पृथक मनाते थे । लोकमान्य के प्रयत्नों से सब वर्ण मिलकर बड़ी उमंग श्रौर 
उत्साह से इस उत्सव को मनाने लगे। तभी से इस उत्सव ने सावंजनिक मेले काँ रूप धारण कर लिया । 
यह समारोह १० दिन तक रहता है। सब स्थानों पर महाराष्ट्र में कथा, कीत॑न, व्याख्यान और भजन 
होते हैं। महात्मा तिलक की यूक-बू के ने ही इसे राष्ट्रयोत्सव का रूप दे दिया । 

मृतप्राय राष्ट्र में राष्ट्रीय महोत्सवों द्वारा ही नये जीवन का संचार होता है, यह लोकमान्य जी 
ने सिद्ध करके दिखाया । वे केवल विद्वान ही नहीं थे किन्तु प्रभावशाली नेता भी थे | गणपति उत्सव की 
सफलता के पर्चात्‌ श्रापने शिवाजी उत्सव की योजना बनाई । शिवाजी की जन्मभ्ूमि रायगढ़ में शिवाजी 
की जन्मतिथि पर उत्सव किया गया। उस स्थान का जीणांद्धार करने के लिये धन एकत्रित किया। 
फिर गवर्नर से आज्ञा लेने के लिय्रे श्रथक परिश्रम लोकमान्य जी ने किया। इस उत्सव से शिवाजी का 
नाम सम्पूर्ण महाराष्ट्र में गृज गया । शिवाजी जी को ही जागृति श्रन्याय का प्रतीकार, स्वराज्य वा 
स्वतन्त्रता का प्रतीक मान लिया गया। सारे महाराष्ट्र में शिवाजी के उत्सव से राष्ट्रीय जागृति 
ही गई । 

लोकमान्य तिलक ग्रकाल प्लेगादि महामारी एवं जनता के प्रत्येक कष्ट को श्रपना कष्ट समझ कर 
सावंजनिक सेवा का कार्य पूरी लगन से करते थे.। १८९७ में प्लेग भर दु्भिक्ष दोनों से ही जनता पीड़ित 
थी। जनता के कष्टों की उपेक्षा करके ब्रिटिश सरकार बिक्टोरिया महारानी के हीरक जयन्ती महोत्सव 
की तैय्यारी में लगी हुई थी। उधर जनता में कप्टों के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पूना में प्लेग. के 
दिनों में प्लेग भ्रफसर रंड जनता पर श्रनेक प्रकार के अत्याच[र कर रहा था। लोकमान्य ने सरकार के 
विरुद्ध अपनी लेखनी उठाई और अन्धाधुन्ध श्रत्याचार का विरोध 'केसरी' में किया । इन्हीं दिनों एक 
युवक दामोदर चाफेकर ने मि० रेंड पर पिस्तौल से श्राक्रमणा कर दिया। भ्रत: १५ जून १६९७ के केखरी 
के एक लेख पर सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर लिया । ५० हजार की जमानत पर लोक- 
मान्य को छुड़ाया गया। जनता ने मुकदमे में धन से खूब सहायता की । किन्तु सरकार तो श्रन्याय पर 
तुली हुई थी। भ्रतः: आपको डेढ़ वर्ष की कड़ी कंद का दरड दिया गया। इससे श्राप सारे भास्त में 
प्रसिद्ध हो गये । 
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लोकमान्य को जैल में इतना कष्ट दिया गया कि उनके जीवित रहने में भी शंका होने लगी । 
महात्मा तिलक की गिरफ्तारी से योरुप के विद्वानों में बड़ी हलचल मच गई। कारण उनके वेदकाल 
निर्णाय' सम्बन्धी विद्वत्तापूर्णा लेखों से उनकी विद्त्ता का यश्ञ योरुप में भी फैल गया था। ऐसे विद्वान को 
जेल की कोठड़ी में सड़ाकर मारना सब को बुरा लगा । ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक कलंक था।। प्रौ० 
मैक्समूलर भ्रादि योरुप के विद्वानों के ग्राग्रह पर लोकमान्य से कुछ नम्नता का व्यवहार होने लगा। सर- 
कार तिलक को इस शर्त पर “कि वह भविष्य में राजद्रोही कार्य में भाग नहीं लेंगे ” छोड़ना चाहती थी । 
तिलक ऐसी शर्त मानने से छूटने की श्रपेक्षा जेल में मरना अच्छा समभते थे। एक वर्ष की सजा काटने 
के पश्चात्‌ तिलक को छोड़ दिया गया। उनके छूटने पर जनता ने बड़ा हर्ष मनाया न था उत्साह से उनका 
स्वागत किया। वह स्वास्थ्य सुधार के लिये कुछ समय के लिये पूना से सिहलगढ़ चले गये । स्वास्थ्य ठीक 
होने पर आप मद्रास के कांग्रेस भ्रधिवेशन पर गये। आपका जनता ने बड़ा स्वागत किया। वहां से 
रमेश्वरम्‌ और लड्भा की यात्रा भी की । भ्रगले वर्ष श्राप कांग्रेस के लखनऊ के श्रधिवेशन पर भी गये 
झर वहां से ब्रह्मदेश की यात्रा भी की। 


पूना में मि० रेंड को मारने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ । सरकार ने २० हजार रुपये का पुरस्कार 
बधक को गिरफ्तार करवाने के लिए घोषित किया। पुरस्कार के प्रलोभन से बधक क॑ एक साथी ने 
अ्रपने मित्र चाफेकर का नाम बता दिया । किन्‍्त्‌ नाम बतलाने वाला भी गोली से उड़ा दिया गया । इस 
गोलीकारड का सम्बन्ध लोकमान्य से कुछ भी नहीं था, किन्त बम्बई के 'टाइम्स' तथा इंगलेणड के “ग्लोब 
पत्रों ने इनका दोष लो० तिलक पर मढ़ने का यत्न किया। ग्लोब ने तो यहां तक लिखा कि तिलक की 
देख-रेख में बम्बई में राजद्रोही मरडली काये करती है और तिलक का लक्ष्य भारत में पुन: मराठा-राज्य 
की स्थापना करना है । 

मानहानि का समुकहमा 


लोकमान्य ने इन पत्रों के सम्पादकों को मानहानि का मुकहमा करने की चेतावनी दी । बम्बई के 
टाइम्स ने तो सूचना मिलते ही क्षमा याचना कर ली । किन्तु ग्लोब श्रपने हठ पर तुला रहा। भ्रन्त 
में वह भी भुका भर अ्रदालत के व्यय के रूप में ५० पौरड हरजाना भी दिया । इस पराजय के पश्चात्‌ 
भारतीयों के हृदय पर विदेशी पत्रों का जो श्रातंक छाया हुआ था वह दूर होगया । भारतीय भी श्रपने को 
सम्मानित मानने लगे, श्रापकी सहायता से वीर सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति दी । 
क्योंकि श्याम जी श्रौर तिलक जी पूर्व से ही दोनों मित्र थे। श्रत: सावरकर इंगलेणड जाकर श्याम जी के 
पास “ भारतीय भवन” में रहकर शिक्षा पाने लगे श्नौर उन्होंने देश के लिये जो बलिदास किया वह श्रन्यत्र 
पाठकों को पढ़ने को मिलेगा। 

स्वस्थ होकर फिर लोकमान्य ने 'केसरी' को सम्भाला । श्ौर राष्ट्रीयता का प्रचार प्रारम्भ किया । 
कांग्रेश के विषय में श्राप ने केसरी में लिखा था कि यह “संस्था शीघ्र ही पालियामेन्ट का रूप ग्रहण कर 
लेगी भौर देश की राजसत्ता पर पूरा स्वत्व पा लेगी” तिलक की यह भविष्यवाणी तो सच्ची हुई किन्तु 
काँग्रेस का स्वरूप ही बिगड़ गया। लोकमान्य का उन दिनों कांग्रेस के नेताप्रों से मतभेद रहता था। 
क्योंकि तिलक को कांग्रेस के नरम दली नेताझों की भिक्षा वृत्ति राष्ट्रीय सम्मान के लिए विधातक प्रतीत 
होती थीं तत्कालीन नेता सभी नरम दल के ही थे। इसलिए लोफमान्य तिलक काँग्रेस के भ्रध्यक्ष नहीं बन 
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सके क्योंकि उस समय के भीरु नेता सभी तिलक जी का विरोध करते थे। श्रतः कलकत्ते के १६९०६ क 
श्रधिवेशन के ग्रध्यक्ष दादा भाई थे, सबसे पहले कांग्रेस के श्रधिवेशन में दादा भाई ने ही कहा था कि 
“हमारा लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति है भारत के सब रोगों का एकमात्र उपाय स्वराज्य ही है । लोकमान्य 
ते दादा भाई द्वारा प्रयुक्त शब्द स्वराज्य' को देश के कोने-कोने में पहुंचा दिया। इसके पद्चात्‌ 
नागपुर तथा सूरत में कांग्रेस के अ्रधिवेशन हुए । दोनों दलों में खूब गड़बड़ रही । सूरत में तो हाथापाई 
भी हो गई। दोनों पक्षों के प्रथकू-पथक भ्रधिवेशन हुए । इसके पश्चात्‌ नरम दल वाले नेता डूबते ही चले 
गये और गरमदल क हाथ में कांग्रेस आ गई। 


माण्डले जेल में 


बंग भंग के पश्चात्‌ बड्धाल में सशस्त्र क्रान्ति का जोर बढ़ गया श्रौर खुदीराम बोस ने एक बम 
फका जिस से दो अंग्र ज महिलायें समाप्त हो गई । सरकार असली अपराधी को नहीं पकड़ सकी तो उस 
ने कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ प्रारम्भ की । मद्रास के चिदम्बरम्‌ पिल्‍ले को १० वर्ष कठोर कारावास 
का दराड दिया । तिलक ने सरकार की इस नीति के विरुद्ध ११ मई के केसरी में लिखा “देश में बम गोले 
विद्यमान हैं यह देश का दुर्भाग्य है किन्तु बम चलाने के श्रनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देने का दायित्व 
सरकार का ही है। सरकार की दमननीति ही इसके मूल में है।” सरकार से इसी प्रकार के लेखों पर 
तिलक १र राजद्रोह फैलाने का मुकहमा चला दिया । लोकमान्य ने इस मुकदमे की खुद परवी की । लग- 
भग २१ घराटा १० मिनट तक वे अदालत में बोलते रहे । एक सप्ताह में श्रभियोग पूरा हुआ्ा न्यायाधीश 
दावट ने प्रपना निगणांय देते हुए लिखा था “कानून की दृष्टि से मुझे चाहिये कि मैं तुम्हें ग्राजन्म कालेपानी 
का दण्ड दू किन्तु तुम्हारी श्रायु व भ्रन्य कारणों को भी दृष्टि में रखते हुए मैं वह दराड घटा कर कंवल 
६ वर्ष के कालेपानी का दण्ड देता हूँ। 


उस समय तिलक की आयु ५२ वर्ष की थी। जीवन भर की तपस्या क कारण शरीर बहुत निरबंल 
था । मधुमेह के रोग ने शरीर को खा ही लिया था, ऐसी ग्रवस्था में ६ वर्ष का कठोर कारावास का दशड 
मृत्युदरड से भी अधिक क्रर श्ौर भयद्धूर था। इससे सारे देश में शोक की घटनायें छा गई । भ्रापको 
पहले भ्रहमदाबाद के पास साबरमती की जैल में रखा । वहाँ बड़ा कष्ट था, दस दिन में ही पौंड भार घट 
गया । फिर शभ्रापको मारडले की जेल में ले जा कर काल कोठरी में बन्द कर दिया गया। लोकमान्य 
तिलक ने अंग्रेज सरकार के हाथों जितने कष्ट उठाये उतने कष्ट शायद ही किसी राजनीतिक नेता ने भोगे 
होंगे । कष्ट सहने की क्षमता उन में असाधारण थी, वह शत्रु से दया की भीख मांगना श्रपनी मृत्यु 
समभते थे। उनकी आंत्मा इतनी बलवान थीं कि वे शारीरिक कष्टों की चिन्ता से कभी खिन्न 
नहीं होते थे । 

माण्डले की जेल की छोटी सी कोठरी में उन्हें बन्द रखा गया। उसके साथ एक छोटी सी रसोई 
श्रौर ४-५ फुट का एक छोटा सा आंगन था । कोठरी में लोहे का एक पलझूढर भौर टेबल कुर्सी लगी थी 
एक कोने में पुस्तकों से भरी एक झलमारी रखी थी। इस भयंकर एकान्तवास में पुस्तकों का सहारा ही 
तिलक का सब से बड़ा भाहवासत था। दिन का भ्रधिक समय आ्राप पुस्तक पढ़ने भोर लिखने में ही व्यय 
करते थे। यहीं पर आपने गीता रहस्थ' के एक सहृल्न प्रृष्ठों का लेखन कार्य किया। वेद विषयक कुछ 
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पुस्तकें भी लिखीं तथा जर्मन व पाली;भाषा का भी अ्रभ्यास किया । मन को एकाग्र करने के लिये श्राप 
योगाभ्यास करते थे । सन्‌ १९१२ में झ्रापकी धरंपत्नी का देहान्त हो गया । इससे आप को बड़ा कष्ट हुआा 
शरीर पहले ही रोगी था, इस दुःख से भर भी वज्पात हुआ। आप का शरीर रोगों ने घेर लिया। 
भोजन नहीं पचता था। माण्डले का जलवायु आप के अनुकूल नहीं था। थोड़ा सा सत्त्‌ लेते थे। अन्य कोई 
श्रन्न नहीं लेते थे | दूध पर ही जीवन चल रहा था | सरकार तो मारने पर तुली हुई थी। पूरे छ: वर्ष के 
प्रखएड एकान्तवास के पश्चात्‌ १६ जून १६१४ के दिन मारणडले से आप को पूना पहुँचा दिया । 

वहां पर आपने एक सावंजनिक सभा में बोलते हुए कहा “मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं छ: वर्ष 
की निद्रा के पदचात्‌ श्राज फिर जाग उठा हैँ। छः वर्ष पूर्व मेरे जीवन का जो कार्यक्रम था वही भ्रब भी 
रहेगा । मेरे मार्ग में परिवतंन नहीं हुआ है । छ वर्ष की यातनाओं ने मेरी भी आ्रात्मशुद्धि कर दी है। इस 
शुद्धिकायं के लिये मैं सरकार का उपकार मानता हूँ।'' 

खुफिया पुलिस की निगरानी भी चलती रही। कांग्रेस में सद॑व दोनों दलों में झगड़े रहते थे । इस 
से बचने के लिए आपने 'होमरूल लीग की स्थापना की । 

होमरूल लोग की स्थापना 

होमरूल का हिन्दी में ग्र्थ है स्वराज्य । स्वराज्य की प्राप्ति इस लंस्था का उद्देश्य था। इसके 
सदस्य बनाने के लिये लोकमान्य तिलक ने अनेक प्रान्तों का भ्रमण करके भ्रथक परिश्रम से ५०-६० हजार 
रुपये का संग्रह किया । स्वराज्य यज्ञ की भ्रग्नि प्रज्वलित हो उठी और लोकमान्य का सूर्य फिर भारत के 
आकाश में जगमगा उठा । 

अ्रंग्रज सरकार फिर घबराई झ्ौौर लोकमान्य को नोटिस दिया कि भविष्य में श्राप राज द्रोही भाषण 
नहीं करेंगे । यह वचन दे, और जमानत के रूप में ४० हजार रुपये जमा कराये। यह केस हाईकोर्ट तक 
गया । हाईकोर्ट के न्यायप्रिय न्यायाधीश न्यायमूति लल्लृूभाई भ्राशाराम तथा मि० बेचलर ने दोनों पक्षों 
की युक्तियां सुनकर लोकमान्य तिलक को दोषमुक्त कर दिया और निरणांय में लिखा “होमरूल मांगना 
राजद्रोह नहीं है । इस हाईकोर्ट के निरशंय से 'होमरूल' की हलचल को बहुत प्रगति मिली | होमरूल 
का महत्त्व कांग्रं स से भी श्रधिक बढ़। हुआ दिखाई देने लगा । होमरूल की ओर से लोकमान्य और ऐनी- 
बेसेशट के सम्मिलित डेपुटेशन ने इंग्लेएट की यात्रा की । लोकमान्य ने जनता में चेतना उत्पन्न की, और 
“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध भ्रधिकार है। इसके लिये जनता को निभयतापूवंक संघर्ष करना भी 
सिखा दिया । 

एक लाख रुपयों को भेंट 

झ्राप की श्रायु ६० वर्ष की हो चुकी थी। देशवासियों ने आ्रापकी साठवीं जन्मतिथि पर उत्सव 
मनाया । विशाल सभा में मानपत्र दिया भौर आपकी सेवा में एक लाख रुपयों की थेली भेंट की गई। 
लोकमान्य ने मानपतन्र स्वीकार करने के साथ यह घोषणा की कि “मुझे पैसे की भ्रावश्यकता नहीं है, यह 
धन राष्ट्रीय कार्यों में व्यय किया जायेगा । तब तक किसी भी एक राष्ट्रीय नेता को इतने घन की भेंट 


नहीं दी गई थी । कक हे कक के 
स के दोनों दलों का संगठन 
के प्रापने निरन्तर कई वर्ष तक यह यत्न किया कि कांग्रेस के दोनों नरम श्रौर गरम दल का समभौता 
किया जाये। भ्रापफी लखनऊ में आकर सफलता हो गई। सब भेद भुलाकर सारे देश ने स्वराज्य की मांग 
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की | गोखले की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस समय सारे देश के एकमात्र सूत्रधार लोकमान्य ही थे । 
लखनऊ के पश्चात्‌ कांग्रेस का भ्रधिवेशन दिल्‍ली में हुआ। दिल्ली के अश्रधिवेशन के लिये भ्रापको प्रधान 
बनाने का सब देशवासियों का भारी पआराग्रह था । किन्‍्त्‌ देव को यह श्रभीष्ट न था क्योंकि उन्हीं दिनों 
झ्रापने ब्रिटिश पत्रकार चिरोल पर मानहानि का मुकहमा चलाया हुआ था। उसने लिखा था, भारत को 
हिसात्मक क्रान्ति के अग्रदूत स्वयं लोकमान्य हैं। लोकमान्य ने यह भ्रभियोग चार वर्ष तक चलाया। इस 
में तीन लाख रुपये खचे हुए। रुपये का सब प्रबन्ध इनके मित्र श्री एन० सी० कलकर व तात्यां साहब ने 
किया था। चिरोल केस का निर्णाय आपके विरुद्ध हुआ । लोकमान्य में श्रन्याय के विरुद्ध लड़ने की असा- 
धारण क्षमता थी। संघ में उन्हें आ्रानन्द आता था । उन्हें जय पराजय की कोई चिन्ता न थी। चिरोल 
केस के पदचात्‌ फिर कांग्रेस के कार्य में जुट गये । 

कांग्रेस ने श्रापकी देख-रेख में ब्रिटिश कमेटी बनादी । जिसका काये ब्रिटेन में होमरूल का आ्रान्दो- 
लन करना था। ग्रापने यह श्रान्दोलन ग्रति वेग से किया और “मारणटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार” के सम्बन्ध में 
ब्रिटेन की पालियामेन्टरी कमेटी के सामने आपने बड़ी योग्यतापूर्वक साक्षी दी थी। आपने सेकड़ों सभायें 
ब्रिटेन में भारत की राष्ट्रीय भावनाओ्रों के प्रचारार्थ की। विज्ञापन भी संकड़ों की संख्या में निकाले । 
कांग्रेस ने तो प्रचारा्थ थोड़ा ही धन दिया था, शेषधन होमलीग की ओर से व्यय किया। इसी कार्य के 
लिए आपने लाला लाजपतराय को सत्तरह हजार रुपये भेजे थे जिससे लाला जी ने खूब कार्य किया । 

महात्मा तिलक ने प्रपने पुरुषार्थ भर कोशल से भ्रमरीका के अध्यक्ष के पास भी भारत की स्व- 
निर्णय सम्बन्धी मांग पहुँचा दी । फिर ग्राप भारत लौट आये । उस समय भारत में सरकार का भयद्ूर 
दमनचक्र चल रहा था। भारत को भाषण प्रकाशन, लेखनादि की स्वतन्त्रता पर श्रद्धू श रखने के लिए 
सरकार ने रोलूट ऐक्ट बना दिया था | इसके विरोध करने के लिए महात्मा गान्धी ने ग्रान्दोलन की प्रबल 
तेय्यारी की थी। सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिये भीषण श्रत्याचार किये। गोली लाठी और 
बरछचों से निहत्थी प्रजा पर हमले किये गये। जलियां वाले बाग में गोरे संनिकों ने हजारों मनुष्य भ्ून 
डाले। स्त्रियों और बच्चों पर भी बलात्कार और श्त्याचार किये गये । लोकमान्य का भारत में आने पर 
बम्बई में भारी स्वागत किया गया । गान्धी जी के साथ उस समय लोकमान्य का मतभेद था | वे उस समय 
सत्याग्रह क पक्ष में नहीं थे। भ्रमृतस र के अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव पास हो गया भौर महात्मा 
गान्धी ने सूत्रधार बनकर सत्याग्रह चलाया। मतभेद होते हुए भी दोनों नेता एक दूसरे का मान करते तथा 
परस्पर सहयोग भी करते थे । 


वेहत्याग 

लोकमान्य का शरीर बहुत थक चुका था । केवल मनोबल से ही वे कार्य चला रहे थे। उनको ५-६ 
दिन तक ज्वर रहा और उनकी जीवन यात्रा पूर्णा हो गई । ३१ जुलाई को भारत माता का यह कर्म योगी 
पुत्र विधाता ने छीन लिया । दो तीन लाख ग्रादमी शवसयात्रा के साथ गये। हजारों देवियां भी जलूस में 
थीं। लाखों व्यक्तियों ने उनके शव का भ्रन्तिम दशेन किया । महात्मा गान्धी जी उस समय वहीं उपस्थित 
थे। बम्बई में 'बंकवे' के समुद्र तट पर प्रन्त्येष्टि संस्कार किया गया | उस समय महात्मा गान्धी ने लोक- 
मान्य की स्तुति में भाषण भी दिया। ५ 

कांग्रेस में 'तिलक फरड' नाम से एक निधि इकट्टी हुई। लोकमान्य के -साभी नर्रसह चिन्तामणि 
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केलकर ने १५०० प्ष्टों का विस्तृत जीवन चरित लिखा । लोकमान्य के लेखों का संग्रह ४, ५ खरडडों में 
प्रकाशित हो चुका है। भारत के इतिहास में तिलक नाम सदंव अगाध श्रद्धा से स्मरण किया जायेगा। 
महात्मा तिलक को विशेषतायें 


महात्मा तिलक की वेषभूषा सदा भारतीय ढंग की श्लौर सरल-साधारण रहती थी। बस्त्रों की 
सजावट पआरादि से उन्हें घृणा थी । भोजन अल्प मात्रा में शरीर की आवश्यकतानुसार लेते थे। भोजन में 
बड़े संयमी थे । घर में सजावट की कोई सामग्री नहीं थी । एक मेज कुर्सी और एक दब्या थी। प्राचीन 
ऋषियों के समान आप के जीवन में तपस्या की मात्रा अधिक थी। ग्रहस्थी होते हुए भी श्राप कठोर 
तपस्वियों की भांति तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे । 


ग्राप व्रत के धनी थे एक बार देश सेवा का ब्रत लेकर कभी उसको छोड़ा नहीं । ब्रत के निभाने में 
दरिद्रता भी आई तो उसे सहर्ष स्वीकार किया। प्रियजनों से श्रपमान का व्यवहार मिला, उसे भी सहन 
किया। जैल जाना पड़ा तो हँसते-हँसते भ्रनेक वार जेल गये। ६ वर्ष का काले पानी का अ्रखणड भयद्भूर 
एकान्तवास भी प्रसब्नतापूर्वक काटा । इस प्रकार ४० वर्ष तक देश सेवा का ब्रत निभाया । आपने इस ब्रत 
को निष्काम भाव से पूर्णा किया। आप सरदंव निस्वार्थ बुद्धि से सेवा करते थे । सेवा के पुरस्कार की इच्छा 
भी करना पाप समभते थे। देश की सेवा का वृत उन्होंने देश की दुदंशा देखकर लिया था। वे राजनीतिक 
कार्य की अपेक्षा विद्याभ्यास को अ्रच्छा समभते थे, किन्तु देश के दु:ख से दुखी होकर उन्हें श्राग में क़ुदना 
पड़ा । उन्होंने एक वार कहा था “मेरी इच्छा तो थी कि मैं भश्रन्वेषक रहता श्र ग्रन्थ लिखता । 
घटनाओं ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में ला पटका । उन्होंने अपनी सब इच्छाञ्रों का बलिदान' ग्रपने कतंव्य 
के पालनार्थ कर दिया। इतना होते हुए भी भ्रापने अ्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं । श्रापका वेदकाल निर्णय सम्बन्धी 
ग्रन्थ ओझोरायन नाम से प्ंग्रेजी में था। जिसका सारांश ओरिण्टल कांग्रेस में भेजा गया तो सब विद्वानों 
ने उसकी मुक्तकरठ से प्रशंसा की । १६०३ में श्रापने झ्राकंटिक होम इन दि वेदान्त' पुस्तक लिखी। इस 
पुस्तक ने पाइचात्य विचारकों में हलचल मचा दी। इन पुस्तकों में वेदों का प्राचीनत्व सिद्ध किया 
गया था । 

लोकमान्य ने गीता का अ्रनेक आर पारायण किया झौर आपने गीता-रहस्य नाम की १००० पृष्ट की 
पुस्तक लिखी जिसमें ज्ञान कम श्रौर भक्ति तीनों का सुन्दर समन्वय सिद्ध करके दिखाया। यह पुस्तक 
मराठी भाषा में ही ५० हजार ले अ्रधिक बिक चुकी है। भारत की ग्रन्य सव भाषाओं में भी इसका श्रनु- 
बाद प्रकाशित हो चुका है । 


नवयुवकों के विचाराथ 
भारत के निर्भीक कर्म योगी के कुछ विचार युवकों के कल्याणार्थ लिखते हैं। 


(१) यह जगत्‌ हमारी कृति नहीं है। भ्रत: सब कार्य परमेश्वरापंण कर के श्रौर उसके प्रति उत्कट 
श्रद्धा रखकर ही हम संसार के व्यवहारों को चला सकते हैं। यही गीता का उपदेश है भ्रौर यही मनुष्यों 
का कर्तव्य है। 

(२) सत्य की नीति सर्वोच्च है। भ्रन्य मार्गों से राष्ट्र का हिती नहीं ही सकता। सत्य की परीक्षा 
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भ्रग्नि में होती है। स्वर्ण के सत्य स्वरूप को सिद्ध करने के लिये हम उसे श्रग्नि में जलाते हैं। सत्य की 
परीक्षा केवल इसी प्रकार हो सकती है। 

(३) “पिछली शताब्दी में हमने शप्रपनी विशिष्टता स्थिर रखने के लिए जाति धर्म, जातिबन्धन 
श्रादि की कल्पना की थी । इन छब्दों को अश्रब अपने कोष से निकाल देना चाहिये । इन बन्धनों के परि- 
णाम से देश को बहुत क्षति पहुंच रही है, शीघ्र ही इनका श्रन्त होना प्रावश्यक है। 

(४) कोई भी आ्रान्दोलन मनुष्य विशेष के ग्राधार पर नहीं चलता । धन के आ्राधार पर भी नहीं 
चलता । उसमें कार्य-सिद्धि तभी होगी जब कार्य करने वाले उसके लिये बलिदान करेंगे । 


(५) “स्वदेशी के शत्रु शौर स्वदेश के शत्रु में कोई भेद नहीं है, जो स्वदेशी का व्यापार (व व्यवहार) 
नहीं करते उनका पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिये । “ 
नवयुवकों को इन वाक्यों पर गम्भीरता से विचार कर आचररा कर भ्रपना जीवन सफल बनाना 


चाहिये । 


क्रान्तिकारियों के राजकुमार हतात्म।-: 


स्वातन्य वीर विनायक सावरकर 


(आचार्य भगवान्‌ देव) 

महाराष्ट्र में नासिक जिले के भग्र ग्राम में एक चितयावन ब्राह्मरा ग्रहस्थ दामोदर पन्‍थ सावरकर 
रहते थे । उनके चार सन्‍्तान थीं। प्रथम गरशोेशदत्त वा बाला सावरकर, द्वितीय विनायक सावरकर, 
तृतीय कन्या मंताबाई, और चतुर्थ नारायण राव सावरकर थे। गरोशपतन्‍्त विनायक से चार वर्ष बड़े 
प्रोर डाक्टर नारायण उनसे पांच वर्ष छोटे थे। विनायक का जत्म १८८३ ई० में हुआ था । यही वह 
दिव्य बालक था, जो भ्रागे चलकर “क्रान्तिकारियों का राजकुमार वना जिसे विदेश्ञी लोगों ने भी हुता- 
त्मा को पदवी दी झ्रौर जिसे योरुपीय राजनीतिज्ञों ने मेजनी गेरी वाल्डी क्रोपाट किनु वुल्फटोन भर एमेट 
कहकर उसकी खूब प्रशंसा की। भ्रोर जिसे हिन्दुओं ने हिन्दू-राष्ट्रपति छत्रपति शिवा के रूप में 
मान्यता दी। भ्रागे चलकर ये तीन भाई सावरकर बन्धु नाम से विख्यात हुए। भौर महाराष्ट्र भौर 
इंगलड में क्रान्तिकारियों के बड़े नेता श्री विनायक सावरकर के होने के कारण वह काल सावरकर 
युग ही कहलाया | बिनायक के पिता दामोदर पन्‍त सावरकर भ्रच्छे विद्वान ही नहीं, किन्तु साथ ही 
बहुत अच्छे कवि भी थे। वे अपनों सन्‍्तान में उच्च भावनाएं भरने के लिए रामायशा,महाभारत की 
शिक्षाप्रद कथायं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, भाऊ वाजी राव प्रथम भ्रादि देशभक्त वीरों के जीवन तथा 
गीत सुनाया करते थे। वे भ्पनी सन्‍्तान में काव्यरस से प्रेम उत्पन्न करने के लिये महाराष्ट के प्रसिद्ध 
कवि वामन मोरो पन्‍्त, भ्रौर सन्त तुकाराम की कवितायें सुनाया करते थे। इसी कारण विनायक की 
बुद्धि का विकास बाल्यकाल में ही हो गया था, वे ग्राठ वर्ष की ध्रायु में ही कविता करने लगे थे । 
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जब इनकी आयु दश वर्ष की थी, तभी इनकी बनाई हुई कविताय मराठी के प्रसिद्ध पत्र जगद्धितेच्छु 
श्रादि में बड़ी उत्सुकता से छापी जाती थी। किन्तु सम्पादक महोदयों को यह ज्ञात नहीं था कि इन 
कविताश्रों का रचयिता दश-बा रह वर्ष की श्रायु का बालक है। विनायक को छ॑त्रपति शिवाजी के 
चरित्र से श्रतीव प्रेम था। यह केसरी आदि पत्रिकायें महाभारत तथा श्रन्य मराठा वीरों की विजय 
यात्राश्रों को बडी श्रद्धा से पढ़ते थे श्र अपने सथियों कों भी पढ़ने की प्रेरणा करते थे। उनके आमोद 
प्रमोद ने भी महाराष्ट्र और राजस्थान के वीरों की कथाओं का रूप धारण कर लिया था। वह अल्पायु 
में ही अपने मित्रों में विद्वान्‌ देशभक्त श्रौर श्रोजस्वी वक्ता के रूप में पूज्य भाव में देखे जाते थे । सन्‌ 
१८९३ से लेकर १८६५ तक सारे भारतवर्ष में धर्मान्धता के कारण हिन्दू मुस्लिम भगड़े हुए | महारएष्ष्ट्र 
भौ इनसे कंसे बच सकता था । पूना आदि नगरों में भी यह अ्रग्नि भड़की । उस समय मुसलमानों के 
अ्रत्याचार का बदला लेने के लिए इस वीर बालक विनायक ने अपने ग्राम भगूर में श्रपनी बाल टोली को 
लेकर ग्राम से बाहर एक मस्जिद पर चढ़ाई कर दी । शत्रु कोई सम्मुख न झाया, थोड़ी सी देर में ही 
इन १२ मराठा बालकों ने जिनकी भ्रायु १४ वर्ष से अधिक न थी। मस्जिद के मीनार भित्तिया तोड़- 
फोड़ कर उसे भूमिसात्‌ कर 8 श्र अ्रपना कार्य करके भ्रपने इस नेता की ग्राज्ञा से बालक चलते 
बने । स्कूल में मुसलमान लड़कों से इनकी टोली का कई बार भगड़ा हुआ। इनकी टोली वीरता से 


लड़ती थी श्रौर विजय इनके पक्ष की होती थी । एक मुसलमान अरब लड़के ने विनायक के मुख में 
मछली का मांस डालकर इन्हें बलपूर्वंक मुसलमान बनाने की धमकी दी। किन्तु वीर विनायक इन थोथी 
धमकियों से कहां डरने वाले थे । इन्होंने अपने सैनिकों को सेनिक-शिक्षा देने के लिए सनिक-शाला खोली 
झ्लौर इनमें भावना भरने लगे। भ्नुशासन झौर सनिक शिक्षणार्थ परस्पर नकली युद्धों की रचना 
रचकर भम्यास कराते थे । इसी प्रकार उन्हें महाराष्ट्र के ऐतिहासिक दुर्गों में ले जाकर अपने प्राचीन 
वीर पुरुषों की वीर भावनायं भरते थे । कभी अपने साथियों को सिहगढ़ के दुर्ग में ले जाकर वहां 
बिजयी सेनापति ताना जी मालसुरे की वीरता की कथा सुनाकर वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हम में 
भी ऐसी शक्ति का सच्चार हो कि जिससे हम अपनी जाति और देश को स्वतन्त्र करने के लिए अपना 
कर्तव्य पालन कर सकें । इसी प्रकार वे साथियों को राष्ट-सेवाथ्थ तेयार करते थे | अपने पिता जी के साथ 
वे पूजा वन्दना में भी पर्याप्त समय देते थे। वे घरटों देव पूजा में लगा देते थे और सर्दंव देश, जाति 
को दुःखों से छुड़ाने की प्राथंना करते थे। जब ये दश वर्ष के ही थे इनकी माता का देहान्त हो 
गया, फिर पालन-पोषण का भार पिताजी पर ही पड़ गया। इनके पिता जी ने माता के समान ही 
झपनी सनन्‍्तान का पालन-पोषण किया । इनके पिता जी इनकी शिक्षा का भी ध्यान रखते थे । 


शिक्षा 


विनायक सावरकर ने राजनीतिक कार्य करते हुए भी श्रपने अध्ययन की कभी उपेक्षा नहीं की 
भौर न भ्रपने साथियों को करने दी। वे कभी भी किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुए। १६०१ में उन्होंने 
झ्रधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर नासिक को छोड़ पूना में पहुंच फाग्यू सन कालिज में प्रवेश किया । 
उस से जाते समय इनके मित्रों श्रोर प्रनिष्ठित लोगों विनायक को बड़े सामारोह से विदा किया । 
स्कूल कालिज में पढ़ते समय उन्होंने श्रपना राजनितिक कार्य भी खूब उत्साह से किया। चारों वर्ष 
कालेज में देशभक्ति और राष्टरीयता के श्रपने सिद्धान्तों का खूब प्रचार करते रहे। पढ़ते समय में भी 
इनकी इतिहास में स्वाभाविक रुचि थी संसार की सभी क्रान्तियों का इ/तहास इन्होंने भ्रपने बिद्यार्थी 
जीवन में ही पढ़ लिया था । इनको पढ़ने में इतनी रुचि थी कि इनके सहपाठी इन्हें '/किताबी कीड़ा 
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कहा करते थे। ये और इनके साथी अपने कार्य में तत्पर थे। ये सब एक समान वस्त्र धारणकरते 
थे, सरलता का जीवन बिताते, कठौर परिश्रम भ्रध्ययनाथं करते, नियम पूवंक सब परीक्षाओ्रों में 
उत्तीर्ण होंते थे । शारीरिक व्यायाम करते थे, विद्यार्थी जीवन में इनकी राजनीतिक हल चलें मी इतिहांस 


की 'अ्मर कथाये हैं । भं लक 
विद्यार्थी जोवन में राजनीतिक संगहन 


समाचारपत्रों और राजनैतिक ग्रन्थों के स्वाध्याय से वीर विनायक अ्रपनी राजनीति के ज्ञान और 
योग्यता का सम्पादन अपने स्कूल के अ्रध्ययन के साथ-साथ कर रहे थे । उस समय विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
की भ्रनेक कवितायें भी समाचार पत्रों में छपती थीं । एक दिन समाचार पत्रों में उन्होंने पढ़ा कि चाफे- 
कर बन्धुओं ने भ्रत्याचारी पंग्रेज रेए्ड प्लेग कमिश्नर और उसके एक साथी गोरे को गोली से समाप्त 
कर दिया । तीनों चाफेकर बन्धुओं श्रौर उनके साथियों को फांसी का दण्ड दिया । 

लोकमान्य तिलक को जैल भेज दिया, नातुबन्धु निर्वासित हुए । विनायक के बाल हृदय पर इस 
घटना का बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने श्राँसू भरी आ्रांखों से फांसी आदि के दुखद समाचार पढ़े, विनायक 
झ्राप ही श्राप बोलने लगे “चाफेकर उठती जवानी में चले गये, उन्होंने श्रपनी मातृभूमि के लिए सब 
कुछ न्योछ्ावर कर दिया। तो कया मुझे खा-पीकर मौज उड़ाना ही शोभा देता है ? उनका काये 
अधूरा पड़ा है, उनकी इच्छाये अपूर्ण खड़ी हैं। क्‍यों न मैं प्रतिज्ञा करू कि उनके कार्य को पूरा करने में 
प्रपने प्राण तक दे डालू' । मैं उसे पूर्णा करू गा ग्रन्यथा उसके प्रयत्न में जीवन दे डालूगा | तत्परचात्‌ 
वे दुर्गा के सम्मुख उपस्थित होकर शिवा की भांति अपने उहं श्य की पूति के लिए प्रार्थना कर शक्ति 
मांगने लगे और फिर शाँत खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की “मैं भारत माता की श्रृद्धुलायें तोड़ने के लिए 
ग्रपना जीवन अपंण करूंगा, मैं गुप्त संस्थायं खोलू गा, शस्त्र बनाऊँगा और समय आने पर हाथ में शस्त्र 
लेकर स्वतन्त्रतार्थ लड़ता-लड़ता मरूगा । इसी बालक ने युवा बनकर श्रपनी प्रतिज्ञा पूति के लिए 
भ्रपना सारा जीवन कंटका कीर्ण बना लिया। उसी दिन से यह अपने कार्य में जुट गया। उसी दिन 
भ्रपने साथियों को चाफेकर ब्धुओं की स्तुति में एक गीत बनाकर भाव भरने के लिए सुनाया। गीत 
बड़ा ही सुन्दर था, सब पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इन्ही दिनों झ्रापने 'श्रभिनव भारत' नाम की संस्था की 
स्थापना करके अपनी विचारधारा का प्रचार करना आरम्भ किया। किन्तु इन्हीं दिनों प्लेग इतने 
जोर से फैला कि संकड़ों व्यक्ति इसकी भड़प में भ्रा गये । विनायक के पिता जी का देहान्त भी प्लेग से हो 
गया । पुलिस वालों ने श्राकर इनको घर से निकाल दिया | छोटा भाई €-१० ब्ष का था उस पर भी 
प्लेग ने आक्रमण किया इनका सारा परिवार जंगल में चला गया, फिर वे एक मित्र की सहायता से 
नासिक आये । वहां बड़े भाई बाबा सावरकर को भी प्लेग ने दबा लिया। विनायक तथा उनकी भाभी 
ने दो भाइयों की इस अ्रवस्था में खूब परिचर्या की । ईशकृपा से ज्षीत्र दोनों भाई स्वस्थ हो गये । इन्होंने 
वहाँ भी भ्रपने साथी हूँढ़ निकाले भ्ौर “मित्र मेला नाम से, एक संस्था बनाई। यह इनका क्रान्तिकारी 
संगठन था। इसके द्वारा खूब कार्य किया । इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्तककरना 
था। यह संस्था श्रपना कार्य गुन्त तथा प्रकट रूप में दोनों प्रकार से करती थी। इसके श्रतिरिक्त नासिक 
की सभी प्रकट संस्थायें विनायक जी की श्राधीनता में कार्य करती थीं | वह इन दिनों विदेशी वस्तु्रों का 
बहिष्कार आन्दोलन के संचालन का कार्य करते थे। इस १६-१७ वर्ष की आयु में एक दिन में तीन-तीन 
सभाओं में भाषण देने पड़ते थे १९०१ में इनकी संस्था सारे भारत मं फल गई थी। शिवाजी जयन्ती 


१६६ 


श्रौर गणपति-उत्सव इन्हीं की श्रध्यक्षता में मनाये जाते थे। प्रति सप्ताह इनकी सभा के अ्रधिवेशन 
होते थे । उनमें देशभक्तों के जीवन की कथायें तथा राजनीतिक विषयों पर भाषण होते थे। विनायक 
की यह सभा उनके शब्दों में ही राष्ट्रीय शिक्षणालय ही था। यह इनकी संस्था चौथाई शताब्दी तक 
चली । इस संस्था ने देश के युवकों को देशभक्ति की शिक्षा देकर भारत माता की मुक्ति के लिए हँसते- 
हँसते मरना सिखाया था। सन्‌ १६०१ में कालिज में प्रविष्ट हो वहाँ कालिज के विद्यार्थियों को देश सेवा 
की शिक्षा देनी प्रारम्भ की। भोजन शाला में ये एक हस्तलिखित साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकालते 
थे। इसमें द्वेप लेख पूना के प्रसिद्ध पत्रों में श्रौर महाराष्ट्र भर में बड़ी रुचि से पढ़े जाते थे। उन ये उन 
दिनों खुले रूप में स्वतन्त्रता श्रौर कान्ति का प्रचार करते थे । “इटालियन क्रान्ति” और क्रान्ति की 
सात सीढ़ियां सावरकर के ये दो व्याख्यान जिन्होंने सुने थे वे झाज भी श्रद्धा से स्मरण करते हैं । 
सावरकर का पूना में सावंजनिक कार्यो में पूर्ण हाथ रहता था। १६०५-६ ई० में स्वदेशी श्रान्दोलन का 
जोर दुआ । सावरकर भी पूर्ण शक्ति से जुट गया। इन्होंने पूगा नासिक तथा महाराष्ट के भ्रन्य स्थानों 
पर स्वदेशी प्रचार के श्रोजस्वी भाषण दिये । ग्रीष्मावकाश में ये घम-घूम कर तीन-तीन श्रौर चार-चार 
भाषण देते हुए घूमने लगे । इनके भाषणों को सुनकर जनता मन्त्रमुग्ध हो जाती थी। वीर सावरकर ने 
विदेशी वस्त्रों की होली मनाने के लिए पूना की जनता को व्याख्यान देकर तेयार कर लिया । पूना के 
एक बड़े मंदान में कीमती विदेशी वस्त्रों का ढेर लगाया गया श्रौर उसमें आग लगाकर भारत में विदेशी 
वस्त्रों की सर्वप्रथम होली मनाई गई | इस समय वीर सावरकर ने भाषण में कहा--“विदेशी बस्त्रों को 
जलादो । और बड़े प्रेम के साथ जलादो | श्रौर उसी प्रेम के साथ जलादो, जो प्रेम श्राप इनके साथ सुन्दर- 
तादि के का रण रखते हो । इन्हें जला दो और ग्रधिकार के साथ जलादो | इसी पवित्र अग्नि को साक्षी 
देकर आप और भ्रभी स्वदेशी का ब्रत धारण करो इस गग्नि के द्वारा उत्पन्न स्वदेश भावना को भ्राने 
भाईयों में नहीं गिना जा सकता । यह बिदेशी वस्त्र नहीं किन्तु विदेशी को ही हम जला रहे हैं श्रौर उसके 
साथ ही साथ विदेशियों से मिलकर उत्पन्न हुई राष्ट्द्रोही भावना को भी श्राज हम सदा के लिए भअन्त्येष्टि 
कर रहे हैं। उसी दिन तिलक और परांजय ने भों जोशीले भाषण दिये। इस होली ने भारतीय पत्रों 
में हल-चल मचा दी । एक मास तक समाचार पत्रों में इस होली पर टीका-टिप्पणियां होती रईीं । इसको 
पढ़कर कालिज के अभ्रधिक।री भयभीत हो गये श्रौर उन्होंने श्रान्दोलन के उग्र नेता वीर सावर कर को 
दर् रुपये का दराड देकर चौबीस घराटे में कालिज श्राश्नम छोड़ने को श्राज्ञा दी। स्वदेशी ग्रान्दोलन में 
भाग लेने के कारण सरकारी सहायता प्राप्त भारतीय-संस्था से निकाले गये विद्याथियों में हमारे वीर 
विनायक सर्वप्रथम विद्यार्थी थे। महाराष्ट्‌ के सभी राष्ट्रीय-पत्रों में कालेज के इन नपुसक नीच अ्रधि- 
कारियों की घोर निन्दा की। तिलक जी का केसरी पत्र इस फाग्यू सन कालेज के श्रधिकारियों के 
विरुद्ध कई सप्ताह तक भ्राग उगलता रहा। अनेक शहरों में इसी प्रकार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई 
गई । भ्नेक नगरों श्ौर कस्बों में सभायें हुईं। जिनमें सावरकर की प्रसंशा के प्रस्ताव पास हुए । प्रथा 
दराड पूरा करने के लिए चन्दा किया गया । वह धन राशि बहुत भ्रधिक थी भ्रत. सार्वजनिक व्यवसायिक 
निधि को दान कर दी गई | बम्बई विश्वविद्यालय ने इस घटना की भोर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रतः 
वीर सावरकर को परीक्षा में बैठने को श्राज्ञा दे दी श्रौर वीर सावरकर कुछ ही सप्ताहों की तेयारी से 
परीक्षा में उत्ती॑ हो गया। इस सफलता पर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय नेताशों ने इन्हें बधाई दी । १६०५ई० 
में सावरकर ने बी० ए० पास किया । परीक्षा पास कर संस्थाझों के संगठन में लग गये। भ्रपने संघ का 
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नाम बदलकर “अभिनव भारत कर दिया। ये एक गायक मण्डली साथ लेकर महाराष्द्ध के अनेक 
नगरों मे प्रचारार्थ गये। । भाषण और गीतों का जनता पर श्रच्छा प्रभाव पडता था । इससे चिढ़कर 
सरकार ने गीतो की सब प्रतियां जप्त कर लीं। प्रचार यात्रा से लौटकर सावरकर जी वकालत पढ़ने 
बम्बई चले गये । उन्हीं दिनों जगत गुरु मह॒षि दयानन्द के प्रिय शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा ने घोषणा 
की कि वह भारतीय विद्यार्थियों को विदेश के स्वतन्त्र वातावरण में राजनीति का अध्ययन करने के 
लिए छः: छात्रवृत्तियाँ एक सहख्र रुपया प्रति छात्रवृति के लिए मासिक देंगे। वीर सावरकर ने छात्रवृतियां 
प्राप्त करने के लिए प्राथ ना पत्र भेजा लोकमान्य तिलक और श्रीयुत परांजय के प्रशंसा पत्रों से यह कार्य 
सहज में हो पूर्णा हो गया। क्‍योंकि इनके साथ श्याम जी का पूर्व से ही सम्बन्ध था। विदेश जाने से 
पृ्व ही इनका विवाह जाहर राज्य के काइ्मीरी ( दीवान ) श्री चिपलूणकर को बड़ी लड़की से हो 
गया । इससे इन्हें ग्राथिक कठिनाई से भी कुछ छुटकारा मिला | इस समय पुलिस की इन पर क्रर दृष्टि 
थी। इनकी गिरफ्तारी की सम्भावना थी किन्तु सरकार ने विदेश जाने के का रण इनको गिरफ्तार नही 
किया । ये भी ह्याम जी की “शिवाजी छात्रवृत्ति मिल जाने से विदेश जाने की तेयारी करने लगे। 
देश छोड़ने से पूर्व इन्होंने अपनी गुप्त सभा में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि “भ्रब तक मैं पूना में 
फाग्यूं सन कालिज में महाराष्ट्र के चुने हुए युवकों में भ्रपने विचार फैलाता रहा हूं, परन्तु भ्रब मैं विदेश 
जाकर भारत भर के धनी और योग्य विद्यार्थियों में प्रचार करूगा | वे लोग जब वरिस्टर आदि बनकर 
भारत लोटेग तो देश भर मे क्रान्ति मचा दगे। मैं शत्र के गढ़ में जाकर भारतीय शक्ति का लोहा 
दिखाऊँगा । मैं रूसी झतंगवादियों से बम्ब श्रौर पिस्तोल बनाना सीख गा। इस प्रकार भारतीय स्वत- 
न्त्रता शीघ्र ही हस्तगत हो जायेगी। इन्होंने विदेश जाने से पूर्व बम्बई में भी ,अभिनव भारत संस्था 
की शाखा खोली । अ्ननेक कालेजों के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए । बिहारी नाम का मराठी भाषा का 
एक पत्र भी निकाला गया, इसका विकास भी सहस्रों की संख्या में होने लगा । 


विदेश-यात्रा 


१६९०६ मई में २२ वर्ष की आयु में सावरकर ने लन्दन की श्रोर प्रस्थान किया । नासिक की जनता ने 
इन्हें सावंजनिक विदाई दी। नासिक के निवासियों ने दु:खित होकर कहा--“हम चाहते हैं कि श्राप शीघ्र 
ही लौट कर हमारे पास आकर रहें। यह किसको पता था कि अन्डमान की काल कोठरी इस प्यारे 
वीर को बड़ी देर तक दर्शन न करने देगी । नासिक निवासियों से विदाई लेकर जहाज पर सवार हो 
गये । जहाज में जाते समय भी यह भारतीय विद्यार्थियों में भ्रपने विचारों का प्रचार करते रहे। एक 
उत्तर भारत का विद्यार्थी समुद्रीय रोग के कारणा घबरा गया। वह मार्ग से लौट जाना चाहता था उसे 
प्रेम से समकाकर धेर्य दिया वह उत्तर का प्रसिद्ध दरिस्टर बना उसमें देशभक्ति के भाव भरते रहे। इसी 
प्रकार भ्रपने विचारों का प्रचार करते हुए लन्दन पहुंचे । 


ब्रिटिश राज्य की राजधानी लन्दन 


इंलेएड पहुँचने पर श्याम जी कृष्णा वर्मा ने वीर सावरकर का स्वागत किया। पंडित ह्याम जी 
उन दिनों होम रूल भान्दोलन चला रहे थे। जिसको चलाने से राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) के मुख्य 
नेता भी उस समय डरते थे। परन्तु सावरकर ने लन्दन पहुँचकर एक ही वर्ष में इस तेजी का वातावरण 
बदल कि होमरूल श्रान्दोलन भी एक नरम पआ्रान्दोलन प्रतीत होने लगा। वहां पर “फ्री इरिड्या नाम की 
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संस्था खोली गई । प्रति सप्ताह इसकी सभाएँ होती थीं उसमें सावरकर का इटली, फ्राँस, भ्रमेरिका 
श्रादि देशों की क्रान्ति पर श्रोजस्वी भाषण होता था। ये सभायें खुले रूप में होती थीं । इनमें प्रत्येक 
' ब्वारतीय सम्मिलित हो सकता था । जो युवक कुछ क्रियात्मक रूप से क्रान्ति में भाग लेने को उद्यत होते 
थे । उनकी परीक्षा करके “शभ्रभिनव भारत संस्था में उन्हें ले लिया जाता था। इस प्रकार कम्बत्रिज 
ग्रक्सफोर्ड, ऐडिम्बरा, मानचिस्टर आदि शिक्षणालयों के भारतीय विद्यार्थी बड़ी शीघ्रता से क्रान्तिका- 
कारी सिद्धान्तों के भक्त बना लिए गये । पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने पत्र “इण्डियन साईकॉलो- 
जिस्ट बोंम्ब श्र रूस की गुय्त संस्थाओ्रों पर एक लेख लिखकर बड़ी वीरता से खुले रूप में क्रान्तिकारी 
संस्था में सम्मिलित होने की घोषणा की | यह वीर मह॒षि दयानन्द का सच्चा शिष्य था। इस वीर का 
वह हृढ़ विश्वास था कि हमारा राष्ट्‌ तब तक पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हो सकता जब तक कि भारतीयों के पास 
ब्रिटिश सरकार से भ्रथक लड़ाई के लिए प्रचुर मात्रा में शस्त्र नहीं श्रा जाते । यह वीर श्याम जी भारतीय 
नेताओं में से उस प्रथम श्रेणी के नेता थे जिन्होंने भारत का राजनीतिक उद्दृश्य पूण स्वतन्त्रता से 
घोषित किया था। इस घोषणा के पश्चात्‌ श्याम जी ने होम श्रान्दोलन को बन्द कर दिया और श्याम 
जी लन्दन का इस्डिया हाउस अ्रपने प्रिय शिष्य सावरकर को सोंपकर पेरिस चले गये। श्याम जी सावर- 
कर से श्रपने पुत्र के समान प्रेम करते थे । वीर सावरकर भी उनका पितृ तुल्य अ्रथवा गुरु के समान 
आदर करते थे। इण्डिया हाउस सावरकर के हाथ में आने के पश्चात्‌ “अभिनव भारत इस संस्था ने 
वे झ्राश्नयं जनक कार्य किये जिनका सम्पूर्ण इतिहास आज तक जनता के सम्मुख किसी ने प्रकट नहीं 
किया । उस समय की भारत की राजनीतिक परिस्थिति में वर्णन करना कठिन था। पीछे खोज का 
प्रयास जितना होना चाहिए था उतना नहीं किया गया । उस समय इंगलड में शिक्षा पाने वाले अनुपम 
प्रगतिशील भारतीय विद्यार्थी श्रपना राजनीतिक जीवन इसी संस्था द्वारा चलाते थे। लाला हरदयाल जी 
श्राई. सी. एस. परीक्षा पास करने इंगलेंड गये थे । इसी इण्डिया हाउस के सम्पर्क से सरकारी विश्ववि- 
द्यालय से मिलने वाली छात्रवृत्ति का परित्याग किया और भारतीय स्वतन्त्रता के लिए जीवन अपंण 
करने की प्रतिज्ञा की। जब तक वे जीवित रहे अपने देशानु राग के श्रपराध में अ्रपनी प्रिय मातृभूमि से 
निर्वासित रहे। अन्तिम समय तक अपने सम्बन्ध्ियों का मुख तक न देख सके ओर नहीं मातृथ्रमि के 
दर्शन कर सके । स्वातन्त्र्य प्रेम को भ्रपने दिल के पहलू में दबाये दूर श्रमरिका में प्राणविजन क्यि। 
श्रपने जीवन काल में उन्होंने कभी गदर पार्टी द्वारा, कभी अ्रमेरिका में भारतीय विद्यार्थियों में प्रचार 
कर तथा कभी जम॑नी श्रौर टर्की के उच्च भ्रधिकारियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को शस्त्र 
देने की प्रेरणा कर भारत की मुक्ति के लिए भ्रथक परिश्रम किया। ये हरदयाल भी इसी संस्था के 
सदस्थ थे अथवायों कहिए कि ये भी श्याम जी के भारतीय भवन में ही ढाले गये थे। इनके 
प्रतिरिक्त सरोजनी नायड्‌ के भाई मि० चट्टोपाध्याय जी जो अपनी इस बहन से संसार में कम विख्यात हैं। 
परन्तु जिनका देश प्रेम, कष्ट सहन और त्याग भ्रपनी बहन नायडू से कहीं बहुत बढ़कर है और जो भ्रपनी 
गाढ़ देशभक्ति के कारण निर्वासित होकर रूस में भ्रपने दिन काटते रहे । ये सावरकर के ही साथी थे 
इसी प्रकार वी०वी० एस० आयंगर जिनका नाम देश के लिए महान्‌ कष्ट उठाने के कारण मद्रास के 
घर-धर में श्रद्धा से लिया जाता है। ये भी वीर विनायक के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करते 
रहे | इनके प्रयत्नों से 'प्रभिनव भारत भारतीय राजनीति में ऐसी शक्ति शाली संस्था बन गई कि 
प्रंग्रेजी सरकार वर्षों तक इसे कुचलने में व्यस्त रही । एक दिन भारतीय भवन में एक सभा हो रही थी 
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नवयुवक कुछ करने के लिए उतावले हो रहे थे। धन इकट्ठा किया गया । एक मराठा युवक, एक बंगाली 
झौर एक मद्रासी ये तीनों बम्ब बनाना सीखने के लिए सावरकर की प्रेरणा पर पेरिस गये । इससे पूवव॑ 
भी भारतीय क्रान्तिकारियों ने बम्ब बनाने सीखने का यत्न किया, किन्तु अब तक शा (बा क्‌ः 
तथा झ्राथिक हानि ही उठाई सफलता नहीं मिली थी । रूसी प्रोफेसरों ने इस बार भी धोखा देकर बहुत 
सा धन ठग लिया। किन्तु भ्रन्त में एक सच्चा व्यक्ति रूसी क्रान्तिकारी जो निर्वासित था, जिसकी खोज 
में रूसी सरकार परेशान थी मिल गया । इसने बम्ब बनाने व प्रयोग का सहज उपाय इस भारतीय 
क्रान्तिकारियों को सिखाया । उसने पचास पृष्ठ की एक पुस्तक दी जिसमें सब प्रकार के बम्ब बनाने की 
विधियाँ लिखी थी श्लौर इस सब के बदले उसने कुछ भी न लिया। यही पुस्तक सावरकर और उसके 
साथियों ने “इण्डिया हाउस में साईकलो टाइप पर छापकर गुप्तरूप से बिती्ं की। शझ्रागे चलकर 
इसकी कावियाँ कलकत्ता इलाहाबाद लाहौर और नासिक तक में खोज कर निकोली गई । इस पुस्तक 
के छापने के साथ-साथ भ्रभिनव भारत में बम्ब बनाने की विधि भी सिखाई जाती थी। स्वयं वीर साव- 
रकर यह शिक्षा दिया करते थे । वीर विनायक भारतीय विद्याथियों को फ्रीईरिडया सोसायटी के भवन 
में इतिहास, राजनीति और भ्रर्थ शास्त्र पर साव॑ंजनिक व्याख्यान भी देते थे । क्रान्तिकारी श्रपने प्रथम 
बम्ब का प्रयोग इंगलेंड में ही करना चाहते थे, ऐसा करने से सावरकर ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि 
भारत तक यह कला पहुँचने से पूर्व ही सब कार्य बिगड़ जाता । कुछ शिक्षक इस बम्ब बनाने की कला 
को सिखाने के लिए भारत भेजे गये । इन्हीं बम्बों का फिर भारत में भ्रनक स्थानों पर प्रयोग किया 
गया। इस प्रकार इस समथ “भारतीय भवन आइचये जनक कार्यो का केन्द्र बना हुआ था। प्रतिदिन 
सहल्नों पोस्टर शलौर पंम्पलंट छुपे जाते थे उन्हें भारत के विविध भागों में बांटने क॑ लिए भेजा जाता 
था इन सब कार्यो में सावरकर का हाथ सबसे अधिक रहता था| यह सब कार्य करते हुए वे समय निकाल 
कर लिखते भी थे। भ्रतः उन्होंने जोजफ मोजिनी की आत्म कथा का मराठी अनुवाद किया : यह कार्य 
ता चार मास में ही करके भारत में भेज दिया। नासिका म यह पुस्तक छपी। जनता ने उश्न बहुत 
अपनाया इसके विषय ने अपना रिकार्ड स्थापित कर दिया। धर्म ग्रन्थों के समान इसका आदर हुआ । 
पालकी में रखकर इसकी कई स्थानों पर शोभायात्रा निकाली गई। विद्याथियों ने इसे बड़े चाव से 
पढ़ा । समाचार पत्रों ने इस पर अ्रग्न लेख लिखे । इसी कारण सरकार को यह खटकी झौर पुस्तक जप्त कर 
ली गई। दूसरा ग्रन्थ १८५७ का स्वातन्त्रय समर था यह ग्रन्थ पुराने सरकारी कागजों के श्राधार 
पर लिखा जा रहा था । इसकी भारतीय भवन, में सावरकर जी कथा भी करते थे। झ्रभी यह लिखकर 
पूण् भी नहीं हुआ था कि सरकार की क्रूर दृष्टि इस पर पड़ी ही प्रौर धह पूर्ण होने ओर छपने से पूर्व 
जब्त कर ली गई । यह संसार का प्रथम ग्रन्थ था जो पूर्रा होने और छपने से पूर्ण ही जब्त कर लिया 
गय । कई अंग्रेजी पत्रों में इस घृरितत कार्य की निन्‍्दा की गई। यह ग्रन्थ क्रान्कारी ढंग से ही गुप्त रूप 
से छापा गया और बड़े उपायों से इसकी संकड़ों प्रतियां ज्ञारत में पहुँचाई गई घरों झौर होस्टलों में इस 
पुस्तक को दूसरी पुस्तकों में भारतीय लोग छिपाकर रखते थे। इसकी एक पुस्तक सिकन्दर हुँयातलां 
जो अभ्रभिनव भारत के सदस्य थे उनको भेजी गई। यह पुस्तक इतनी बढ़िया थी कि क्रान्तिकारियों के 
कटूर विरोधी बेलन्टाईन शिरोल तक ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। ऐतिहासिक खोज की हृष्टि 
से पुस्तक का बड़ा महत्व है। वीर सावरकर ने इस ग्रन्थ में यह सिद्ध किया था कि ५७ का युद्ध सिपाही 
विद्रोह नहीं किन्तु हमारा प्रथम स्वातन्त्रय संग्राम था। इस पुस्तक की खोज में भनेकों उत्साही युवक 
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रहते थे । यहां तक कि इसकी एक प्रति दक्षिण श्रमेरिका में १३० रुपये में बिकती हुई एक सिख ने 
देखी थी । पुस्तक से प्राप्त धन सब सावंजनिक कार्यो में व्यय किया जाता था। इस पुस्तक का छपने का 
इतिहास निम्न प्रकार से है। 


जिस समय यह ग्रथ वीर सावरकर ने लिखा उनकी श्रायु केवल २३ वर्ष की थी। यह ग्रन्थ सावर- 
कर जी ने इंगलेंड में श्याम जी के भारतीय भवन में ही लिखा था। मूल ग्रन्थ मराठी भाषा में लिखा 
गया । स्वर्गीय लोकमान्य तिलक जी ने “इतिहास छात्रवृत्ति के लिए सावरकर के विषय में क्रान्तिका- 
रियों के भीष्म स्व० पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा को अनुरोध कर भारतीय राष्ट्र का सदा के लिये उपकार 
किया | इसभे हर कोई सहमत होगा जो इस ग्रन्थ को पढ़ेगा । क्योंकि यदि श्याम जी द्वारा दी हुई छात्र 
बृत्ति वीर सावरकर को न मिलती तो वे न तो इंगलेंड जाकर “भारतीय भवन में निवास करते, न 
उनका पं० श्याम जी से सम्बन्ध होता और फिर न ही यह ग्रन्थ लिखा जाता । 


ग्रन्थ की छुपाई में कठिनाई 


यह ग्रत्थ मराठी भाषा में ही पूरा किया गया था | सावरकर जी इसका भ्ननुवाद श्रंग्रेजी में करके 
“फ्री इस्डिया सोसायटी की साप्ताहिक बंठकों में श्रपने भाषणों में सुनाया करते थे। खुफिया पुलिस 
ने इस ग्रन्थ के विषय में भ्रपना मत सरकार को बताया कि यह ग्रन्थ राज द्वोही भ्रत्यन्त विद्रोह जनक 
क्रान्तिकारी साहित्य है। थोड़े दिनों में मूल मराठी ग्रन्थ के दो श्रध्याय लुप्त हुए प्रतीत होने लगे । पीछे 
पता लगा कि खुफिया पुलिस ने अपने हस्तकों द्वारा उन्हें चुराकर स्काटलेंडयार्ड में पहुँचादिये थे। फिर 
क्रान्तिकारियों के इस ग्रंथ की पाराइुलिपि बहुत ही चतुराई से सबकी दृष्टि बचाकर प्रकाशनार्थ भारत में 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दी। किन्तु सरकार के भय के कारण महाराष्ट्र की बड़ी से बड़ी मुद्रण संस्थाओं 
ने इसे छापने का साहस नहीं किया । निदान “भ्रभिनव भारत के एक सदस्य ने अपने ही मुद्रणालय 
में छापने का बीड़ा उठ,या किन्तु भारत की खुफिया पुलिस को ज्ञात होने से उसने महाराष्ट की सभी 
मुद्रण संस्थाओं पर एक ही समय में अ्रकस्मात्‌ छापा मारकर तलाशियाँ लीं गई किन्तु यह सूचना 
सोभाग्य से एक पुलिस अश्रफसर द्वारा ही इस साहसी सदस्य को मिल गई ओर पुलिस के वहां पहुंचने से 
पूवं ही पाएडुलिपि पेरिस भेज दी गई, वहाँ से लेखक के पास लन्दन पहुंच गई | फिर जमंनी में इसे 
छपवाने का यत्न किया गया, क्‍योंकि वहां संस्कृत साहित्य छपता था । वहाँ का देवनागरी टाइप स्वंथा 
रद्दी था और जमनी कम्पोजीटरों का मराठी भाषा से सर्वश्रनभिन्न होने से और धन व समय पर्याप्त 
व्यय होने के कारण यह विचार छोड़ दिया गया । फिर श्राई० सी० एस० में और बरिस्टी पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। ये विद्यार्थी त्रभिनव भारत के सदस्य थे। वहां की सी० 
भाई० डी० के चौकन्न होने से यह पुस्तक इज्भलंड में नहीं छप सकी | फिर पेरिस भेजी गई। फ्रांसीसी 
सरकार उस समय प्रंग्रजों की भीगी बिल्ली थी, श्रत: वहां भी यह नहीं छप सकी। यह फिर हालेंड में 
झंग्रेजों को स्वराज मिलने से पहले ही छप गई और फ्रांस भेज दी गई । सरकार ने इसे छपने से पूर्व जब्त 
कर लिया था | वीर सावरकर ने इस विषय में समाचारपत्रों में अंग्रेजी सरकार की श्रोलोचना की। भ्रन्य 
पत्रकारों ने भी अंग्रेजी सरकार की खूब निन्‍्दा की। क्रांतिकारियों ने इसकी सेंकड़ों पुस्तक छिपाकर 
भारतवषं मैं सुरक्षित पहुँचा दीं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सब प्रतियाँ “भ्रभिनव भारत ने 
बिना मूल्य ही वितरित कीं। भेजने का व्यय भी स्वयं किया। १६०६ में फ्रांस में प्रकट रूप से प्रकाशित 
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की गई। योरुप फ्रांस, भ्रायरलड, रूस जम॑नी, मिश्र, और श्रमेरिका श्रादि देशों के क्रान्तिकारियों ने 
इस पुस्तक का अच्छा स्वागत किया। इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण श्री हरदयाल, श्रीमती कामा, 
चट्टोपाध्याय आंदि अभिनव भारत के सदस्यों ने निकालने का निश्वय किया। उस समय वीर सावर- 


करादि अपने सेकड़ों साथियों के साथ गिरफतार हो चुके थे। ला० हरदयाल ने भअ्रमेरिका में अपने 
“गदर” पत्र द्वारा इसका अनुवाद उद पश्चाबी तथा हिन्दी में क्रशः प्रकाशित किया, जिससे सनिकों 


भोर सिखों में जो केलेफोनियों में थे, बड़ा अ्रच्छा प्रभाव पड़ा । १६१४ में ई० में भारतीय सेना में जो 
विद्रोह करने की तंय।री की जा रही थी उसमें इस ग्रंथ ने प्रचार का बड़ा अच्छा कार्य किया। इस ग्रंथ 
की पाणडुलिपि मराठी भाषा की देवी कामा के पास पेरिस भेज दी गई। बीर सावरकर गिरफ्तार हो 
चुके थे। देवी कामा ने यह पार्‌डुलिपि “जेबरबंक झ्राफ पेरिस' में सुरक्षित रख दी। किन्तु जमंनी के 
आक्रमरा से, तथा श्रीमती कामा की मृत्यु से न पेरिस बेंक ही रहा, नजेवर की ग्राहक देवी कामा । 
बहुत खोज करने पर भी कुछ पता न चला। और वह मराठी साहित्य ग्रंथ नष्ट ही हो गया। सम्भव 
है इसके कहीं और भी संस्करण निकले हों, पता नहीं २६२६ में हुतात्मा वीर भगत्सिह ने यह ग्रंथ 
गुप्त रूप से प्रकासित कराया, जिस पर सावरकर का नाम भी दिया था। भारत में कहीं-कहीं भगतसिंह 
द्वारा प्रकाशित कापियां मिलीं हैं। १६४२ में पूज्य वीर नेता सुभाषचन्द्र जी ने ज्वालामुखी नाम से इस 
का प्रथम भाग प्रकाशित किया । नेता जी ने ग्रन्थ का पूणा लाभ उठाया और “चलो दिल्‍ली का प्रमर 
नारा इसी प्रंथ से लिया गया। १६४६ में प्रतीय शासन सूत्र काँग्रेसियों ने सम्भाला तो बम्बई के नव- 
युबको ने गुप्तरूप से इस ग्रंथ का अंग्रेजी संस्करण पुनः मुद्रण किया और मंत्री मएडल को चेतावनी दी 
कि हम जेल में जाने का जोखम उठाकर भी इस ग्रंथ का विक्रय करेंगे। उसी समय बम्बई मंत्री मएडल 
ने सावरकर साहित्य की जब्ती रद्द करने की घोषणा की शौर इस प्रकार ३८ वर्षों का अन्याय दूर हो 
गया । सारा भारत बम्बई मंत्रिमएडल को धन्यवाद देता रहेगा। यह ग्रंथ इतना उत्तम है जिस समय 
भारतीय स्वाधीनताथथ “अ्रभिनव भारत से सहस्त्र क्रांति का प्रारम्भ किया था, तब से नेता सुभाषचन्द्र 
बोस की आजाद हिंद सेना की चढ़ाई तक सबको प्रेरणा देने वाला यह श्रनमोल ग्रंथ क्रान्तिकारियों का 
“ ग्रंथ साहब बन गया । और आगामी क्रांतिकारियों का प्रकाश स्तम्भ बना रहेगा। मेजिनी के चरित्र 
द्वारा सावरकर भारतियों को योरुपीय युद्ध का पाठ पढ़ाना चाहते थे शर सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य-समर 
के इतिहास द्वारा विषम परिस्थितियों में क्रांति करना सिखाना चाहते थे। वह कार्य इन दोनों ग्रंथों ने 
कर दिखाया । भारत के सभी क्रांतिकारियों ने वीर सावरकर के इन दोनों ग्रंथों से भारत को स्वतन्‍त्र 
करने तक का पूणा लाभ उठाया। १६०७ में प्ग्र ज लोग सन्‌ १८५७ की क्रांन्ति को जीतने की प्रसन्नता 
में अ्रद्धं शताब्दी उत्सव मना रहे थे । इसका बिरोध करने के लिए वीर सावरकर ने “इण्डिया हाउस' 
में स्वतन्त्रता दिवस बड़ी ध्रूम-धाम से मनाया, प्रतिज्ञायें की, उपहास रखे गये । ब्रिटिश राज्य की राज्य 
की राजधानी में ब्रिटिशसत्ता के विरोधी नाना साहब, तात्यां टोपे, लक्ष्मीबाई, और कु वरसिंह को 
“हुतात्मा के रूप में पूजना वीर सावरकर का ग्रसाधारण साहस था। शहीदों की स्मृति में हजारों 
पर्चे भारत श्रौर इज्लेंड में वितीण किये गये । उस दिन भारतीय विद्यार्थी श्रांकसफोई और कँम्ब्रिज 
के कालिजों में श्रपनी छातियों में “१८५७ के वीरों की जय के बिल्ले लगाकर गये। अ्रंग्रेज प्रोफेसर 
श्रापे से बाहर होकर बिल्लों पर टुट पड़े श्ौर बोले “वे हुतात्मा न थे, हत्यारे थे। भारतीय विद्यार्थियों 
को क्षमा मांगने के लिये कहा । क्षमा न मांगने पर वे सब एक साथ कालिजों से बाहर हो गये। कुछ 
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की छात्रवृत्तियाँ छीन ली गई औौर कुछ ने भ्रपनी इच्छा से त्याग दीं। कुछ एक के पिताओ्रों ने वापिस 
बुला लिया । इस घटना से इज्धलिश व भारत सरकार दोनों ही चिन्तित हो गई इंगलेंड के पत्रों ने भार- 
तीय विद्यार्थियों के विरुद्ध नियमित श्रान्दोलन आरम्भ कर दिया । सभी इज्भलिश पत्र ने इण्डिया हाउस 
अभिनव भारत, की गुप्त सभायें, स्वतन्त्रता दिवस, क्रातिकारी साहित्य और श्रातंकवादी का पर लम्बे 
लम्बे लेख लिखकर सावरकर पर खुले रूप में श्राक्रमणा किया। इन पत्रों की प्र॒णात्मक चाल से बचने 
के लिए सावरकर ने आायरलंड, सिनफिन और दूसरे क्रांतिकारियों से सम्बन्ध स्थापित किया । अमेरिका 
के गरिकञ्रमे रिकन ' श्रादि क्रांतिकारी पत्रों में लेख लिखे। ये लेख बम्बई के “बिहारी और कलकत्ते 
“बुगान्तर पत्र में भी छपते थे। संसार के ब्रिटिश विरोधी समग्र राष्ट्रों को एक ध्यू खला में पिरोने के 
लिये, मिश्र, चीन, टर्की और प्रायरलड की क्रांतिकारी संस्थाओं से अपनी संस्था का सम्बंध जोड़ा । 
ब्रिटेन द्वारा भारत के विरुद्ध किये जा रहे मिथ्या प्रचार का खंडन करने के लिए सावरकर ने जमंन, 
फ्रांच, आायरिश, चीनी और रूसी पत्रों में लेख छपवाये | वीर सावरकर की अभिनव भारत ने १६०६ 
से १६१० तक अल्पकाल में योरुप में जो झ्राइचर्य जनक कार्य किये उसी के कारण योरुपीय लोगों का 
ध्यान भारतीय राजनीति की श्रोर सर्व प्रथम हुआ । पं० श्याम जी, ला० हरदयाल आादि अनेक देशभक्त 
फ्रास, जमंनी, ग्रमेरिका ग्रादि देशों में पूर्णा उत्साह के साथ काये कर रहे थे। इन देशभक्तों के घोर 
परिश्रम का ही यह फल था कि १६१४ के महायुद्ध में भारतीय स्वाधीनता इतना प्रमुख विषय बना कि 
जमंनी के राजा कसर ने प्रैजिडेंटी विल्सन की मांगों के उत्तर में जो प्रसिद्ध पत्र लिखा उसमे विश्वशांति 
के लिए भारत को स्वतंत्र करना आवश्यक शर्त रखी गई थी । अभिनव भारत के कार्यों से घबराकर 
ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने का निश्चय किया । इड्भलेड में “स्काट लेंड यार्ड भरतीय विद्याथियों का 
पीछा करने लगा अ्रं.र भारत में साधारण सी० झ्राई० डी० से लेकर गवर्नर तक दमन करने म॑ जुट 
गये । इसके होते हुए भी मंडम कामा की अध्यक्ष ता में “बन्दे मातरम्‌ पत्र “अभिनव भारत" द्वारा 
निकेलता रहा और इस द्वारा स्कूल, कालिजों, क्लबों यहाँ तक कि फौजी छावनियों में भी प्रचार होता 
रहा । पश्चाबीयों विशेषतया सिक्‍सों में राष्ट्रीय भाव भरने के लिये पश्नाबव की छावनियों में गुरुमुखी में 
लिखे सहस्रों पत्र बांठे गये । लन्दन में गुरुगोविदर्सिह का जन्म बड़े समारोह से मनाया गया । उसमे साव- 
रकर, ला० लाजपतराय, विपिन चन्द्रपाल आदि हिंदू नेताओं ने भाषण दिए । उस दिन 'खालसा” 
नाम से एक पर्चा बांटा गया यह जब्त कर लिया गया। यह भारत के स्कूल, कालिजों और विशेष रूप से 
पश्चाब में भेजा गया। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । वीर सावरकर ने मराठी भाषा में “सिक्‍सों का इतिहास 
(महाराष्ट्‌ में सिक्स इतिहास के प्राचारार्थ लिखा | यह भारत भेजा जा रहा था। सरकार ने मार म हूं 
निकाल लिया। सावरकर ने जो भी ग्रंथ लिखा उसी का गला सरकार ने जब्त कर घोट दिया। 
१९१४ में पश्चाब मे जो क्रांति उत्पन्न की उसमें 'अभ्रभिनव भारत द्वारा किये गये आन्दोलन का पर्याप्त 
भाग था । वंसे विशेष पुरुषार्थ ला० हरदयाल जी तथा रासबिहारी और करतारसिह का था। “अभि- 
नवभारत को समाप्त करने के लिए सरकार की दमन नीति की चक्‍की जोर से चलने लगी। ग्वालियर 


में “प्रभिनव भारत के दर्जनों सदस्य पकड़े गए, उनके पास झास्त्र पाए गये उन्हें लम्बी-लम्बी सजायें दी 


गई । लोकमान्य तिलक ्रौर परांजय भी पकड़े गये। इससे के प्ररन्दोलन दबने की श्रपेक्षा भड़क उठा । 
बम्बई भौर नासिक में भयंकर लूट-मार हुई । इसके भ्रपराध में बड़े भाई गरोश सावरकर को दंगइयों 
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का नेता कहकर छः मास का कठोर कारावास दिया गया ब्रिटिश विरोधी झ्रानदोलन ने श्र भी जोर 
पकड़ा । 
वीर गणेश सावरकर 


सावरकर के बड़े भाई गणेश जी भारत के ही क्रान्तिकारियों के दल का संगठन कराते थे। १६०८ में 
गणेश सावरकर ने “लघु अभिनव भारत मेला” नाम के कुछ देश भक्तिपूर्ण भड़काने वाली कवितायें 
प्रकाशित की थीं। इन कविताओं के कारण गणेश सावरकर को १२१ धारा के भ्रनुसार श्रर्थात्‌ सरकार 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में श्राजीवत काला पानी का दरड दिया गया कविताओं के लिये काला 
पानी यही ब्रिटिश सरकार का न्याय था । बम्बई हाईकोर्ट के मराठा भाषी जज ने कहा कि “लेखक का 
प्रधान उद्देश्य हिन्दुशों के कुछ देवताओ्रों तथा वीरों का जसे शिवाजी श्रादि का नाम लेकर वर्तमान सरकार 
के विरुद्ध युद्ध घोषणा करना है। ये नाम तो सिर्फ बहाने हैं। लेखक का कहना है केवल इतना है की शस्त्र 
उठाकर इस सरकार का विध्वंस करो, क्‍योंकि यह विदेशी तथा भ्रत्याचारी है, । गऐोश सावरकर को 
६ जून १६०६ के दिन श्राजीवन कारावासे की सजा सुनादी गई भर तार द्वारा इसकी सूचना लन्दन भेज 
दी गई | कहा लाता है इसके पश्चात्‌ विनायक सावरकर ने लन्दन में भारतीय भवन की बैठक में बहुत 
तेजी से बोलते हुए कहा कि इसका बदला लिया जायेगा। पहली जुलाई को ही ठीक इसके पद्चात्‌ 
सारवरकर की प्रेरणा पर मदनलाल धीगड़ा ने कज्ज॑ंन बाई ली को गोली से उड़ा दिया । रोटल साहब ने 
भी सन्देह प्रकट किया है। गणेश सावरकर पर मुकदमा करने वाले एक भ्रंग्रेज मिस्टर जकसन थे । जव 
गरोश सावरकर को सेशन सुपुद्दं किया तो दल ने निश्वय किया कि मि० जकसन की हत्या की जाय। 
तदनुसार औरंगाबाद के एक सदस्य ने २१ दिसम्बर १६०६ को मि० जैकसन को गोली मार दी । महाराष्ट्र 
में यह दूसरे अंग्रज की हत्या थी। यह हत्या उन्हीं पिस्तौलों में से एक पिस्तौल से की गई थी जो लन्दन 
से श्राई थी । १९०९ फरवरी मास में विनायक सावरकर को २० ब्राउनिंग पिस्तौलें मय कारतूस मिलीं 
थी। ये पेरिस से आई थीं। चतुभु ज श्रमीन नाम का भातीय भवन में एक रसोईया था। वह जब भारत 
लौट कर आ रहा था तो इसके सन्दूक में एक भूठा पेंदा लगाकर ये सब पिस्तौलें भारत भेजी गई थीं । 
जब गरोश सावरकर गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने से पृ ही वे भ्रपने एक मित्र को बता गये थे कि 
इस प्रकार जहाज में २० पिस्तोौल अश्रा रहीं हैं / गणेश के पकड़ जाने के पश्चात्‌ उस मित्र ने यह सब 
सामान ले लिया था । इस प्रकार गणेश सावरकर का बदला लिया गया । उस समय आधे दर्जन भारतीयों 
के “काले पानी के कारावास का दराड दिया गया । उनमें से गऐोश सावरकर एक था। यह सख्त दरड 
सावरकर दल को भयभीत करके समाप्त करने के लिए किया गया था । किन्तु ये लोग पहले की अपेक्षा 
भी और अधिक उत्साह से कार्य करने लगे | 


इन्हीं दिनों सावरकर ने बरिस्परी की अ्रंतिम परीक्षा उत्तीरं कर जब प्रमाणपन देने का समय झाया 
तो लार्ड मारले और कुछ इस्डियन्स ने सावरकर पर राजद्रोह का भ्रभियोग चल।या। भारत सरकार ने 
भी सहायता की । सावरकर ने इन सव भ्राक्षेंपों का उत्तर दिया ।न्यायालयों ने निर्णय दिया कि प्रमाण 
पत्र तो दे देया ज़ाये किन्तु श्रागे को राजद्रोह न करने की प्रतिज्ञा इनसे कराली जाये। सावरकर ने उत्तर 
दिया “यह भी नहीं हो सकता क्‍योंकि यदि मैं कभी राजद्रोह करू तो सरकार मुझ पर भ्रभियोग चला 
कर दण्ड दे सकती है, फिर ग्राश्वासन देने की श्रावश्यकता ही क्‍या है, | इन्हें उस समय प्रमाणपत्र 
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दिया गया । इनका प्रमासपत्र जब्त कर लिया गया। बैरिस्टरी समान पद पर इस प्रकार लात मारने 
वाले पहले बेरिस्टर वीर सावरकर ही हैं । 

मदनलाल धगींडा ने जब कर्जन वायली को गोली से मार दिया तो इसकी सार्वजनिक रूप से निन्‍्दा 
करने के लिये लन्दन में एक बड़ी सभा की गई, जब निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया जाने लगा तो सम्मति 
लेने के समय साहस पूवंक वीर सावरकर ने इसका विरोध किया इस पर एक यूरेशियन ने उनकी नाक 
पर घूसा मारा, तब उसी समय एक भारतीय युवक ने उस यूरेशियन के सिरपर लाठी मारी, जिससे उसका 
सिर फट गया भश्रौर वह गिर पड़ा । सभा में भगदड़ मच गई, उस समय सावरकर जी पकड़ लिए गये 
किन्तु उनको कुछ धन्टे के पश्चात्‌ छोड़ दिया गया। सावरकर ने उस यूरेशियन पर भी भ्रभियोग चलाने 
से इन्कार कर दिया । दूसरे दिन इसका स्पष्टीकरण करते हुए “लन्दनटाईम्स,, में कहा “अदालत के 
निर्णय से पूर्व किसी को हत्याकारी कहना भ्रदालत का भ्रपमान करना है, ।,ग्रब लन्दन में पुलिस भारतीयों 
विद्यार्थियों के पीछे छाया के समान रहने लगी। सावरकर की भ्राज्ञा से लन्दन के स्काटलेंडयार्ड के खुफिया 
पुलिस को भारतीय युवकों ने खूब तंग किया। सावरकर की प्रेरणा से कुछ युवक लन्दन की खुफिया 
पुलिस को उतने ही समाचार देते थे जितने सावरकर जी देने को कहते थे। कभी-कभी तो पुलिस को 
धोखे में डालने योग्य समाचार भी दिये जाते थे। ये युवक श्रपना मासिक वेतन भ्रमिनव भारत संस्था में 
जमा करा देते थे । ऐसे ही एक युवक मद्रासी सज्जन थे | कुछ समय पश्चात्‌ उनके इस रहस्य का पता 
सरकार को चल गया । वारन्ट निकले, किन्तु उन्हें पता चलते ही वे लन्दन छोड़ पेरिस चले गये । इधर 
पुलिस की सरगमियों के कारण इंगलएड के भारतीय विद्यार्थियों की दशा बहुत बुरी हो रही थी। उन्हें 
रहने के लिए कोई स्थान नहीं देता था होटल, श्रौर रेस्टोरेंट भें उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था और 
बातचीत करते हुए भी लोग इनसे डरते थे। खुफिया पुलिस का जाल इस प्रकार बिछा दिया गया कि 
ग्रब “भारतीय भवन में गुप्त सभाये करना असम्भव हो गया । अ्रन्ततः: इण्डिया हाऊस बन्द कर दिया 
प्रत्येक भारतीय युवक का घर ही “इस्डिया हाऊस”” बन गया । सब लोग प्रतिदिन रात को एक स्थान पर 
इकट्ठ होते झौर श्रपनी राजनीतिक प्रतिज्ञाओं को दोहराते थे। वे जोर-जोर से कहते थे “भारत 
स्वतन्त्र होकर रहेगा. भारत श्रवश्य एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र बनेगा । भारत में एक भाषा श्रौर एक लिपि 
होगी। लिपि देवनागरी और भाषा हिन्दी होगी। राजा वा राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा। 
इससे स्पष्ट है कि क्रान्तिकारी केवल ध्वंसात्मक कार्य ही नहीं करते थे किन्तु वे भारत के भावी शासन 
विधान की रूप रेखा भी बना रहे थे । 

जब लन्दन में भारतीय विद्याथियों को कष्ट दिया जा रहा था उस समय भारत सरकार सावरकर 
के सम्बन्धियों श्रौर मित्रों पर भयंकर भ्रत्याचार कर रही थी। उनके स्वसुर जो जाहर राज्य के दीवान थे 
भ्रपमे पद से हटा दिये गये। उनके भ्रनेक मित्रों की नौकरियाँ छीन ली गई सम्पत्ति जब्त करली गई। 
कितनों के धन्धे डूब गये । सावरकर से बातचीत करते हुए भी लोग डरते थे। इन्हें रहने को मकान नहीं 
मिलता था । होटल वाले भी अपने यहाँ इन्हें नहीं ठहरने देते थे । इन सत्र कष्टों के होते हुए भी सावरकर 
ने तलवार, नामक एक पत्र निकाला। इस पत्र द्वारा सहस्त्र क्रान्ति का प्रचार करते थे, फिर यह पत्र 
वीरेन्द्र चद्टोपाध्याय को सोंप दिया । सावरकर जी रोग के कारण वेल्स के एक भारोग्य भवन में ठहरे हुए 
थे मित्रों ने खूब सेवा शुश्॒षा की | एक सम्पादक ने उन्हें तार दिखलाया कि गणोश सावरकर की सजा 


$ 


झपील में भी कायम रही। 
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भौर पअ्नत्त कान्‍हेरे नाम के एक युवक ने नासिर के कलेक्टर मि० जैक्सन को गोली से मार 
डाला । इसके दूसरे दिन ही इंगलेंड के समाचार पत्रों ने प्रचार श्रारम्भ कर दिया कि इन सब शक्रत्याचारों 
में सावरकर का हाथ है। भ्रव सब मित्रों ने सावरकर से इंमलेंड छोड़कर पेरिस चले जाने का श्राग्रह 
किया। वीर सावरकर पेरिस पहुंचकर देवीकामा के पास रहने लगे । श्रीमती कामा ने इनकी सेवा सुश्रता 
करके इनको ज्ञीघ्र ही रोग मुक्त कर दविया। श्रीमती कामादेवी जी “बन्दे मातरम्‌” नाम का एक पत्र 
निकालती थी । यहां सावरकर जी तथा ला० हरदयाल दोनों मिलकर योजना बनाया करते थे । ब्रिटिश 
सरकार के गुप्तचर पेरिस में भी सावरकर पर कड़ी दृष्टि रखते थे। मि० जैक्सन की हत्या का मुकदमा 
समाप्त हो गया । पुलिस इस सम्बन्ध में सावरकर जी पर भ्रभियोग चलाना चाहती थी किन्तु वह इस 
बात को गुप्त रखे हुए थी । भारतीय पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए चुपचाप लन्दन पहुँच गई । इस 
बात का सावरकर को पता नहीं चला | इधर सावरकर शभ्रनन्त कान्हेरे के मुकहमे में इस बात को सतकंता 
से देख रहे थे कि मुकहमे में कहीं उनका नाम आता है या नहीं। मुकहमे की समाप्ति पर जब इन्हें यह 
विश्वास हो गया कि मुकहमे में उनका नाम नहीं झ्राया तो उन्होंने लन्दन में जाकर अधिक कार्य करने का 
निश्चय किया । पंडित श्याम जी ने इनकों समझाया कि “ आप इस समय क्रान्तिकारियों के सेनापति हो, 
बचकर कार्य का संचालन करो व्यर्थ जेल में पड़कर सड़ने वा फांसी पर चढ़ने से सब कार्य समाप्त हो 
जायेगा ।” किन्तु वीर विनायक यह सोचते रहते थे “क्या यह मनुष्यता है कि मेरे साथी जो मेरे ही कारण 
इस मार्ग में आये उन्हें राज आग में धकेल कर स्वयं इस फ्रांस की सुन्दर राजधानी में मौज करू। मैं 
कसा सेनापति, ? जब सारे साथी कष्टों में पड़े हुए हैं, मेरी कराई प्रतिज्ञाप्नों के कारण बेड़ियाँ हथकड़ियाँ 
पहने भूखे प्यासे कारावास की भ्रन्धेरी कोठड़ी में पड़े सड़ रहे हैं। भौर मैं नदी तट पर झानन्द से घूम रहा 
हूं । यदि मैं भारत नहीं जा सकता तो मैं इंगलेंड श्रवश्य जाऊंगा । मुझे वे सब कष्ट सहने होंगे जो मेरे 
साथी सह रहे हैं। मुझे संसार को बताना होगा कि मैं केबल त्याग ही नहीं कर सकता किन्तु विपत्तियाँ 
भी सहन कर सकता हूं | यदि मैं पकड़ा गया और मेरे प्राण चले गये तो मुझे भ्रत्यन्त प्रसन्नता होगी । इस 
पुर॒ुय भूमि के लिए मृत्यु श्राने तक कार्य करते रहने की मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायेगी । इन विचारों के 
वश्चीभ्रत हो वे पेरिस से साथियों के रोकने पर लनन्‍्दन को चल दिये। पेरिस के सभी साथी इन्हें पहुँचाने 
श्राये । विदा होते समय सावरकर जी बोले--“अ्रब तक मैंने शक्तिभर कार्य किया है । किन्तु भ्रव मैं शक्ति 
भर कष्ट सहने जा रहा हूं । देश को बतंमान परिस्थितियों में कष्ट सहना केवल कार्य करने से श्रथ्िक श्रेय- 
स्‍्कर है । पेरिस से इंगलएड जाने वाले जहाज पर सवार हो गये । जहाज इंगलेंड पहुंचा, सावरकर 
लन्दन जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार हो गये । क्‍ 
लन्दन में गिरफ्तारी 800 
जिस डिब्बे में सावरकर सवार हुए उसमें सशस्त्र गुप्त पुलिस का पहरा:या । लम्दन के विक्टोरिया 
स्टेक्षन पर गाड़ी के पहुंचते ही सावरकर के डिब्बे को सशहत्र पुलिस ने घैरे लिया. और गिरफ्तार कर 
लिया। उनको इंगलेंड की ब्रिस्टल जेल में रखा गया । 'इस जैल में वे एक' बाश मदनलाल धींडड़ा से भी 
मिलने श्राये थे । १३ मार्च १६१० को यह गिरफ्तार किये #ंये थे-। अगले! दिन संसार के समस्त समाचार 
पत्रों में इनकी गिरफ्त;री का समाचार प्रकाशित हुआ थक कदहमा वहाँ की : अदालत में पेश 
लय पहले से ही दह्कों की भीड़ से भरा हुप्ा क्षा। ज्यों ही: सावराकर :कठन्रे में घुसे 'जोगों ने 
करतलध्वनि से इनका स्वागत किया। भारतीय दंड विधान की १२१ धारा का प्रभिसेग इन पर ;लगाग्र; 
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गया । फिर ये जेल भेज विये गये । इनके मित्रों ने इन्हें छुड़ाने के षपड़यन्त्र भी किये किन्तु वे सब भ्रसफल 
रहे। अभियोग का नि्स॑य न्यायालय ने यह दिया कि इन्हें भारत भेजा जाये । प्रीवीकोंन्सिल में अपील की 
किन्तु वहाँ से भी भारत भेजने का निर्णय हुआ । भारत भेजने का अर्थ था कालापानी या फांसी | इस 
प्रकार अ्रपनी सृत्यु निकट समभकर सम्बन्धियों से मिलने की भी आशा न होने पर अ्रपनी भावज के नाम 
मृत्यु पत्र लिखा जिसका सारांश यह था--“हमने भारत माता को दासता से मुक्त करने का ब्रत लिया 
था। भ्राज हमारा सारा परिवार उसी के लिये श्रपने सव॑स्व की आ्राहुति दे रहा है। श्राज हमारी प्रतिज्ञायें 
पूर्ण हुईं । भ्रपनी माँ को बन्धन मुक्त कराने के लिए प्रज्वलित अग्निकुरड में श्रपना स्वार्थ जलाकर श्राज 
हम कृताथथं हो गये हैं। मेरी मातृभ्रूमि ! तेरे चरणों पर मैं श्रपना यौवन, देह, भोग, गृह, धन; कानन्‍्ता, 
ज्येष्ठ भ्राता सभी को चढ़ा चुका हूं । श्रब मैं श्रपना देह भी चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूं । यही क्या, यदि हम 
सात भाई भी होते तो भी तेरी बलिवेदी पर मैं उन्हें चढ़ा देता । जो मातृभक्ति में लगे हुए हैं वे धन्य हैं । 
हमारा कुल भी उन्हीं में से एक है। प्यारी भावज ! इस प्रकार विचार कर अपने ब्रत का पालन कीजिये 
और श्रपने कुल की दिव्यता का वर्धन कीजिए । प्यारी भावज ! तुम्हारा सारा व्यवहार वीरांगना की 
भांति होना चाहिये । देवि ! यहाँ से मेरा तुम्हारे लिये यही सन्देश है । मैं तेरा बालक तेरे वत्सल चरणों 
को यहीं से प्रणाम करता हैं। मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम स्वीकार करो ।” किस प्रकार सरकार सावरकर 
दल को कुचल रही थी इसका थोड़ा-सा वृत्त लिखता हूं। 
नासिक तथा ग्वालियर का षड़यन्त्र 

सावरकर बन्धु गऐोश सावरकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र का क्रान्तिकारी आ्रानदोलन चल रहा था । 
उनको आजीवन कारावास दंड मिलने पर मि० जैक्सन की हत्या हुई। इस हत्या के अ्रपराध में सात 
व्यक्तियों पर भ्रभियोग चलाया गया । जिनमें तीन को फाँसी दे दी गई। ये सब चितपावन ब्राह्मण थे । 
नासिक में एक षड़्यन्त्र चला, जिसमें ३८ व्यक्तियों पर केस चलाया। उसमें २७ श्रादमी दोषी ठहराये 
गये, उनको सजाय मिलीं । पहले जिस संस्था का नाम मित्र मेला था वही “अभिनव भारत” संस्था बन 
गए । नासिक षड्यन्त्र के सब श्रभियुक्त सारे महाराष्ट्र में दूर दूर से लाये गये थे, ये सब ही चितपावन 
ब्राह्मण भे । यह षड्यन्त्र सुदूर देश तक फंला हुआ था। ग्वालियर में भी दो षड्यन्त्र चले, एक में २२ 
व्यक्ति तथा दूसरे में १६ व्यक्ति फंस गये थे । 

. वायसराय पर बम 

१६०६ में लाड्ड मिन्‍्टो भौर लेडीमिन्टो जब भ्रहमदाबाद में झाई थीं तो इनकी गाड़ी पर भीड़ में 
से किसी ने बम फेंका. था, वह बम फूटा नहीं । जब वहां खोज की गई कि क्‍या गिरा, तब एक व्यक्ति ने 
उसे उठाया तो उसका हाथ उड़ यया। यही लाई मिन्‍्टो थोड़े दिनों के पदचात्‌ अंडमान का निरीक्षण 
करते हुए एक पठान कैदी की छुरी से मारा गया था । क्‍ 

+ सन्‌ १६९० में संतारा में एक षड़यन्त्रे का पता चला। यहाँ तीन ब्राह्मण युवकों को जो “प्रभिनव 

भोरंत” सर्मिति के सदस्य थे, बादशाह के विरुद्ध पड्मन्त्र का दोष लगाकर दंड दिया गया। हस प्रकार 
क्रान्तिका री भॉत्दोलन के प्रारम्भिक युग में दो पहयस्त दल थे। १. चाफेकर बन्धु का दल । २. सावरकर 
मरछु को बल । । दोनों :क्लों में घासिक मावनाञ्रों'का बहुत ही महत्त्व पूर्ण संगठन किया गया धर्म के 
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नाम पर इन दलों ने सच्चा बलिदान किया। ये दल देश-सेवा को धर्म समभते थे। चाफेकर बन्धु ने तो 
प्रारम्भ से श्रपनी संस्था का नाम “हिन्दू धर्म बाधा निवारणी” रक्‍्खा था। धर्म भर राजनीति यथार्थ में 
पृथक नहीं हैं। राजनीति धर्म का एक भ्रंग है। धर्म के बिना राजनीति श्रंधी होती है । 


समुद्र तररप 

श्री सावरकर १६१० ई० में २६ वर्ष की आरायु में बैरिस्टर के स्थान पर कंदी का वेश धारण कर 
मातृभ्रमि के भ्रन्तिम दर्शनार्थ चल पड़े। भारतीय पुलिस श्र स्काटलेंडपाई के चुने हुए भ्रधिकारियों का 
बड़ा सख्त पहरा था । उन्हें सावरकर को कंदी बनाने का बड़ा हर्ष था। उन दिनों भारत जाने के लिये 
इंगलिश खाड़ी को पार कर फ्रांस उतर कर रेल द्वारा इटली झौर फिर वहाँ से जहाज पर सवार हो, 
भारत जाते थे। किन्तु अंग्रेज सरकार इन्हें फ्रांस वाले मार्ग से न ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात 
हो गया था कि सावरकर के फ्रांस की भूमि में घुसते ही पं" श्याम जी कृष्ण वर्मा, अ्रंग्रेजी पुलिस पर 
सावरकर को बलपूर्वक कंद करने का दावा फ्रेंच न्यायालय में चलायेंगे। श्रत: इस मार्ग को छोड़कर 
विस्के की खाड़ी से ले जाने का निश्चय था । अ्रंग्रजी पुलिस सावरकर को पकड़ने की चतुराई के कारण 
बड़े अभिमान में थी। सावरकर भी मन में स्वतन्त्र होकर भागने का विचार कर रहे थे । जहाज को 
दूसरे मार्ग से जाना था किन्तु न जाने वह कंसे मार्सेल्ज (फरांस) होकर ही जाने लगा। सावरकर इस 
प्रतीक्षा में थे कि सम्भव है कि कुछ भारतीय वीर मेरी मुक्ति के लिये यहाँ आ्राये हों । जहाज ने मार्सेल्स 
में लंगर डाला, दूर तक वहां कोई सहायक दिखाई न दिया । श्रब स्वयं ही कुछ करने की सोच 
रहे थे, किन्तु पुलिस का पहरा पहले से भी सख्त था, शौच, स्नान के समय भी वह भ्रड़कर 
खड़ी हो जाती थी । सामने लगे हुए दपंण पर इनका प्रतिबिम्ब देख इनकी प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान रखती 
थी । सावरकर की सारी रात इसी उपेड़ बुन में बीती, प्रातः काल हुआ भौर जहाज के चलने का समय 
हुवा । सावरकर ने निश्चय किया श्रभी कुछ हो सकता है। “श्रभी, वा कभी नहीं वे अपनी कोठड़ी में 
घुसे । कीठड़ी के ऊपर एक छोटी-सी खिड़की (पोर्ट होल) कुछ खुली हुई थी । शीघ्रता से श्रपना गाऊन 
उतार कर दरवाजे पर डाल दिया । सिपाही जो पहरे पर था उसको भश्रन्दर का हृश्य दीखना बन्द हो 
गया। अभी सिपाही संभल भी न पाया था कि वे कूद कर खिड़की तक जा पहुंचे, सिपाही बोला "क्या 
करता हैं ? क्या करता हे ?” द्वार बन्द था उसने शोर मचाया, द्वार तो क्रोध में सिपाही ने तोड़ दिया किन्तु 
इस समय में वीर सावरकर शीघ्र ही खिड़की में घुस कर सिपाही के श्रन्दर श्राने से पूवं बाहर निकल 
कर धड़ाम से समुद्र में कुद पड़ा । निशाना साध कर गेलियाँ चलाईं गईं किन्तु वे डुबकी लगा कर निशाना 
बचाते हुए लहरों पर उछलते हुए आगे ही आगे बढ़ते गये । सिपाही भ्रौर, खिड़की के पास भ्राये पर किसी 
व्यक्ति का समुद्र में कुद कर पकड़ने का साहस नहीं हुवा | वे दौड़े श्लौर जहाज के कप्तान के पास गये । 
डाबिज पुल फेंका गया, सिपाही और भ्रधिकारी उस पर दौड़ने लगे | इसी बीच में सावरकर किनारे लग 
गये, तट पर दीवार बड़ी ऊँची थी । “प्रभिनव भारत” में ऊंची दीवार पर चढ़ने का भ्रम्यास किया था 
वह काम आया । दीवार पर चढ़ कर ये फ्रांस की भ्रूमि में पहुँचे । बह्मं॑ की स्वतन्त्र भूमि में लम्बे-लम्बे 
इवास लिये किन्तु इन्हें पकड़ने के लिये पीछे “चोर हैं” “पकड़ो” कहता हुवा भ्रणषिकारियों भौर सिपाहियों 
का बड़ा कुड भा रहा था। ये भी उन्हें देखकर बचने के लिये भागे, उच्च श्मय ये बके हुए थे। एक मील 
तक दौड़ जमाई, पुलिस भी पीछे भाग रही थी । इन्हें भागते हुए कोई भ्रपना. श्रह्मषक नजर नहीं झाया, 


१८१ 


पास से ट्राम गाड़ियां बड़ी तेजी से भाग रही थीं। पास में एक पैसा भी न था। यदि इस समय इनके पास 
तीन चार पैसे होते तो गाड़ी में बैठकर बच निकलते, किन्तु कैदी के पास पैसे कहां से श्राते। ये भागते 
भागते एक फ्रच सिपाही के पास पहुंच गये और आत्मसमपंण कर दिया। टूटी-फ़टी फ्रच भाषा में उसे 
समभाया कि मैं भारत की स्वतन्त्रतार्थ लड़ने वाला अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़ा हुवा कंदी और फ्रांस का 
एक निर्दोष श्रभ्यागत हैँ। भ्रव मैं कद से छूट कर फ्रांस की भूमि पर आ गया हूं। आप मुझे फ्रंच 
मजिस्ट्रंट के पास ले चल। भंग्रेज पुलिस को मुझे इस देश में पकड़ने का कोई अ्रधिकार नहीं हे । परन्तु 

वह मूर्ख सिपाही इन ऊँची बातों को क्या समझता | उधर जरी के फीते लगाये हुये बड़े डील डौल वाले 
श्रंग्रेज सिपाहियों ने सोने की गिन्नियां उसे रिश्वत में भेंट कीं तो फ्रेंच सिपाही ने प्रसन्नता पूवंक सावरकर 
को श्रंग्गर जी सिपाही को सौंप दिया। वह एक गीला बनियान और पाजामा पहने हुये छोटे कद के धूलि 
धूसरित सावरकर की कब सुनता था । उसको सावरकर ने कहा “आह ! मुझे न्यायालय में पेश किये बिना 
किसी दूसरे को नहीं सोंप सकते” कानून रिश्वत केआगे चुप हो गया। सावरकर को पकड़ कर 
अंग्रेज पुलिस ले जाना चाहती थी | वे जाना न चाहते थे। इस समय एक गोरे ने उनके सिर हर एक घृसा 
मारा, फिर क्या था सावरकर भी उस गोरे पर जोर से टूट पड़े और बोले “इससे पूर्व कि तुम मुझे मारो 
मैं तुम में से कम से कम एक को अवश्य समाप्त कर दूंगा ।' धमकी से डर कर मारपीट बन्द हुई और 
सावरकर पकड़ कर फिर जहाज की उसी कोठड़ी में बन्द कर दिये गये । अंग्रेज सिपाही इन पर शत्याचार 
करने वाले ही थे कि सावरकर ने उनको प्राणों पर खेल जाने की धमकी दी। फिर वे विवश हो उन्हें 
कुछ न कह कर मन मार कर चुप बेठे रहे । जहाज बम्बई पहुँचा। इन्होंने नंगी क़िरचों के पहरे में 
मातृभूमि में पर रखा और जंजीरों से जकड़े हुए हाथों से वीर सावरकर ने पुएय भूमि को नमस्कार किया। 


भारत भूमि में बन्दो के रूप में 


वहां से एक बन्द मोटर में बैठा कर स्टेशन पर ले जाया गया । वहां से वह स्वतन्त्र वीर कंदी के 
रूप में नासिक ले जाकर पुलिस चौकी में रखा गया। चुने हुए पुलिस पहरेदार रक्‍्खे गये फिर भी इन 
के मित्र हवालात में सब समाचार दे जाते थे । एक दिन एक अंग्रेजी पत्र में इन्होंने पढ़ा कि फ्रैंच सरकार 
ने इंगलिश सरकार से उन्हें वापिस मांगा है। इन्हें सन्‍्तोष हुवा कि मेरा प्रयत्न वृथा न गया अंग्रेज श्रफसर 
बड़े चकित थे कि वीर सावरकर की मार्सलज की घटना पत्रों में किस प्रकार छप गई। यह समाचार 
पहले-पहले पेरिस से कालंमाक्स के पौत्र की आधीनता में निकलने वाले “लाह्य मैनिटी' नामक साम्यवादी 
पत्र में छपा था | उसे सावरकर से बहुत सहानुभूति थी। उसने फ्रांस में खूब हल चल मचाई । इसके 
पश्चात्‌ दूसरे पन्नों ने भी तीन भ्रान्दोलन किया | चीन से लेकर मिश्र तक सभी पत्रों में फ्रेंच माँग का 
जोरदार समर्थन किया। किन्तु संसार ने भ्रच्छी प्रकार से देखा कि श्रसहाय और पीड़ितों की रक्षा का 
नगाड़ा पीटने वाली ब्रिटिश सरकार ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़कर अपने विद्रोही सावरकर को फ्राँस 
भेजते से इन्कार कर दिया। फ्र व प्रतिष्ठा की अ्रपील करते हुए एक हृदय स्पर्शी लेख सावरकर ने नासिक 
की हवालात में लिखा और वह वहां से निकल कर पेरिस के भारतीय क्रान्तिकारियों पं० श्याम जी 
भ्रादि के पास पहुँचा । उन्होंने उसे छाप कर समस्त देशों में विस्ती्ण किया । उधर योरुप में यह श्रान्दोलन 
हो रहा था। फ्रांस की सरकार की इंस विषय में टबकर हो रही थी। इस भगड़े को शान्त करने के लिये 
यह विषय हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय को सौंप दिया गया । इधर भारत भर इंगलिश् दोनों सरकारें 


श्८र 


इस पद्चीस वर्ष के भारतीय वीर युवक सावरकर के प्राण लेने के लिए लाखों रुपये ब्यय करके हेग 
न्यायालय के लिये भ्रपने केस तैयार कर रही थी । इधर भारत के क्रान्तिकारियों को दरड देने के लिये 
'स्पैशल ट्रिब्यूनल ऐक्ट पास करके विशेष रूप से एक द्विब्यूनल बनाया गया था। इसके निरंय की 
अपील नहीं हो सकती थी । इसी ट्रिब्यूनल के सन्मुख बम्बई हाई कोर्ट में सावरकर भौर उनके साथियों 
पर प्रभियोग चलाया गया । 


ट्ब्यूनल का निर्णय 


सशस्त्र स॑ निकों द्वारा घिरी हुई बन्द मोटर में सावरकर को बम्बई के हाई कोर्ट में हथकड़ी पहना 
कर ले गये । इनके न्यायालय में घुसते ही इन के साथी तीस चालीस नवयुवक अ्रभियुक्तों ने जंजी रो से 
जकड़े हुए हाथों से अपने वीर नेता का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया यह जंजीरों की भंकारों 
का श्रपू्व स्वागत था। ये प्रायः सभी ग्रभियुक्त सावरकर से सम्बन्ध रखने वाले थे। इन्हीं में इनका छोटा 
भाई नारायण सावरकर भी था। इन सभी युवकों ने घोर कष्ट सहे किन्तु विश्वासघात नहीं किया। 
ग्रभियोग प्रारम्भ हुवा । सरकार ने अपने पक्ष का जोरदार समर्थत किया। भारतीय दण्ड विधान की 
१२१ धारा लगाई थी जिसका दंड फांसी या काला पाती ही मिलता था । मुख्याभियुक्त विनायक सावरकर 
थे किन्तु वे सर्वथा निरपेक्ष बेठे रहे | पूछने पर इन्होंने उत्तर दिया “मैं भ्रभियोग में सवंथा भाग नहीं 
लूगा। मुझ पर ब्रिटिश न्यायालय का नियम नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर 
बल पूर्वक फ्रंच भूमि में पकड़ा गया है। डेढ़ मास के पश्चात्‌ लम्बा निर्णय पढ़ कर वीर सावरकर को 
सुनाया | जज ने कहा “आप दोषी प्रमाणित हुये हैं, श्राप को प्राण दंड दिया जाना चाहिये था परन्तु 
हम आप को आजन्म काले पानी का दंड देते हैं। श्राप की सब सम्पत्ति जब्त की जाती है।” सिर भुका 
कर 'बन्दे मातरम्‌' बोलकर ये पीछे हट गये । इसके परचात्‌ सब श्रभियुक्तों को चौदह वर्ष से लेकर तीन- 
तीन वर्ष तक के कठोर कारावास का दंड दिया गया । अन्य भ्रपराधों के भ्रतिरिक्त इन पर 'स्वातन्त्य 
लक्ष्मी की जय हो के नारा बोलने का भी अपराध था। निणंय धुनते ही सब अभियुक्तों ने मिल कर जोर 
से स्व॒तन्त्रय लक्ष्मी की जय हो का नारा लगाया । जज चौंक उठा, भ्रधिकारी घृमकर कहने लगे “पकड़ो, 
मारो, अश्रब ये बन्दी हैं। सिपाहियों ने तुरन्त विनायक सावरकर को हथकड़ी पहना कर सबसे पृथक्‌ कर 
दिया । सब साथियों से अन्तिम बिदाई ली। श्रव इन्हें इन अभपने स्वजनों, छोटे भाई और प्यारे देश से 
इस जीवन में फिर कभी मिलने की भ्राशा नहीं थी । किन्तु सरकार एक जन्म के काले पानी के दंड से 
सन्तुष्टन थी। नासिक के कलक्टर की हत्या करने में सहायता करने के भ्रपराध में श्रभियोग चलाया। 
ये प्राणदर॒ड की आ्राशा से न्यायालय में गये, किन्तु श्रब की बार भी काले पानी की ही श्राज्ञा हुई। भ्रपने 
मित्रों के हृदयस्पर्शी शब्दों में सफाई देने की प्रार्थना करने पर भी आपने पूवव॑वत्‌ मुकदमे में भाग नहीं 
लिया । इस प्रकार मृत्यु को खुली चुनोती देकर ब्रिटिश न्यायालय. में सच्चा असहयोग करने वाला प्रथम 
भसहयोगी वीर सावरकर ही है । दरड सुनकर वीर विनायक ' सावरकर बोले “मैं प्रसन्न हूं कि मुझे दो 
जन्म की काले पानी की सजा देकर सरकार ने हिन्दू धर्म का पुन्जन्म का सिद्धान्त तो मान लिया. 
मेरा विश्वास है कि केवल कष्ट सहन भ्रौर बलिदान से ही हमारी मातृभ्रूमि यदि. शीक्ष नहीं तो निव्चित 
ही विजय प्राप्त करेगी । इसलिये मैं श्रापफे विधान द्वारा दिये गये कड़े से कड़े दएढ को सहन करने के 


बिग्नेप्स्तुत हैं।।... क्‍ 


श्द्३ 


डोंगरी जेल 

पचास वर्ष का कठोर कारावास देकर सावरकर बम्बई के डोंगरी जेल में भेज दिये गये । भ्रब 
हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाने लगी । इसी बीच उन्हें जेल का भोजन और 
वस्त्र नहीं दिये गये । फिर भी ये जान बूकक र कुछ भी अ्रच्छे पदार्थ नहीं खाते थे। एक दिन एक जेल 
ग्रधिकारी ने पूछा--'आप भोजन भ्रच्छा बढ़िया क्थों नहीं खाते हैं ? इन्होंने हँसकर कहा “भोजन ग्रच्छा 
ही खाता हूं। पर हां वही वस्तुएँ खा रहा हूं जो सामान्यतः बन्दियों को मिला करती हैं। इनका अभ्यास 
कर रहा हूं जिससे श्रागे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े।' हेग न्यायालय का निर्णय यह आया कि 
“अपराधी फ्रांस की भूमि पर होता तो इंग्लेंड वाले उसको किसी प्रकार भी नहीं पकड़ सकते थे किन्तु 
जब वह फ्रांस के एक सिपाही की अज्ञानता से श्रंग्रेजी सरकार के अ्रधिकार में चला गया है तो उसको 
किसी भी प्रकार से लौटाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता । 

सावरकर की सब सम्पत्ति जब्त होने से इनका सब सामान यहां तक कि गीता और उपनेत्र . (चश्मा) 
भी छीन लिये गये । भ्रगले दिन गीता श्रौर उपनेत्र लौटा दिये । जेल में नारियल की जटायें कूट कर रस्सी 
बटने का कार्य सौंपा गया । पहले कुछ संकोच हुवा किन्तु इस होनहार बेरिस्टर ने यह विचार कर कि 
“जीवन स्वयं इसी प्रकार की उधेड़ बुन है पंच महाभूतों की जटाय. मिलाकर यह जीवन रस्सी तथार की 
जाती है। और भ्रन्त में मृत्युरूपी दरड से छूट कर अ्रपने प्रधानरूप प्रकृति में मिला दी जाती है। वनस्पति 
खाकर हम जीते हैं प्रौर मरने पर हमारे शरीर को वनस्पति खा जाती है। यही उधेड़ बुन चालू है। 
जीवन व्यर्थ नहीं जाता यह उधेड़ बुन उसी बड़ी उघेड़ बुन का श्रावश्यक भाग है । यह सोचकर रस्सी 
बांटनी प्रारम्भ कर दी। इसी जेल में इनका साला इनकी धर्मपत्नी को लेकर इनसे मिलने आ्राया। ये 
दुःखी हृदय से उनसे मिले भौर उनसे बिदाई ली। इस बिदाई का यही श्राशय था कि इस जन्म में फिर 
कभी दोनों की भेंट न होगी । एक दिन समाचार मिला कि “लन्दन में एक सभा में भारतीयों ने एक बड़ा 
चित्र वीर सावरकर का सभा मंडप की दीवार पर लगाया । उस दिन सर हेनरी काटन ने सभा में बोलते 
हुए चित्र की श्लोर संकेत करके इनके त्याग, साहस श्रौर देशभक्ति की प्रशंसा की । इससे अ्रंग्रजों में बड़ी 
सनसनी फैल गई। किसी ने कहा सर हेनरी की पेन्शन बन्द करनी चाहिये, किसी से कहा इनकी उपाधि 
छीन लेनी चाहिये। सरकार से डरकर उस समय के काँग्रेस के प्रधान वेडरवर्न और नेता सुरेन्द्रनाथ बेन्जी 
ने कलकत्ते की सार्वजनिक सभा में घोषणा की, कि हमारी सावरकर और इनके साथियों से तनिक भी 
सहानुभूति नहीं है। यह थी उस समय की ही जड़ी कांग्रेस । इस जेल में एक मास रहने के पश्चात्‌ इनको 
मायरवाला की कड़ी और एकान्त जेल में भेज दिया गया । 


क्‍ मायरवाला का बन्दीगृह.. 
जैल में वीर सावरकर जी कविता बना कर करःठस्थ करते रहते थे इस समय तक इनका गुरुगोविन्द 
सिंह का काव्य पूर्ण हो चुका था। सप्तर्षि कविता भी समाप्त हो गई थी। इन्हें बहुत भाग्रह करने पर 
केवल. सत्ध्या समय पढ़ने के लिये बाईबिल मिल जाती थी। इनकी पुस्तक पहले ही सब छीनी जा चुकी 
थीं। विदेश में घमे हुये इस वैरिस्टर को मन लगाने के लिये कोई साधन तो चाहिये था. श्रतः प्॒ब ईसा 
ससीह का चरित्र सराठी में कविता बद्ध करने का सद्धूल्प किया। यहां रहते हुये इनके भाई नारायण ने 
जो इसी,जेल में थे.एक. पत्र भेजा, इसमें लिखा.था “दिव्यश्नत की पूर्ति के लिये ग्रदि इससे भी भ्रधिक कष्ठ 


श्घ्ढ 


उठाना पड़े तो कोई चिन्ता की बात नहीं ?” ऐसे धैयंप्रद सन्देश को पढ़कर इन्होंने उत्तर दिया “जिस 
प्रकार भगवती सीता के दोनों पुत्रों ने गुरुआज्ञा से चारों श्रोर रामायण को प्रसिद्ध किया था, उसी 
प्रकार मैं भी अपने कुमारों के मुख से उस महाकाव्य को देश भर में प्रचलित करा दूंगा जिसे कि मैं इसी 
समय रच रहा हूँ । एक दो दिन के पीछे नारायण को और किसी जेल में भेज दिया। दोनों भाई एक 
जेल में होते हुए भी परस्पर मिल न सके । इस जेल में कई मास रहे । यहां एक पहरेदार इनको सर्देव 
चिढ़ाता रहता था। यहां रहते हुये इन्होंने मानसिक कष्ट सहने*का अभ्यास किया फिर अ्रण्डमान जाने 
का समय भ्रा गया । भ्रन्य बन्दियों के साथ बेड़ियां खनखनाते हुए हाथ में बतंन लेकर बगल में बिस्तरा 
दबाये वीर सावरकर भी जेल द्वार से बाहर निकले । 
अ्रण्डभान को 

बन्दी लोगों की यह सेना पंक्तिबद्ध बेड़ियों को ताल पर बजाती हुई मिलने वालों को नमस्ते, राम 
राम कहकर “चले भइया काले पानी को जैल के आंगन से बाहर हो गई झौर सशस्त्र सेनिकों की देख- 
रेख में दिल्ली पहुँच गई । किन्तु वीर सावरकर को गोरों के पहरे में स्टेशन पर पहुंचाया गया । बन्दी 
लोगों में सावरकर का सनन्‍्मान सरकार के यत्न करने पर भी घटने की श्पेक्षा अधिक-श्रधिक बढ़ता ही 
गया । सावरकर को गाड़ी के एक पृथक डिब्बे में बन्द किया गया । हाथों में हथकड़ी श्लौर गोरों का सख्त 
पहरा साथ था। खिड़कियाँ बन्द थीं। केवल एक स्टेशन पर सावरकर के दॉनों के लिये आये हुये गोरों 
के लिये खिड़कियाँ खोली गई । फिर गाड़ी चलकर मद्रास पहुंची । वहां एक छोटी नाव में बिठाकर इन्हें 
“महाराजा'' नाम के जहाज में बिठा दिया गया। सेकड़ों दशंक--टकटकी लगाकर इन्हें जहाज पर चढ़ते 
हुये देख रहे थे । लोहे के गसों के पिजड़े में इन्हें बन्द कर दिया गया । पहरेदार “नमस्ते” कहकर चले 
गये । जहाज में सावरकर के बिस्तरे के पास ही टट्टी का कनस्तर रखा था वह गिर गया। बिस्तरे के 
पास मलमूृत्र बह निकला, दुर्गन्ध से सब कुछ सड़ गया किन्तु वीर सावरकर मस्त होकर लेटे रहे | इस 
प्रकार इनकी मस्ती को देखकर बन्दी लोग श्राश्चये करने लगे । कई दिन के पीछे जहाज श्ररड़मान पहुँच 
गया । सिपाहियों के पहरे में सभी बन्दी श्रौर सावरकर गोरों के पहरे में जेल द्वार पर ले जाये गये । 
द्वार खुला । द्वार में घुसते ही पह्रेदारों ने इन्हें खड़े रहने की ग्राज्ञा दी। द्वार बन्द हो गया श्रौर वह फिर 
१४ वर्थ के पश्चात्‌ वीर सावरकर के लिये खुला | जेल का जेलर बारी साहब भ्राया वह शपकने भ्रत्याचारी 
स्वभाव के कारण प्रसिद्ध था, उसका नाम लेकर पहरेदार सावरकर की परीक्षा लेना चाहते थे किन्तु 
वीर सावरकर किससे डरते थे ? ये स्थिर चित्त होकर खड़े रहे । एक गोरा मुषण्डा हाथ में मोटी सी लकड़ी 
लिये खड़ा था यही बारी साहब जेलर था। वह अभिम्नान से बोला “छोड़ दो इसे यह कोई शेर नहीं है 
पर मोटी लकड़ी सावरकर की श्रोर करके बोला “मार्सेल्ज से भागने वाले क्या तुम ही हो ?” सावरकर 
जी बोले “हाँ फिर यह थुन बारी साहब कुछ ढीला पड़ गया झौर जिज्ञासा से पूछने लगा, आपने ऐसा 
क्यों किया ? इन्होंने उत्तर दिया--इसके अनेक कांरण थे, उनमें यह भी एक था कि “सब भंभटों से 
छुटकारा मिल जाये ।” इस पर बारी साहब बोले “इससे तो * आप श्रौर भी मंभटों में फेंस गये'' बीर 
सावरकर जी ने कहा “आपका कहना ठीक है परन्तु विशेषावस्थाओं के कारण इस भंभटों में फैसना 
मुझे भ्रपना कतंव्य जान पड़ा ।” बारी साहब खुलकर बोले--“देखिये मैं श्रंग्रेज नहीं श्रायरिश हूं। मैंने भी 
प्रंग्रेज के हाथ से आयरलेंड को मुक्त करने के लिए युद्ध किया, किन्तु श्रब मेरा मत पलट गया है, मैं 
भापसे प्रायु में बड़ा हूं। श्राप युवक हैं, श्राप वैरिस्टर हैं भौर मैं भ्रशिक्षित जेलर, मेरे कहे को तुच्छ ने 
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समभें--हत्या श्र रक्तपात से कभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती ।” सावरकर जी बोले--श्राप के वृद्ध 
होने से विचार बदल गये हैं | बुद्धि तो नहीं बढ़ी, पर उत्साह कम हो गया है। श्राप पहले यह बात 
आयलेंड के सिनफिन वालों को क्‍यों नहीं सिखाते ? फिर आपको यह किसने कहा कि मैं हत्या का पक्ष- 
पाती हैँ। फिर बारी साहब यह कह कर चले गये “कि श्राप यहां से भागना नहीं, बन्दी घर के नियमों 
का पालन करना श्रापके मैं बड़ा काम अ्राऊँगा । आ्राप मेरी श्राज्ञा मानें । जमादार को आज्ञा दे गया 
कि इन्हें ७ क्रमांक के ऊपर के भाग में बन्द कर दें। ये कोठड़ी में बन्द कर दिये गये। आस पास की 
कोठड़ी सब खाली करवा दी थीं जिससे यह किसी से बात न कर सके | तीन कठोर स्वभाव के बलूची 
पठान पहरे पर रकक्‍्ख गये । राज बन्दी सब हिन्दू थे । भ्रतः उन्हें कष्ट देने के लिये जान बूक कर सरकार 
ने मुसलमान पहरेदार रकक्‍्खे थे | मुसलमान वाड्डरों ने बचपन से यह सीखा था कि हिन्दू को कष्ट देने से पाप 
छूट जाता है। भ्रधिकारियों की सहायता मिलने से ये कुकर्मी मुसलमान हिन्दू बन्दियों को खूब सताते 
थे। सावरकर इन दुष्ट वां रों के हाथों से अ्रपने हिन्दू बन्दियों को बचाने का सदा प्रयत्न करते थे । 
मुसलमान वार्ड र ने इन्हें मारने की धमकी दी; किन्तु वीर सावरकर ने इसकी कुछ चिन्ता न करके अपना 
प्रयत्न जारी रकक्‍्खा । वीर सावरकर ने अंडमान में क्या कष्ट सहे यह लिखने से पूव॑ अपने पाठकों को 
थोड़ा वृत्तान्त अंडमांद द्वीप का बता देना उचित समभता हूं । 


कण्डमान द्वीप 


कलकत्त से छः सो मील दूर बग समुद्र में एक द्वीप-पुझुज है जिसे अ्रण्डमान कहते हैं। इस द्वीप समूह 
की श्राकृति श्रंड के समान होने से उसको भ्रएडमान कहने लगे। पहले यहां घने जंगल थे इससे निरन्तर 
वर्षा होती रहती थी । यहाँ तक कि ग्रीष्म ऋतु में भी रिमभिम-रिममभिम पानी बरसता था, परन्तु अरब 
वहाँ जंगल काट कर खेती होने लगी है । वहाँ का तापमान भारत के ऊष्ण प्रदेश के समान हो गया है। 
जल और दलदलों की भरमार होने से पेड़ों श्रौर बेलों के पत्त गिरगिर कर सड़ने से जोर का मलेरिया 
फैला है भ्रौर लोग बहुत कष्ट पाते हैं । मक्खियाँ वहाँ इतनी श्रौर इतने प्रकार की हैं कि उनका वर्णन करना 
कठिन है । जोंक भी बहुत हैं। मनुष्यों की गन्ध श्रतति ही ये श्रानन्द से मस्त हो जाती हैं। चलते समय 
मनुष्य के पेर के तलुवों के नीचे चिपक जाती हैं खून चूसचूस कर मोटी हो जाती हैं। बड़े-बड़े बदमाश 
चोर और डाकू जो जेल की कठोर से कठोर यातना को भी कुछ नहीं समभते । जब वे जंगल में लकड़ी 
काटने भेजे जाते हैं तब वे 'ंकों के डरके कारण थरथर काँपने लगते हैं। यहाँ के जंगलों में कान खजूरे भी 
बहुत हैं। ये एक हाथ लम्बे भझौर एक द॒च से भ्रधिक चोड़े होते हैं। उनके काटते ही मनृष्य को लकवा हो 
जाता है। कई सौ वर्ष तक इन जंगलों में मनुष्य का प्रवेश नहीं हुआ । इससे इन जन्तुश्रों की संख्या 
भयानक प्रमाण से बढ़ती ही गई। भारतीय पशु-पक्षी पहले तो यहां सर्वथा नहीं थे किन्तु कुछ वर्षों से 
ब्रिटिश सरकार ने मैंना तोते, बाज गिलहरियाँ भ्रौर हिरण, कुत्त , गीदड़ श्रादि बहुत से भारतीय पशु पक्षी 
यहां लाकर छोड़े हैं। कोवों ने भ्रपना डेरा यहां जमा रक्‍्खा है भ्रब अंडमान कुछ-कुछ भारत के समान लगने 
लगा है। यहां जो जंगली लोग रहते हैं उनमें जावरा नाम की जाति है। इनका कद चार से साढ़े चार फुट 
तक ऊँचा होता है। ये रंग में सवंथा काले होते हैं। इनके सिर के बाल कड़े, छोटे और घु घराले होते हैं । 
दाढ़ी, मुंछ इनके होती ही नहीं। ये नंगे रहते हैं। ये साधुओं के समान लाल मिट्टी पोत लेते हैं। यहां की 
स्त्रियां भी पुरुषों के समान नंगी रहती हैं। कोई-कोई स्त्री कमर पर पेड़ के पत्त लटका लेती है। नई 
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सम्यता भ्रभी यहां नहीं पहुंची है। ये सरलता की पराकाष्ठा को पार कर गये हैं। धनुष वाण इनका रात 
दिन का साथी है। कभी-कभी ये छिपकर धरकारी बस्तियों पर भ्राक्रमण करते हैं श॥रौर छापा मार कर 
भाग जाते हैं। ये लोग नर मांस खाते हैं । जंगलों में रहते हुए ये सुरापान करते हैं । श्र डमान का श्राधुनिक 
इतिहास १७७६ से प्रारम्भ होता है। इससे पूर्व काले पानी का दंड पाने वाले सिंगापुर, पेनांग मलाक्का 
टेनेसरीम आदि द्वीपों में निर्वासित होते थे । १९७६ में इंड्जीनियर कोलबुक भ्रौर कप्तान ब्लेयर ने यहां 
उपनिवेश बसाने का प्रयास किया । इन्हीं ब्लेयर साहब के नाम पर श्रडमान का बन्दर झाज भी “पोर्ट 
ब्लेयर” नाम से प्रसिद्ध है। यही मुख्य बन्दर इस द्वीप समूह का है। इसके पश्चात्‌ १८५५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध 
में जो भारतीय सेनिक निर्वासित किये गये थे वे इसी द्वीप में लाकर छोड़े गये थे। वासुदेव बलवन्त 
फड़के ने जो राज्य-क्रान्ति की थी उनके साथी भी यहां अंडमान में भेजे गये थे। बम्वई के हिन्दू-मुस्लिम 
दंगे के कैदी जो हिन्दू थे, मणिपुर की राज्य-क्रान्ति करने वाले अलीपुर शौर माणीक-तह्ा बोम्ब केस के 
अभियुक्त तथा विनायक के बड़े भाई गणेश पन्‍त सावरकर भी यहीं भेजे गये थे । इस प्रकार राजनीतिक 
तथा सार्वजनिक आन्दोलन में भाग लेने वाले सैकड़ों व्यक्तियों ने सावरकर से पूव ही इस भारतीय बेस्टाईल 
की यम-यातनाओं को सहा था तथा अब भी सह रहे थे। यहीं पर भ्रपनी अस्थियों से श्रपनी समाधि 
चिनने के लिए भ्रव सावरकर इसी अणुमान की जेल में पड़े थे। बारी साहब जेलर एक दिन सावरकर से 
पग्राकर कहने लगे “मैं तो आपका मित्र हूँ लोग मुके जेलर समभते हैं। मैं श्राप से खुलकर बात करना 
चाहता हूं । मैंने सुना है कि अपने सन्‌ ५७ का नीचतापूर्ण इतिहास भी लिखा है। ग्रापको दुष्टों की कथा 
लिखते हुए घृणा नहीं हुई । वे राक्षस थे ग्रधम । नाना साहब ने पंंग्रेजी स्त्रियों को महान्‌ कष्ट दिये । नाना 
साहब और तात्यां टोपे समान नीचों से श्रापको घृणा क्‍यों नहीं हुईं। बीर सावरकर बोले “यह बन्दी घर है 
मैं बन्दी है। ऐसी चर्चा करना उचित नहीं, फिर भी भ्राप उचित उत्तर चाहते हैं तो मैं मित्रभावों से उत्तर 
दे सकता हूं '। वारी साहब बोले--“मैं मित्र भाव से पूछता हूँ । फिर सावरकर ने उत्तर दिया “मैं 
अपने राष्ट्रीय इतिहास का अपमान सहना भीरुता समभता हूं। सत्य कहने पर यदि मुभे दंड भी सहन 
करना पड़े तो मैं उद्यत हूँ । नाना साहब के विषय में प्रग्रेजों के नियत सरकारी कमीशन ने खोज करके सिद्ध 
किया कि अंग्रेज स्त्रियों पर नेतिक ग्रत्याचार करने की कथायें श्रसत्य श्रौर अतिरंजित हैं। इन पर तो यह 
भूठा दोष लगाया है किस्तु अंग्रेज सेनापतियों ने नील आदि अनेक स्थानों पर दश-दश बा रह-बारह 
स्त्रियों का बध क्रान्तिकारियों को डराने के लिए किया । ग्राम जला डाले । सार्वजनिक संहार श्रौर लूट 
निर्दोष भारतीय जनता की संकड़ों स्थानों पर की । उनको आप दोष नहीं देते । उनकी तो इं गलेंड और 
भारत में मूर्तियां स्थापित कर प्रतिष्ठा बढ़ाई गई, उनका आप मान करते हैं फिर भ्रपने देश को स्वतन्त्र 
करने के लिए नाना साहब और तांत्या ने श्रपृवं बलिदान किया उनकी झाप निन्‍्दा करना कैसे उचित 
समभते हैं। सन्‌ ५७ का विप्लव भारतीय जनता का स्वातन्त्र्य समर था श्राप ऐसा क्‍यों नहीं मानते” । 
इस पर बारी साहब इनका स्वास्थ्य पूछ कर चले गये। 


यहां पर बन्दियों को बहुत कष्ट दिया जाता था। राजबन्दी सब प्रथक-पृथक कोठड़ियों में बन्द कर 
रखे थे । श्रापस में एक श्रक्षर बोलने पर हथकड़ी, बेड़ी श्रादि कठोर दंड दिया जाता था । श्रापस में संकेत 
से कुशल पूछने पर हाथ में हथकड़ियां डालकर सात दिन तक खड़े रहने का भीषण दंड दिया जाता था। 
नारियल का छिलका कूटने का कार छुड़वा दिया गया था, उसके स्थान पर सबसे कठिन कार्य कोल्हू चलाने 
का लिया जाता था। बिचारे सुकुमार भ्रौर सुशिक्षित युवक बन्दी जिनकी भ्रवस्था २० वर्ष के लगभग थी 
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उनको यह भयंकर कार्य करना पड़ता था। कोल्हू चताते-चलाते इनका दम फूल जाता था। सभी को 

चक्कर आने के कारण बैठ जाना पड़ता था उसी समय जमादार चिह्लाता “काम करो, बंठो मत। स्याम 

तक तैल पूरा करना होगा, नहीं तो पीटे जाशोगे सजा भ्रलग होगी” । जो बन्दी सायंकाल तक पूरा तेल 
नहीं निकाल पाता था उसकी लातों घूत्तों और सोटों ने बड़ी दुर्गेति की जाती थी । यदि किसी दिन नारियल 

गीले होते और तैल पूरा नहीं निकलता तो बारी साहब बन्दी घर में भ्रा घुसते धमकाकर कहते ' जो 
तीस पौंड तैल पूरा न करेगा उसको भोजन सयोकाल का नहीं मिलेगा। पांच छः बजे बन्दीघर के सब 

कार्य बन्द हो जाते थे किन्तु तैल पूरा करने के लिए नियम विरुद्ध & बजे तक कोल्ह॒ चलाना पड़ता था । 

प्रातः:काल छः बजे से रात को £ बजे तक निरन्तर सुकुमार कोल्हू चलाते रहते थे | बीच में एक बार 
थोड़ा सा अन्न पेट में डालने का थोड़ा सा समय मिलता था। बीमारों से भी कार्य लिया जाता था। १०१ 

अंश डिग्री का ज्वर होने पर भ्रधिकारी ज्वर समभते थे इससे कम ज्वर को ढोंग समझा जाता था । 

चोर डाकू तक तो रोगी होने पर हस्पताल भेज दिये जाते थे किन्तु इन देश-भक्तों को रोगी होने पर मरने 
के लिये कोठड़ियों में बन्द कर दिया जाता था। कितने ऐसे ही होनहार नवयुवक तड़फ-तड़फ कर वहीं मर 
जाते थे। ऐसे कष्ट-भोगी बन्दियों में गणेश सावरकर विनायक सावरकर के बड़े भाई प्रमुख थे। इन्हें 
ग्राधे सिर का दर्द घर से ही था । कोल्‍्हू चलाने से इसने भीषण रूप धारण कर लिया था। भयंकर सिर 
की पीड़ा में भी कोल्हू चलाना पड़ता था किस्तु वहाँ तो दो शब्द सहानुभूति के भी कहने वाला न था। 

किस की चिकित्सा कहां की श्रौषध । राजबन्दियों के लिए हस्पताल सर्वथा बन्द था। न उनके लिए कोई 
प्रौषध ही मिलती थी । ये तो भ्रएडमान में सर्वया अत्याचार करके मारने के लिए ही भेजे जाते थे | सख्त 
काम ही अन्न-वस्त्र का अ्रभाव, मारपीट का कष्ट, इन देश-भक्त कैदियों को दिया जाता ही था। इसके 
प्रतिरिक्त इन्हें मलमृत्र रोकने को भी विवश किया जाता वा। वादा साहस के धर्मशास्त्र में प्रात: दोपहर 
सन्ध्या ये तीन समय छोड़ कर श्रन्य समय में मलसूत्र त्याग के लिए जाना भयंकर अ्रपराध था। सायंकाल 

छ: बजे से प्राःः:६ बजे तक बन्दी घर का द्वार बन्द रहता ह। पेशाब के लिए तो मटका था किन्तु टट्टी 

का कोई प्रबन्ध नहीं, यदि कोई टट्टी विवद्श हो वहीं कोठरी में कर देता तो उसकी सोटों से मरम्मत होती 
थी । एक बार गणेश सावरकर को हथकड़ियां पहना कर सात दित के लिए लटका दिया गया तो उन्हें 
खड़े होकर ही मलमूत्र का त्याग करना पड़ता था। पशुओं से भी बढ़कर यहां मनुष्यों की दुर्गति की जाती 
थी। यहां पर कोई भ्रधिकारी भी कष्ट-कहानी सुनने वाला न था । कष्टों को दूर फिर कौन करता। एक 
बार भारत के गृहमन्त्री गये। उस समय जेल में बारी साहब के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया गया तब कहीं 
कुछ कष्ट कम हुए । कोल्हू चलाने से राजबन्दियों ने यह कहकर हड़ताल कर दी कि हम मनुष्य हैं बंल 
नहीं हैं, हम कोल्हू नहीं चलायेंगे। खूब भ्रत्याचार हुए भोजन के स्थान पर केवल काञ्जी और फिनायल 
मिक्‍्चर तक पिलाया गया। हथकड़ी बेडियां लगीं। अनेक भ्रमानुषिक अत्याचार किये गये । किन्तु ये वीर 
उठ गये। भ्रन्त में सरकार भुकी भौर कोल्हू से कुछ छुटकारा मिला। भ्रन्य कंदियों के समान कुछ हल्का 
कार्य लिया जाने लगा । सावरकर से पहले नारियल कूटने का कार्य लिया गया । हाथों पर फफोले पड़कर 
फूटने लगे। हाथ लहुलुहान हो गये किन्तु कार्य फिर भी चालू रहा। कुछ दिन पीछे कोल्हू में जोत दिया गया 
सिर चक्कर खाने लगा, जोड़ों में भयंकर पीड़ा हुई, ज्वर होने लगा, फिर कोल्ह चलाना पड़ता था। तेल 
पूरा न होता था। देक्ष-मक्ति का फल इस होनहार सुडुमार बेरिस्टर के माग्य में बेल बनकर कोल्हू चलाना 
था, कुछ दिन इस प्रकार सहने के पष्चात्‌ रस्सी बटने का कार्य मिला । जेल में रहते हुए एक वर्ष में एक 


श्ष्द 


पत्र डालने को मिलता था। मिलना किसी सम्बन्धी से होता ही न था। भाई गरोश सावरकर से विनायक 
सावरकर इसी जेल में दोनों के रहते हुए मिल नहीं सकता था । 
कुछ काल बीतने पर सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक पढ़ने के लिये पुस्तकें मिलने लगीं किन्तु 
अ्रपनी पुस्तक दूसरे बन्दी को नहीं दे सकता था। बारी साहब किसी कंदी को पुस्तक पढ़ते देख लेते तो 
गालियाँ देते और चिढ़कर कोल्ड चलाने का दंड दे देते थे । सावरकर ने वहां शिक्षा का प्रचार खूब किया 
लोगों को लिखना पढ़ना सिखाने में ये बड़ा परिश्रम करते थे । इनके पुरुषार्थ से ७३ प्रतिशत बन्दी शिक्षित 
हो गये । इतनी सुविधायें ब।र-बार कंदियों की हड़तालों से मिली थीं। पहले गुप्तरूप से फिर प्रकट रूप 
से रविवार को सभायें होने लगीं | साप्ताहिक पत्र दीवारों पर लिखकर निकाला जाता था । प्रत्येक भीत 
पर एक ग्रन्थ बना हुआ था इन भित्ति-अन्थों से कैदियों के ज्ञान में खूब वृद्धि हुई। वीर सावरकर ने इस 
विषय में खूब कार्य किया । वीर सावरकर के मन में बड़े भाई से मिलने की बड़ी तीत्र लालसा थी किन्तु 
कौन यहाँ इनकी प्रार्थना को सुनता था । एक दिन ये अपने काये का हिसाब देने गये थे तो इन्हें बड़े भाई 
के दर्शन हुए । गरोश देखकर क्षणभर के लिए विमृढ़ हो गये, उनके मुख से निकला “तांत्या तू यहाँ किस 
प्रकार आया ।” फिर गरोश ने एक गुप्त पत्र भेजा उसमें लिखा--' प्रत्यक्ष देख कर भी मुझे विश्वास नहीं 
होता । हाय ! हाय ! तू यहाँ कैसे भरा गया ? तू पेरिस होने पर इन लोगों के हाथ कंसे चढ़ गया ? अ्रब 
कार्य क्या होगा । तेरी योग्यता मिट्टी में मिल जायेगी ना ? तू बाहर रहकर श्रपना उद्ृष्य पूर्ण कर लेगा 
इसी कल्पना से मन में ढाढ़स बंध जाता था और मैं कालेपानी ज॑से दंड को भी ध्यान में नलाता था।” 
विनायक ने इसका उत्तर दिया--'कि लक्ष्मीबाई को तलवार के एक साथ ही घाव से देह त्याग करना 
पड़ता है और किसी वीर को पहली भड़प में गोली खाकर आत्म-बलिदान के पुए॒य का भागी होना पड़ता 
है । इस प्रकार देह त्याग से योग्यता की परीक्षा नहीं हुआ करती । इसकी परीक्षा सेना के श्रग्रभाग में 
प्रचल होकर जूभने से ही होती है। हम लोग इस परीक्षा में उत्तीणं हुए हैं इसलिये हम सांसारिक 
झ्राशाओं को भस्म कर कारागार में आने वाले कष्टों को वीरता से भेले ।'' अंडमान के कथ्टों की कहानी 
युक्तप्रान्त निवासी कंदी श्री होतीलाल ने एक गुप्त पत्र लिखकर कलकत्त में श्री सुरेन्द्रनाथ के पास भेजी । 
इस निर्भीक सम्पादक ने श्रपनी टिप्पणी सहित बंगालीपत्र में यह कष्ट कहानी का पत्र छाप दिया। इसके 
पश्चात्‌ अन्य पत्रों में भी इसकी चर्चा हुई कौंसिल में भी इस विषय में बातचीत चली। सावरकर के 
कोल्ड में जुतने की चर्चा अमेरिकादि देशों में फैली । “प्रभिनव भारत” के सदस्यों ने इनके कोल्ड में जुतने 
का काल्पनिक चित्र देकर विज्ञापन तथा पेम्पलेट (हस्तपत्रक) छाप कर बाँट'दिया , इसका भारत सरकार 
पर भी प्रभाव पड़ा । १६११ में सम्राट के राज्यरोहण की प्रसन्नता में सावरकर को छोडकर सब राज- 
बन्दियों के दंड में छूट दी गई। उस समय सावरकर का छोटा भाई नारायण जेल से छूट चुका था । उसे 
एक वर्ष में पत्र लिखने का अभ्रवसर मिलता था | उसमें भी ये जेल के कष्टों के विषय में लिखते थे । इनके 
सन्देश, कविता, लेख इत्यादि भारत में छः सौ मील पहुँचकर छपते भ्रौर जनता में विस्तीर् हुए। भाई 
परमानन्द, रामसरनवास, हृदयराम झ्रादि लाहौर-षड्यन्त्र के केदी १६१५ में भ्ंडमान पहुंचे । भाई परमा- 
नन्‍द और सावरकर में परस्पर भ्त्यन्त प्रेम था। अंडमान, में केवल एक बार ही इनका परस्पर 
मिलना हुआ | 
सन्‌ १६२० में चौ० बुग्गा, महाशय रत्नचन्द्र, बा० मदनपसिह श्रांदि माशंल लाँ के बन्दी श्रंडमान 
पहुंचे । तब सावरकर ने शिक्षा का कार्य भ्रौर उत्साह से किया। मुसलमान कंदी हिन्दू कैदियों के धर्म 
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भ्रष्ट करने का यत्न करते रहते थे। सावरकर ने सेकड़ों हिन्दुओं को इनके हथकंडों से बचाया | धर्म भ्रष्ट 
हिन्दुओं को शुद्ध करके फिर हिन्दू बनाया कई बार मुसलमान गुणडों से झगड़े हुए, बड़े भाई गणेश को 
तो एक बार चोट भी लगी, किन्तु सब कष्टों के होते हुए अ्पना कार्य चालू रक्‍्खा । क्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
के कारण “माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार” करने की घोषणा की और सावरकर से दबाव देकर उनके 
विचार पूछे गये । १६१७ में अपने विचार लिखकर भेजे | (१) तुरन्त ही सब क्रान्तिकारियों को बिना शर्ते 
छोड़ देना चाहिये। (२) केन्द्र का उत्तरदायित्त्व पूर्ण शासन श्रर्थात्‌ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में बहुमत रहे । ये दो बातें हम लोगों को सन्तुष्ट कर सकती हैं तथा हम अपने 
उद्ृश्य को वेधानिक मार्ग से प्राप्त करने का उद्योग करगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जान-बूभकर आग से 
खेले और श्रपने हाथ पैर जलाये ? यद्यपि सावरकर दंश से ६०० मील दूर अंडमान की कोठड़ी में बन्द थे 
किन्तु भारतीयों ने श्रपने वीर नेता को एक दिन के लिये भी नहीं सुलाया। देशभर में सावरकर सप्ताह 
मनाया गया, उनके छुटकारे के लिये सत्तर हजार हस्ताक्षरों से युक्त सरकार को जनता ने प्रार्थना पत्र 
भेजा । साधारण व्यक्ति से लेकर नेताश्रों तक ने हस्ताक्षर किये किन्तु गांधी जी ने हस्ताक्षर करने से 
इंकार कर दिया । १६२० में भाई परमानन्द जी बिना शर्ते के अंडमान से छोड़ दिये गये । भाई जी लाहोर 
पहुंचे । उन दिनों ब्रिटिश पालियामेंट के प्रमुख सदस्य बेजबवुड महोदय ला० लाजपतराय के यहां ठहरे थे । 
लाला जी ने भाई जी का परिचय करा दिया। भाई जी ने बातचीत करते हुए अंडमान की चर्चा की और 
सावरकर के स्वास्थ्य का वर्णन कर उन्हें तुरन्त छोड़ने का प्राग्रह किया । 


बेजबुड ने एतदर्थ शक्तिभर यत्न करने का विश्वास दिलाया, उनके यत्न से सन्‌ १९२४ में सावरकर 
बन्धु अराडमान से कलकत्ते लाये गये । चार दिन दोनों भाई साथ रहे फिर गरीश जी अलीपुर जेल में 
तथा विनायक जी रत्नगिरि जैल भंज दिये गये । रत्नगिरि जाते हुए इनको एक दो स्थान पर उतरने की 
ग्राज्ञा मिली । नासिक में शोभायात्रा निकली । नासिक के पंचवटी के मन्दिर में डा० मुछ्जे के सभापतित्व 
में इनका सम्मान बड़े समारोह के साथ किया गया । शंकराचारय कुत॑ कोटी ने स्वागतपत्र तथा एक दुशाला 
भेजा । श्री नरसिह चिन्तामणि केलकर ने जनता की श्रोर से एक श्रभिनन्दन पत्र तथा बा रह हजार रुपये 
की थैली भेंट की । नेताश्रों को भाषण के पश्चात्‌ सावरकर जी ने खड़े होकर स्वागत का उत्तर दिया कि 
“अंडमान की काल कोठड़ी में भी मैं सन्तृष्ट था, इस सम्मान की बात कभी भी मेरे मन में नहीं झ्राई । 
यहाँ बहुत से युवक बेठे हैं, इस सम्मान को देखकर वे यह न समभें कि समाजसेवा सम्मान के लिये करनी 
चाहिये । श्राप निश्चय कर कि हमारा मार्ग काँटों से भरा हुआ है । मैं श्रापका कृतज्ञ हैं, श्रापने मेरा इतना 
सम्मान किया ? मुभसे हजार गुणा तेजस्वी और वीयंशाली वीर श्राज भी देश में हैं भौर भ्रागे भी उत्पन्न 
होंगे ।” इसके पद्चात्‌ वे रत्नागिरि की जेल में पाँच वर्ष तक बन्द रहे। इसके पश्चात्‌ ये जेल से हटाकर 
सारे रत्नगिरि जिले में बन्द कर दिये गये । जिले भर में घूमने फिरने की स्वतन्त्रता इन्हें दे दी गई। 
इसका लाभ उठाकर उन्होंने हिन्दू संगठन का काये प्रारम्भ कर दिया। यह कार्य इतनी लगन से किया 
कि नजरबन्दी के तेरह वर्षो का इतिहास हिन्दू संगठन का इतिहास है। रत्नागिरि की हिन्दू महासभा 
संगठन की दृष्टि से इनके पुरुषार्थ से स्व प्रमुख हिन्दू सभा बन गई। श्रदृतोद्धार का श्रान्दोलन जोर से 
चलाया गया । सहभोज किये । पारस्परिक मिलाप से दलितों की श्रपने को हीन समभने की भावना जाती 
रही । रत्नांगिरि में “श्री पतितपावन अ्रखिल हिन्दू मन्दिर” का निर्माण किया गया। सावरकर जी की 
प्रेरणा पर भीमन्त भागों जी ने इसके निर्माणा्थ २॥ लाख रुपया व्यय किया । इस मंदिर में प्रत्येक हिन्दू 
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किसी भी जाति का हो, जा सकता है । इस पर सावरकर जी स्वदेशी-प्रसहयोग श्रादि विविध विषयों में 
गांधी जी से भागे हैं। इसी प्रकार श्रद्दृतोद्धार में भी ये श्रग्रगामी हैं। यहाँ शुद्धि का भी कार्य किया। 
३५० पथश्रष्ट हिन्दू जो मुसलमान हो गये थे उनको शुद्ध करके पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया। मुसल- 
मानों ने चिढ़कर सावरकर जी पर आक्रमण करके इन्हें घायल कर दिया | फिर सावरकर के साथियों ने 
न्हें कानून श्रोर लाठियों से ठीक कर निया। सब मुसलमान सीधे हो गये और इसाई पादरी तो रत्ना- 
गिरि जिले को छोड़कर ही भाग गये । इसी प्रकार और भी भनेक सुधार कार्य उन्होंने इन्हीं दिनों में 
किये। इन्हीं दिनों भ्रपणी जन्मकथा लिखी, उसे सरकार ने जब्त कर लिया। इनके रे हुए सप्तर्षि, 
गोमन्तक, कमलादि मराठी काव्य, साहित्य की शोभा हैं। इनके सन्यस्त खड्ग और कालेपानी की विशद- 
गाथा “काला पानी” दो ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 

१६३७ में बम्बई में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना और उसमें जमनादास मेहता, एक मंत्री, इस शर्तं पर 
मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए कि “मंत्रीमएडल बनते ही वीर सावरकर को नजरबन्दी से मुक्त किया 
जाये।” इस शर्त के कारण वीर सावरकर १० मई १६३७ को मुक्त कर दिए गए। यह वही पवित्र दिन 
था जिस दिन मेरठ में सन्‌ ५७ का स्वातन्त्य समय प्रारम्भ हुआ था । दो जन्म के काले पानी के दंड पाए 
हुए वीर सावरकर स्वतन्त्र हो गये । इसका सम्पूर्ण श्रेय जमनादास मेहता को ही है सावरकर की युक्ति 
से सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । सभी पार्टियों ने उनका स्वागत किया । सावरकर के श्रागे 
यह समस्या थी कि वह किस राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो । उन्होंने कांग्रेस के मान से मुख मोड़कर 
हिन्दू महासभा के मान में ही स्वाभिमान समभा। श्रीकृष्ण के समान दुर्योधन के स्वादु-भोजन को 
त्याग कर महात्मा विदुर का ही ग्रहण किया। जिस प्रकार नैपोलियन ने रोम के पोप से राज्या भिषेक 
न कराकर राजमुकुट श्रपने शिर पर जनता की सहानुभूति से रखा था उसी प्रकार सावरकर 
ने भी कांग्रेस के पोप गाँधी जी द्वारा राष्ट्रीयता वा देशभक्ति का प्रमाण पत्र न लेकर श्रपने ही 
उद्योग से भारत का हृदय सम्राट बनने के लिये घोषित किया “मैं हिन्दू राष्ट्र का नव-निर्माण कर सच्ची 
राष्ट्रीयता का प्रचार करू गा । १६३७ में दिसम्बर मास में हिन्दू महा सभा के अहमदाबाद के महा- 
धिवेशन का प्रधान वीर सावरकर को बनाया गया। हिन्दू राष्ट्रपति के पद से वीर सावरकर ने ग्रहमदा- 
बाद में घोषणा की “शताब्दियों की पराधीनता औ्ौर कांग्रेस के मिथ्यावाद के कारण हिन्दू भ्रपने ही देश 
में अपने को हीन समभने लगे हैं। हिन्द्र राजनीतिक संघर्ष में योग्यतम प्रमाणित सिद्ध हुए हैं। हम 
कायरों की नहीं बलवान वीरों की सनन्‍्तान हैं कई सौ वर्ष तक ग्रीक, शक, यूची, हण भ्रादि ने भारत 
पर भयंकर अआक्रमण किये। हमने वीर पुरुषों की सेनायें काट डालीं, उनका भारत से चिह्न ही मिटा 
डाला । ये जातियां कहां हैं। मुसलमानों ने हमारे ऊपर श्रापस की फूट के कारण ६०० वर्ष तक हमें 
मिटाने के लिये हृदय हिला देने वाले लोमहषंक भीषण भत्याचार किये किन्तु समय आया कि यहां वीरों 
ने मुगल साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर सारे भारत पर दूर प्रटक दुर्ग पर श्रार्यो की धर्म ध्वजा फहराई । 
महाराष्ट्र के वीरों ने दिल्ली जीत मुगल तख्त के टुकड़े कर डाले । प्रापस की फूट श्रौर चालाकी से हमारे 
राज्य को फिर पंग्रेजों ने हथिया लिया । १८५७ के स्वातन्त्य संग्राम में हमारे वीरों ने भ्रपृवं बीरता 
दिखाई । दुर्भाग्य से कुछ देशद्रोहियों के द्रोह से हम सफल नहीं हुए किन्तु एक दिन इसी पद से मैं भ्रथवा 
मेरे से श्रागे की सन्‍्तति अंग्रेजों को हटा कर फिर स्वतनत्र हिन्दू राज्य की स्थापना करेगी।” इसके 
पश्चात्‌ जो हिन्दू सभा एक धामिक संस्था समझी जाती थी उसने भ्रब उग्रराजनीतिक संस्था का रूप 
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धारण कर लिया । मृत हिन्दूसभा में वीर सावरकर ने जीवन फूक दिया। इस हिन्दू राष्ट्र के नवीन 
सन्देश को लेकर भारत के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में वीर सावरकर ने भ्रमण किया । सत्र हिन्दू 
राजनीति का प्रचार किया । सब स्थानों पर हृदय से जनता ने भव्य स्वागत किया। दिल्‍ली मे इनका 
बड़ा भारी सम्मान किया गया | ५० सहस्र व्यक्ति इनका भाषण सुनने श्राये । १६३८ में आपको पुनः 
हिन्दूराष्ट्रपति चुना गया | नागपुर में इनकी ६ मील लम्बी शोभा यात्रा निकली । हजारों हिन्दू युवकों 
ने सैनिक वेष में श्रापका स्वागत किया । रजतछत्र वाले रथ में वीर सावरकर बेठे हुए थे, ऊपर से 
विमानपुष्प-वृष्टि कर रहा था । नागपुर के अधिवेशन में श्रापने अ्रध्यक्ष पद से हिन्दुओ्ों का एक राष्ट्र 
होने की घोषणा की । आपने कहा “हमें सम्प्रदाय कहना मूखंता है हम हिन्दू स्वतः एक राष्ट्र हैं। जिस 
प्रकार जमंनी में जर्मन लोग राष्ट्र हैं भ्रौर यहूदी सम्प्रदाय है। कांग्रेस हिन्द सभा को सम्प्रदाय कहती 
है वास्तव में मुसलमान, ईसाई, पारसी आ्रादि सम्प्रदायों की खिचड़ी होने से कांग्रेस स्वयं सम्प्रदाय है।' 
सावरकर ने मुस्लिम लीग की भ्रर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए चेतावनी दी “कि यदि मुसलमान 
देश के विरुद्ध श्राचरण करेंगे तो हिन्दुओं में कोई हिटलर हो, इन्हें देश से यहूदियों के समान भारत से 
बाहर करेगा ।' इसी श्रधिवेशन में निजाम राज्य के विरुद्ध सत्याग्रह करने की हिन्दू महासभा ने भी 
घोषणा की । वर्षो से निजाम राज्य में श्रार्यों (हिन्दुओं) पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। वहां पर 
हिन्दुओं की मातृ-भाषा नष्ट करके बलपूवंक इन पर उदू थोंपी गई थी । धामिक उत्सव करने भर नगर 
कीतेन निकालने पर प्रतिबन्ध था। भग्न मन्दिरों का निर्माण भी नहीं हो सकता था। फिर नये मन्दिर 
बनाने की बात तो दूर की थी । विद्यार्थी अपने आश्रम में “बन्दे मातरम्‌ गान नहीं गा सकते थे । धर्म 
प्रचार विशेष रूप से वैदिक-धर्म-प्रचार में भीषण बाधायें थीं, बाहर से राज्य में श्रायंसमाज के प्रचारक 
नहीं भ्रा सकते थे । हवनकु ड तक नहीं बना सकते थे । कहीं-कहीं तो हवन करने और मृतक-संस्कार 
करने पर भी दर॒ड दिया जाता था । संकड़ों भ्रायं समाजियों को भूठे दोष लगाकर निजाम ने जेल में 
डाल रखा था । हजारों की संख्या में अरब से हिन्दुओं पर श्रत्याचार करने के लिए बुला रखे थे, हिन्दुओं 
पर मुस्लिम ग्राततायी खुले रूप में भीषरा भ्रत्याचार करते थे किन्तु उनके विरुद्ध राज्य कोई कार्यवाही 
न करके उलटा उनको प्रोत्साहन देता था । हिन्दू बन्दियों को बलपूर्वंक मुसलमान बनाया जाता था । राज्य 
की ओर से €५ प्रतिशत दान मुस्लिम संस्था्रों को दिया जाता था । निजाम राज्य लाखों रुपया हिन्दुग्रों 
को मुसलमान बनाने के लिए खर्च करता था। आये समाज का संगठन हैदराबाद म बड़ा शक्तिशाली था 
जो हिन्दुओं की स्व प्रकार की रक्षा करने में ग्रपनी शक्ति लगा रहा था। वह इस भत्याचार के प्रतिकार 
के लिये खूब यत्न कर रहा था। भ्ाय॑ समाज के भ्रनेक होनहार युवक मुसलमानों द्वारा कत्ल किये जा 
चुके थे । कितने ही विद्वान्‌ प्रचा रक भ्रौर होनहार युवक जेल में सड़ रहे थे। ग्रायंसमाज ने जनता की 
शोर से प्रार्थना पत्र भेजे। रेजीडेन्ट वायसराय तक से प्रतिनिधि मंडल मिले। सब वेधानिक उपाय विफल 
होने पर दिसम्बर १६३८ में श्राय॑ समाज ने श्रखिल भारतीय श्रायं-महासम्मेलन करके “धम्मंयुद्ध'' 
पर्थात्‌ सत्याग्रह की घोषणा कर दी । वीर सावरकर ने हिन्दू सभा की भ्रोर से सर्वाधिकारी बनकर 
सत्याग्रह चलाया । 
हैदराबाद का सत्याग्रह 

यह श्रान्दोलन यथाथे में धमंयुद्ध था। यह धार्मिक युद्ध बड़ी वीरतापू्वेक श्रा्यं समाज ने लड़ा । 

हिन्दू महा सभा मे भी वीर सावरकर की प्रेरणा भौर भ्रध्यक्षता में भ्रपनी भ्राहुति डाली | सोलह सह 
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वीर योद्धा धर्म के दीवाने बनकर दक्षिण की झोर बढ़े । लोग विस्मित थे। छात्र का हृदय कांप गया। 
१२ हजार झायंसमाजी धर्ंध्वज लेकर निजाम राज्य के बन्दीगृह में श्रतिथि बने । ४ हजार हिन्दुश्नों ने 
निजाम-राज्य की जेलों के कष्ट सहे | सब हिन्दुओं की सहानुभूति इस धर्मयुद्ध कं साथ थी। यह युद्ध 
हिन्दुओं को एक संगठन में बांधने वाला बना । सब भेदभाव भुलाकर हिन्दुओं ने इसमें सहयोग दिया। 
हजारों आयंवीर और हिन्दू अपने प्रियजनों और सम्बन्धियों को छोड़ कर श्रपने प्राणों की 
बाजी लगा कर घर बार छोड़ कर स्पेशल ट्रेन भर कर हैदराबाद के पीड़ित हिन्दुश्नों की सहायतार्थ 
चल पड़े; जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक न था। सभी प्रान्तों से धनी व निर्धन और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों 
के लोग भी ओम की पताका लेकर निकल पड़े। निजाम की सब जेलें भर गईं । कंम्पों में जेलों की 
रचना करनी पड़ी । सत्याग्रहियों ने अकथनीय कष्ट सहे। किरचों और लाठियों की मार, भ्रूख प्यास 
और मृत्यु तक का सामना करना पड़ता था । दरजनों वीर शहीद हुए, सब कुछ सहा किन्तु पीछे पग 
नहीं हटाया । इस धर्मंयुद्ध करने वालों को न तो कोई वेतन मिलता था न उसके परिवार को कोई पेन्शन 
मिलती थी । सब अपने काम धन्धे नौकरियां छोड़ कर इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित हुये । ये सोलह सहस्र 
वीर योद्धा संसार के किसी भी युद्ध को लड़ने की भ्रपेक्षा अधिक वीर और श्रेष्ठ सेनिक थे | इनका त्याग 
झ्रौर वीरता सराहनीय है । हिन्दुओं के मन में ऐसी हीन भावनाओं ने जड़ जमा रक्खी थी कि कोई भी 
श्रान्दोलन चाहे वह देशहित की दृष्टि से कितना ही पवित्र क्यों न हो जब तक कांग्रेस उसे राष्ट्रिय होने 
का प्रमाण-पत्र न दे दे तब तक वह सफल नहीं हो सकता था। काँग्रस के नेताओं ने इस का विरोध और 
निन्‍दा की । किन्तु जब यह सफल होता दिखाई देने लगा तो दबी जबान से इसकी सराहना की । यहां तक 
कि प्रारम्भ में महात्मा गाँधी ने भी इसकी निन्‍्दा ही की थी किन्तु पीछे विवश हो, अ्रपनी सहानुभूति दिखाई 
काँग्रेस का मिथ्याभिमान और हिन्दुओं की हीन भावना इस आन्दोलन से दूर हुई । कांग्रेस ने इस आन्दो- 
लन को साम्प्रदायिक श्रसामयिक, गोलमाल गड़बड़घुटाला आदि शब्दों से सम्बोधित किया था। जेसे कि 
झग्र|जकल हिन्दी रक्षा आन्दोलन को बतला रही है। लोगों को इसमें भाग लेने से भी रोका था। पीछ 
इस पाप के लिये इन्हें प्रायश्चित करना पड़ा । कांग्रस हैदराबाद में उसी समय सत्याग्रह करके निजाम 
राज्य में बुरी तरह से हारी थी। इन्हें श्रायं समाज की विजय अ्रच्छी न लगी। उसी समय छोटे से राज्य 
राजकोट से हार खाकर काँग्रस का वीर नेता खाली हाथ लौटा था। उसी समय ब्रिटिश सरकार कांग्रेस 
व कांग्रेस सरकार के भयंकर विरोध और प्रतिबन्ध के होते हुए भी भारत की सबसे बड़ी श्लौर सबसे 
ग्रधिक निरंकुश राज्य हैदराबाद ने श्रायं समाज के आगे घुटने टेक दिये । वीर सावरकर के कारण इसका 
श्रेय हिन्दूसभा को भी मिला | छः मास की लम्बी लड़ाई के पश्चात्‌ १६ जुलाई को नवीन सुधारों की 
घोषणा कर आये समाज की मांगों को स्वीकार किया। सब सत्याग्रहियों की हलवा खिला कर और 
मार्ग ब्यय तथा घर तक का रेल का किराया देकर बिदा किया । बीर सावरकर और हिन्दू महासभा की 
भी इससे दक्षिण भारत में विशेष तथा सामान्यरूप से सर्वत्र प्रसिद्धि हुई । सत्याग्रह समाप्त ही हुआ था 
किपंग्रेजों का जम॑न से महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। 

भारत में सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय लार्ड लिनलिथगो साहब ने भारत की ओर से जमंनी 
के युद्ध की घोषणा कर दी ब्रिटेन को आपत्ति में फँसा देखकर भारत की विविध संस्थाश्रों ने सहयोग 
देने के लिये अपनी शर्तें ब्रिटिश सरकार के भागे रखीं । उसी समय हिन्दू सभा की शोर से वीर सावरकर 
ने घोषणा की कि “पराधीन होने से भारत की रक्षा का विषय श्रंप्रेज भौर हिन्दू दोनों के लिए समान है। 
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भ्रंग्र ज हिन्दु्रों से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे वचन दें कि साम्प्रदायिक निर्णय में संशोधन किया 
जायेगा। सेना में युद्ध प्रिय और भशयुद्धप्रिय का भेद हटाकर राष्ट्रिय दृष्टि से भर्ती की जायेगी। भारत का 
भावी विधान हिन्दू सभा की स्वीकृति के बिना नहीं बनाया जायेगा। केन्द्र में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन 
की स्थापना की जायेगी तथा युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायेगा ।” 
जनता से सहयोग लेने के लिए विविध संस्थाग्रों से भेंट की | ६ अ्रक्टूबर १९३६ को वायसराय ने हिन्दू 
सभा के प्रधान सावरकर से एक घण्टे तक वार्तालाप किया । समय का चक्र है जिस व्यक्ति को अ्रंग्र जी 
सरकार ने दो जन्म का कारावास दिया था, जिसे जीवित देखना वह पाप समभती थी ग्राज उसी व्यक्ति 
से उसी सरकार का प्रतिनिधि, हाथ पसार कर सहायता रूपी जीवन की भिक्षा मांग रहा है। पेशवा युग 
के पश्चात्‌ यह प्रथम भ्रवसर था जब भ्रखिल हिन्दू राष्ट्र ने एक व्यक्ति के रूप में अपनी मांगे विदेशी 
सरकार के सन्मुख रक्‍्खी थीं। इस भेंट से सावरकर का मान सारे भारतवर्ष में राजनीतिक दृष्टि से और 
भी बढ़ गया। १६३६ में वीर सावरकर तीसरी बार हिन्दू संभा के सभापति चुने गये । कलकत्त में यह 
ग्रधिवेशन बड़ी ठाठ-बाट के साथ हुआ । भारत भर तथा बाहर बर्मी, चीनी प्रादि के एक लाख व्यक्तियों 
ने इसमें भाग लिया। कलकत्त में हिन्दू राष्ट्र की शासन प्रणाली की रूपरेखा रक्खी | इस भाषण का 
व्यापक प्रभाव पड़ा, सेकड़ों व्यक्ति जो काँग्रेस के मिथ्या राष्ट्रवाद में फँसे हुये थे उसे त्याग कर हिन्दू सभा 
में सम्मिलित हो गये । भारत भर के पत्रों ने इस भाषण पर श्रग्न लेव लिखे । विरोधियों ने भी वीर 
सावरकर की उग्र देशभक्ति की प्रशंसा की । वायसराय और नेपाल नरेश उस समय कलकत्त में ही थे । 
इस भ्रधिवेशन का प्रभाव उन पर भी पड़ा । बंगाल के प्रधान मन्त्री मौ० भजलुलहक भी प्रभावित हुए। 
बिना न रह सके और बंगाल प्रान्त के हिन्दू सभा के प्रधिकारियों से मिलकर समभोता करने को व्याकुल 
हो गये । वीर सावरकर जी के कारण हिन्दू महासभा का प्रभाव खूब बढ़ा। हिन्दुत्व के ग्रान्दोलन के 
ग्राधार पर वीर सावरकर के व्यक्तित्व त्याग, तप, धर, देशभक्ति और इनकी श्रनुपम वक्‍्तृत्वशक्ति 
ने विशेष प्रभाव डाला । ईश कृपा से वीर सावरकर शतवर्ष से भी श्रधिक शआ्रायु को प्राप्त हों और 
भारतवष के उत्थानाथ भ्रपनी विद्या-योग्यता और श्रनुभव से नवयुवकों को नया जीवन प्रदान करें यही 
प्रभु से प्राथंना है। 
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सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य-संग्राम के पदचाव 


जनक्रान्ति के नेता 


श्री वासुदेव बलवन्त फड़के 
(ब्र० धर्मपाल) 


आपका जन्म १८४१ ई० के लगभग शिर ढापे (महाराष्ट्र) में हुआ था, श्राप बाल्यकाल में युद्ध की 
कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। वस्तुतः इन वीर-रस-पूर्ण कथाओरों का प्रभाव हमारे चरित्रनायक पर 
पूर्णा रूपेएा पड़ा । जब सन्‌ १७७६ में पूना में भयंकर श्रकाल पड़ा तब जनता को बहुत दुखी देखकर श्राप 
के मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई । कुछ दिनों के पश्चात्‌ न्यायमूर्ति रानाडे का स्वदेश पर व्याख्यान 
हुआ । उस व्याख्यान को सुनकर आप का मन और भी प्रभावित हुआ और आपने प्रतिज्ञा की कि--'मैं इन 
अंग्रजों को भगाकर जनता के राज्य की स्थापना करूँगा” । इस प्रतिज्ञा को पूर्णा करने के लिए आपने पूना में 

शस्त्रचलाने का तथा मल्लविद्यादि का श्रभ्यास किया, एवं अश्रपने घर को ताला लगाकर निज धर्मपत्नी 
(गोपिका बाई) को त्यागकर नासिक खान देश के रामोश्ी एवं नाईक तथा भीलों की सहायता से ब्रिटिश सर- 
कार के विरुद्ध बीड़ा उठाया । इस प्रकार विद्रोह करते हुए वासुदेव बलवन्त फड़के को जब सरका र ने देखा 
तो बलवन्त फड़के को पकड़ने वाले के लिए ४०००) रुपया पारितोषिक घोषित किया, श्रौर एक १ सैन्य दल 
थानेदार सहित उनका पीछा करने के लिए लगा दिया। बहुत दिनों तक फड़के उनके हाथ न आये परन्तु 
कोई झादमी कहां तक दौड़ सकता है, श्राखिर जब वे बहुत थक गये, तब एक वृक्ष के नीचे बैठ गये । 
दुर्भाग्यवश कुछ देर के बाद निद्रादेवी ने उनके ऊपर आक्रमण किया, इतने में ही पुलिस श्रागई, और 
थानेदार साहब आपकी छाती पर बैठ गये झ्ाापकी एक तलवार एवं बन्द्क छीन ली और भ्रापको 
गिरफ्तार कर लिया गया । झ्रापके ऊपर अभियोग चलाया, वकील झ्रापको बहुत चतुर मिला हुआ था, 
परन्तु श्रापकी अभिलाषा वकोल की चालों से बन्धन मुक्त होने की नहीं थी श्रतः आपने स्पष्ट घोषणा 
की कि--प्रंग्रजों को देश से बाहर निकालकर हिन्दू जनतन्त्र की स्थापना करना ही मेरा उहृश्य है। भ्रन्त 
में न्यायाधीश ने श्रापको राजद्रोह का दोषी ठहराया और ७ नवम्बर १६७६ को आजीवन काले पानी का 
दण्ड घोषित कर एडन की जेल में रक्खा गया, और वहीं प्रापका देहान्त हुआ । 
महात्मा श्री गोपालकृष्ण गोखले 

लोकमान्य तिलक की भांति गोखले का जन्म भी महाराष्ट्र की उसी प्रख्यात चित्यावन ब्राह्मण जाति 
में ही हुआ था। इनका जन्म स्थान रत्नागिरि जिले के च्पिनुणतालुके का काटलुक नामक एक छोटा सा 
गाँव था झौर जन्मतिथि थी £ मई, सन्‌ १८६६ ई० । विद्यार्थी काल में गोखले की भराथिक दशा इतनी 
अधिक खराब थी कि दीपक जलाने तक को पंसा न रहने के कारण वे प्राय: सड़क के लैम्पों के नीचे 
बंठकर ही पढ़ा करते थे । वे बहुत ही बुद्धिमान एवं चतुर थे। यही क रण था कि आपने शप्रल्पा भें 
छ० परीक्षा पास कर ली थी, उस समय आपकी उम्र १८ वर्ष की थी। भाष महादेव यु में ही बी० 
| गुरु मानते थे थौर इन्हीं की प्रेरणा से शापने जब १८९५ में प्ना में कि ् प महा व गोविन्द रानाडे को 
भ्रमिति के मन्त्री पद का भार उठाया था। १९०५ में काशी में जो कापस का यो, शा, तब की 
० प्रस का भ्धिवेशन हुआ उसके भाप 
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सभापति बने थे । १६०५ में ही श्रापने राष्ट्र सेवा संस्था “भारत सेवा समिति” का शिला न्याय किया, 
और आपने भारत को स्वतन्त्र करने के लिये जो दूसरी बार विलायत की यात्रा की उस यात्रा में आपने 
४५४ व्याख्यान दिये । श्रनगिनत लेख लिखे । पच्चीसों राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों से भेंट की थी। उनके 
व्यक्तित्व का इ ग्लैड वालों पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ा था इसका कुछ श्रनुमान “नेशनल पत्र 
के महान्‌ सम्पादक के शब्दों से कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि “गोखले की टक्कर का कोई 
राजनीतिज्ञ आज के दिन इ ग्लेंड में नहीं है! । यही कारण था कि महात्मा गांधी गोखले को अपना राज- 
नीतिक गुरु मानते थे । तीसरी बार फिर गोखले विलायत गये, उस समय आप ब्रिटिश सरकार से मिले 
भ्रौर भारत में जो दमनचक्र चल रहा था। उसकी तीब् निन्‍्दा करते हुए, जांच की मांग की थी। श्रापने 
दक्षिणी भ्रफ्रीका के सत्याग्रह-संग्राम की सहायता के लिये लाखों रुपया एकत्रित करवाया था, श्रतः अनुमान 
किया जाता है कि यदि वह श्रधिक दिनों जीवित रहते तो महात्मा जी के भावी संग्राम के प्रति उनका 
क्या रुख होता ! परन्तु विधाता को स्वीकार न था कि वह महान्‌ जनसेवक बहुत काल तक हमारे बीच 
में रहता । भ्राप १९ फरवरी १६१५ ई० के दिन स्वतंत्र होकर ४७ वर्ष की आयु में इस संसार से सदा के 
लिए विदा हो गये । झ्रापकी मृत्यु के बाद आपके प्रबल भ्रालोचक महात्मा तिलक ने कहा था, वह थे 
सचमुच ही भारत के हीरे' “महाराष्ट्र के रत्न” श्नौर देश-भक्तों में शिरोमरिय भ्ौर यदि कुछ नहीं तो उनके 
द्वारा प्रस्थापित श्राजन्म देश-सेवा और त्याग का वृत लेने वाले चुने हुए लोकसेवियों की वह टोली''भारत 
सेवक समिति” ही उनके नाम को अ्रमर रखने के लिए पर्याप्त होगी । 


श्री बलवन्त शंकर लिमये 


झ्रापका जन्म सन्‌ १८५१ में हुआ था। आप बीजापुर जिले में भतकुमगी नामक देहात के रहने वाले 
थे । भतकुमगी में श्राप जागी रदार थे। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके श्राप पूना पहुँचे । बी० ए० पास 
होकर लोकमान्य तिलक की सहमति से भ्रन्य कार्यकर्ताश्रों के श्रनुसार झ्राप भी सावेजनिक कार में जुट 
गये । राष्ट्रीय विचार से सेंन्‍्य में भी भरती होने का आपने विचार किया परन्तु श्राप सफल न हो सके। 
हुतात्मा चाफेकर बन्धु के सहयोगी न्याय मूर्ति रानाडे श्रापके सहपाठो थे उनके ही सहवास से लिमये के 
मन में क्रान्तिकारी विचार उत्पन्न हुये | १६०७ में शोलापुर में श्रापने स्वराज्य, नामक राष्ट्रीय साप्ता- 
हिक पत्र चालू किया। क्रान्तिकारियों के राजकुमार वीर सावरकर के अभिनव भारत' के मेले की कुछ 
प्रइनावली इसी मुद्रणालय में छपवाई थी । बंगाल के क्रान्तिकारी श्री होतीलाल वर्मा तिलक से मिले और 
प्रापकी ही सूचना श्रनुसार वर्मा जी शोलापुर गये थे। पाणडुचेरी में बम का कारखाना चालू करने 
के लिये कुछ क्रान्तिकारी युवकों की सहायता करने का उत्तरदायित्व श्री लिमये ने ही लिया था | वीर 
सावरकर जी का विश्वविख्यात “स्वातन्त्य समर” ग्र थ शासन के डर से छापने की हिम्मत किसी में नहीं 
थी। श्री लिमये जी उसके लिये भागे बढ़े। ग्रंथ के १६-१७ फामम छप भी चुके थे। परन्तु उसी समय 
स्वराज्य साप्ताहिक में निकले किसी राजद्रोही लेख के भप्रभियोग में श्री लिमय्रे तथा मुद्रशालय के 
प्रबन्धक श्री सायरणानरस  गानला ? गिरफ्तार कर लिये गये, छापाखाने की तलासी ली गयी । उसमें 
स्वातन्त्य समर के फार्म मिल गये। राजद्रोही लेख के भ्रभियोग में लिमये जी को साढ़े तीन वर्ष का 
सश्रम के कारावास का दंड दिया गया। श्री गानला जी को १ ब्ष की सजा हुई। लिमये जी के विषय में 
शासकों को बड़ी चिढ़ थी इसी से जेल में भी अभिनव. भारत संगठन' की जानकारी प्राप्त करने के लिये 


१९६ 


लिमये जी को बहुत सताया गया किन्तु आपने उनको किड्वचिस्मान्न भी परिचय नहीं दिया। श्राप स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति के लिये निरन्तर संघर्ष करते रहे । 


प्रमर शहीद विष्णु गणेश पिड़ले 

विष्णु गणोश पिड़ले का जन्म पूना के एक पहाड़ी प्रान्त में हुआ था । इनके पिता का नाम गणेश 
पिड़ले था। दक्षिण भारत में यह एक प्रथा है कि पहले तो अपना नाम लिखा जाता है तदनन्तर पिता का 
नाम और गोत्र का, इसी प्रकार विध्णु इनका नाम था एवं गणेश इनके पिता का नाम शभ्रौर पिगले गोत्र था । 

विष्णु गणेश पिगले बड़े साहसी एवं चतुर थे। ये बाल्यकाल से बड़ी तेज प्रकृति के और तीक्ष्ण 
बुद्धि के थे। इनके पिता धार्मिक प्रकृति के एवं झ्रर्यसमाजी विचार के थे । श्रत: इन्होंने इनको संस्कृत एवं 
मराठी भाषा का श्रमभ्यास करवाया । इनके पिता धाभिक ग्रन्थों का स्वाध्याय किया करते थे। उनकी 
देखा देखी ६मिक पुस्तक पढ़ने की इनकी भी रुचि इस श्रोर बढ़ी । जब गणेश पिगले बालक ही थे तब 
इन्होंने समस्त गीता क ठाग्न कर ली थी । गीता के ग्रध्ययन से विष्णु गणेश पिगले को वेराग्य हो गया 
और साधु बनकर घर से निकल गये। घर से निकलने के पश्चात्‌ कुछ समय तक विष्णु गणेश पिंगले 
भारत के प्रसिद्ध तीर्थों एवं स्थानों में घूमते रहे। पिगले बाल्यकाल से ही बुद्धिमान थे, भ्रतः भ्रमण से 
ज्ञान में परिपक्वता भ्रा गई और भ्रमणा करते-करते श्रपने घर चले गये । इस प्रकार घूमते-घृमते इनको 
जीवन में एक प्रकार की घृणा हुई। इस घणा से इन्होंने अंग्रेजी भ्रध्यपयन का अ्रम्यास किया। कुछ 
ही दिनों में इन्हें अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान हो गया । 

मित्रों के कहने से इन्जिनियरिंग पढ़ने के लिए इन्होंने अमेरिका जाने की घर वालों से इच्छा प्रकट 
की । घर वालों ने इनको जाने की आज्ञा प्रदान की । पिगले घर वालों से विदाई लेकर अ्रमेरिका चले गये 
झौर शिक्षा प्राप्त करने लगे। 

अमेरिका में भी भारतीयों के हृदय में विप्लव की झ्राग भड़क रही थी। वहां पर विप्लववादियों 
का एक अच्छा दल बना हुआ था। जो प्रतिदिन अनेक स्थानों में जाकर संगठन एवं प्रचार करता था 
पिंगले में भी क्रान्ति की लहरें हिंडोरें लेने लगीं। उसी समय इन्होंने क्रान्ति के तत्कालीन साहित्य का 
अ्रध्ययन किया एवं साथ ही देश की परिस्थिति का भी भ्रध्ययन किया । जब इन्होंने अ्रध्ययन करके 
भारत को भ्रन्य स्वातंत्र्य देशों से तुलता की तो इनका मन बहुत क्षुब्ध होगया | तभी से इनको भारत की 
परतन्त्रता अखरने लगी। भारत को परतंत्रता के बन्धन से मुक्त करना चाहिए । इस. प्रकार के भाव 
आपके मनमें भ्रा गये और श्राप तत्काल भारत भ्राकर घर जाने की चिंता न क रके सीधे बंगाल गये, वहां 
पर विप्लव दल का पता लगाया, एवं पंजाब की क्रान्तिकारी परिस्थिति का भी ज्ञान किया । उस समय 
बंगाल एवं पंजाब के दलों का सम्बन्ध हो गया था। विष्णु गणेश पिड्ुले बंगाल में रासबिहारी बोस से 
मिले। उस समय रास बिहारी बोस के हाथ में उत्तर-भारत के विप्लव दल का कार्य-भार था। गणेश 
पिड्ले को पंजाब विप्लव दल के लिए बमों की श्रावश्यकता थी। श्रतः उसने बंगाल के दलों के साथ मेल 
किया । पंजाब में सचीन्डनाथ सान्याल पंजाब की स्थिति जानने के लिये. एवं वहां की दशा का पूर्ण 
रूपेणा अध्ययन करने के लिये भ्रमण कर रहे थे। उस समय सान्याल का पिगले के साथ साक्षात्कार हुआ । 
पिगले ने पंजाब की सहायता के लिये सान्याल को कहा। 'श्री सान्याल वचन देकर फिर बंगाल चला गया। 
पंजाब से निश्चित समय पर बंगाल न जाने से सहायता न मिल सकी । पिगले के कारण पंजाब विप्लव 
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दल में फिर से नया जीवन भ्रा गया । पिगले के काम को देख कर रासबिहारी बोस एवं सान्याल को पूरा 
विश्वास हो गया था कि अब आ्रान्दोलन भ्रवश्य सफल हो जायेगा, 

विष्णु गणेश पिंगले बंगाल से लौटकर बनारस चले गये । वहां पर यह निर्णय हुआ कि बम तो 
आ्राप लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं परन्तु उनके बनाने में रुपये श्रधिक लगते हैं ग्रतः रुपयों 
की प्रावश्यकता है। पिगले फिर पंजाब श्राये और कर्तारसिह, प्रथ्वीसिंह श्रादि कार्यकर्ताश्रों से मिले । 
सप्ताह में पंजाब का सब समाचार जानकर बनारस वापिस चले गये। जाते समय पंजाब के क्रान्तिकारियों 
ने पिगले से कहा कि--पंजाब में रासबिहारी बोस को एक बार अवश्य भेजे । परन्तु रासबिहारी पंजाब में 
न भ्रा सके उनके स्थान में शचीन्द्रनाथ सान्याल एवं पिगले ने पंजाब की यात्रा की, सान्याल पंजाबी नहीं 
जानते थे। किन्तु पिगले जानते थे क्योंकि पिगले के साथ अमेरिक। में पंजाबियों का मेल था। यहां पर 
पिगले ने संगठन हढ़ किया । 

पिगले दक्षिणी थे किन्तु भ्रपनी काय्य कुशलता के कारण पंजाब में नेनृत्व कर रहे थे। उस समय 
पंजाब विप्लव-दल के प्राणा-स्वरूप कार्यकर्ता श्री कर्तारसिह एवं श्री विष्णुगणोश पिगले ही माने जाते थे । 
दचीन्द्रनाथ सान्याल पंजाब की यात्रा करके बनारस चले गये और वहां पर पंजाब की व्यवस्था समभाने 
पर रासबिहारी बोस स्वयं पंजाब आये । पंजाब में विप्लव करने की तिथि २१ फरवरी थी । दिन धीरे- 
धीरे समीप भ्राता गया। मनुष्यों में श्रपूर्व उत्साह था । क्रान्तिकारी २१ फरवरी की प्रतीक्षा में थे । 
क्रान्तिकारियों का समस्त प्रबन्ध हो चुका था। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जोरों से क्राँति की 
आ्रायोजना हो चुकी थी। परन्तु कौन अ्रिष्ट को जानता है ? और कौन जानता है कि कल क्या होने वाला 
है ? देश-द्रोहियों के कुक्ृत्यों से क्रांतिकारियों का सारा प्रयत्न विफल हो गया । पुलिस के एक भेदिये ने 
भराडा फोड़ कर दिया । सब की आशाओं पर पानी फिर गया ।॥ क्रान्तिकारियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी 
होने लगी । 

कर्तारसिंह सीमा लांघकर चला गया, एवं रासबिहारी और पिज्ुले बनारस को चल दिये। मार्ग 
में पिगले के हृदय में विविध भावनाएँ उठने लगीं । आ्राशावादी पिड्भले पीछे हटना अपना भ्रपमान समभता 
था। पिगले जीवन को धधकती श्राग में कोंक देना खेल समभता था । पिगले रासबिहारी के रोकने पर 
भी मेरठ में उतर गया । वहाँ उतर कर छावनी में घुस गया और विद्रोह की आग भड़काने लगा । 

विश्वासी मनुष्य भी कभी न कभी विश्वास घात कर जाता है | यही बात पिगले के साथ बनी । 
पिगले का एक विश्वास-पात्र मुसलमान हवलदार थ।। पिगले उसकी प्रत्येक बात पर विश्वास करता था। 
उस हवलदार ने पिगले को इस काये में सहायता देने की बहुत आ्राशा दिलाई एवं विप्लव के कार्यों के 
लिये खूब उत्साह दिलाता रहा । परन्तु उस नर फ्शाच क्ृतघ्नी ने एक दिन वीर प्रवर विष्णु गणेश 
पिगले को पकड़वा दिया । जिस समय पिगले गिरफ्तार हुआ उस समय उसके पास १० भयंकर बम थे । 
गिरफ्तारी के पश्चात्‌ पिगले पर भ्रभियोग चलाया गया भ्रदालत में फांसी का दर्‌ड मिला । १६ नवम्बर 
१६१५ ई० फांसी का दिन निश्चित हुवा | गऐेश पिगले से पूछा गया “तुम्हारी क्या भ्रभिलाषा है” पिगले 
ने उत्तर दिया--दो मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ । उसकी हथकड़ी खोल दी गयी । हथकड़ी खोल देने के 
बस हाथ जोड़कर १ करने लगा । “भगवान्‌ आज हम जिस लिए जीवन की बलि दे रहे 

उसकी रक्षा का भार तुम पर है। एक यही इच्छा है कि भारत स्वतन्त्र हो” इतना कहकर उछलकर 

का के फन्दे को स्वयं गले में डालकर इस लोक से परलोक पहुंच गया । के कलम ड़ 
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रौलट रिपोर्ट में लिखा था कि “विष्णु गऐोश पिंगले के पास जो बम थे वे इतने भयंकर थे कि 
एक बम आधी छावनी को समाप्त कर सकता था. । 

इसकी वीरता के विषय में रासविहारी बोस ने अपनी डायरी में लिखा था कि--“यदि मैं यह 
जान पाता कि पिंगले मुझे फिर न मिलेगा तो मैं उसको लाख कहने पर भी मेरठ न उतरने देता | वह 
बड़ा बहादुर एवं सदंव ग्राज्ञाकारी सिपाही की भांति कार्य करने वाला था हम सबको इसके जीवन से 
विशेष शिक्षा ग्रहणा करनी चाहिए। जिसले हम भी जब भारत माता पर संकट आ्राये तो प्राणों की आाहुति 
दे सके । ई 


जंक्शन ह॒त्याकाण्ड के शहोद श्री श्रनन्त लक्ष्मण कल्‍न्‍हेरे 


श्री कान्‍्हेरे जी रत्नागिरि जिले में खेड़ तहसील के भ्रयनी नामक ग्राम के निवासी थे। घर की 
गरीबी के कारण श्राप अपने मामा के परिवार में रहा करते थे । भ्रागे चलकर श्राप श्रौरड्भाबाद के 
प्राटंस स्कूल में प्रविष्ट हुए । उसी 'प्रभिनव भारत' नामक गुप्त संगठन के श्राप सदस्य हुये । 

कान्तिवीर बाबाराव सावरकर स्वातन्त्य वीर सावरकर के बड़े भाई को, श्राजीवन कारावास को 
सजा सुना दी गयी । इस सजा का बदला लेने के हेतु नासिक के जिलाधिकारी मि० जैक्शन पर गोली 
चलाई | २१ दिसम्बर १६०९ को नासिक के नाव्यग्ृह में किलोॉकिर संगीत नाटक कम्पनी का शारदा' 
नाटक रंगमंच पर चल रहा या। नाटक देखने के लिये जिलाधिकारी जेक्शन भी पधारे थे। अनन्त 
कान्‍हेरे ने लगातार सात गोलियां मारकर जैक्शन साहब को वहीं समाप्त कर दिया। भ्रतन्त कान्‍हेरे को 
वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोग में श्रन/त कान्‍्हेरे ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कह दिया 
कि बाबा सावरकर को दी गयी श्राजीवन कारावास की सजा का बदला लेने के लिये ही मैंने जंक्शन की 
हत्या की है। जंक्शन ह॒त्याकाणड के मामले में सात व्यक्तियों पर मुकहमा दायर किया गया । ७ मा 
सन्‌ १६१० को बम्बई हाईकोट ने अ्रपना निर्णय सुताया । उसके भ्रनुसार श्रनन्त कान्हेरे, गोपालकर्वे, भर 
देशपाणडे को फांसी की सजा दी गयी । श० रा० सोमणा वामणराव जोशी, और गणु वचद्य को आजीवन 
कारावास और ऊड्डुशंकर जोशी को २ वर्ष की सजा दी गयी १६ अ्रप्नेल १६१० को ढाके की जैल में, कान्हेरे 
गोपालकवें, और देशमाण्डे को फांसी पर लटका दिया गया । 


श्री वामन नारायथर जोशी 
श्री वामन जी नासिक को श्रभिनव 


श्री वामनजी नाशिक की “अभिनवभारत” संस्था के सदस्य थे । जिलाधिकारी जैक्शन की हत्या के बारे 
में सहायता करने के भ्रभियोग में श्री जोशी जी को श्राजीवन कारावास की सजा दी गई। भ्रभियोग को पू छ 
ताछ के समय श्री जोशी जी को भीषण कष्ट सहने पड़े। इतना होने पर भी जोशी के मु हू से संगठन 
के बारे में एक शब्द भी न निकला । जोशी जी को प्रंडमान भेजा गया था। अंडमान में जाने वाले श्राप ही 
सबसे पहले क्रान्तिकारी वीर हैं, काले पानी की सजा पूरी कर श्राप भारत लौटे । भ्राज कल श्राप नासिक 
जिले में सिन्‍नर नामक ग्राम में रहते हैं। भ्रभी कुछ दिन पूर्व प्रधान मन्त्री नेहरू जी ने श्रापकी सहायता 
के लिये ५००) रुपये का चेक भेजा था । 
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श्री कृष्णजोी गोपाल करें ॥। 


श्री कवे जी अभिनव भारत' के प्रमुख सदस्य थे। अभिनव भारत” की नासिक शाखा में फट के 
कारण मतभेद होने पर आपने अलग होकर कार्य किया । उस समय आपकी झायु केवल २२ व तेईस 
वर्ष की थी। आप कानून की पढ़ाई कर रहे थे । साथ-साथ क्रान्ति का कार्य भी चल रहा था । बाबाराव 
सावरकर की सजा से आपको बहुत दुःख हुआ । जंक्शन की हत्या का निर्धारण आपने मनोनय किया । 
अभिनव भारत फे एक सदस्य गोपालराव पाटयकर और डा० वि० क० भट्ट की ओर से आपने रिवालवर 
प्राप्त किया । १६ दिसम्बर १६०६ के दिन नासिक के नाटक गृह में आप अनन्त कान्‍्हेरे के सहयोगा के 
नाते शस्त्र सहित उपस्थित थे । १६ गअ्रप्रेल को ढाफे की जेल में श्रांप फांसी के तर्ते पर चढ गये । 


श्री विनायक नारायरण देशपाण्डे ।। 


श्री विनायक जी नासिक के अभ्रभिनव भारत के सदस्य थे और नासिक की प्रारम्भिक पाठशाला में 
अध्यापक थे । जक्शन की हत्या के लिए श्री आनन्‍्त कान्‍न्हेरे को तेयार करने में आपका बड़ा ही हाथ था । 
ग्रनन्त ने जंक्शन की हत्या का निश्चय किया । श्री देश पाण्डे भी अनन्त कान्हेरे के सहयोगी के नाते हाथ 
में पिस्तौल लिये नाटक गृह में उपस्थित थे। बम्बई हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी । १६ श्रप्रेल को ढाँके 
की जेल में आप को फाँसी दे दी गई । 


श्री दंकर रामचन्द्र सोमरण ॥। 

शंकरजी “अ्रभिनव भारत” के सदस्य थे, क्रान्तिवीर बाबाराव सावरकर की सजा से झ्राप बहुत 
दु:खी हुये थे । अनन्त कान्हेरे को तंयार करने में आपका बहुत हाथ था। ह॒त्या की जांच पड़ताल में शंकर 
राव सोमरा को बड़ी यातनाएँ सहनी पड़ीं। परन्तु आपने किसी भी सहयोगी का काम नहीं बताया। 
हत्या के मामले में श्राप को आजीवन कारावास की सजा दी गयी । पेखड़ा जेल में आप सजा भुगत रहे 
ये। उसी समय वीर सावरकर जी को दी गयी श्राजीवन सजा से तथा गिरफ्तार हुये अपने साथियों के 
कारण तथा उन्हें जो यन्त्रणा सहनी पड़ी उससे सोमण जी के दिल को गहरी चोट पहुंची । उसी से 
भ्रन्त में दि० २१ दिसम्बर १६११ में पेखड़ा जेल में ही श्रापका देसावसान हो गया। 


श्री शिवराम राजगुरु 


पूना के पास 'चाकन' नामक एक छोटा-सा गांव है। जिस समय महाराष्ट्र केसरी छत्रपति श्री 
शिवाजी महाराज ने शअ्रपना हिन्दू राज्य स्थापित किया था, उस समय तक चाकन'” उस प्रान्त की राज- 
धानी था। शिवाजी के प्रपौत्र श्री शाह जी के राज्य काल में चाकन के एक परिइत कचेदवर नामक 
ब्राह्मण ने सारे देश में अ्रपना पारिडत्य जमाया था। एक बार राज्य सम्बन्धी किसी कायें के लिये शाह 
जी को चाकन आना पड़ा। वहां आपकी उपयुक्त पंडित जी से भेंट हुई । झ्राप उनकी विद्वत्ता पर इतने 
मुग्ध हुये कि उन्हें श्रपता गुरु मान लिया और “राजगुरुः की उपाधि से विभूषित किया। उसी समय से 
राजगुरु इस वंश की पदवी हो गयी । श्री शिवराम हरि राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के एक वंराधर थे। 

पंडित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटा तो वहीं सतारा में ही बस गया और बड़ा पूना के पास खेड़ा 
नामक ग्राम में श्राकर रहने लगा । यही खेड़ा शिवराम का जन्म स्थान है। झापके पिता श्री हरिनारायर 
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राजगुरु के दो स्त्रियां थीं। हरिनारायण की दूसरी स्त्री से दो लड़के हुये, जिनमें बड़े दिनकर हरि- 
नारायण हैं, और छोटे शिवराम राजगुरु थे । 

श्री शिवराम का जन्म १६०६ में हुआ था। आप बचपन में बड़े हड़ श्रौर जिदी थे। ६ वर्ष की 
श्रायु में श्रापके पिताजी का देहान्त हो गया । श्रापके बड़े भाई दिनकर जी उन दिनों पूना में नौकरी 
करते थे। इसलिये पिता जी की मृत्यु के बाद झ्राप सपरिवार पूना में ही रहने लगे। श्री शिवराम 
प्रारम्भिक शिक्षा के लिये मराठी पाठशाला में भेजे गये। किन्तु उनका मन वहां पढ़ने लिखने में नहीं 
लगता था अपितु खेलने में श्रधिक रुचि थी। खेलने की प्रवृत्ति को देखकर बड़े भाई ने आपको धमका 
दिया कि--खेल कूद छोड़ कर पढ़ने में मन लगाओ । इससे भयभीत होकर आपने पादय पुस्तकों में से 
एक उपन्यास को लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया । इस पर भाई जी श्रौर बिगड़ और कहा कि यदि तुम्हें 
पढ़ना न हो तो घर से निकल जाओ । 

यही हुआ श्री राजगुरु घर से निकल पड़े । उस समय जैब में केवल नौ पैसे थे। रात उन्होंने पूना 
स्टेशन के मुसाफिरखाने में काटी । प्रातः काल उठे और बिना सोचे विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा में 
पहुंचे । परन्तु गांव में इसलिये न घुसे कि लोग मुझे पहचान लगे । सारी रात बिना खाये पिये एक मन्दिर 
में पड़े रहे । दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गांव में पहुंचे । और वहाँ भी गाँव के बाहर एक कुएँ 
पर रात बिताई। घर से जो € पैसे लेकर चले थे, उनके ग्राम खरीदकर खा लिये थे। तीसरे दिन भ्रूख 
के मारे प्न्तड़ियां कुलकुला रहीं थीं। कुएँ के नीचे एक पक्षी का आधा खाया हुआ श्राम पड़ा था, आपने 
उठाया और गुठली समेत निगल गये । इस गांव के स्कूल के मास्टरों को बड़ी दया श्राई। उसने इनको 
श्रपने पास रख लिया, परन्तु इन्हें कहीं रहना हो तो घर छोड़ने की क्‍या ग्रावश्यकता थी ? दूसरे दिन 
बिना कहे सुने उठे और एक तरफ चल दिये । भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियां चाब लेते, भर रात को 
किसी चद्ठान या मंदान में सो जाते । एक दिन एक गांव के बाहर मन्दिर के पास एक खेत मे सो रहे 
थे, कि कुछ भ्रादमियों ने दूर से देखा और प्रेत समझकर ईंटें मारने लगे। जब उठे श्रौर पूछा कि मुझे 
क्यों मार रहे हो ? तब उन लोगों का भ्रम निवारण हुआ्ना । अन्त में इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, 
कुछ खाने को दो । उन लोगों ने कुछ खाने को दिया । खा पीकर आप आगे बढ़े, ओर " कई दिनों मं इसी 
तरह १३० मील की यात्रा करके नासिक पहुँचे । वहाँ एक साधु की कृपा से, एक क्षेत्र म॒ एक वक्त भोजन 
करने का प्रबन्ध हो गया । रात को साधु स्वयं कुछ दे दिया करते थे । 

इसी तरह चार दिन व्यतीत हो गये । एक दिन पुलिस का सिपाही श्राया, और पकड़ कर थाने 
में ले गया। वहां पूछताछ होने पर भ्रापने बताया कि मैं विद्यार्थी हैँ पर संस्क्रत पढ़ने की इच्छा से यहां 
भ्राया हैँ । 
पड तरह जब वहां से छुटकारा मिला तो श्रापने नासिक भी छोड़ दिया श्रौर घूमते-घरमते भांसी 
पहुँचे । तुरन्त वहां भी मन नहीं लगा । बिना टिकट के ही रेलगाड़ी में सवार होकर कानपुर चले भ्राये । 
कानपुर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्रीय सज्जन ने आपको भोजन कराया और श्रपने साथ लखनऊ ले 
गया । वहां से लखीमपुर खीरी होते हुये श्राप पन्द्रहवें दिन काशी पहुंचे । काशी भ्राकर श्राप भ्र॒हल्याधाट 
पर रहने लगे | कई दिन पश्चात्‌ एक क्षेत्र में भोजन का भी प्रबन्ध हो गया | एक पंडित जी के पास 
संस्कृत पढ़ने लगे और भाई को भी सूचना दे दी कि मैं काशी आ्रा गया हूं भोर संस्कृत पढ़ना भ्रारम्भ कर 
दिया है। भाई ने पांच रुपये मासिक पढ़ाई के लिये भेजना प्रारम्भ कर दिया । 
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क्षेत्र में भोजन करना श्रापको पसन्द नहीं था इसलिये भोजन का प्रबन्ध सहपाठियों के साथ कर 
लिया । परन्तु यह सिलसिला भी बहुत दिन तक नहीं चल सका । क्योंकि गुर जी से अनबन हो जाने के 
कारण पाठशाला छोड़ देनी पड़ी । पाठशाला छोडने पर अखबार पढ़ने और कुश्ती लडने का शौक हुआ । 
परन्तु भोजन की बड़ी बाधा हुई, और यहां तक नौबत श्रा पहुंची कि फिर घास एवं पत्तियों का श्राश्रय 
लेना पड़ा । श्रन्त में काशी से मन उबटा तो नागपुर पहुँचे । उहँ श्य था लाठी एवं गदा के खेल सीखना । 
सन्‌ १६२८ में फिर कानपुर चले आ्राये यहाँ श्राने के थोड़े ही दिन पीछे आपके विचारों में परिवर्तन हो 
गया और आप किर घृमते-घूमते पंजाब चले गये। वहाँ पर सरदार भगतसिह श्री सुखदेव आजाद 
की पार्टी में सम्मिलित हो गये । और आप पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिये भगतसिह 
का साथ देने लगे। इसी श्रवसर की दो तीन घटनाएँ मैं आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ । जिनसे 
पता चलेगा कि श्री राजगुरु में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिये कितनी श्रद्धा थी। 


जब भगतसिंह ने लाला लाजपतराय के वध का बदला लेने का प्रस्ताव रक्खा और उसमें निश्चित 
हुआ कि लाला जी के वध के जिम्मेदार लाहौर के पुलिस सुपरिन्टेन्डेशटट सस्‍्कोट को गोली से 7।र दिया 
जाये । तब राजगुरु ने जिद पकड़ी कि “मारूँगा मैं भगतसिह ने कहा--मगर मगर पकड़े जाने 
पर केश चलने पर एक ऐसा बयान दिया जाये, जिसको सुनकर जनता में जागृति हो । इस कारण राज- 
गुरु अकेला अयोग्य समझा गया और अन्त में निश्चय यह हुआ कि स्कोट को मारने के लिये राजगुरु, 
भगतर्सिह, एवं आजाद जायें और जयगोपाल को मौका देखने और स्कोट साहब को पहचानने तथा 
उनकी गति विधि का ज्ञान रखने आदि के लिये नियुक्त किया गया । यही जयगोपाल का दुर्भाग्य है कि बाद 
में लाहौर केश में माफीखोर सरकारी साक्षी बना । 


चार दिन बाद यह दुकड़ी भ्रपने काम पर जाती रही थी । परन्तु स्कोट साहब निदिष्ट स्थान माल- 
रोड पर पुलिस कार्यालय से निकला ही नहीं । निडर होकर राजगुरु ने आजाद से कहा--“भ्रन्दर जाकर 
ही ठीक किये श्ाता हूँ. भ्र्थात्‌ पुलिस दफ्तर में काम करते हुये स्कोट को गोली से मार आ्राता हें । 
आजाद ने इनकी बात न मानी; क्योंकि भाजाद ने भी प्रोग्राम बनाकर ठीक काम किया हुआ था। 


इतने में ही पुलिस अफसर कार्यालय से निकला, उसका मुन्शी, मोटर साईकिल लिये उसके साथ 
था । जयगोपाल ने संकेत किया-देखो शायद वह आया । भगतसिंह ने संकेत किया--अरे यह वह मालूम 
नहीं होता । राजगुरु ने समझा कि--अभी मत मारो जरा इधर आने दो | अर्थात्‌ वह भगतसिंह के रंज 
में जाये तो भगतसिह गोली चलायें । भला राजगुरु को यह कब स्वीकार हो सकता था। श्रफसर मोटर 
साईकिल पर पैर रखने ही वाला था कि राजग्रु के रिवाल्वर से निकली हुई गोली उसके सिर के पार 
हो गई वह वहीं ढेर हो गया । फिर भगतसिह ने आगे बढ़कर पिस्तोल की झ्राठ गोलियों से पुलिस श्रफसर 
की लाश को माल रोड पर भुलसा दिया। घर भ्रर्थात्‌ निवास स्थान पर ग्राने पर राजगरु ने कहा भगत 
सिंह ने आठ कारतूस बेकार खराब किये । (घर श्राने का समाचार भगतसिहादि के जीवन चरित्र में देख 
लेना) इसी गोली कारड के बाद ही फर्न्स नामक व्यक्ति राजगुरु को पकड़ने के लिये लपका । जिसे देखकर 
राजगुरु ने भ्रपना रिवाल्वर सीधा किया, और बटन दबाया । परन्तु गोली किसी कारणवश न चली । 
राजग्रुरु ने रिवाल्वर कोट की जेब में डाला, भौर भ्रागे बढ़कर फन्‍्से से भिड़ गया और उसे मालरोड 
की कठोर भूमि पर ऐसा पछाड़ा कि वह वहां से उठ न सका । स्मररा रहे कि यह जो ऊपर पुलिस भ्रफसर 
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मारा गया वह सान्‍्डसे था, जो कि लाला लाजपतराय के वध का उतना ही जिम्मेदार था, जितना 
की स्कोट । 


एक दिन यों ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्रान्तिकारियों पर पुलिस क्या-क्या भ्रत्याचार 
करती है, कंसी शारीरिक यातनाएँ उन्हें देती है। उस दिन जब “गुलामचोर' में हारने के बाद जुर्माने 
के रूप में राजगुरु सब साथियों के लिये खाना पकाने बैठे तो आपने संडासी अंगीठी में गरम होने के लिये 
रख दी । एक अन्य साथी से श्राप बड़े मजे में बातें करने जाते थे और अ्रंगीठी में संडासी गरम हो रही 
थी । वह खूब लाल हो गयी तो आपने बसे ही हंसते-हेसते उठायी, उसे एक बार बड़ी भ्रच्छी प्रकार देखा 
मानो उसके नेत्र मन ही मन लाल रंग की प्रशंसा कर रहे हों । जिससे श्राप बात चीत कर रहे थे वह 
साथी इनकी इस चेष्टा को इनका बालकपन समभकर यों ही इन्हें देखता रहा । जब भ्रापने सहसा उस 
लाल जलती हुई संडासी को छम्र छम छम्‌ तीन जगह भ्रपनी छाती पर लगा लिया, तो उसने भट उनके 
हाथ से वह संडासी छुड़ाई श्लौर बोला यह क्या करता है ? आप बोले ! कुछ नहीं यार ! देख रहा था 
कि टाच र से मैं विचलित तो नहीं हूँगा | श्राप किसी प्रकार की पीड़ा अनुभव न करते हुए उसी प्रकार 
स्वस्थता से काम करने में प्रवृत्त हो गये। साथियों में इनके घाव की मरहम पट्टी करवाई। उस दिन से 
सब साथियों को ऐसा महसूस होने लगा कि राजगुरु किसी धातु का बना हुआ है । 


तीसरा उदाहरण जब भगतसिंह ने दिल्‍ली की असेम्बली में बम फेंकने का प्रस्ताव रक्खा तब 
निश्चय यह हुआ कि भ्रसेम्बली में बम फेंका जाये, वहां श्रपने काये का स्पष्टीकरण करते हुये पर्चे भी 
फेंके जायें । वहां से भागा न जाये और अ्दालत में केस चलने पर एक बढ़िया सा बयान दिया जाये 
तथा अभियोग का प्रचार एवं स्पष्टीकरण का साघन बनाया जाये। भगतसिह ने ही यह प्रस्ताव रक्‍्खा 
झौर हठ भी की कि उसे वे ही पूरा करंगे। राजगुरु इस काम के लिये स्पष्ट ही उपयुक्त न थे। भ्रपने 
साथ चलने के लिए भगतसिंह ने बटुकेश्व रदत्त को चुना । 


र जगुरु को जन्र यह ज्ञान हुआ तो मानो उनके शरीर में श्राग लग गई । उन दिनों श्राजाद भांसी 
चले श्राये थे । भगतसिह बटुकेश्व रदत्त श्रादि दो चार साथी ही दिल्ली में रह गये थे। राजगुरु आजाद के 
पास आये झौर सभी भाँति उन्होंने श्राजाद को यह समभाने का प्रयत्न कि किया वे भगतर्सिह के साथ 
जाने के लिए स्वथा उपयुक्त है उनकी सबसे बड़ी युक्ति यह थी। रही वक्तव्य देने की बात इसके लिए 
यह क्‍या जरूरी है कि वह श्ंग्रेजी में ही दिया जाये, वह हिन्दी में भी दिया जा सकता है। यदि भ्रंग्रेजी में 
ही देना हो तो मैं उसे जेसा कहो वैसा रट लू गा। पंडित जी ! एक भी गलती नहीं करूँगा। भ्ररे लघु 
सिद्धान्त कौमुदी पूरी “प्रइउण” से लेकर “यूनष्ति” तक रटकर फक दी है, तो क्या अंग्रेजी के दो चार 
पन्नों का एक छोटा-सा बयान न रट सक्ू गा । झपना पिंड छुड़ाने के लिए भ्राजाद ने उसे एक चिट भगत- 
सिंह के लिए लिख कर दे दी कि-यदि भगतसिह ठीक समझे, भ्रौर कोई विशेष हानि न हो तो बढु के 
बजाय राजगुरु को ही श्रपने साथ ले जाये । राजगुरु बड़ी सावधानी से चिट लेकर दिल्ली पहुंचे। परन्तु 
भगतसिह ने इन्हें उल्टे पैर वापिस भगा दिया। राजगुरु फिर भ्राजाद के पास भगतसिह की शिकायत 
लेकर भांसी भाये, परन्तु श्राजाद ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब राजगुरु बिगड़कर 
साथियों को यह कहकर कि देखता हूँ भ्रकेले में भी कुछ कर सकता हूं कि नहीं चला गया। ह 
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फिर भ्राप पूना में पकड़े गये श्रोर भगतसिंह शौर सुखदेव के साथ क्रान्तिकारी देशभक्ति का सर्वोच्च 
पुरष्कार-फांसी मिला। श्रन्त में २३ मां १९३१ फांसी का दिन निश्चित कर दिया गया। 
साधारणतः फांसी प्रात:काल दी जाती है, पर सूरज की साक्षी से यह दुष्कृत्य करने का साहस श्रंग्रेज 
सरकार में भी नहीं था। सरकार ने रात में ही खत्म करने का निश्चय किया। जेल के सभी द्वार बन्द 
कर दिए गए, सात बजकर बत्तीस मिनट पर तीनों क्रांतिक/रीवी रों को कोठरी से निकाला गया । भ्रांखों पर 
टोपी चढ़ाकर फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया । ठीक इसी समय “डाबुन-डाबुनविथ यूनियन जैक 
के नारे लगाये गए। श्रावार्ज एकाएक बन्द हुई और उसके बाद तीन लाशें स्ट्रेचर पर रक्‍्खी हुई दिवार 
के एक छेद से बाहर कर दी गई । जैल से लाश ले जाकर सतलुज के किनारे जहाँ कि लाला जी की मृत्यु 
हुई थी, वहाँ लाशों पर मिट्टी का तेल डालकर भस्म कर दी गई। यह काम सरकार की भ्रोर से बड़ी 
“प्त रूप से भटपट पूरा किया गया, भ्रौर भस्म सतलुज नदी में बहा दी गई। 





लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल 


(ब्र० धर्मपाल) 


. आपके पिता का नाम भेबर भाई पटेल था । झ्राप ग्राम में खेती का काम किया करते थे. भर 
राजनैतिक कार्यो में भी भाग लिया करते थे, सन्‌ ५७ के युद्ध में ग्राप श्रंग्रेजों के विरुद्ध लक्ष्मीबाई की सेना 
में सम्मिलित होकर लड़े । इस वीर पिता का प्रभाव सरदार पटेल पर भी पड़ा । 

सरदार पटेल का जन्म ३१ अ्रक्टूबर १८७९५ में हुआ था। श्रापके बड़े भाई का नाम विट्वुलभाई पटेल 
था। भाई जी बहुत दिनों तक असेम्बली के प्रधान रहे । हा 

आपका बाल्यकाल पिता जी की देख-रेख में नदियान ग्राम में व्यतीत हुआ भर पिता जी ने बालक 
का अक्ष राभ्यास भी करवाया । इसके पश्चात्‌ आप बड़ौदा स्कूल में प्रविष्ट हुए। किन्तु वहाँ के शिक्षक का 


प्रनुचित व्यवहार होने के कारण स्कूल छोड़कर नदियान ग्राम में ही किसी प्रकार मंट्रिक परीक्षा पास 
कर ली । 


प्रप्य॑ साहुस 

एक बार आपकी काँख में फोड़ा निकल आया, कुछ लोगों ने यह अनुमति दी कि इसके ऊपर गरम 
शलाका रखकर फोड़ देना चाहिये | पिता जी को यह भयंकर कर लगा, इसलिए उन्होंने निषेध किया 
फिर क्या था इन्होंने स्वयं शलाका गरम करके फोड़े पर लगाई | इसका नाम है साहस एवं निर्भीकता । 

मेट्रिक के बाद आपने मुख्त्यारी की परीक्षा पास की । इसके बाद श्राप अपना कार्य विस्तृत करने 
लगे, इसी लिए एक पत्र भी कम्पनी से मंगा लिया था, परन्तु बड़े भाई ने कहा कि पहले मुझे विलायत 
जाने दो फिर आप चले जाना | आपने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद झाप शने: शने: गृह एवं 
सामाजिक कामों में भी भाग लेने लग गये । 


राजनीति को श्रोर 


गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने एक रचन।त्मेक कोर्यकारिणी बनाई | सरदार पटेल उसके मन्त्री 
थे। आपने इस समिति को बड़े ही साहस के साथ चलाया । उस समय गुजरात प्रान्त में निम्न श्रेणी के 
कमंचारियों से बेगार ली जाती थी। ग्रापने उस विभाग के मन्‍्त्री को लिखा कि वह बेगार प्रथा को रोक 
दें। कमिश्नर साहब छोटी-छोटी बातों से कब डरने वाले थे, सरदार पटेल ने पुनः दुबारा लिखा “यदि 
आपने सात दिल के श्रन्दर गुजरात बेगार प्रथा को बन्द न किया तो मुझको विवश होकर सत्याग्रह का 
शस्त्र उठाना पड़ेगा ४ कमिश्नर साहब को सरदार के श्रागे भुकना पड़ा । 

महात्मा गाँधी के साथ श्रापका सम्बन्ध हृढ़ होता गया, '़िन्तु श्रापको दब्बू राजनीति में सवंथा 
विश्वास नहीं था, श्राप सदा मारधाड़ पर विश्वास करने वाले थे। श्रापको स्वप्न में भी इस बात का 
विश्वास नहीं था कि हम भ्रहिसा एवं रक्तहीन क्रान्ति के द्वारा श्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, किन्तु 


जब श्वापने श्रहमदाबाद सत्याग्रहियों की सत्याग्रह के द्वारा सारी माँगें मगवा दीं, तब श्रापको विश्व 


| सही 
गया । और महात्मा गांधी के साथ काम करने लगे। आपने विद्यार्थियों के लिए गुजरात विद्या 
स्थापना की । विद्यापीठ के लिये घनसंग्रह भी किया । ए गुजरात विद्यापीठ की 
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इसो बीच ग्राम खेड़ा एवं बारदौलो क्षेत्र में लगान के विरुद्ध सत्याग्रह किया और विजयी हुए । 

असहयोग आ्रान्दोलन के नेता श्राप ही थे, इस कारण आपके भाषणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया, परन्तु आप न माने, जिस पर सरकार ने आपको तीन मास का कड़ा दंड एवं ५००) रु० 
जुर्माना किया । 

नतो आपने जुर्माना दिया, और न किसी को देने दिया। इसलिये ४ मास की सजा काटने के 
पश्चात्‌ जैल से मुक्त हो गये । लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात्‌ आपने उनकी बरसी मनाई । लाखों 
मनुष्यों की संख्या में जलूस निकला । दूसरी श्रोर पुलिस, जलूस भंग करना चाहती थी, परन्तु सरदार जी 
अडिग रहे । भीड़ पर पुलिस ने लाठी-प्रहार, रियरगैसादि का प्रयोग किया, परन्तु कुछ परिणाम न 
निकला । सायंकाल सरदार पटेल को सरकारी घोषणा के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार किया, परन्तु कुछ 
दिनों के बाद मुक्त हो गये । इसके पश्चात्‌ कराची में जब कांग्रेस सम्मेलन हुआ तब ग्राप उस सम्मेलन के 
ग्रध्यक्ष निर्वाचित हुए । सरदार भगतसिह को फांसी का दंड देने के कारगा कराची में जलूस निकालने की 
स्वीकृति सरदार ने नहीं दी । 

जब सन्‌ ४२ में गांधी जी ने “अंग्रेजो भारत छोड़ो” और “करो या मरो” का नारा लगाया तो 
गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि “यदि हमारी 
धारणा के विपरीत भारत को स्वतन्त्रता मिल जायेगी, तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे” इन धमकियों 
से सरदार पटेल कब डरने वाले थे। सरदार पटेल ने घोषणा की कि “जो व्यक्ति तलवार की धमकी देते 
हैं, वे भारत के पथ में रोड़े हैं, हम यह शुभ अ्रवसर नहीं जाने दंगे। सरदार पटेल का मुस्लिम लीग पर 
प्रभाव पड़ा, सन्‌ ४६ में अ्न्तरिम फॉँग्रेस एवं मुस्लिम लीग सरकार की घोषणा की गयी और एक दिन 
वह आया कि कांग्रेस, श्रायंसमाज, हिन्दूसभा भश्रादि के सत्‌ प्रयत्नों से १५ अगस्त १६४७ के दिन २ बजकर 
& मिनट पर भारत स्वतन्त्र हो गया और आप स्वाधीन भारत के उपप्रधान मन्त्री एवं गृहमन्त्री 
नियुक्त हुए । 

द देशी राज्यों का एकीकररण 

अंग्रेजों के राज्यकाल में हमारे यहाँ लगभग ६०० रियासत थीं, जो अंग्रेजों के श्राधीन भी थीं; और 
कुछ स्वाधीन भी थीं। अंग्रेज सरकार ने घोषणा की कि वे राज्य दो राज्यों में से किसी भी संघ में 
सम्मिलित हो सकते हैं। सरदार ने अ्रपने प्रेम एवं सदृव्यवह।र से समस्त रियासतों को एक सृत्र में पिरो 
दिया । केवल तीन रियासतें शेष बचीं । १ .काश्मीर २. हैदराबाद, ३. जुनागढ़ । 

पहले तो सरदार ने इनको भी प्रेम से श्रपनाने का प्रयास किया, परन्तु जब थे लोग किसी भी 
प्रकार न माने तब अनन्त में सरदार को पुलिस कारंवाही करनी पड़ी, थोड़े ही कष्ट से पुलिस ने हैदराबाद 
औ्रौर जूनागढ़ दोनों राज्यों को भारत में मिला दिया । केवल काश्मीर बचा । यदि कुछ दिन और जीवित 
रहे होते तो काइ्मीर को भी भारत में मिला लेते। इस प्रकार इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता, और 
कार्याधिक्य के का रण श्रापको हृद्रोग हो गया । श्राप १५ अ्रक्तूबर सन्‌ १६५० में परलोक सिधार गये । 

यदि श्राप सन्‌ १९५७ में जीवित होते तो फिरोजपुरकांड, बहु भ्रकबरपुरकांड, जालन्धरकाँड जैसे 
सैकड़ों तृशंसकांड श्राज पंजाब में न होते, श्रौर पंजाब के हिन्दुओं को बलात्‌ गुरुमुखी भाषा न पढाई 
जाती । क्योंकि श्राप भ्रन्याय के भप्रागे शिर नहीं भुकाते थे। इसके उदाहरण आपने इस लेख में ण्याप्त 
देख लिये होंगे। एक और उदाहरण मैं प्रापके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। जब यवनों ने पाकिस्तान लिया 
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तो भ्रकाली नेता मास्टर तारासिह ने भी खालिस्तान की मांग की और बड़ा भगड़ा खड़ा कर दिया। तब 
गृहमन्त्री सरदार पटेल ने मास्टर जी को बुलाया, और कहा कि हम भ्रापको खालिस्तान दे देते हैं, परन्तु 
एक शर्त है। यदि पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करेगा तो हम श्रापकी सहायता नहीं करेंगे, मास्टर जी 
के पर धरती से खिसक गये । ऐसे थे सरदार पटेल । फिर भ्रब जब पटेल की मृत्यु हुई तब मौका पाकर 
मास्टर जी ने दुबारा वही माँगें दुहराई, और नेहरू जी को गंगु ब्राह्मण कहकर भर तलवार की धमकी 
देकर नेहरू को वश में कर लिया । नेहरू जी ने एक बन्द कमरे में मास्टर जी से समभौता करके पंजाब 
के शत प्रतिशत हिन्दी भाषी क्षेत्र में भी गुरुमुखी श्रनिवायं रूप. से लादकर पंजाब के हिन्दुश्नों के साथ 
घोर भ्रन्याय किया है श्रौर श्रपनी कायरता का परिचय दिया है। यदि लोहपुरुष सरदार भ्राज जीवित 
होते तो श्राज भारत का और ही रूप होता । | 


पेनापति फ़ूल[मिंह 


( ग्राचाय भगवानदेव ) 

फूलसिह बाल्यकाल से ही महाराजा रणजीतसिंह के पास रहता था। वह अपने गुणों के कारण 
ही मुख्य सेनापति के उच्च पद पर पहुंच गया था। उसकी वीरता की धाक सारे पंजाब पर थी । प्ंग्रेज 
भी उसके नाम से डरते थे। अंग्रेजों ने उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए अनेक षड़यन्त्र किये। 
ग्रफानों श्रौर रणजीतसिंह के बीच शत्रुता का बीज बो दिया। श्रौर श्रपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा 
किन्तु इसमें अंग्रेजों को रणजीतसिह के मुकाबले में कई बार मुख की खानी पड़ी । अंग्रेजों ने रणजीतसिह 
से मंत्री करके उसे भ्रफगानों पर अधिकार जमाने के लिए उकसाया । सरदार फलसिंह ने वीरत!पृर्वक युद्ध 
करके मुलतान, पेशाबर झ्रौर काश्मीरादि स्थानों को भ्रपने श्रधिकार में कर लिया । इससे अंग्रेज और भी 
डर गये । क्योंकि वे तो फ़्ल्सिह को मरवाना चाहते थे किन्तु उल्टी उसकी शक्ति बढ़ गई। भंग्रेजों ने फिर 
गुप्त रूप से राजा रणजीतसिह से लाहौर में सन्धि कर ली। इसका जब फुलसिंह को पता चला वह बहुत 
बिगड़ा और नंगी तलव;र लेकर दरबार में जा कर सिंहनांद करके कहने लगा--“विदेशी श्रंग्रेज हमारी 
प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं, श्राप महाराज मेरी सहायता कर, मैं इनको राज्य से बाहर निकाल दू गा, 
नहीं तो श्राप को वजीर श्रमीरों सहित जो विदेशी शत्रु से मिल गये हैं मार डालू गा।” महाराज ने उसे 
शान्त करने का यत्न किया और कहा--“अब तो मैं वचन दे चुका हूं वचन भंग करना भ्रच्छा नहीं, वे भी 
वचनबद्ध हैं प्ंग्रेज हमारे राज्य में नहीं झ्रायेंगे। श्राप ,काबुल के पठानों से युद्ध करो, वे तुम्हारा राज्य 
छीनना चाहते हैं। मैं भी सहायता करू गा ।” प्रंग्र जों की कुटनीति चल गई। फलसिंह श्रेंग्र जों को मित्र 
समभ भर पठानों को अ्रपना शत्र जानकर प्रसन्न हो राजा रणजीतसिह की भ्राज्ञा से पठानों पर सेना 
लेकर चढ़ गया । क्‍ 

फूलसिंह ने कई स्थानों को जीत लिया । नौसेरा के युद्ध में काबुल के मन्त्री भ्रजीयक्लां की विजय 
पर स्वयं भी काम आया । प्रंग्रेज उस वीर का मरना सुन कर हसे । श्रोर पंजाब पर चढ़ क्राये भौर कुछ 
काल पीछे सारे पदञ्ञाब पर भ्रपना भ्रधिकार कर लिया । किन्तु वह फूलसिंह वीर सद॑व के लिये विस्मृति 
के पथ का पथिक बन गया । किसी को श्राज उसका स्मरण तक नहीं । 


नामधारियों का बलिदान 


(ले० ब्र० सोमदेव तथा ब्र० सत्यदेव) 


जिस पश्चाब के का रण भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम प्रयास व्यर्थ गया, श्रब॒ उसी पश्चञाब ने इस 
विद्रोह मंत्र की दीक्षा लेकर सन्‌ १८४७ को श्रपने कृत्य का प्रायश्वित करने का निश्चय किया पश्चाब के 
इस विद्रोह को इतिहास में 'कुका-विद्रोह' कहा जाता है । 

इस आन्दोलन के जन्मदाता गुरु रामसिह थे। गुरुरामसिह का जन्म सन्‌ १८२४ ई० में भैणी 
नगर जिला लुधियाना में हुआ था । श्राप युवावस्था में ही महाराज रणजीतसिह की सेना में सम्मिलित 
हो गये थे। परन्तु श्रधिकतर ईश्वरोपासना के कारण श्राप भ्रपना काम ठीक न कर,सके। झ्ौर वहां से 
लौट प्राये । गाँव में श्राकर ईश्वरोपासना करने लगे। भक्तिभाव के कारण आ्राप बहुत प्रसिद्ध हो गये। 
ग्रापके दशनों के लिए बहुत दूर-दूर से मनुष्य श्राने लगे । आपने झार्यसमाज का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया। भ्ापने शीघ्र ही यह भी भ्रनुभव किया कि वास्तव में देश की उन्नति तभी हो सकती है जब 
राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये। ग्रतःएवं श्राप धामिक व्याख्यानों म॑ राजनीतिक स्वतन्त्रता का 
भी प्रचार करने लगे | कहा जाता है कि रामदास साधु ने श्रापको राजनीतिक कार्य के लिए उत्साहित 
किया था। श्रब आपका एक घामिक समूह पृथक बन गया जिस को नामधारी समूह कहा जता था, इस 
समूह के गरु रामसिह जी थे । 

उस समय आपने देश में श्रसहयोग के साथ धामिक प्रचार किया और शिक्षा, भ्रदालत आदि सब 
बदल डालीं, सरकार ऐसा देखकर क्रोधित हो उठी भ्ौर ग्रापफे ऊपर विशेष प्रतिबन्ध लगाये 
गये । 

गुरु रामसिह ने काय॑ क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया। फ्ल्लाब को २२ भागों में बांटा श्रौर 
२२ ही ग्रध्यक्ष नियुक्त किये, जो कि अपने सद्भठन को बढ़ाते जाते थे। कुछ हो दिनों में यह धामिक 
राजनीति समूह जोर पकड़ गया श्र गुप्त रूप में उत्साह पूर्वक कार्य करने लगा बाह्य काम कम होने 
के कारण सरकार ने प्रतिबन्ध हटा दिये प्रौर श्रंग्रेजों ने यह भी अनुभव किया कि गोहत्या योजना गुरु 
की नगरी श्री प्रमृतसर में सफल हो गई तो सवंत्र सफल हो जायगी। भ्रत: अंग्रेजों ने एक कसाई खाना 
प्रमृतसर के लाहौरी दर्वाजे के बाहर भौर दूसरा श्री हरिमन्दिर (स्वर्ण मन्दिर) के पास घंटाघर के मैदान 
में खोलने की भ्राज्ञा दे दी। 

प्रथम बलिदान फाँसी, कालापानी 


श्री सतगुरु रामसिह जी के नामधारी सिक्‍ख देश विदेश में घूम कर भ्रंग्रेजो की कुटिल नीति को 
समझ गये थे । दक्ष व्यक्तियों का एक जत्था घूमता-धूमता पश्चाब की स्थिति की जांच करता हुआ अ्रमृतसर 
में पहुँचा भौर वहाँ बूचड़खाने को देखकर तिलमिला उठा। १३ जून सन्‌ १८७१ की रात को उस नाम- 
धारी जत्ये ने भ्रपना जीवन गोरक्षार्थ बलि देने का निश्चय कर लिया था। हवन करने के बाद श्रपने 
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सदगुरु रामसिंह जी से प्रेरणा लेने के लिए प्राथ ना की श्रौर शक्ति की याचना की १४ झौर १५ बून की 
मध्यरात्रि में दोनों बूचड़खानों भौर बूचड़ों का सफाया कर दिया, शहर में हा-हा कार मच गया । 

प्रसिद्ध हिन्दू नेता, निहंग, महन्त भौर पुजारी गिरफ्तार कर लिए गये। इन लोगों ने पुलिस 
दमन से घबराकर निरपराध होते हुए भी भ्रपराध स्वीकार कर लिया। उनको फांसी का हुक्म सुना 
दिया गया । इधर ये नामधारी श्री भेणी साहब गरु स्थान पर पहुंचे । गुरु जी ने भ्रमृतसर में बूचड़- 
बध काणड का वृत्तान्त पूछा । इन्होंने बतलाया कि हमारे इस काम के रहस्य को कोई नहीं जान सका, 
वहां तो कुछ और ही लोगों को फांसी का हुक्म सुना दिया गया है। तब सदुगूरु जी ने उन को सच्चे शूर 
वीर बनने का माग बतलाया और भ्रादेश दिया कि वहाँ वापिस जाकर श्रपने अपराध को स्वीकार कर 
लो । उन वीरों ने अम्नतसर में जाकर श्रपने भ्रपराध को स्वीकार कर लिया और मेजर डेविड सेशन जज 
भ्रमृतसर ने ३१ अगस्त १८७१ को फँसला सुना दिया कि चार को फांसी तीन को कालापानी और 
तीनों को देश द्रोही घोषित कर दिया गया। 

१५ सितम्बर १८७१ को फांसी का दिन था। ये शूरवीर श्रमृतसर के पवित्र तीथ में स्नान करके 
ईश्वर भजन गाते हुए बाजारों से गुजर रहे थे। दशकों ने कहा ये नामधारी श्राज फांसी चढ़ेग। ये तो 
ऐसे ग्चिन्त हैं मानों इनको मृत्युकी सुध ही नहीं । बहुत से दर्शक इनके साथ हो लिए और बहुत से लोग 
पहले ही रामबाग गेट के बाहर (जहां श्राजकल तिबिया कालिज है) पहुँच चुके थे । वहां एक बट वृक्ष के 
साथ लटकी फांसी के फन्दे को स्वयं श्रपने गले में डालकर वे वोर गति पा गए जिन्हें फांसी दी गई उनके 
नाम हैं+लहसनासिह, फतेहसिह, हाकिमसिह, बीहलसिह । जो कालेपानी भेजे गए--लहियासिह, लहणा- 
सिंह, सिपाही लालसिह । झहीद हाकिमसिंह की माता ने फांसी के बाद चारों महापुरुषों के शरीरोंका 
ग्रन्त्येष्टि संस्कार किया । जब लोगों ने इकलोते बेटे के लिए चिन्ता प्रकट की तो माता ने प्रसन्नचित्त 
होकर कहा-- मैं भाग्यशालिनी हैँ, मेरे पुत्र ने गोरक्षा, गरीब लोगों तथा देश के लिए श्रपने धर्म का 
पालन करते हुए शरीर दिया है । " 

रायकोट जिला लुधियाना में एक ऐतिहासिक स्थान है। सत्‌गुरु जी के नामधारी वीर यहां भी 
ञ्रा पहुंचे गुरुद्वारे के महन्त ने बड़े दु:ख के साथ गुरुद्वारे के निकट गोवध की बात इन्हें बतलाई। सच्चे 
ईश्वर भक्त होने के कारण गो-वध की बात सुनकर कूका वीरों के मन रोष से भर गए, कहा अच्छा भग- 
वान्‌ भली करेंगे । इस काम के लिए तीन व्यक्ति संत गरुमुखसिह, संतम ड्रुलसिंह श्रौर संत मस्तानसिह 
ने बूचड़खाना हटवाने का कार्य अपने ऊपर ले लिया १५ जुलाई १८७१ की रात को ११ बजे बूचड़ों से 
मुकाबला हो गया, जिसमें कई बूचड़ मारे गए और वध होने वाली गायों को रस्से काटकर मुक्त कर दिया 
गया । सरकार की शोर से इन बूचड़ों के मारने वालों को पकड़ने के लिए एक हजार रुपया इनाम रखा 
गया । लालच में प्राकर छीनी वाले के दल्लू आंदि तोन व्यक्तियों ने पांच मनुष्यों को पकड़वा दिया जिन 
में सूबा शानसिह और रतनसिह नाई वालिया बिल्कुल निर्दोष थे । पहले तीन व्यक्तियों ने भ्रपना भ्रपराध 
स्वें कार कर लिया और साफ-साफ कह दिया कि ज्ञानसिह और रत्नसिह हमारे इस काम में साथी नहीं 
हैं। परन्तु पुलिस वालों ने भूठे गवाह बनाकर पाँचों को फांसी का दरड दे दिया । जो पुलिस ने भूठे साक्षी 
बनाये थे, वे छोड़ दिये । मुह, मड्भूलर्सिह, मस्तानसिह ५ भ्रगस्त १८६७१ को बसिया वाली कोठी 
के निकट एक वृक्ष के साथ फांसी पर लटकाये गये | ज्ञानसिह ध्ौर रत्नसिह को २६ नवम्बर को लुधि- 
याना जिले की जेल में फांसी दी गई। 
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मालेर कोटला की घटना 


यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इससे भयभीत होकर हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार 
को अपने दमन चक्र को और तेज करना पड़ा। रायकोट के ज्ञानसिंह और रत्नसिह निरपराध फांसी 
पर लटकाये जाने एवं गुरुमुखसिंह नम्बरदार, जो गांव फरवाही रियासत मालेर कोटले का था, 
उसके सामने बल पर अ्रधिक भार लादने के कारण, सरकारी अ्रधिकारी का कु जड़े का पक्ष लेना, 
तथा श्री गुरुमुखसिंह के सामने ही बेल का वध करवा देना, इत्यादि घटनाशों से दु:खित होकर गुरुमुख- 
सिंह सीधा भंणी साहब के पास पहुँचा | वहां ११-१९ जनवरी १८७२ को माधी का एक बड़ा भेला 
था, अ्रमृतसर रायक्रोट आ्रादि घटनाओं की पश्चाब में बहुत चर्चा थी। विशेष कर रायकोट में दो निरपराध 
नामधारी वीरों को फांसी पर लटकाये जाने का नामधारी सिखों को बहुत दु:ख था। सरदार हीरासिह 
प्रौर सरदार लहनासिह के नेतृत्व में भ्रकाल बुगा और श्री भेणीसाहब में गुप्त विचार हुआ । सरदार 
हीरासिह ने एक रेखा भूमि पर खींच कर श्राह्वान किया कि जो लोग गोरक्षार्थ ग्रपने प्राणों की 
श्राहुति देना चाहते हैं वे इस रेखा से इधर भ्रा जायें । तत्काल १४० व्यक्ति जिन में कुछ स्त्री भ्रौर बच्चे 
भी थे रेखा को पार कर भरा गये । १३ जनवरी १८७२ को यह जत्या मालेर कोटला रवाना हो गया । 
रास्ते में मपोद नाम गांव में शस्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया * ५ जनवरी १८७२ को प्रातः काल सात 
बजे मालेर कोटला के बूचड़खाने पर भ्राक्रमण कर दिया । वहां भी पुलिस श्रौर फौज ने बूचड़ों की रक्षा 
के लिए इन का सुकाबला किया, परन्तु विजय तो नामधारियों की ही हुईं। नामधारी वीर बड़े धैर्य से 
वापिस चले आये । इस युद्ध में हीरासिह का एक बाहु कट गया, परन्तु उसने एक बाखू से ही कई 
शत्रश्नों को मौत के घाट उतार दिया। मार्ग में रठनामी गाँव में जहां कि यह जत्था विश्राम कर रहा 
था उत्तमसिंह थानेदार ने इस जत्थे को धोखे से गिरफ्तार करके शेरपुर की जेल में बन्द कर दिया। 
१७ जनवरी को नाभा, पटियाला, जींद भ्रादि सिख रियांसतों से तोपें मंगवाकर मालेर कोटले के मैदान 
में रख दी गईं । 

निर्भय नामधारी वीरों को मालेर कोटला के मंदान में लाया गया, जिस का नाम आ्राज उस समय 
से ही 'कृकियां दा रक्‍्कड़' चला श्रा रहा है। यह ईश्वर भक्त धमंवोंर गोरक्षा की आज।दी के गीत गाते 
तथा भारतमाता की जय के नारे लगाते मैदान में प्रा पहुँचे । लुधियाना के डिप्टी कमिइ्नर मिस्टर 
कावन ने कमिदइनर श्रम्बाला की भ्राज्ञा की उपेक्षा करके, विना अ्रभियोग चलाये, बिना अ्र|ज्ञा के ४६ नाम- 
धारी वीरों को तोपों से उड़ा दिया । ये वीर बड़े उत्साह से बढ़-बढ़ कर एक-एक करके तोपों के मुह से 
बंधते भ्रौर तोप के एक ही धमाके से श्राकाश में उड़ते दिखाई देते थे और न जाने कहां गये, यह दृश्य 
भ्रांखों से नहीं देखा जा सकता । इस जत्थे में माता खेमकौर का १२ वर्षीय इकलौता पुत्र विशनसिंह भी 
था। कावन की मेम ने उसको बचाने का प्रयत्न किया, मिस्टर कावन ने गाली देते हुए और भाँति-भांति 
के अपशब्द गुरुरामसिंह को कहते हुए बालक से पूछा कि अ्रगर तूयह कह दे कि मैं गुरुरामसिंह का 
शिष्य नहीं हूं तो तुझे छोड़ दिया जायेगा। परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । वह गुरु का निरादर न 
सहते हुए इतना क्रोध में भर गया कि तिलमिला कर काजियों के हाथों से निकल गया और मिस्टर 
कावन की दाड़ी को पकड़कर ऐसा हिलाया कि तलवार से हाथ काट देने पर प्रौर शरीर के टुकड़े-टुकड़े 
कर देने पर ही दाड़ी छोड़ी । सरदार हीरासिंह ने शहीद होते समय कहा--"झो बिलिया ! याद रख 
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हम शीघ्र ही फिर जम्म लेकर प्रा रहे हैं। हम भारतवर्ष से श्रापकों निकाल कर ही दम लेगें श्रौर भारत 
से गोधातकों का नाश करके धर्म का भराडा फहरायेंगे। नामधारी वीरों के बलिदानों ने ब्रिटिश 
साम्राज्य भर उसके दलाल भारतीय राजा महाराजाओं जागीरदारों, महन्तों तथा पुजारियां को 
बहुत भयभीत कर दिया । 

श्री सद्‌ गुरु रामसिंह को देश निकाला तथा नामधारियों पर विपत्ति का पहाड़:- 

नामधारियों के वध से भी अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ मालेर कोटले में नामधारियों के खून से 
होली खेल कर उसी दिन १७ जनवरी को ईश्वर विश्वासी, देश में स्वतन्त्रता तथा गोरक्षा की भावना 
उत्पन्न करने वाले श्री सदगुरु रामसिंह जी को ११ सिखों के साथ देश निकाला दे दिया। कुछ दिन 
इलाहाबाद के किले में रखा । उसके बाद रंगून भेज दिया । भेणी साहब के गुरुद्वारे का सामान अ्रधिकार में 
करके पुलिस चौकी बंठा दी। जहां-जहां नामधारी थे; उनके साथ अ्रपराधियों जंसा व्यवहार किया । 
कितने ही निरपराधियों को पकड़कर नजरबन्द किया | पटियाला के राजा ने इस काय॑ में अंग्रेजों की 
प्री सहायता की श्रोर देशद्रोही का प्रमाण दिया। राष्ट्र स्वतन्त्रता तथा गोरक्षार्थ श्री सद॒गुरु राम- 
सिंह जी तथा उनके शिष्य नामधारियों ने जो बलिदान किये वे भारत के इतिहास में सदा स्मरणीय 
रहेंगे। १८ जनवरी को फिर १६ नामधारी मिस्टर काबन की आ्राज्ञा से तोपों से उड़ा दिये गए। इन 
में सन्‍त विरयामसिंह जी जो महाराजा पटियाला के घनिष्ट को कुटम्बिक सदस्यों में से थे, उनका कद 
छोटा था, मि० कावन ने सिफारिशी पत्र के कारण छोटे कद का बहाना करके उन्हें छोड़ना चाहा । तोपची 
ने कहा यह छोटा है इसकी छाती तोप के मुख के सामने ठीक नहीं श्राती। सन्त विरयामसिंह ने यह 
सुनते ही निकट पड़ी हुई ई टों को पैरों के नीचे रखकर और उन पर खड़े होकर छाती ठोककर कहा 
झ्रब मेरी छाती तोप के मुंह के सामने ठीक बठती है, फायर क्यों नहीं करते। कावन ने श्रावेश में भर 
कर वव करने की भझ्राज्ञा दी । और वह धमाके के साथ वीर गति पा गया। मालेर कोटले की इस घटना 
में € न[मधारी गो भक्त शहीद हुए । 

उधर गुरुरामसिंह जी १८७८ के रेगुलेशन के श्रनुसार गिरफ्तार कर लिए गये । श्रौर बर्मा में भेज 
दिये गये । वहीं पर १८८५ ई० में पञ्चाव के केसरी गुरुरामसिह इस संसार से चल बसे । 


कै 


गदरपाटी की योजना 


(आचाय भगवानदेव) 
पंजाब और दिल्‍लो के क्रांतिकारियों के बलिदान 


लाला हरदयाल पर श्याम जी कृष्णवर्मा तथा वीर सावरकर की संगति का प्रभाव यह पड़ा कि 
वे भ्रपनी पढ़ाई परीक्षा से पूर्व ही छोड़कर भारत चले गये वहां विद्यार्थियों में, विशेषतया लाहौर में 
राजनीति की शिक्षा देते थे; किन्तु वहां से राजनतिक कार्य में सफलता न देख निराश हो भ्रलजीरिया 
(अफ्रीका) में जाकर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे । भाई परमानन्द जी श्रमेरिका श्राये हुए 
थे। ये लाला हरदयाल से मिलने मार्टनीक द्वीप गये यहां एक मास ठहरकर वादविवाद करते रहे और 
उन्हें कम क्षेत्र में कार्य करने के लिए तेयार किया। भाई जी के यत्न से लाला हरदयाल चेम्सफोर्ड यूनि- 
वसटी में संस्क्रत तथा हिन्दू दर्शनशस्त्र के प्रोफेसर बन गये। कुछ काल पर्चात वे मानफ्रांसिस्को चले 
झ्राये । अभ्रमेरिका में कनेडा में सिखों तथा भारतीग्र विद्याथियों से श्रापका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हो 
गया । 
भाई जी तथा लाला जी कभी-कभी मिलते रहते थे। भाई जी तो फिर इज्भजुलड चले गये किन्तु 
ला० हरदयाल १० मई १६१३ को कैलिफोनिया के यूलो नामक नगर में एक भारतीयों की सभा की और 
इसी सभा में भारत मं गदर कराने की हृष्टि से “गदर पार्टी” की स्थापना की। इसमे पं० जगतराम, 
कर्तारसिह, दक्‍कीरुढ़सिंह, विजय, तारकदास, तारकनाथदास बा० गोविन्द बिहारीलाल शआ्रादि,अनेक सज्जन 
थे। पार्टी का मुख्य पत्र गदर निकलाने का भी निरत्रय हुआ । इसके छापेखाने का नाम “युगान्तरशाश्रम'' 
रखा गया । मुख्य कार्यालय सान फ्राँसिस्को बनाया गया । यह गदर का प्रथमांक १ नवम्बर १६१३ में 
हिन्दी, उद्‌ , गुजराती भर ग्रुरुमुखी श्रादि भाषाओं में निकला। इसके प्रधान सम्पादक बाबू गोविन्द 
बिहारीलाल थे। पत्र की भाषा ग्रत्यन्त ओजपूर्णा और उत्साहवर्धक होती थी। इस में यह प्रेरणा होती 
थी कि योरुप में महायुद्ध होने वाला है। उस अवसर पर अंग्रेजों के युद्ध में फंस जाने पर भारत में 
विप्लव करा के अंग्रेजों को भारत से निकाल कर अपने देश को स्वतन्त्र करना चाहिए। इस पत्र की 
प्रतियां भारत, ब्रह्मा, चीन, लन्‍्दन श्रादि सभी स्थानों पर जहां भी प्रवासी भारतवासियों का विदेशों 
में निवास था सबंत्र भेजी जाती थीं । गुजराती संस्करण का सम्पादन श्री खेमचन्द जी करते थे। गदर 
पार्टी के साथ मिश्र, टर्की और जमंनी श्रादि अनेक देश सहानुभूति रखते थे। ला० हरदाल जी अपने 
साथियों रामचन्द्र और बरकतुल्ला भ्रादि के साथ लेख तथा व्याख्यानों द्वारा खूब प्रचार करते थे; लाला 
जी २६ मार्च १६२४ को गिरफ्तार कर लिए गए। किन्तु लाला जी जमानत पर छुड़ा लिए गए। वे श्रपने 
कार्य रामचन्द्र को सोंप स्विट्जरलेंड चले गये, वहीं से फिर श्ननना कार्य जमनादि देशों में रहकर करते 
रहे । जिसका विवरण पृथक दिया गया है। । 
. सन्‌ १६१३ में कनेड़ा में लग-भग चार सहख्॒ भारतीय थे, इनमें श्रधिक सिख थे। भारत से ब्रह्मा 
हांगकांग, भौर शंघाई में प्रधिक श्राते थे । वहां से ही कनेडा भ्रमेरिका के भिन्न स्थानों को चले जाते थे । 
कनेडा में भारतीयों के साथ नित्य नये भ्रत्याचार, भ्रन्याय झौर घृरित व्यवहार होते थे। गदर पार्टी का 
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संगठन गोरों के भ्रन्याय के विरुद्ध लड़ रहा था। इस भ्रन्याय को दूर करने के लिए भागसिंह, सुन्दरसिह 
हरनामसिंह, बलवन्तसिह श्रौर भ्रजु नसिह झ्रादि ने खूब कार्य किया। इन्होंने स्थान-स्थान पर गुरुद्वारे 
स्थपित कर भारतीयों को स गठित किया । श्मशान न होने के कारण हिन्दुओं को विवश हो अपने मुर्दे 
गाढ़ने पड़ते थे । इन्होंने भुमि मोल लेकर श्मशान बनवाया, इस हमशान में भाई श्रजु नसिह का पहला 
प्रंत्येष्टि संस्कार हुआ। इसी प्रकार अन्याय के विरुद्ध सद्न॒ंष चालू रहा। 


कलकसे से कोई सीधा जहाज शअसेरिका नहीं झ्राता था । कनेड़ा वालों ने यह कानून बनाया कि 
कनेडा में उतरने के लिए अपने देश से सीधे एक ही जहाज में वहां श्राना चाहिए । श्रमेरिका गोरे 
भारतीयों को हरडरस द्वी प में जिसका जलवायु अत्यन्त दूषित था भेजने का यत्न कर रहे थे। अ्रब कोई 
नया भारतीय उपयुक्त कानून के श्रनुसार कनेडा मे नहीं उतर सकता था। नागरसिंह तथा उसके एक 
साथी ने हैएणड़रस की द । जाकर देखी उन्होंने श्राकर वहां के दूषित जलवायु के कारण उस द्वीप को 
नरक से भी गया बीता बताया । 


गदर, पत्र द्वारा भी प्रकट किया, तथा कुछ भारतीय भारत में कनेडा से भ्रपने परिवार ले 
भ्राये । इस पर भी बड़ा झगड़ा हुआ, दिन-प्रति-दिन गोरों को दंघ भारतीयों से बढ़ रहा था। सैकड़ों 
भारतीयों को कनेड़ा से नये कानून के अ्रनुसार लोटा दिया गया। वे सब हांगकांग में इकट्ठु हुए, उन्होंने 
एक योजना बनाई । 


कोमांगातामारू जहाज को दु्घंटना 


बाबा गुरुदत्तसिह ने कनेड़ा तथा प्रवासी भारतीयों के कष्ट को जब सुना तो उन्होंने इसे दूर करने 
के लिए एक योजना बनाई। बाबा गुरुदत्तसिंह श्रमृतसर जिले के निवासी सिख थे। बहुत समय तक 
सिंघापुर और मलाया में ठेकेदारी का कार्य कर चुके थे। ये भारत में १६०६ में लौटकर आये थे । सन्‌ 
१९१० में गुरुनानक स्टमीनेबीग्रशन कम्पनी की स्थापना की। इन्होंने कम्पनी की ओर से एक समूचा 
जहाज हांगकांग से एक जमंन एजेन्ट द्वारा किराये पर लिया । इस जहाज का नाम “कोमागातांमारू' 
था। यह जापानी जहाज था। कलकत्ते में कोई जहाज यत्न करने पर भी नहीं मिलता था। धडल्ले से 
कनेडा के टिकट बेचने भ्रारम्भ किये शोर उन्होंने मार्ग के बन्दरगाह शंघाई, मौज श्रौर योकोहामा तक के 
यात्रियों को अपने जहाज में ले लिया । इन सबको लेकर पहले कलकत्ते आये और कलकत्ते से फिर 
हांगकांग गए । कोमागाता ४ अ्रप्रेल १६९१४ को हाँगकांग से चला। मार्ग में इसके यात्रियों को गदर पत्र भी 
जहाज में पढ़ने को मिलता रहता था । 


२३ मई सन्‌ १६१४ को यह जहाज कनेडा के मुख्य बन्दरगाह वेकोवर जा पहुँचा । इस जहाज में३: ५४ 

सिख तथा २१ पंजाबी मुसलमान यात्री थे। इनीग्रेशन वालों ने न तो जहाज को कहीं भी ठहरने की 
झ्ाज्ञा दी, नहीं यात्रियों को कनेडा में उतरने दिया। भागसिंह के विशेष प्रयत्त से एक नया घाट खरीदा 
गया । वहां पर 'कोमागातामार' जहाज ठहरा । प्रंग्रेजों ने जहाज के मालिक को बहक्यया । वह जहाज का 
किराया किस्तों पर न लेकर एक साथ सारा मांगने लगा। यात्रियों के पास घन नहीं था । भागसिह ने भश्रपने 
मित्रों से मिलकर ३२ हजार डालर देकर जहाज का चार्टेर श्रपने नाम लिखवा लिया । कनेडा की सरकार 
ने जहाज बन्दरगाह से खदेड़ने के लिए एक पुलिस का दल भेजा । किन्तु यात्रियों ने भ्रस्त्र-शस्त्र से पुलिस 
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को मार भगाया । फिर कनेड़ा की सरकार ने भ्रपना जंगी जहाज युद्ध करने को भेजा तो “कोमागा- 
तामारू” जाने को तेयार हुआ। यात्रियों के पास घन तथा खाने के लिये भोजन भी,नहीं था । बलवन्तसिह 
तथा भागसिह आ्रादि ने यत्न करके कनेड़ा सरकार से सब प्रबन्ध करवाया । जहाज २३ जुलाई को वापिस 
चल पड़ा । इस समय योरुप में महायुद्ध छिड़ चुका था। यात्रियों में भी बहुत जोश था । बाबा गुरुदत्त को 
योकोहामा में सूचना दी गई कि उनके जहाज को हाँगकाँग में नहीं ठहरने दिया जायगा । कोबे की 
कौन्सिल ने कुछ सुविधायें जहाज को दीं। विवश होकर जहाज को कलकत्ता जाना पड़ा। यात्री भारत 
नहीं जाना चहते थे, किन्तु इन्हें हॉगकांग वा सिधापुर कहीं भी उतरने नहीं दिया, यात्रियों को बड़ा कष्ट 
हुआ । कोमागातामारू दुगली नदी के संगम पर पहुंचा इसने २९ सितम्बर को ११ बजे प्रातः: बजबज 
में लंगर डाला । खुफिया पुलिस ने इस जहाज के यात्रियों के विरुद्ध भयानक रिपोर्ट दे रखी थी । श्रत: 
इनको मार्ग में कहीं नहीं उतरने दिया ओर भारत में सब यात्रियों को उतार कर पकड़ कर नज रबन्द 
किया जाये यह सरकार का निश्चय था । 
बजवज का गोलीकाण्ड 
जिस समय “कोमागाता मारू” जहाज कलकत्ते से बजबज पर श्राया तो सरकार की श्रोर से 
यात्रियों को निशशुल्क पंजाब ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन तैयार खड़ी थी, इन सबको सरकार श्रपने 
प्रार्डनन्स के द्वारा नज रबन्द बनाना चाहती थी । किन्तु इस जहाज केयात्रियों ने गाड़ी में चढ़ने से 
स्पष्ट निषेध कर दिया । वे कलकत्ता नगर में पंक्ति बनाकर जाने लगे। सरकार ने सेना द्वारा बलात्‌ 
यात्रियों को वापिस खदेड़ दिया । इससे दंगा हो गया । सिखों के पास भी रिवालवर थे | गोलियां चलीं, 
दोनों श्रोर के व्यक्ति मरे। भ्रन्त में ६० यात्रियों को जिनमें १७ मुसलमान थे सायंकाल गाड़ी में विवश 
कर बेठाया गया। इस दंगे में १८ सिख मारे गये । जिनका बहुत समय तक पता न चला। गि रफतारी 
लोगों में से अधिकाश लोगों को जनवरी सन्‌ १६१४ में श्रपने घर जाने की भ्राज्ञा दे दी इन में से ३१ को 
जेलों में नजरबन्द कर दिया गया। बाबा गुरुदत्तसिंह इस झगड़े में गोली से घायल हुए । उनके साथी 
उनको कन्धों पर उठाकर गोलियों की वर्षा से निकाल कर बाहर कहीं ले गये । पुलिस उन्हें पकड़ने की 
चिन्ता में थी, बाबा जी की गिरपतारी के लिये दश हजार रुपये का पुरस्कार की घोषणा सरकार ने की । 
किन्तु सब कुछ करने पर सरकार उनको कभी नहीं पकड़ सकी । इस घटना का समाचार श्रमेरिका पहुँ- 
चने पर भारतीय प्रवासियों में उत्साह व जोश की सीमा न रही। उस समय यह खबर सब स्थानों पर 
रही थी, कि जर्मनी, फ्रॉस को लेकर इंगलेंड पर प्राक्रमणा करेगा। भारतीयों की गदरपर्टी ने इस समय 
यही निश्चय किया था कि भारतवष में जाकर भारतवर्ष की देशी सेना तथा जनता में प्रचार करके गदर 
कराया जाये । भारत की सेना को प्रंग्रजों की सहायता करने से रोका जाये। भारत में भी पहले से देश- 
भक्त पश्चाब तथा बंगाल भ्रादि प्रदेशों में गदर की तयारी कर रहे थे। इस समय भ्रमेरिका से वृद्ध भोर 
युवक संभी ॥४*स्प झपने कार्य भ्रोर सम्पत्ति को छोड़र भारत की भ्रोर इसी योजना को पूर्ण करने 
। 
रे कल प्रतिरिक्त संयुक्त र/ज्य, हांगकांग, चीन भ्रादि सभी स्थानों से भारतीयों के दल के दल 
भारत को चल दिए । हधर कनेडा में भागसिह वचनसिह झौर बेलासिह झादि के बलिदान ने भाग पर 
घृत का कार्य किया । लाला हरदयाल का इस गदर की योजना में पूरा हाथ था। भ्रतः इनके विषय में 
पाठकों को भ्रच्छी प्रकार ज्ञान कराना भत्यन्तावश्यक है। 


देशभक्त लाला हरदयाल 


( श्राचार्य भगवानुदेव ) 


ये दिल्‍ली के निवासी थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एम० ए० 
पास किया था श्रौर सरकारी छात्र-वृत्ति लेकर विलायत पढ़ने के लिए गये । ला० हरदयाल जी १६०५ में 
इंग्लेड में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राजकीय छात्रवृत्ति से पढ़ते थे इसी समय श्याम जी ऊृष्णवर्मा 
(इरिडिया हाउस) भारतीय भवन की स्थापना कर और अपना एक मासिक पत्र निकाल कर भारत की 
स्वतन्त्रता का प्रचार कर रहे थे। इन्हीं दिनों लाला जी का श्याम जी क्ृष्णवर्मा के साथ प्रेम हो गया था। 
इ्याम जी के विचारों से प्रभावित हो वे भी उनके विचारों का प्रचार करने लगे और इसी समय भाई 
परमानन्द जी भ्रार्यसमाज का प्रचार करने लन्दन में श्राये थे । वे भी इण्डिया हाउस में ठहरते थे उनके 
साथ भी ला० हरदयाल जी का बड़ा स्नेह हो गया । लाला हरदयाल जी को क्रांति की ओर प्रवृत्त करने 
वाले यही दो व्यक्ति थे । विशेषतया श्याम जी कृष्णवर्मा की संगति का आप पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। 
इयाम जी को लाला हरदयाल जी के राजनीतिक गुरु कहें तो उचित ही है। इन्हीं दिनो श्याम जी कृष्ण 
की छात्रवृत्ति लेकर वीर सावरकर भी इंग्लेंड पहुँच कर 'भारतीय भवन' में रहने लगे । ला० हरदयाल 
इनके साथ मिल कर सभी कार्यो को उत्साह से करते थे । १६०७ में श्याम जी कृष्ण वर्मा फ्रांस की राज- 
धानी पेरिस में पहुंच गये । इसके थोड़े दिन पश्चात्‌ लाला हरदयाल जी भी पेरिस पहुँच कर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक राजनीतिक कार्यो में उन्हें सहयोग देते रहे । लाला हरदयाल अपना अध्ययन छोड़ कर १६०८ में 
इंग्लेंड से भारतवर्ष भ्रा गये थे। उन्होंने “अंग्रेजी शिक्षा का तरीका बुरा है भ्रचानक यह कह कर आक्स- 
फो्ड का पढ़ना तथा सरकारी छात्रवृत्ति दोनों ही छोड़ दी। भारत लौट कर लाला जी दिल्ली और 
लाहौर में विशेष रूप से राजनीतिक शिक्षा का प्रचार करते रहे । 


उनके अनेक शिष्य भ्रमी रचन्द, अवधबिहारी, जे०, एन०, चटर्जी और दीनानाथ आदि थे | किन्तु 
सरकार की सी० भ्राई० डी० इंग्लेंड से ही सन्देह के कारण आपके पीछे लगी हुई थी। श्रब भारत में भी 
उनकी गिरफ्तारी की सम्भावना भ्रधिक दिखाई देने लगी । ऐसी अ्रवस्था में वे भारत में ्रधिक समय तक न 
ठहर सके । दिल्ली में मा० भ्रमीरचन्द जी उनके पीछे कार्य चलाते रहे। दिल्ली में इनके दल के लाला 
हनुमन्तलाल विदेशी माल के बड़े व्यापारी थे। उन्हें लाला हरदयाल जी के संसर्ग से यह ज्ञात हो गया 
था कि विदेशी शिक्षा का उद्देश्य हमारी दासता को सुहढ़ करना तथा दास मनोवृत्ति को उत्पन्न करना है। 
उन्होंने १६०६ में श्रपने मकान चेलपुरी में राष्ट्रिय विद्यालय खोला | इसमें मा० भ्रमीरचन्द तथा भ्रन्य 
श्रध्यापक भी पढ़ाया करते थे। लाला हनुमन्‍्तसिह विदेशी माल के बहुत बड़े व्यापारी थे किन्तु लाला 
हरदयाल जी की संगति से स्वदेशी का प्रण करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने बड़े भारी लाभजनक व्यापार 
को लात मार दी । इस के प३चात्‌ दिल्‍ली का कार्य छोड़ कर लाला हरदयाल अ्रमरीका चले गये। 


ये वहां जाकर सेन फ्रांसिस्को में रहने लगे । लाला हरदयाल के योरुप से श्रा जाने के कारण और 
बीर सावरकर के गिरफ्तार होने के कारण योरुप में भारतीय विप्लववाद का जोर कम हो गया था। 
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१९०८ में सदेव के लिए भारत को छोड़ पहले लन्दन गये । किन्तु वहां के राजनीतिक काये में निराशा दैख 
पैरिस कुछ दिन रह कर ये अलजीरिया (अफ्रीका) में जा कर रहे। इस स्थान पर वे निधनों के समान 
जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ वे तपस्या कर रहे थे। किन्तु वहां उन्हें मुसलमानों की सोसाइटी बहुत 
भयंकर प्रतीत हुई । श्रतः वहां से ये पुन: पेरिस जौट झाये । वे इसके पश्चात्‌ अपने लक्ष्य को सन्‍्मुख रख 
मध्य भ्रमरीका में पश्चिम द्वीप समूह के फ्रच टापू मार्टीनिक में जाकर रहे | यहां वे एक बहुत छोटे से 
कमरे में रहते थे। यहां पर लाला हरदयाल जी रहते हुए प्रायः पास वाली पहाड़ी पर तप करने जाया 
करते थे । भूमि पर बिना कुछ बिछाये ही सोते थे, कोई श्रन्न वा भ्रालु उबाल कर खाते, दिन में थोड़ा 
सा पढ़ते थे। शेष सारा समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे। १६११ में जब भाई परमानन्द जी योरुप 
होकर भ्रमेरिका आये तो वहां से लाला हरदयाल से मिलने मार्टीनीक द्वी4 पहुंचे, यहां वे लगभग एक 


मास तक लाला जी के पास ठहरे। भाई जी को उन्होंने बतांया कि मैं बुद्ध के समान एक नया धर्म चलाना 


चाहता हैँ। इसी के लिये तप करके भ्रपने आप को तेयार कर रहा हूँ । विवश हो भाई जी भी उनके साथ 
इसी प्रकार रहने लगे । 


इन दोनों देशभक्तों में अ्रत्यन्त घनिष्ट मित्रता तथा सच्चा प्रेम था। इनका परस्पर वादविवाद भी 
हुआ करता था। भाई परमानन्द जी उनके इस तप के कार्य को व्यर्थ समभते थे । वे उनको आये मिश्नरी 
के समान करमंक्षेत्र में देखना चाहते थे । अन्त में बहुत दिनों के वादविवाद के पश्चात्‌ ला० हरदयाल इस 
बात पर सहमत हो गये कि वह हावं्ड विश्वविद्यालय में जाकर वहां प्रोफेसर के रूप में सेवा करते हुए 
एक नया केन्द्र कार्यर्थ बना दें । भ्रत: भाई जी के पुरुषार्थ के फलस्वरूप ला० हरदयाल जी श्रपनी तपस्या 
छोड़ कर हार्वड जा पहुंचे, किन्तु वहां का जलवायु लाला जी को श्नुकूल नहीं पड़ा । वहां से पुनः वे 
होनोलूलू द्वीप में जाकर तप करने लगे तथा भाई जी को ब्रिटिश गायना में भेज दिया। भाई जी वहां 
धर्म का प्रचार कर रहे थे। फिर भाई जी सान फ्रांसिस्को (अ्रमरीका) झ्राकर पढ़ने लगे, फिर कुछ समय 
पश्चात्‌ ला० हरदयाल भाई जी के पास ही सान्‌ फांसिस्को श्रा गये। भाई जी ने एक अपने मित्र डाक्टर 
द्वारा एक हाल किराये पर लेकर ला० हरदयाल जी के व्याख्यान हिन्दू दर्शन पर कराये । फिर वर्कले युनि- 
वर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों ने हिन्दू दर्शन पर ही लाला जी के व्याख्यान कराये । ला० हरदयाल जी 
की भाषा, वक्‍तृत्व शक्ति तथा योग्यता श्राइव_ंजनक थी। अभ्रतः उनका यश इतना फैल गया कि वकर्ले 
यूनिवर्सिटी का संस्कृत का प्रोफेसर उनका भक्त बन गया। उसके उद्योग से ला० हरदयाल चैम्सफो्ड 
विश्वविद्यालय के संस्क्ृत तथा हिन्दू दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बन गये। लाला जी वेतन नहीं लिया करते 
थे। लाला जी का अत्यधिक सम्मान यहां पर हुआ | समाचारपत्रों में इन को हिन्दू ऋषि लिखा जाता था। 
भ्रब उनके विचार समाजवाद और साम्यवाद की श्रोर भुक रहे थे। लाला हरद॑याल जी मध्यमावस्था में 
नहीं रहते थ । 

यूनिवर्सिटी तथा बाहर वे पू जीवाद तथा सरकार के विरुद्ध खुला प्रचार करने लगे । यूनिवर्सिटी के 
झधिकारियों के साथ उनके विचार का मतभेद होने से वे यूनिवर्सिटी छोड़ कर सान्‌ फांसिस्को चले गये । 
भाई जी के साथ भी भ्रनेक विषय में मतभेद रहता था। ला० हरदयाल जी ने वहाँ श्रमरीका में भारतीय 
विद्याथियों तथा सिखों से मेल-जोल बढ़ा कर गदर पार्टी की स्थापना की । भाई जी तो कुछ समय पश्चात्‌ 
झपनी पढ़ाई समाप्त कर इंग्लेंड चले गये । ला० हरदयाल सब भारतीय सहयोगियों को इकट्ठा कर भारत 
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के राष्ट्रिय श्रान्दोलन को बढ़ाना चाहते थे। इस में भाई परमानन्द जी को भी बुलाया था। 

ला० हरदयाल जी का विचार एक छापाखाना खोल कर भ्रखबार निकाल कर राजनीतिक विचारों 
का प्रचार कर राष्ट्रिय भावना पैदा करने का था। इनकी इच्छा गदर पार्टी की स्थापना करने के पश्चात्‌ 
पूर्ण हुई । इस योजना को पूर्ण करने के लिये रौलट कमेटी की रिपोर्ट के भ्रनुसार एक मीटिंग ऐस्टोरिया 
नगर में ला० हरदयाल जी की भ्रध्यक्षता में श्रमरीका के भ्रन्तरगत भ्रोरगाँन राज्य में हुई। इसमें निरचय 
किया गया कि प्रशान्त महासागर तट का एकहिन्दू ऐसोसियेशन बनाया जावे । इसकी शाखायें स्थान-स्थान 
पर हों, गदर नाम का पत्र भी निकालने का निश्चय किया गया । इसके लिये धनसंग्रह करने का भी निश्चय 
हुआ । प्रेस का नाम “युगान्तर आ्राश्नम रखा गया । इस विषय में श्रन्यत्र लिखा जा चुका है। इस समय 
ला० हरदयाल तथा उनके साथी स्थान-स्थान पर सभा करके व्याख्यान देते फिरते थे। लाला जी के 
प्रधान साथियों में रामचन्द्र भूतपूर्व भारतीय सम्पादक तथा वरकतुल्ला थे। इस समय श्रंग्रेजी खुफिया 
पुलिस भी लाला जी का छाया के समान पीछा कर रही थी। 


प्रवासी भ्रमरीकनों के कथनानुसार ब्रिटिश सरकार को एक बड़ी रिश्वत ला० हरदयाल को 
गिरफ्तार करने के लिये दी। लाला हरदयाल को २५ मार्च १६२४ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस 
समय के भ्रमेरिकन पत्रों को देखने से पता चलता है कि उस समय श्रदालत में जमानत देने वालों की बड़ी 
भारी भीड़ इकट्ठटी हो गई थी। श्रमरीकन धनिक तक थलियां लिये हुए श्रदालत में खड़े थे । वह ला० 
हरदयाल जी के बदले में बराबर का सोना तक तोल कर देने को तैयार थे। श्रन्त में लाला जी जमानत 
पर छुड़ाये गये । वे गदर पत्र झ्ौर युगान्तर भ्राश्रम छापेखाने का सब प्रबन्ध-भार रामचन्द्र पर छोड़ कर 
स्वीट्जरलेए्ड चले गये । उस समय योरुप में युद जोरों पर था। लाला जी ने जमंनी से बातचीत की । 
कसर ने उन्हें श्रपनी युद्ध समिति में ले लिया कहा जाता है इसके पश्चात्‌ लाला जी ने भारतीय समुद्र में 
कई युद्धों का संचालन किया । किन्तु पीछे उन्हें पता चल गया कि जमंनो की नियत भी प्रंग्रजों के समान 
ही है और जमंनी पर अपने वचन पर स्थिर रहने की आराशा नहीं की जा सकती। भ्रत: वे वहां से गुप्त- 
रूप से श्राकर हालेणड में रहने लगे । 

इंगलेंड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रामसे मैकडोल्ड लाला जी के मित्र थे। भ्रत: जब वह फिर प्रधान- 
मन्त्री बने उन्होंने लाला जी को विश्वास दिलाया कि इंगलेंड में भ्राकर स्वतन्त्रतापूवंक रह सकते हैं। उन 
पर इंगलेरड में भारत के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। श्रतः लाला जी तब से लेकर 
सन्‌ १६३८ तक इंगलेंड में रहे। इंगलेंड प्राकर उन्होंने कालिज में नाम लिखवाकर पी० एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त कर ली। किन्तु भारत सरकार उनकी पूर्व की भांति विरोधी रही। उसने भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा में सन्‌ १६३७ में यह स्पष्ट कहा था 'लाला जी के भारत श्राने पर कोई पाबन्दी नहीं 
है” किन्तु उनके भारत श्राने पर मुकहमा चलाया जायेगा । 

किन्तु १६३८ के भ्रन्त में उनको किसी सरकार के बिरुद्ध काय॑ में सम्मिलित न होने का वचन लेकर 
भारत भ्राने की अ्रनुमति दे दी गई। लाला हरदयाल की योजनानुसार सन्‌ १६१४ में भ्रमेरिका चीन भ्रादि 
भ्रनेक देशों से प्रवासी भारतवासी भारत भ्ाये । पं० जगतराम, कर्त्तारसिह, बाबा सोहनसिह. निधानसिंह, 
बाबा रूढ़सिह भौर केसरसिंह भ्रादि भ्रनेक व्यक्ति इस समय बाहर से भारत श्राये थे । भाई परमानन्द जी 
स्विट्जरलेंड में सरदार भ्रजीतर्सिह के दर्शन करके दिसम्बर १९१३ के अ्रन्त तक बम्बई झा गए थे। उनके 
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पीछे २४ घराटे छाया के समान खुफिया पुलिस लगी रहती थी । लाला जी की योजनानुसार सहस्रों भार- 
तीय जहाजों पर सवार होकर चल दिए। मार्ग में हांगकांग, सिगापुर और रंगून आदि जहां कहीं जहाज 
ठहरते थे वे जहाज से उतर कर सेनाश्रों में जाकर सेनिकों को सरकार के विरुद्ध भड़काते थे । जिसके 
कारण सिंगापुर में भी विप्लव हुआ। इधर गदर नाम का पत्र पंजाव सरकार भी मंगवाती थी । इससे 
उसको प्रदासी भारतीयों की हलचलों और कार्यो. का पता लगता रहता था। सरकार के गुप्तचर भी 
समाचार भेजते रहते थे । श्रतः सरकार ने निश्चय किया जो भी भ्रमरीका आ्रादि देशों से आवे उसे पकड़ 
कर नजरबन्द कर दिया जावे । श्रत: बाहर से आने वालों की बडी भारी संख्या जेल में डाल दी गई। 
कितने ही लोग बहाना करके कलकत्ते से बचक्तर निकल गए। कुछ लंका आझादि की ओर से बे रोक-टोक 
श्रा गए। अनेक व्यक्ति नाम और वेष बदलकर गिरफ्तारी से बच गए वा गिरफ्तार होकर भी छूट गए । 
इन्होंने पंजाब में घृूमकर प्रचार करना तथा उपद्रव करने भी आरम्भ कर दिए । कुछ पकड़े जाने पर 
सरकारी गवाह बन गए। इनमें से सबसे पहला वादामाफ गवाह नवाब नामक मुसलमान था। श्रमेरीका 
से इनके साथ केवल यह एक ही झाया था उसका सारा व्यय भी ग्रन्य यात्रियों ने अपनी जेब से दिया था । 

भाई परमानन्द ने इसके विधय में लिखा है कि यह अमेरीका में मुखबिरों का कार्य कर चुका था। 
इसने मार्ग की सब बातें विस्तृत रूप से सरकार को बता दीं। यह नीच मुसलमान होने से क्रान्तिकारियों 
में एक लीडर के समान रहता था। उधर सरकार से मिला रहता था। इन लोगों ने पंज।ब में आकर 
डाँके आदि डाले तथ; श्रन्य जो कार्य किए वे कर्त्तारसिह आ्रादि के कार्यो के साथ लिखे गये हैं। २६ भ्रक्तू 
बर को तोसामार जहाज कलकत्तेमें १७३ भारतीय यात्रियों को लाया । इसमें प्रायः सभी सिख थे । इनमें 
से १०० व्यक्ति जेलों में नज रबन्द कर दिए गए। जो नजरबन्द नहीं किये जा सके थे उनमे से छः: को 
लाहौर षड्यन्त्र में फांसी दे दी गई | छः को अन्य षड्यन्त्रों में दएइ दे दिया गया | छः को नजरबन्द कर 
दिया गया । कुछ वादामाफ गवाह बन गए । इस जहाज के यात्रियों को सरकार सबसे भयंकर समभती 
थी। किन्तु ये सब नजरबन्द होने से कुछ भी न कर सके । 

२१ फरवरी सन्‌ १६१४ की बश्रखिल भारतीय योजना के विफल होने से ला० हरदयाल की गद रपार्टी 
का एक विशाल षड॒यंत्र श्रोर सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया। जो श्रन्यत्र पाठकों को पढ़ने को मिलेगा । 
रास बिहारी बोस शचीन्‍्द्रनाथ सान्याल भ्रौर कर्त्तारसिह ने मिलकर इन आने वाले प्रवासी सिख भाइयों को 
व्यवस्था में रखकर भ्रथक परिश्रम इस गदर योजना को सफल बनाने के लिए किया । किन्तु भ्रनेक का रण 
ऐसे उपस्थित हुए जिससे सारी योजना मिट्टी में मिल गई। भ्रौर सकड़ों नवयुवक फांसी के तख्ते पर 
भूल गये । सहस्नों को जेल में सड़ना पड़ा । 

यह देश का दुर्भाग्य था कि १८५५७ के पीछे यह ही देश को स्वतन्त्र करने की बहुत बड़ी योजना 
थी वह भी विफल हो गई। इसके विफल होने का मुख्य कारण तो प्रवासी सिखों को गुप्त षड़यंत्र किस 
प्रकार किया जाता है इसका ग्रनुभव न होना था । इसे ही बड़ी भारी भूल कहा जाता है। 
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प्रवासो सिक्‍खों को भूलें 


इस समय ग्रमरीका कनेडा आदि देशों से जो भी यात्री भारत में विद्रोह करने के लिए प्रा रहे 
थे, उनमें प्रायः सिक्ख थे । ये सब यह नहीं जानते थे कि गुप्त षड़यन्त्र किस प्रकार किये जाते हैं। जहाज 
पर ये लोग खूब स्पष्ट खुलकर अपनी योजना के विषय में बातें करते रहते थे। गुप्त रूप से विचार 
करना और योजना बनाना उन्हें श्राता ही न था। खुल्लमखुल्ला मार्ग में उतरकर सेनादि में विप्लव का 
प्रचार करना, भ्रपनी वीरता की बिना कुछ किये परस्पर डींगे मारना झ्रादि इनकी योजना को विफल 
करने के लिए पर्याप्त कारण थे । इन्हीं में ये छुपे हुए गुप्तचर थे, कुछ विश्वासघाती भी निकल आये । 
इनके खुल्लखुल्ला प्रचार के कारण योजना गुप्त न रह सकी । इनके भारत में आने से पृ ही सरकार के 
पास सब सूचनायें पहुंच चुकी थीं। तथा सरकार चौकन्नी हो गई थी । उस समय भिन्न-भिन्न दलों में लग- 
भग छः हजार सिक्‍स देश में लोट कर आये । उनमें से उपयुक्त कारणों से श्रधिकतर नज रबन्दी कानूना- 
नुसार जैलों में ठोक दिए गए। जो शेष बचकर रह गये उनके विचार बदल गये, श्राधे से भ्रधिक भ्रपने 
घर-गृहस्थ के कार्यो में फंस गए। शेष लोग विप्लव में लग गये; जिनके विषय में पृथक पृथक लिखा 
गया है । 
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पञजाब केसरी ताला लाजपतराय 


(ले० आचाये भगवान्‌देव) 


लाला लाजपतराय के पिता का नाम राधाकृष्ण था। वे फिरोजपुर जिले के ढोडी ग्राम के निवासी 
थे। वहीं पर २८ जनवरी १८६५ ई० को लाला लाजपतराय का जन्म हुआ । इनके पिताजी भी पञ्जाब 
के एक छोटी सी तहसील के स्कूल में श्रध्यापक ये। छ: वर्ष ग्राम के स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर 
लाजपतराय जी ने लुधियाना के मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की । फिर अपने पिता जी के साथ श्रम्बाला 
पहुंच गये । यहां पर सन्‌ १८८० में श्रापने पञजाब विश्वविद्यालय से मेट्रिक परीक्षा अच्छे भ्डुं से उत्तीरां 
की जिस से आ्रापको छात्रवृत्ति मिलने लगी। इससे श्राप के पिताजी को भी उत्साह मिला और उन्होंने 
श्राप को लाहौर गवनंमेंट कालिज में पढ़ने के लिए भेज दिया । यहां से एफ० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर 
मुख्त्यारी की परीक्षा भी आपने पास कर ली। उन दिनों महषि दयानन्द के पवित्र क्रान्तिकारी सुधारक 
विचारों से सारा देश विज्येषतया पञ्जाब प्रभावित हो रहा था। लाहौर म १८७७ मं भ्रायं समाज की 
स्थापना हो चुकी थी । लोक सेवा श्रथवा देश-सेवा के पथिक के लिए आरा समाज का क्षेत्र ही सबसे 
श्रेष्ठ था। श्रतः पञजाब के सब विचारक और होनहार युवक, लेखराम, महात्मा मुन्शी राम, पं० गरुदत्त 
विद्यार्थी लाला लाजपतराय श्रादि श्रायं समाज के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। ये सब स्वामी दयानन्द के 
सन्देश को पञ्जाब के युवकों तक बड़ी उत्सुकता से पहुंचाने में संलग्न थे। आपने झ्रायं समाज के सावं- 
जनिक कार्यों में भाग लेते हुए वकालत भी पास करली और हिसार में ग्रायं समाज की स्थापनार्थ अपनी 
श्राय की सारी बचत १५००) दान में दे दी, उस समय तो यह बहुत बड़ा दान था। हिसार में आपने एक 
संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की । श्राप हिसार के म्युनिसिपल बोडं के भ्रवेतनिक मन्‍्त्री रह कर तीन 
वर्ष तक सेवा करते रहे । ग्रापने लाहौर के मित्रों के भ्राग्रह के कारण और पञ्जाब की सभी प्रगतियों 
का केन्द्र स्थान लाहौर को समभकर हिसार को छोड़ वहीं भ्रपना डेरा जमाया । १० गुरुदत्त विद्यार्थी, 
लाला हंसराज को श्री दयानन्द एंग्लो वेदिक कालिज की स्थापना में पूर्ण सहयोग दिया। उस समय यह 
कालिज स्वामी दयानन्द के श्रादर्शों को कार्यान्वित करने के उहृ्य से स्वामी जी के स्मारक रूप में बनाया 
गया था। किन्तु पीछे भ्राकर यह केवल अंग्रजी शिक्षा का केन्द्र ही रह गया, जिससे प० गुरुदत्त विद्यार्थी 
तो निराश होकर इसे छोड़ गये। पं० गुरुदत्त जी लाला हंसराज, तथा लाला लाजपतराय ने इसके लिए 
घोर परिश्रम किया श्रौर सरकार की बिना किसी आधथिक सहायता के इसे चलाया था। लाला जी इस 
कालिज की कमेटी के छः वर्ष तक मन्‍्त्री रहे । श्राप कालिज की सेवा का कार्य भ्रवेतनिक रूप से करते 
रहे । पं० गुरुदत्त जी ने २५ वर्ष की भ्रल्पायु में ही संसार यात्रापूर्ण कर दी । रत्पश्चातू लाला जी पर कार्य 
भार भ्ौर बढ़ गया। भाप श्रायं-समाज की राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाप्रों की स्थापना में तन मन श्रौर 
धन से सहयोग देते थे । भ्राप जालन्धर के ऐंग्लो संस्कृत कालिज के भी मन्त्री रहे । इन सेवाश्रों के कारण 
ग्रापकी गणना भारत के शिक्षा विशेषज्ञों में होने लगी। इसी कारण जब लाडड कर्जन ने १९०२ में शिक्षा 
सम्बन्धी जाँच कमेटी का निर्माण किया तो आप के भी कमेटी के सन्मुख साक्षी देने का सन्‍्मान पूर्रां 
निमस्ञरश दिया गया । भापकी रुचि शिक्षा प्रचार में पराकाष्ठा को लांघ गई थी। भ्राप स्वयं सदा 
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तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे और अपनी झ्राय से संचित धन को दान में देते थे । यही श्राप का 
स्वभाव बन गया था। आपशभ्रपने लिए बचाकर रखना पाप समभते थे, इसी कारण त्यागमय जीवन से प्रभा 
वित हो जनता आपकी आाज्ञा पर स्वेस्व न्योछावर करने को तेयार रहती थी। जनता आपके पीछे 
पागल थी। आपने अपनी खून-पसीने की कमाई में से ५० सहस्न रुपये शिक्षरा संस्थाश्रों को भ्रप॑णा किये । 
उनकी बलिदान की भावना और सिंह ग्जना के कारण पञ्जाब की जनता ने आपको पञ्जाब केसरी के 
पद से सुशो भित किया । रोगी शरीर होते हुए तथा डाक्टरों के बार-बार विश्वाम करने का परामर्श देने 
पर भी आपने जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक कभी विश्राम नहीं किया । रोग शबय्या पर भी कार्य करते 
रहते थे । 
समाज सेवा 

शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त लालाजी ने समाज-सेवा तथा देश-सेवा के कार्य में भी बढ़चढ़ कर भाग 
लिया । आप का हृदय तो जनता के प्रत्येक कष्ट से दुखी होता ही था । देश की पराधीनता झ्ाप को कांटे 
के समान खटकती थी । इसलिए आप ऐसी अवस्था में विश्वामपूर्ण जीवन कसे ब्यतीत कर सकते थे । देश 
का दुख इनके लिये अपना निज का दुख था । | सन्‌ १८६६ में उत्तर भारत में भयंकर भ्रकाल पड़ा श्रोर 
वह दुष्काल कुछ समय के लिए बढ़ता ही चला गया । १८६६ में यह बंगाल, मध्यभारत, और राजपृतानों 
में भी फैल गया, खेतियां सूख गई तालाबों में भी पीने को पानी नहीं रहा। हजारों नर-नारी भूख के 
मारे तड़प-तड़प कर प्राण देने लगे, ग्राम के ग्राम खाली हो गये । हजारों अ्रनाथ बालक नगरों की 
गलियों में भटकने लगे । अंग्रेजी सरकार ने आँसू पोंछने के लिए नाम मात्र की सहायता की। इन विदेशी 
शासकों के मनमें दया के स्थान पर निःठुरता कूट-कृूट कर भरी हुई थी । इन्होंने एक ध्वूतंता और की 
जो ईसाई पादरी अकाल ग्रस्त माता पिताओं के अनाथ बच्चों को भ्रपनी शरण में ले रहे थे उन 
पादरियों की ४स काये में अंग्रेज सरकार ने सहायता की, इस प्रकार सहस्नों हिन्दू निः:सहाय अभ्रनाथ बालक 
ईसाई पादरियों के हाथ में आगये । अकेल राजपूताने में ही इसी प्रकार से ७० हजार हिन्द अ्रनाथ बालक 
ईसाई पारियों के च गुल में जा चुके थे। लाला लाजपतराय ने इस दुख से दुःखी होकर भोली बान्धी 
श्री मानों के द्वार-द्वार पर घुम-घूम कर अ्रन्न धन इकट्ठा करने लगे और दुशभिक्ष पीड़ितों को अन्न और वस्त्र 
से सहायता देंनी प्रारम्भ की । भ्रनाथ हिन्दू बालकों की रक्षार्थ आये समाज की सहायता से कई नगरों में 
प्रनाथालय खोले । इन भ्रनाथालयों में सहस्नों बालकों को रक्षा का स्थाई-आश्रय मिल गया । फिरोजपुर में 
सबसे बड़ा श्रनाधालय खोला गया । लालाजी ने इस के संचालन का भार अपने ऊपर लिया । लालाजी का 
यह उपकार कार्य हिन्दू जाति के इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। लाला जी ने १९०१ में सरकार द्वारा 
नियुक्त दु्िक्ष कमीशन के सामने साक्षी देते हुए आग्रह किया कि हिन्दू अनाथ बालकों को ईसाई 
पादरियों को तन दिया जाये किस्तु उतके सह धर्मियों को वा हिन्दू संस्थाश्रों को सौंपा जाये । इस प्रकार 
हिन्दू जाति की रक्षार्थ वे सर्देव तत्पर रहते थे । दृष्काल के पश्चात्‌ पञ्जाब (काड़ुड़ा) में भ्रुकम्प से जन 
घन की बहुत बड़ी हानि हुई। वहां भी झापने घटना स्थल पर पहुंच कर खूब सेवा की । इसी प्रकार 
उड़ीसा और मध्यभारत में १६०७, १६०८ में दृष्काल के समय आपने खूब सेवा की । 

श्रच्छुतोद्धार 

सन्‌ १६१२ में एक अरच्छृतोद्धार सम्मेलन गुरुकुल का गड़ी के वाधिकोत्सव पर झाप के सभापतित्व 

मे हुआ । उस समय तक महात्मा गाँधी को हरिजनों के उद्धार का विचार भी नहीं झाया था उन दिनों 
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श्रायं समाज हिन्दूसमाज के उपेक्षित वर्ग दलित भाइयों के उद्धारार्थ ठोस क्रियात्मक सेवा-कार्य कर रहा 
था। आप भ्रार्यससमाज के सेवक थे ही ग्रतः अछूत भाइयों की सेवा का कार्य आपने खूब बढ़चढ़ कर किया 
दलित वर्ग की शिक्षा के लिए लाला जी ने विशेष उद्योग किया । इस कार्य के लिए आपने चालीस 
हजार रुपये की रकम अ्रपने पास से दान किये। इस रुपये से भ्रछूतों के लिये भ्रनेक शिक्षण संस्थायें खोलीं । 
श्राप अछूतों के घरों में जाकर उनके हाथ से भोजन करते थे और आपने सैकड़ों वर्ब की इस पुरानी रीति 
को इस प्रकार साहस से भंग किया । लाला लाजपतराय अथवा आयंसमाज द्वारा अदूतोद्धार का कार्य 
महात्मागांधी के कार्य-क्षेत्र में उतरने से पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। यह सब सेवा कार्य अपने पूज्य गुरु 
महिष दयानन्द की कृपा से ही लाला लाजपतराय ने सीखा था । 
कांग्रस में प्रेवेश 

सन्‌ १८८५ ई० में लार्ड डफरिन की सम्मति से जो उस समय वायसराय थे, मि० हम ने 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी । इसका पहला अ्रधिवेशन बम्बई में दूसरा अधिवेशन १८८६ 
में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की श्रध्यक्षता में हुआ | इन में ला० लाजपतराय सम्मलित नहीं हुये । 
चौथा भ्रधिवेशन १८८८ में प्रयाग में हुआ, इस में सर्वप्रथम लालाजी काँग्रेस में सम्मलित हुए थे। उस 
समय झाप की २३ वर्ष की आयु थी । झ्रापने इस अल्पायु में कौंसिल सुधार का बिल उपस्थित किया और 
श्राप बोले भी । १८९२ में फिर प्रयाग में कांग्रेस का भ्रधिवेशन हुआ । इन दिनों सरसेय्यद भ्रहमद सरकार 
से मिलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। लाला जी ने इस अ्रधिवेशन में एक पत्रिका प्रकाशित करके 
बंटवाई जिसमें सर सैय्यद अहमद के कांग्रेस विरोधी विचारों का मुह तोड़ उत्तर दिया था । 

कांग्रेस का भ्रगला श्रधिवेशन लाहौर में हुआ । पद्ञाब के मुस्लिम वर्ग ने सहयोग देना तो दूर रहा, 
डट कर विरोध किया । कांग्रेस के नेता घबराये हुए थे, क्योंकि कांग्रेस का प्रचार पञ्जाब में स्वंथा नहीं 
हुआ था । पञ्जाब में श्रायंसमाज एक शक्तिशाली देश-भक्त संस्था थी । यदि उस समय आयेंसमाज के नेता 
सहयोग न देते तो काँग्रेस का अधिवेशन लाहौर में नहीं हो सकता था। किन्तु भ्रायसमाजियों ने कांग्रेस 
झ्धिवेशन का सब कार्यभार झपने ऊपर लिया । लालाजी ने रातदिन एक कर दिया। सभी झ्रायंसमाजी 
तन मन औ्ौर धन से जुट गये । लाला जी ने पंजाब के सभी नगरों से धन इकट्ठा किया और लाहौर के 
श्रधिवेशन को पूणंतया सफल बनाया । झ्राज के कांग्रेसी उस पुराने इतिहास को भ्रूल गये कि आार्यसमाज 
ने उस समय काँग्रेस को सहयोग दिया था जब कांग्रेस का नाम-लेवा और पानी-देवा कोई भी नहीं था। 
इस काँग्रेस अधिवेशन के पश्चात्‌ पंजाब सरकार की दृष्टि लाला लाजपतराय के प्रति क्रर हो गई भर 
लाला जी सरकार विरोधी पक्ष के नेता बन गये । लाला लाजपतराय ने १८९७ में विक्टोरिया महारानी 
के राज्य की हीरक जयन्ती मनाने तथा रानी की मूर्ति स्थापित करने का डट कर विरोध किया । इस 
समय महाराष्ट्र में महात्मा तिलक को रानी विक्टोरिया के हीरक जयन्ती का विरोध करने के कारण 
सरकार ने डेढ़ वर्ष कड़ी कैद का दण्ड दिया। कद से छूटने के पश्चात्‌ महात्मा तिलक की विचारधारा 
झर भी उग्र हो गई । ला० लाजपतराय भी उम्र विचारों के समर्थक थे। समान स्वभाव होने से दोनों ने 
मिलकर कांग्रेस की नीति को उम्र बनाने का निश्चय कर लिया। उन दिलों काँग्रेस नरम दल के नेता 
गोखले वा दादा भाई थे। कई वर्ष दोनों दलों में खूब संघर्ष चला । लालाजी स्वभाव से गर्मदली थे । 
वे विद्रेशी ख़रकार से लड़कर भपना अधिकार प्राप्त करने की नीति के पक्ष में थे। स्वराज्य की भिक्षा 
मांगने के सत्र विरोधी थे । लाला जी सरकार की नीति का विरोध करते रहते थे। 
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सरकार लाला जी को गिरफ्तार करने का बहाना ढूढ़ रही थी। १६९०५ में बंग भंग से सारे 
भारतवषं में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन हो रहा था। सरकार की दमन की चक्‍की भी 
चल रही थी । हजारों देशवासी जेल में बन्द कर दिये गए थे। पंजाब की सरकार भी कब पीछे रहने 
वाली थी । अ्रत: १८१८ के बंगाल रेग्युलेशन का सहारा लेकर लाला लाजपतराय को पकड़ कर देश 
निर्वासन का दण्ड दे माण्डले की जेल में बन्द कर दिया। प्रापको जेल में भी भ्रनेक कष्ट दिए गए । 
यहां तक कि आपके छोटे भाई ला० धनपतराय को जो आप से मिलने मांडले पहुंचे थे मिलने नहीं दिया । 
१६ मई १९०७ को आपको मांडले में बन्दी किया था। उन दिलों प्रंग्रेजी सरकार के गृप्तचरों ने इस प्रकार 
की रिपोर्ट दी थी “कि पंजाब में श्रायंसमाजियों की एक लाख सेना लाला लाजपतराय की सहायता से 
विद्रोह करने के लिए तेयार है और आयंसमाज विद्रोह का केन्द्र है।” इन सबके परिणाम स्वरूप ही 
लाला जी और श्री भ्रजितर्सिह को गिरफ्तार करके देश निर्वासन का दंड मिला था। लाला जी के निर्बा- 
सन से देश में श्रसंतोष की श्रॉँधी चल पड़ी । वायसराय की कमेटी में गोखले ने भी इस पर दुःख प्रकट 
किया । इसका प्रभाव लंदन में भी बहुत अधिक पड़ा। वहां एक बड़ी सावंजनिक सभा की गई जिसमें 
श्री हाइंडमन ने तो एक लम्बी चौड़ी वक्‍तृता दी। इस सभा में उपस्थिति इतनी अ्रधिक हुई कि सभा- 
भवन में स्थान न मिलने के कारण एक मंडप में सभा की गई जिसमें लाला जी का जीवनचरित्र सुनाया 
गया । ब्रिटिश पालियामेंट में भी प्रइन हुए । स्वयं लाला जी ने!भारतमंत्री को निर्वासन-प्राज्ञा के विरुद्ध पत्र 
लिखा । संसार के सामने कली खुल गई कि लाला जी को देश निर्वासन का दंड देना भारत सरकार की 
धीड़।मस्ती थी । ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने भारत सरकार से इस निर्वासन॒ का कारण पूछा। भारत 
सरकार कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सकी । तब प्रधानमंत्री ने लाला जी की मुक्ति का भ्राज्ञापत्र निकाल 
दिया। लाला जी और श्री श्रजितसिह को मांडले की जेल में ही रखा गया था। किन्तु आपस में मिलने 
की भ्राज्ञा नहीं थी। अन्त में ११ नवम्बर १६०७ के दिन दोनों को छोड़ देने की भ्राज्ञा हुई। किन्तु इनके 
छोड़ने की सूचना किसी को नहीं दी गई। अ्रकस्मात्‌ लाहोर में श्रापको श्रपने बीच पांकर जनता के हु का 
ठिकाना न रहा । इस छः मास के निर्वासन से लाला जी सारे भारतवर्ष के नेता बन गए, यह कायं प्ंग्रेजी 
सरकार ने कर दिया कि लाला जी पंजाब के ही नहीं सारे भारतवषं के लोकप्रिय नेतां बन गये। और 
पंजाब के शिरोमणि नेता हो गए । क्‍ 

लाला जी ने मारणडले से लोटकर सारे उत्तर भारत के नगरों का दौरा किया। वकालत के पेशे 
को लात मारकर अपना सारा शेष जीवन देशसेवा में समर्पित कर दिया। वकालत का व्यवसाय छोड़ 
देश सेवा को ही जीवन का व्यवसाय बना लिया। साथ-साथ आप गआ्रायेंसमाज का भी कार्य करते रहे । 
लाहौर के अनारकली बाजार से वंश्याश्रों को निकालने के भ्रान्दोलन में आपने पूर्ण शक्ति लगाई। 

विदेश यात्रा 

श्री गोखले, महात्मा तिलक तथा ब्रिटेन मजदूर नेता रेम्जे मेकडानल्ड आदि का यह बिचार था कि 
यदि भारत के कुछ उत्तरदायी नेता ब्रिटेन में आ्राकर पालियामंणट के सदस्यों को भ्रपने अनुकूल बना 
सके तो भारत को औपनिबेशिक स्वराज्य मिल सकता है। इन सबकी सम्मति से लाला लाजपतराय जी 
इंगलेंड गए थे। वहां पहुंचकर लाला जी ने वहां के प्रमुख राजनीतिजञों से भेंट की-तथा यहां पर भारतीय 
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भावनाझों को स्पष्ट करने के लिए वहाँ की जनता के सम्मुख अनेक भाषण दिये। तथा इसी विषय का 
साहित्य तैयार किया । इन दोनों का बड़ा भ्रच्छा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जनता का बहुत 
बड़ा भाग भारत को स्व निणांय का अ्रधिकार देने को तेयार हो गया था। इसी कार्य के लिए लाला जी 
को कई बार इंगलेंड जाना पड़ा । इंगलैणड में आपका सम्बन्ध श्याम जी कृष्णवर्मा के साथ हो गया था । 
सन्‌ १६१४ ई० में प्रवासी भारतीयों के प्रति विदेशों में जो दुब्यवहार हो रहा था उस के निराकररार्थ 
श्राप कांग्रेस की श्रोर से एक शिष्टमशडल लेकर इंगलेंड पहुँचे । शिष्टमंडल का कार्य पूर्ण होने पर अन्य 
सदस्य तो भारत लौट श्राये किन्तु लाला जी वहीं रह गए। आ्रापकी इच्छा जापान होकर लौटने की थी । 
जापान की यात्रा पूर्ण करके जब भ्राप भारत लौटने लगे तभी भारत का महायुद्ध छिड़ गया। 


पुनः देश निर्वासन 
भारत सरकार ने ब्रिटेन स्थित भारतमन्त्री को लिखा कि युद्धकोल में लाला लाजपतराय को 
भारत जाने की आज्ञा न दी जाये । भारत सरकार को भय था कि लाला लाजपतराय की उपस्थिति से 
भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना भड़क रही थी वह प्रबल हो जायेगी। लाला जी युद्ध की समाप्ति 
तक भारत से निर्वासित कर दिये गये। जापान से इंगलंड श्रौर फिर वहाँ से नवम्बर सन्‌ १९१४ को अ्म- 
रीका चले गये । वहां रहकर आपने अमेरीका के जनमत को भारत के अनुकूल बनाने का अथक परिश्रम 
किया ब्रिटिश पत्र अमेरिका में भारत के विषय में जो भ्रम फैलाते थे उन सब का निराकरण लाला जी ने 
अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा किया। “तरुण भारत” नाम की एक पुस्तक लिखकर भारत की राष्ट्रीय 
भावनाओं का सुन्दर चित्र खींचकर यह प्रचार किया कि भारतीय नवयुवक ब्रिटिश शासन को नहीं 
चाहते श्रौर भारत को स्वतनत्र राष्ट्र बनाने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार है। अ्रमेरिका 
में इस पुस्तक की सहस्रों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई । इस पुस्तक की एक-एक प्रति ब्रिटिश पालियामैन्ट 
के सदस्यों को भी भेंट की थी। उसी समय भारत सरकार ने इस पुस्तक की सब प्रतियां जब्त कर लीं। 
इस पुस्तक के प्रकाशन से ला० लाजपतराय का सन्मान अ्रमेरिकों की दृष्टि में बहुत बढ़ गया । फिर क्या 
था चारों ओर से भाषण भौर लेख लिखने के निमन्त्रण मिलने लगे। लाला जी ने भी अनेक संस्थाश्रों 
भर विश्व विद्यालयों में खृब दिल खोलकर अपने देश की कथा सुनाई। भारत के विषय में भ्रमे रिकन 
लोकमत को लेखों और भाषणों से बदल डाला । इससे पूर्व अ्रमेरिकन भारतीयों को असम्य एवं जंगली 
मानते थे । उनका विश्वास था कि अंग्रेजों ने भारत को अपने शासन में लेकर भारत पर महान्‌ उपकार 
किया हुआ है। लाला जी के भाषणों तथा लोह लेखनी ने इस मिथ्या विश्वास को जड़ से हिला दिया । 
झापने वहां पर पुरुषार्थ के बल पर क्रियात्मक कार्य भी किया। अमेरिकन लोग पंडित जी को बड़ी श्रद्धा 
की दृष्टि से देखने लगे । 
इण्डियन होमरूल लोग की स्थापना 
प्रमेंरिका में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए श्रापने इरिडयन होमरूल लीग की स्थापना की थी 
इस कार्य में भ्रायसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक डा० केशबदेव शास्त्री और डा० हाडिकर ने भी 
सहायता की । 
: डाक्टर हार्डिकर लीग के मस्त्री भर लाला जी सभापति बने । यह प्रचार का कार्य पहले तो स्वयं 
ही कर रहे थे फिर महात्सा तिलक ने आप की सहांगता की। महात्मा तिलक ने १७ हजार रुपये 
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ला० लाजपतराय को भेजे थे। यह सहायता पाकर लाला जी ने अपना काये दुगुने उत्साह से प्रारम्भ क' 
दिया । आपने “यंग इसिडिया'” नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित किया श्रौर तरुण भारत' भारत क 
इंगलेरड पर ऋण' भारत के लिये श्रात्मनिर्णाय' श्रादि अ्रनेक पुस्तकों का फ्रांस, इटली, स्पेन, जमंनी, रूर 
श्रादि में भी प्रचार किया गया । योरुप की सभी भाषाओ्रों में इसका अनुवाद हो चुका है। यह सब प्रकार 
का कार्य लाला जी ने अपने निर्वासन काल में किया। सरकार उनके दोनों निर्वासनों का कारण नहीं 
बता सकी; भारत की धारा सभा में जब यह प्रइन पूछा गया “लाला लाजपतराय को भारत आने की 
श्राज्ञा क्यों नहीं दी जाती ? तो “इस प्रश्न का उत्तर देना साबंजनिक हित के अनुकूल नहीं है यह 
कहकर टाल दिया गया । 
नेताओं ने ब्रिटिश सेना की सहायतार्थ भारतीयों की भरती को प्रोत्साहित किया था। यह सब 
किन्‍्हीं झ्राशाओं के श्राधार पर किया गया था। किन्तु भारतीयों को नाममात्र के अभ्रधिकार दिये गये । 
महात्मा गांधी ने इन सुधारों को स्वीकार करने से निषेध कर दिया। सरकार ने “रोलट एक्ट” कौंसिल 
में पास करने का निश्चय किया। किन्तु सारे भारतवर्ष में इसके विरोध में सभायें हुईं। भ्रमृतसर के 
जलियान वाले बाग में इसका विरोध करने के लिए सभा हुई। वहाँ श्रंग्रेज सरकार के भ्रत्याचारी गोरे 
सिपाहियों ने निह॒त्थे भारतीयों पर जिस निर्दंयता से गोलियों की वर्षा की थी वह अंग्रेजी शासन के इति- 
हास का सबसे अ्रधिक काला पृष्ठ है । 
इस गत्याचार से भारतीय जनता भड़क उठी, किन्तु सरकार ने अपने श्रत्याचारी अ्रधिकरियों 

को दंड देने के स्थान पर उनका पक्ष लिया। लाला लाजपतराय इन दिनों भ्रमेरिका में ही थे । पंजाब में 
हुए इस भीषण अत्याचार के समाचार से व्याकुल हो उठे। भ्रब भी भारत में आने की आपको श्राज्ञा नहीं 
थी। आ्रापने फिर ब्रिटिश के राजनीतिज्ञों को बहुत कुछ लिखा पढ़ा । तब कहीं ग्रापको अपने देश में श्राने 
की ग्राज्ञा मिली । जिस समय श्राप भारत श्राये तो ब्रिटिश शासन की क्ररता को देखकर उनका विश्वास 
इन शांसन सुधारकों से हट गया श्रौर यही निश्चय हो गया कि प्रस्तावित शासन सुधारों का बहिष्कार 
करना ही उचित है। देश ने भ्रापके लौटने पर आपको राष्ट्र के सबसे ऊँचे श्रासन पर बिठाया। सन्‌ 
१६२० में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलककत्ते में बुलाया गया । वहाँ महात्मा गांधी के प्रभाव से सहयोग 
का कार्य-क्रम पास हो गया । लाला जी असहयोग के युद्ध में उतर आये । लाला जी ने पंजाब के नगरों में 
घूम-घूम कर असहयोग का सन्देश जनता के कानों तक पहुँचाया । 


गिरफ्तारी 


३ सितम्बर सन्‌ १६२१ के दिन राजद्रोही भाषण देने का झभियोग लगाकर सरकार ने डेढ़ वर्ष 
का दंड देकर जेल में डाल दिया। जेल की रूखी सूखी रोटी और चनों के कारण लाला जी का दुर्बल 
शरीर रोगग्रस्त हो गया। क्षयरोग ने श्रापको घेर लिया। भ्रधिकारियों को बड़ी चिन्ता हुई, कभी लाला 
जी की मृत्यु जेल में न हो जाये । श्रतः भ्रापको १६ श्रगस्त को बिना किसी छातं के छोड़ दिया। श्राप 
सोलन पहाड़ पर गये । वहाँ के अच्छे जलवायु के कारण श्राप स्वस्थ हो फिर कायंक्षेत्र में भ्रा गये। 

तिलक राजनीति विद्यालय 
सभी प्रान्तों में रीष्ट्रय शिक्षा के लिए राष्द्रिय नेताशों ने राष्ट्रिय विद्यालय खोल दिये थे । पंजाब 
म इसका भ्रभाव था। इस विद्यालय के लिए ग्राप ने स्वयं ४० हजार रुपये देकर' और अपने रहने का 
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मकान भी जिसका नाम 'लाजपतराय भवन” था दान में देकर (तिलक राजनीति विद्यालय' की स्थापना 
की । भ्रपना सुन्दर भवन देकर आप स्वर्य पुराने मकान में रहने लगे। विद्यालय का संचालन श्राप की 
देख रेख में ही होता था। महात्मा तिलक से ग्रापका बड़ा प्रेम था तथा आ्रापक मन में उनके प्रति बड़ा 
भ्रादर था। अ्रत: उन्हीं के नाम पर वह विद्यालय खोला गया । इस विद्यालय में देवतास्वरूप भाई परमा- 
नन्‍्द तथा जयचन्द्र विद्यालद्धार जैसे योग्य प्रोफेसर पढ़ाते थे । इसी में भगतसिह, यशपाल, सुखदेव तथा 
भगवती चरणा आ्रादि पढ़ते थे । इसी विद्यालय में देशभक्ति का पक्‍का रंग इन युवकों पर चढ़ा था । इस 
विद्यालय म हरयाने के भी बहुत छात्र पढ़ते थे । भाई जी उनसे बहुत प्रेम करते थे । 


लोक सेवासंध को स्थापना 

लाला जी ने निर्वाहमात्र के लिये धन लेकर राष्ट्रिय सेवा में जीवन देने वाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता 
तैयार करने के लिए “लोक सेवासंघ ” “पीपल्स सोसाइटी” की स्थापना की । लोक-सेवा-संघ आज भी 
कार्य कर रहा है। पुरुषोत्तमदास टशइन, अलगूराय शास्त्री आदि उप्ती के सदस्य हैं। इसी संस्था ने पंजाब 
में राष्ट्रिय भावनाओं का प्रचार किया। सत्याग्रह का युद्ध प्रारम्भ होते ही लोक-सेवा-संघ के सब कारय॑- 
कर्ता जैल में चले गये । 

हिन्दू संगठन का कार्य 

गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन में बलिदान करने वाले आ्यंसमाजी विशेषतः सामान्य रूप 
से हिन्दू ही थे। मुसमान नेताझ्नों में से एक दो छोड़कर सभी ने सत्याग्रह में भाग लेने से इंकार कर दिया। 
प्रतः अंग्रंज सरकार ने मुसलमानों को सब प्रकार से बढ़ावा दिया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं पर 
संकट के बादल छा गये। अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों से मिल कर हिन्दुश्नों को कुचलना प्रारम्भ किया । 
“चौरी चौरी ” के हत्याकाएड के पश्चात्‌ महात्मा गांधी जी ने नेताश्रों से बिना ही विचार किये सत्याग्रह 
युद्ध बन्द कर दिया । महात्मा गांधी को छः मास के लिए सरकार ने जेल में बन्द कर दिया। सर्वत्र 
निराशा छा गई। सरकार के संकेत पर मुसलमान, हिन्दू अधिकारों को पददलित करने लगे । हिन्दुओं को 
हजारों की संख्या में, मुसलमान बनाया जाने लगा । गाँव के गाँव मुसलमान होते देख ला० लाजपत राय, 
स्वा० श्रद्धानन्द तथा पं० मदनमोहन मालवीय ने कन्धे से कन्धा मिला कर हिन्दू-संगठन शुद्धि और शअ्रछूतो- 
द्वार में पूर्ण शक्ति लगा दी। हिन्दु-समाज को बलशाली बनाना भी राष्ट्रिय कार्य था। समाज-सुधार ही 
राष्ट्रिय सेवा है। इस महत्वपूर्ण बात को ये नेता भली भांति समभते थे । श्रत: शुद्धि और संगठन के कार्य 
में जुट गये, और श्रंग्रेज सरकार एवं मुस्लिम नेताश्रों की घृत्तंता को नहीं चलने दिया। लाला जी पहले 
से ही प्रायंसमाजी होने से कूठी भ्रालोचनांग्रों की कब परवाह करने वाले थे। ग्रतः वे श्रन्त तक हिन्दू 
संगठन भौर शुद्धि के कार्य में लगे रहे। इससे हिन्दूसमाज में जाग्रति और जीवन आ गया । इसके लिए 
हिन्दू जाति ला० लाजपतराय भ्रादि नेताझ्नों की सदेव ऋणी रहेगी । 

स्वराज्य दल 

महात्मा गांधी की सत्याग्रह को स्थगित करने की भ्रूल के कारण चारों श्रोर भ्रकमंरयता और 
-निराज्षा छा गई। सारा भारत मृतप्राय दिखाई देने लगा। ऐसे समय पर पं० मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु, 
चित्तरंजनदास तथा ला० लाजपतराय ने स्वराज्य दल का झ्लायोजन किया । बे सब असेम्बली में जनता के 
प्रतिनिधि, बतकर गये श्लौर सरकार से लड़ाई लड़ते रहे । पं० मोतीलाल जा के साथ मतभेद रहने के 
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कारण स्वराज्य को कुछ समय के परचात्‌ छोड़ पं० मदनमोहन मालवीय जी के साथ मिल कर स्वतनत्र 
राज्य दल की स्थापना की, श्रौर इसकी ओर से चुनाव लड़ा। १० मोतीलाल नेहरू ने आपके विरोध में 
कई उम्मेदवार खड़े किये थे । किन्तु लाला जी दो स्थानों से खड़े होकर दोनों स्थानों से जीतकर चुने 
गये । पं० मोतीलाल जी को नीचा देखना पड़ा । वँसे आप कांग्रेस के साथ मिल कर ही कार्य करते रहे । 


साईमन कमीशन 


भारत को अधिकार देने चाहिये वा नहीं, यह परीक्षा करने के लिये साईमन कमीशन भारत में 
भेजा गया । भारत के नेताश्रों ने यह मांग की थी कि इस कमीशन में भारत की जनता के कुछ प्रतिनिधि 
सम्मलित करने चाहिये। किन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस उचित बात को नहीं माना श्रतः देश के नेताश्रों 
ने कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया । कमीशन ज्हाँ भी जाता था उसका काले भणडों से स्वागत 
किया जाता था । “साईमन कमीशन गो वक  “साईमन कमीशन वापिस जाओ का नारा जनता लगाती 
थी। लाहोर में यह कमीशन ३० भअ्रक्तूबर १६२७ को श्रा रहा था। लाहौर में भी जनता हजारों की संख्या 
में काले भण्डे लेकर स्टेशन पर पहुँच गई। जलूस का नेतृत्व पंजाब कंसरी लाला लाजपतराय जी कर 
रहे थे। पुलिस के भ्रधिकारी सुपरिन्टेरडेशट मि० स्काट साहब ने जलूस को तितर-बितर करने के लिये 
जत्थे के लोगों पर लाठी चलाने की श्राज्ञा दी । फिर क्या था लाठियां बरसने लगीं। लोगों के सिर फट 
गये । सब लहलुहान हो गये । शायद ही कोई पुलिस की लाठी की मार से बचा होगा । फिर लाला जी 
कैसे बच सकते थे, वे तो जलूस के आ्रागे-आरगे थे । उन पर भी श्रनेकों लाठियां पड़ीं। उनकी छाती पर 
घाव आये । छाती पर सूजन ञ्रा गई। ऊपर से चोट साधारण दिखाई देती थी किन्तु लाठी की चोटें शरीर 
में बहुत गहरी गईं थीं। लाला जी का वृद्ध और निर्बल शरीर इन चोटों को कंसे सहन कर सकता था । 
छाती की पीड़ा बढ़ती ही गई । १६ नवम्बर १६२८ के दिन उनके सारे शरीर में पीड़ा होने लगी। ज्वर 
भी बढ़ गया । रात बड़े कष्ट से कटी । १७ नवम्बर को प्रात: ६ और ७ बजे के मध्य में प्रापने प्राण त्याग 
दिये । चिकित्सकों का यह मत है कि शारीरिक घाव ही उनकी मृत्यु का कारण नहीं । किन्तु सरकार की 
क्रर नीति का भी आपके हृदय पर भारी प्रभाव पड़ा था। उनका मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से भ्रधिक 
दुखदायी था । लाला जी जो अत्यन्त आत्म-सम्मानप्रिय व्यक्ति थे इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को चुपचाप 
कसे सहन कर सकते थे । इस मानसिक कष्ट ने ही उनके प्राण ले लिये | लाला जी की मृत्यु के समाचार 
से सारे भारतवर्ष में शोक की घटाय छा गई । शवयात्रा के साथ लाखों व्यक्ति थे। रावी नदी के तट पर 
अ्रन्त्येष्टि संस्कार किया गया । पञ्जाब का सूर्य अ्रस्त हो गया । श्राज भी लाला जी की याद देशवासियों 


के लिये दु:खप्रद है । 
लाला लाजपतराय पर लाठीचार्ज तथा उनकी मृत्यु 


उनकी मृत्यु के विषय में पं० जवाहरलाल जी शञ्रपनी श्रात्मकथा में लिखते हैं। साईमन कमीशन 
भ्रमणा कर रहा था और जहां जाता था उसका विरोध करने के लिये जनता काले झरडे लिसे “गो बैक 
उल्टे जाझो' के नारे लगाती हुई उनका पीछा करती थी। लाहौर में बात बढ़ गई | सारा देश क्रोध से 
कांप उठा । वहां जो साईमन कुमीशन के विरोधी थे उनका नेतृत्व जलूस के रूप में लाला लाजपतराय जी. 
कर रहे थे। वह सड़क के किनारे हजारों प्रदर्शन करने वालों के श्रागे खड़े थे । पुलिस के नवयुवक' एंक 
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ग्ंग्रेज श्रफसर ने भपट कर इनकी छाती पर लाठी मारनी आरम्भ कर दी। लाला जी की तो बात ही 
क्‍या है सारी भीड़ में किसी व्यक्ति ने भी किचित्‌ मात्र हिसा का कार्य नहीं किया । किन्तु सब सर्वेथा शान्त 
खड़े थे । इस पर भी पुलिस ने इनको शोर इनके साथियों को बुरी तरह से मारा । यह तो स्पष्ट है कि जो 
व्यक्ति सड़कों पर प्रदर्शन में सम्मिलित हों वह पुलिस, से भंगड़ा हो जाने फर सब आपत्तियों को सहन 
करता है। 

लाला जी ने भी जानबूभ कर यह आपत्ति खरीदी थी किन्तु फिर भी जिस ढंग से उन पर लाठियों 
से श्राक्रमणा किया गया भ्रौर बिना कारण जिस निर्देयता से व्यवहार किया गया इससे असंख्य भारतीयों 
को कड़ी चोट लगीं । इन दिनों हम पुलिस के लाठीचार्ज के ग्रभ्यस्त नहीं थे श्रतः हमारी श्रनुभूति इस 
समय तक निरन्तर पाशविक शअत्याचारों से कुरिठित नहीं हुई थी । 

हमारे इतने बड़े नेता श्रौर पञजाब के सब से उच्च पूजनीय झ्ौर स्वंप्रिय पितर (बुजुर्ग) के साथ 
यह व्यवहार श्रत्यन्त लज्जास्पद प्रतीत हुआ । और दबे हुए क्रोध की एक लहर सारे भारतवषं में विशेष- 
तया उत्तरभारत में फेल गई । हमारी विवशता और तिरस्कार का क्‍या ठोर ठिकाना था। हम अपने 
चुने हुए नेताओ्रों के सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकते थे । 

लाला जी के शरीर को जो हानि पहुंची थी वह कोई न्यून न थी। इस लिये कि इन्हें बहुत समय 
से हृदय रोग था। और चोट भी वहीं इनकी छाती पर लगाई गई थीं। निश्चय रूप से तो यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस मार का प्रभाव इनकी मृत्यु पर जो एक-दो सप्ताह के परचात्‌ हुई किसी श्रवस्था तक 
प्रवश्य पड़ा । इनके चिकित्सकों की यह सम्मति थी कि इन चोटों के कारण वे इतने शीघ्र मृत्यु के मुख में 
चले गये। किन्तु मेरे विचार में भी निसन्देह कि शारीरिक चोट के साथ जो मानसिक कष्ट उन्हें हुआ 
इससे वे अत्यन्त प्रभावित हुए । इनका चित्त क्रोध और चिन्ता से व्याकुल था। अपने व्यक्तिगत अश्रपमान 
से अधिक उन्हें सारे राष्ट्र के अपमान का दुःख था जो इस आक्रमण के कारण हुआ था । 

इस राष्ट्रिय श्रपमान की दुःख सारे भारत के हृदय और मस्तिष्क को आच्छादित किए हुए था। 
थोड़े ही दिन पीछे लाला जी का देहान्त हो गया तो जनता ने इसका कारण लाठियों की चोटों का 
ठहराया । जनता का हृदय उत्तेजना से परिपूरित हो उठा और दु:ख के स्थान पर प्रतिहिसा की भावना 
भड़क उठी ।” भगतसिह सारे भारत का प्यारा और श्रांखों का तारा इसीलिये बन गया। क्योंकि उसने 
प्रत्याच।री सांडस को गोली का निश्ञाना बनाकर ला० लाजपतराय जी और सारे भारत की लाज रख 
ली । इसी लिये कुछ ही मास में पंजाब का प्रत्येक नगर वा ग्राम यहां तक कि सारा उत्तर भारत ही भगत- 
के नाम से गूज उठा । लाला लाजपतराय के खून का बदला लेने के कारण वीर भगतसिह भी भ्रमर हो 
गया । 

साईमन कमीशन के बहिष्कार चोट खाने के पश्चात्‌ लाला लाजतराय अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस 
कमेटी के एक उत्सव पर सम्मलित होने के लिये देहली पधारे थे। उस समय भी उग्के शरीर पर चोट के 
चिन्ह शेष थे। और उनका कष्ट वा पीड़ा श्रभी तक दूर नहीं हुई थी | लाला जी ने भी उस समय भाषण 
दिया था । लेखक (भगवानृदेव) उस समय देहली के संट स्टीफन हाईस्कूल में दशम श्रेणी में पढ़ता था। 
उस संस्था के प्रिसिपल स्काट साहब ने जो स्काट्लेर्ड का निवासी और देशभक्त था, सारे स्कूल के 
विद्याधियों को यह कह कर छुट्टी कर दी थी-- 
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“कि तुम्हारे देश का बहुत बड़ा ब्यक्ति लाला लाजपतराय भझाज देहली में झ्राया है जाश्नो उसके 
दर्शन करो और व्याख्यान सुनो । 

लेखक का दुर्भाग्य था कि वह छुट्टी होने पर भी न जाने किस का रण से वहां न जा सका श्रौर 
पूजनीय लाला लाजपतराय जी के दशेन और उपदेद श्रवरा से वंचित रह गया । 

लाहौर जाकर उन्होंने श्रपने साप्ताहिक समाचार पत्र 'पीपल' में लेख-माला लिखनी झ्लारम्भ की 
थी श्रभी पहिला ही लेख निकला था। दूसरे लेख के छपने से पूर्व ही लाला लाजपतराय जी इस संसार 
से विदा हो गये और अपनी अमर की ति देश में छोड़ गये । 

जिस दिन लाला लाजपतराय जी की मृत्यु हुई उस दिन भी हमारे स्कूल के उसी प्रिसिपल स्काट 
साहब ने फिर स्कूल क॑ छात्रों को एकत्रित किया और सभा की । स्काट साहब ने लाला जी की मृत्यु पर 
शोक प्रस्ताव करते हुए उनकी आत्मा की सदगति के लिये ईश प्रार्थना की और यह कह कर संस्था के 
सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की छुट्टी कर दी कि “मैं तो गिरजाघर में जाकर लालाजी की श्रात्मा की 
सद्गत्यर्थ ईश प्राथंना करूगा और साथ ही आप सब जो हिन्दू हैं वे मन्दिर में जाकर, जो मुसलमान हैं 
वे मस्जिद में, ईसाई गिरजा में जाकर उनकी आत्मा के लिये प्रार्थना करे।” 

इसी देशभक्त पादरी स्क/ट साइब की कृपा से दशवीं श्रेणी में पढ़ते हुए ही मुक पर देशभक्ति का 
रज़ चढ़ा और मैं कांग्रेस की ओर भुकतो ही चला गया। वीर भगतसिह को फांसी देने पर सन्‌ १६९३१ 
में कालेज छोड़कर काग्रेस एवं देश सेवा के कार्य में जुट गया । 





वारप्रवर मदनलाल धींगड़ा का बलिदान 


(आ्रात्रार्य भगवानुदेव) 

मदनलाल धींगड़ा का जन्म श्रमृतसर जिले में एक धनी खत्री घराने में हुआ था। पश्चाब विश्व 
विद्यालय से बी० ए० पास करके वह शभ्रागे पढ़ने के लिए इज्धुलंड गया था। यह अच्छा छात्र था। यह 
विलायत जाते ही द्याम जी कृष्णवर्मा के भारतीय भवन में आने-जाने लगा श्र वहाँ का सदस्य भी 
बन गया । खुफिया पुलिस इसके पीछे लग गई । खुफिया पुलिस की रिपोर्ट थी कि मदनलाल घंटों अकेले 
बंठकर पुथ्पों का निरीक्षण करता रहता है। इससे प्रतीत होता है कि वह कवि है वा क्रान्तिकारी है। 
मदनलाल इण्डिया हाउस में रहकर यथार्थ में क्रान्तिकारी बन गया । एक दिन इसने अपने हृदय की 
व्यथा वीर सावरकर को वहीं इस्डिया हाउस में कह सुनाई। धींगड़ा कुछ करने के लिए ब्याकुल हो 
रहा था। वीर सावरकर ने ध्यान से इसकी ओर देखा और इसकी परीक्षा लेनी चाही । वीर धींगड़ा ने 
संकेत पाते ही हाथ भूमि पर रख दिया । सावरकर ने उसके हाथ पर ऊपर से सुबा मार दिया। सुवा 
हाथ के पार निकल गया । खून की धार बह निकली । गुरु और शिष्य दोनों की आँखों में प्रेम के आंसू 
थे । मदनलाल की आकृति पर प्रसन्नता और धेय॑ था। सावरकर ने सुवा निकालकर फेंक दिया और 
मदनलाल को छाती से लगा लिया । 


इसके पश्चात्‌ मदनलाल को कार्य सौंप दिया गया । वह चला गया और उसने सावरकर जी से 
मिलना-जुलना कम कर दिया । इतना ही नहीं वे जाकर कर्जन की सभा में सम्मिलित हो गये और 
भारतीय भवन में आता-जाना एकदम छोड़ दिया। यह देखकर भारतीय भवन के नवयुवक विद्यार्थी 
श्रत्यन्त क्रेधित हुए और मदन को देशद्रोही कहने लगे । इस रहस्य को यह ॒विद्यार्थी नहीं जानते थे। 
श्री वीर सावरकर ने उन्हें कुछ सम कराकर शान्त करने का यत्न किया। मदनलाल अपनी अग्नि परीक्षा 
की तैयारी में लगे हुए थे | मदनलाल का स्वास्थ्य श्रच्छा था नवयुवक और धनी घर का था। भोगंश्वयं 
का द्वार उसके लिए बन्द नहीं था। किन्तु उधर न जाकर उसने मरने का खेल खेलने की धारणा कर 
ली । १६०६ की बात है, पहली जुलाई का दिन था। इम्पीरियल इनस्टीट्यूट के जहांगीर हाल में एक 
सभा थी । सर कर्जन वापली भी वहां गये थे । वे दो व्यक्तियों के साथ बात कर रहे थे कि मदनलाल 
धींगडा ने पिस्तौल निकाल कर उनके मुख की ओर तान दी ५ । कर्जन साहब मारे डर के चीख उठे । 
किन्तु मदनलाल ने तुरन्त दो गोलियाँ उसकी छाती में दाग ई ह जिनसे उसके प्राण पखेरू उड़ गये । थोड़ी 
देर के पीछे धींगड़ा जी पकड़े गये । यह कर्जन वापली इन दिनों भारत के मन्त्री हि एडीकांग था। वह 
भारतीय विद्यार्थियों के पीछे खुफिया पुलिस लगाकर इसे ग्रान्दोलन को कुचलय का यत्न करता था; 
उसके भ्राचरण की ध्रालोचना भनेक बार इस्डिया हाउस में हो चुकी थी। इसी कारण मदनलाल को यह 


वीरता पूर्ण कार्य करना पड़ा। 
सभा में हाहाकार मच गया । मद 
उस समय मदनलाल प्रसक्ष भौर शान्त 


नलाल को पकड़कर जेल में बन्द कर दिया मया। मुकदमा चला, 
चित्त था। भ्ातन्द से प्रदालतकी कार्यवाही देख रहां था। उसे उस 
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समय मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। उसने यह बयान दिया--/मैं मानता हं कि मैंने उस दिन एक 
प्रंग्रेज का रक्त लेने की चेष्टा की यह उन निर्दयता भरी हत्याओं का एक भत्यन्त तुच्छ सा बदला है जो 
भारत में सैकड़ों देशभक्त नवयुवकों की श्रमानुषिक फाँसी तथा कालेपानी की सजायें दी जा रही हैं। 
प्रपनी आत्मा के भ्रतिरिक्त इस कार्य में श्रौर किसी की सम्मति नहीं थी । अपने कत्तंव्य बुद्धि के भ्रतिरिक्त 
किसी के साथ षड़यन्त्र नहीं किया । एक ज।ति जिसको विदेशी संगीनों से दबाये रक्‍्खा जा रहा है, समभ 
लेना चाहिए कि वह बराबर युद्ध ही कर रही है। एक निःशस्त्र जाति के लिये खुला युद्ध तो सम्भव है ही 
नहीं । मैं एक हिन्दू होने के कारण समभता हूं यदि हमारी मातृभ्रूमि के विरुद्ध कोई भ्रत्याचार करता है 
तो वह ईश्वर का भ्रपमान करता है। हमारी मातृभ्रूमि का जो हित है वही श्रीराम का हित है। उसकी 
सेवा श्रीकृष्ण की सेवा है। मेरी भान्ति एक हतभाग्य सन्‍्तान के लिए जो वित्त तथा बुद्धि दोनों से हौन 
है, इसके श्रतिरिक्त और क्या है कि मैं अपनी माता की यज्ञवेदी पर श्रपना रक्त ग्रपंणा करू । भारतवासी 
इस समय केवल इतना ही कर सकते हैं कि वे मरना सीखें । इसके सीखने का एक मात्र उपाय यह है 
कि वे स्वयं मर । इसलिए मैं मरूगा श्रौर मुझे इस बलिदान पर गव॑ है। ईश्वर से केवल मेरी यही 
प्रार्थना है कि मैं फिर उसी माता के गर्भ में उत्पन्न होऊँ और फिर उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अपने 
प्राणों को श्रपंणा कर सक्क । यह तब तक के लिए चाहता हूं जब तक कि वह विजयी तथा स्वाघीन न 
हो जाये ताकि मानव जाति का कल्याण हो और ईश्वर की महिमा का विस्तार हो सके “बन्दे 
मातरम्‌ । 

१६ भ्रगस्त १६९०६ को फाँसी के तख्ते पर हसते-हँसते मदनलाल चढ़ा और श्रपना बलिदान देकर 
प्रमर हो गया। उसकी लाश को जेल के अन्दर ही दफना दिया । जिस दिन इसको फांसी दी गई, उस 
दिन इंगलेंड के विद्याथियों ने उपहास रखा। वे जेल के बाहर इकट्ठं हुए और उसका हिस्दू विधि से 


संस्कार करने की मांग की । परन्तु यह मांग अ्रस्वीकार कर दी गई। 
श्री मा० श्रमोरचन्द 


मा० भ्रमी रचन्द जी उत्तर भारत के एक प्रकार से क्रान्तिकारी कार्य के प्रथम संगठन कर्त्ता थे । 

दिल्ली के विप्लव दल के भी यही प्रमुख नेता थे । मा० श्रमी रचन्द जी पञ्ञाबी थे, दिल्‍ली के मिशन स्कूल 
में प्रध्यापक थे, बड़ी धामिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। स्वामी रामतीर्थ जी से भी भापका परिचय हो गया 
था। स्वामी जी के उपदेशों का श्राप पर अच्छा प्रभाव पड़ा । मास्टर जी स्वामी जी के शिष्य हो गये प्रोर 
सर्वप्रथम स्वामी जी के उपदेशों तथा सिद्धान्तों का प्रचार भश्रारम्भ किया था। इनकी धामिक कार्यों में 
विशेष रुचि थी। किन्तु संसार से श्राप विरक्त नहीं थे, सामाजिक सुधार तथा राजनंतिक कार्यों में बड़े 
उत्साह से भाग लेते थे। मास्टर जी के जीवन में धमं श्र कर दोनों समान रूप से विद्यमान थे। मास्टर 
जी एक चरित्रवान्‌ व्यक्ति थे। इनका हृदय बड़ा कोमल था। ये विद्यार्थियों के साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार 
करते थे । इन गुणों के कारण विद्यार्थियों को भी इनके प्रति बड़ी श्रद्धा भर प्रेम था। मास्टर जी प्रंग्रेजी 
तथा उद्दू के भ्रच्छे विद्वान तथा लेखक भी थे । जिस समय १६०८ व € में सारे भारतवर्ष में विप्लव की 
भ्रग्नि सुलग रही थी। मुख्य-मुख्य स्थानों पर विप्लव केद्र बनाए जा रहे थे भौर सारा कार्य सुसंगठित 
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रूप से हो रहा था। उस समय आ्राप दिल्ली में उत्तर भारत के संगठन-कार्य को प्रपने साथियों के साथ 
मिलकर कर रहे थे । 


उधर लाहौर में लाला हरदयाल जी के प्रभाव से विप्लव का क्षेत्र बढ़ रहा था । लाला हरदयाल जी 
के विचारों से मास्टर जी भी प्रभावित थे । उनके साथ धीरे-धीरे सम्पर्क बढ़ता गया । एक प्रकार से 
लाला जी के श्राप शिष्य बन गए भ्रौर उनके विचारों का श्राप खूब उत्साह से प्रचार करने लगे। वंसे 
मास्टर जी गम्भीर प्रकृति के थे । थोड़ी सी गरमी से भिलकने वाले न थे। चुपचाप रह कर धंय से 
निरन्तर कार्य करने वाले कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और ठोस कार्यकतांग्रों को ही पसन्द करते थे । वे एक निर्भीक 
स्वतन्त्र प्रकृति और प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति थे । हँसमुख भी बहुत थे, अपने भ्रापको बन्दर ही कहते 
थे। वे कहा करते थे कि मेरे मकान का कोई पता पूछे तो यह पूछ ले कि “बन्दर मास्टर का कौन सा 
मकान है” तो मेरा मकान उसे सहज में ही मिल जायेगा । लाला हरदयाल जी विदेश जाते हुए उत्तर 
भारत के विप्लव-कार्य का नेतृत्व भार मास्टर जी के ऊपर सौंप गये। लाला जी का आप पर पूर्ण 
विश्वास था। झ्तः आपको कार्य सोंप वे निश्चिन्त हो विदेश चले गये । इधर देश में कई स्थानों पर बम्ब 
फैंके गये । चारों शोर क्रान्ति की लहर थी । लाहौर और दिल्ली में भीषण घटनाएँ हो चुकी थीं गिरफ्- 
तारियों की भी धूम थी । मास्टर भ्रमी रचन्द जी के लाला हनुमन्त सहाय रईस अच्छे सहायक थ। पहले 
थे सब धामिक भ्रौर सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में ही कार्य करते थे किन्तु जब रवदेशी आन्दोलन झौर 
विप्लव कार्य के संगठन में मास्टर अमी रचन्द जी जुट गये तब लाला हनुमनत सहाय भी इस काय॑ं में 
ज॒ट गये । श्राप विदेशी माल के बहुत बड़े व्यापारी थे। उस भारी लाभदायक व्यापार को तिलाब्जलि दे 
दी । लाला हरदयाल जी के विचारों से प्रभावित हो भ्रापने १६०६ में अपने मकान में एक राष्ट्रीय 
विद्यालय खोला । एक राष्ट्रीय पुस्तकों का वाचनालय भी खोला गया । इस विद्यालय में मा० अमीर रचन्द 
जी तथा कई अध्यापक और भी शिक्षा लेने का कार्य करते थे । फिर वे ही श्रागे चलकर क्रान्तिकारी 
प्रान्दोलन में प्रविष्ट हुए । यह विद्यालयादि नये-नये लोगों को क्रान्तिकारी दल की सदस्यता में भर्ती करने का 
ढंग था, इन सब में श्रवध बिहारीलाल सबसे श्रधिक उत्साही था। इस दिल्‍ली के संगठन का बंगाल के लोगों 
के साथ भी सम्बन्ध था। भ्रवध बिहारी मा० श्रमीरवन्द का प्रिय शिष्य था जो श्रागे चलकर यह इनका 
भ्रच्छा साथी बन गया । यह दिल्ली क़ा दल श्रादशवादियों का दल था। 


श्री श्रवध बिहारी 


झवधबिहारी बचपन से मा० भ्रमीरचन्द के साथ रहते थे । पहले वह शिष्य रूप में उनसे पढ़ते 
रहै। फिर साथी बनकर कार्य करने लगे। जब मित्र का रूप धारण किया तो इन दोनों का एक ही रूप 
हो गया । मास्टर जी ने इन्हें बनाया था श्रतः वे इन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अन्त तक मास्टर जी की 
संगति में रहे । यह बड़े होकर बड़े होनहार युवक सिद्ध हुए । इन्होंने बी० ए० पास कर लिया था इनकी 
भायु २३ वा २४ वर्ष की थी, किन्तु वे कार्य बहुत बड़े-बड़े व्यक्तियों के समान करते थे । थोड़े ही समय में 
भ्रपनी योग्यता.के कारण दिल्ली के विप्लब दल के नेता हो गये । भ्रापने लाहौर के ट्रनिंग कालिज से जब 
बी० टी० पास की तब बी० टी० में झ्रापको स्वर्शंपदक मिला था। आप के दल ने विप्लव करने की पूरी 
तैयारी की भौर बड़े वीरतापूर्ण तथा निर्भयता से कार्य किये । 


२३२ 


इस दल में मा० गणेशीलाल खस्ता तथा महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज जी भी दल के उत्साही 
सदस्य थे। इसी दल ने सबसे पहले पर्दे का रिवाज अपने सदस्य लाला हनुमन्त सहाय से तुड़वाया था। 
उन्हें सुधार कार्यो में जनता का विरोध भी सहना पड़ा । किन्तु ये बड़ वीर और झादर्शवादी थे किसी के 
व्यर्थ विरोध की कब परवाह करते थे । 

कलकत्त में उनका नाम राजा बाजार के एक मकान की तलाशी में पहले पहल झआया । उस समय 
यह भी पता चला कि श्रवध विहारी देहली के मास्टर अभ्रमी रचन्द के मकान पर रहता है। उस समय मा० 
अमी रचन्द जी संस्कृत हाई स्कूल (चरखेवालान) में मुख्य अ्रध्यापक थे। पुलिस ने अकस्मात्‌ ग्राकर झ्रापके 
मकान की तलाशी ली । तलाशी में एक बम की टोपी० लिवर्टी नामक प्चे का मास्टर अमीचन्द के हाथ 
का लिखा हुझ्ना मस्विदा और कुछ पत्र मिले। जिन में ग्रवध बिहारी के नाम शिमले से झ्राया हुआ एक 
पत्र भी था । इस पत्र में भेजने वाले का नाम “एन० एस०” लिखा हुआ था । उसी समय घर से भा० श्रमी र 
चन्द उनके गोद लिये हुए बेटे (भतीजे) सुलतानचन्द, और अ्रवधबिहारी को गिरफ्तार किया गया । इसी 
समय लाहौर से एक दीनानाथ पकड़ा गया । उस धूत ने लाहौर की बम दुर्घटनाश्रों को इस दल का कार्य 
बताया । इस दीतानाथ ने डर के मारे क्रान्तिकारियों केसब गुप्त भेद खोल दिये। इससे बड़ी हानि 
पहुंची । यह दीनानाथ, जे० एन० चटर्जी ग्रादि विद्यार्थी लाला हरदयाल से राजनीति की शिक्षा लिया 
करते थे । लाला जी भारत जाते समय सब कार्य मास्टर अमी रचन्द को सौप गये । उसी समय दीनानाथ 
भी देहली आकर मास्टर भ्रमी रचन्द जी से शिक्षा प्राप्त करने लगा। यह श्त्यन्त भीरु प्रकृति का था, 
इसने बलराज, भाई बालमुकन्द चरणुदास, रासबिहारी तथा लाला हरदयाल भ्रादि सबका नाम ले लिया। 
इन सब पर दिल्‍ली षड़यन्त्र का मुकहमा चला । 

दिल्ली षड़यन्त्र 

यह मुकदमा सत्‌ १६१४ मार्च मास में १३ अभियुक्तों, दीनानाथ सुलतानचन्द, मास्टर भ्रमीरचंद 
अवधबिहारी, भाई बालमुकन्द, वसन्‍्त कुमार, विश्वास, बलराज, लाला हनुमन्तसहाय, चरणदास, 
मन्‍नूलाल, रघुव रशर्मा, रामलाल, ओर खुशी राम पर चलाया गया। एक मुकहमे में इस्लामियां कालेज 
का वी० ए० का फजलेकराम विद्यार्थी था। यह सरकारी गवाह बन गया | लाला हनुमन्तसहाय को 
इसी मुसलमान विद्यार्थी ने फेसाया। दीनानाथ ने सरकारी गवाह बनकर सारा भेद खोल सर्वनाश कर 
दिया । पुलिस ने दबाकर सुलतानचंद को भी सेशन की अ्रदालत में सरकारी गवाह बना लिया । इस 
नीच कृतघ्न गोद लिये हुए बेटे सुलतानचन्द ने सरकारी गवाह बनकर जब अपने चाचा (धर्मंपिता) मा. 
अ्रमी रचंद के विरुद्ध गवाही दी तब मास्टर भ्रमीचंद की आंखों से जिरह करते हुए झासुओं की भड़ी लग 
गई । यह सत्य है श्रात्मीयजन के विश्वासघात के दु:ख को वे सह न सके । और उस समय तक उनका 
दुःख दूर न हुआ जब तक वे फांसी की श्राज्ञा न सुन सके। फांसी की श्राज्ञा सुनते ही वे हँसने लगे, मुख 
पर प्रसन्‍तता छा गई । मानों उन्हें ग्रभीष्ट वस्तु को प्राप्ति हो गई हो । सेशन जज ने ५ श्रक्टूबर १६१४ को 
अपने निर्णाय में मास्टर भ्रमीरचन्द भ्रवधबिहारी और भाई बालमुकन्द को फांसी लथा बलराज ला० हनु- 
मन्तसहाय और वसनन्‍्तकुमार विश्वास कों आजन्म काले पानी का दराड दिया। शेष सबको छोड़ दिया 
श्रपील करने पर बसन्तकुमार की सजा काले पानी से बढ़कर फांसी कर दी गई। बलराज हनुमन्तसहाय 
को काले पानी के स्थाम॒पर सात-सात साल सख्त जेल का दरड दिया। फाँसी की अ्रपील की गई वह 


भी भ्रस्वीकार हो गई । 
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तार्ड हाडिंज पर २३ दिसम्बर १६१२ में जब जलूस निकल रहा था, चांदनीचौक में बम फेंका गया। 
बम का निश्चाना ठीक नहीं बेठा । गायसराय कुछ जख्मी होकर मूछित हो गया । किन्तु इनके पीछे बैठा 
हुआ अंगरक्षक उसी समय मर गया । बम बड़ा भयातक था। पुलिस ने उसी समय सारे चांदनी चौक को 
घेर लिया। किन्तु खूब यत्न करने पर भी बम फेंकने वालों की छाया तक का भी पता न लगा । इसी के 
पांच मांस पश्चात्‌ मई १६१३ में सब सरकारी झ्राफीसर लारैन्स गार्डन में इकट्ट हुए थे, इन सबको 
उड़ाने के लिए एक बम रखा गया था। किन्तु उस बम के फटने से चपरासी को छोड़ कर कोई नहीं मरा, 
सरकार के लाख प्रयत्न करने पर भी इस दुघंटना का कुछ पता उस समय न लगा सकी। यही दोनों दोष 
दिल्‍ली षड़यन्त्र में मास्टर अमीरचन्द के साथियों पर लगाये गये थे । निल्‍ली के लार्ड हार्डिज के बम केस 
को तो सरकार सिद्ध न कर सकी कोई गवाह भी इस विषय में कुछ भी न बता सका । सारे षड़्यन्त्र के 
गुप्त भेद खोलने वाले दीनानाथ को भी दिलली-बमकेश के विषय में कोई ज्ञान न था । अतः वायसराय पर 
बम फकने वाली घटना का किड्चित भी वर्णान नहीं कर सका। फिर भी चार व्यक्तियों को फांसी पर 
चढ़ा दिया गया । फांसी के दरड से ये चारों वीर प्रसन्‍न थे। जिस दिन अवधविहारी को फांसी होनी 
थी । उस दिन एक अंग्रेज ने उनसे पूछा “श्रापकी अंतिम इच्छा क्या ?” अ्रवधबिहारी ने उत्तर दिया 
यही कि अंग्रेजी साम्राज्य नष्ट हो जाय ' । उस अंग्रेज ने कहा “शान्त हो जाइये । शभ्राज तो शान्ति पूर्वक 
प्राण दीजिये | श्रब इच वातों से क्‍या लाभ ? इस पर अ्रवधबिहारी ने उत्तर दिया “आज शान्ति कंसी ? 
मैं तो यह चाहता हूं कि आग भड़के और चारोंओ्लोर भड़के । जिससे तुम भी जलो, हम भी जलें, हमारी 
दासता भी जले झोर भ्रन्त में भारत कुन्दन बनकर रह जावे।” 

फाँसी के समय इन वीरों ने स्वयं कूद कर गले में फांसी की रस्सी डाल ली और ““बन्दे मातरम्‌ 
के साथ हंसते-हँसते देश प्र प्राण न्‍्योछावर कर गये। गुरु श्ौर चेले दोनों ही देश की बलिवेदी पर बलिदान 
हो गये। भगवान्‌ ऐसे ही देश भक्त गुरु शिष्यों के जोड़ों को भारत में जन्म दे। ये दोनों अत्यन्त धामिक थे । 
एक उर्दू की कविता उन्हें बड़ी प्रिय थी जिससे वे प्राय गाया करते थे । तब उसके अनुरूप उनका श्राचरण 
भी था । पाठकों के ज्ञानार्थ नीचे उद्धृत करता हूं। कविता यह है-- 

“एहसान ना खुदा का उठाये मेरी बला। 
किश्ती खुदा पर छोड़ दू' लंगर को तोड़ दू ॥“ 
मा० भ्मी रचन्द केधर्माच रण की छाप प्राय: देहली के सभी कार्यकर्त्ताओ्ों पर थी । 
भाई बालसमुकुन्द 


इनका जन्म लगभग १८८५ ई० में पंजाब प्रान्त के जि० केलम में चकवाल के निकट ' किसी ग्राम 
में हुआ था। भाई जी ने बाल्यकाल में चकवाल में ही शिक्षा पाई। इसके पश्चात्‌ डी० ए० बी० कालेज 
लाहौर में श्राकर पढ़ने लगे। वहीं से बी० ए० पास किया । बालमुकुन्द बड़े होनहार बुद्धिमान श्रौर शुद्ध 
विचारों के व्यक्ति थे। श्राप का सम्बन्ध भाई खानदान से था, जिसमें भाई मतिराम जी ने जन्म लेकर 
भाई खानदान को झ्मर कर दिया था। घटना इस प्रकार है जब श्रौरंगजेब ने हिन्दू धर्म के बड़े नेताप्रों को 
इस्लाम न स्वीकार करने के काररा मृत्यु दंड दिया तो उसी समय भाई मतिराम जी की भी बारी भाई । 
तब इनसे पूछा गया “यदि जान प्यारी है तो इस्लाम स्वीकार करो ।' भाई मतिराम ने उत्तर दिया-- 
“नहीं, नहीं, जान प्यारी नहीं, धर्म प्यारा है।” इस्लाम स्वीकार न करने पर श्राज्ञा दी गई, इन्हें खूब कष्ट 
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दे देकर मारो । बात की बात में झारा चलने लगा श्रौर भाई मतिराम जी को खूब कष्ट देकर भारे से 
चीर कर मृत्यु के विकराल गाल में पहुंचा दिया गया। आपने कष्टों की कोई परवाह न की और धमम पर 
हँसते-हँसते प्राणों की बलि चढ़ा दी | जब से देश-धर्म के लिए प्राण दिये, उस समय से उनको भाई शब्द 
से स्मरण करते हैं। उन्हें और उनके परिवार को उस दिन से सब लोग भाई कहने लगे। भाई वंश ने 
विप्लव के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, भाई परमानन्द जी भी उन्हीं की सन्‍्तान थी, और 
भाई बालमुकुन्द भी उन्हीं की संतान थी, भ्रतः उसी धमंभावना से अनुप्रारितित हो, भाई बालमुकुन्द ने 
बी० ए० पास करके देश सेवा का ब्रत धारण किया । उस समय राष्ट्रिय आ्रान्दोलनों के सृत्रधार एबं 
संचालक पंजाब में लाला लाजपतराय माने जाते थे। भाई वालमुकुन्द लाला जी के तत्कालीन श्रान्दोलन 
अछूतोद्धा र में कार्य करने लगे । 


उस अंधकार के युग में अ्रछ्ृतोद्धार का कार्य अत्यन्त कठिन था। उस समय बालमुकुन्द जी ने बड़ी 

तत्परता से कार्य किया । वे कठिनाइयों से घबराने वाले नहीं थे। इस गुरा के कारण सभी साथी उनका 
प्रशंसा करने लगे । इन दिनों पंजाब में विप्लव दल का संगठन सरदार अजीतर्सिह और सूफी श्रम्बाप्रसाद 

कर रहे थे। ला० हरदयाल जी ने लाहोर भ्राकर विप्लव कार्य में एक प्रकार से नये प्राण फक दिए। 
थोड़े हा समय में बहुत युवक संगठन में सम्मलित हो गये। उन्हीं में भाई बालमुकुन्द भी थे। ला० हर- 

दयाल योरुप तथा सूफी जी और अजीतस्सिह जी ईरान चले गए । भाई बालमुकुन्द जी दिल्ली भश्राकर मा० 

भ्रमी रचन्द से राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने लगा । कुछ दिन पद्चात्‌ लाहोर के विप्लव-दल का कार्य- 
भार आपने सम्भाला और खूब दत्तचित्त होकर कार्य करने लगे। सन्‌ १६९१३ ई० के मई मास में पंजाब 
के सभी सिविलियन पदाधिकारी अंग्रेज लाहोर के लारेंस गार्डन में इकट् हुए। उन सबको उड़ा देने के 
लिए वहां एक बम रक्‍्खा गया । किन्तु उससे केवल एक हिन्दुस्तानी चपरासी मरा। सब बाल-बाल बच 
गये। बम रखने वाले का पता नहीं चला। इसी प्रकार सन्‌ १६१२ में लार्ड हाडिख्ल पर बम फेंका गया। 

उसी विषय में लाहौर दीनानाथ ने भाई बालमुकुन्द जी का नाम ले लिया। उन दिनों भाई बालमुकुन्द 
जी कुछ समय से जोधपुर में राजकुमारों के पढ़ाने का कार्य कर रहे थे । फिर जोधपुर से भाई बालमुकुन्द 
के साथ श्रनेक व्यक्ति गिरफ्तार करके दिल्‍ली लाये गए । तलाशी के समय उनके पास दो बम पाये गए। 

यह दीनानाथ की गवाही में भी कहा गया । भाई जी के गाँव के मकान की सारी भूमि दो-दो गज गहरी 
खोद डालो गई। घर की सारी छतें उखाड़ कर फेंक दीं । किन्तु वहां कुछ भी न मिला । भाई बालमुकुन्द 
पर दिल्ली में मुकदमा चला | वकील भी उन दिनों क्रांतिकारियों के मुकहमे तक नहीं लेते थे । सबको डर 
लगता था। उस समय भाई परमानन्द जी एम० ए० ने उनके सुकहसे की और पैरवी की । उन्होंने प्रवत्त 
किया किन्तु उसका कोई फल न निकला । झुकहमे के निरंयानुसार आपको भी फांसी का दंड दिया गया। 
फांसी की आज्ञा सुनकर बालमुकुन्द प्रसस्नता के मारे उछल पड़ा। उसने कहा--“मुझे भाज भ्रपार हर 
हो रहा है कि मैं श्राज माता के चरणों में भ्रपने ऋ्राएको वहीं बढ़ा रहा हूं जहाँ हमारे पृज्य पुरणा वीर 
गाई मतिराम जी ने स्वतंत्रता के लिए श्रपने प्राणों की श्राहति दी थी।” फांसी के दिन बालमुकुन्द हंसले- 
हँसते फांसी के तख्ते पर जा छड़े हुए झौर भ्रपती मालवलीला समाप्त कर दी। भाई परमानम्द भी ने 
ज्रिवी कौंसिल तक अपील. की थीःपरम्तु उसका कोई प्रभाष नहीं हुआ। . द गे 
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सतो रामरखी 

सती रामरखी के पिता आ्रार्ययमाजी थे और उसके पति भी श्रायंसमाजी ही थे। १६ वर्ष की आयु 
में उसका विवाह हुप्ना था श्रोर १८ वर्ष की आ्रायु में वह शहीद हो गई। भाई बालमुकुन्द का विवाह उन 
की गिरफ्तारी से एक वर्ष पूर्व देवी रामरखी के साथ हुआ था । यह बहुत ही सौम्य स्वभाव की पतिव्रता 
देवी थी। साथ ही वह गत्यन्त सुन्दरी भी थी। पति की गिरफ्तारी की सूचना सुनकर रामरखी व्याकुल 
हो उठी । इसका पाणिग्रहरामात्र ही हुआ था, गौणा नहीं हुआ था। दोनों श्रभी ब्रह्मचारी ही थे । पति के 
गिरफ्तार होते ही उसने भी तपस्या श्रारम्भ कर दी। वह पतिसे जेल में मिलने के लिए गई। पूछा 
“भोजन कसा मिलता है ?” भाई बालमुकुन्द ने रेत मिली, जेल की रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया। 
देवी ने पूछा कहां सोते हो ” भाई जी ने मच्छरों से भरी अपनी कालकोठड़ी दिखला दी। रामरखी ने 
उसी दिन से वेसी ही रोटी बनाकर खानी आरम्भ कर दीं। उसने भूमि को हाथ भर खोद कर उसमें 
पुवाल डाल कर श्रपने सोने के स्थान को भी वसा ही मच्छरों वाला तथा वायुरहित बना लिया। रामरखी 
की इच्छा श्रपने पति के साथ सती होने की थी। किन्तु लाश न मिलने के कारण उसकी यह योजना पूरी 
नहीं हुई । 

प्रब उसने एक दम निर्जेल उपवास करना आरस्भ कर दिया । श्रठारहवें दिन उसने अपने हाथ से 
लाये जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने । फिर उसने लेट कर कहा “प्यारे ! बहुत दिन तक परीक्षा ले 
चुके । भ्राज तो दामन नहीं छोड़ गी, भ्रव भ्रलग न हो सक्ू गी।” रामरखी ने यह कहकर एकदम प्राण 
छोड़ दिये । लोगों ने यह कहा रामरखी सती हो गई । किन्तु एक कवि ने कहा--“गुल पर बुलबुल निसार 
हो गई । वह देवी भ्रपने पति के साथ ही भ्रमर हो गई । 


तॉः | 
*- 





देवतास्वरूप भाई परमानन्द 


( ब्र० महादेव ) 

यवन राज्य के प्रसिद्ध शहीद भाई मतिराम जी के वंश में भाई परमानन्द जी का जन्म हुआ था। 
श्राप सारस्वत ब्राह्मण थे। श्रापकी आरम्भिक शिक्षा “चकवाल नामक ग्राम में हुई, वहीं से आपने मिडिल 
पास कौ श्रोर लाहौर में डी० ए० बी० विद्यालय में प्रविष्ट हो गये । आपका जन्म आराय॑ घराने में हुआ, 
ग्रत एव भ्रापको जन्म से ही आ्रायंत्व की शिक्षा मिली थी । एफ० ए० उत्तीर्ण करके आपने एक वर्ष तक 
जालन्धर में रहकर वहां राजपूत स्कूल की स्थापना की, तत्पचात्‌ आपने पुनः लाहौर झ्राकर बी० ए० 
उत्तीर्ण किया व साथ ही विवाह संस्कार भी हो गया । इसके पश्चात्‌ श्राप एबटाबाद में ऐंग्लोसंस्क्ृत 
विद्यालय के प्राध्यापक हो गये। दो वर्ष के उपरान्त एक वर्ष के लिए श्राप कलकत्ता में पढ़ने के लिए गये, 
किन्तु एम० ए० की परीक्षा आपने पंजाब में ही भ्राकर दी । इसके पश्चात्‌ श्राप दयानन्द कालेज में प्रो० 
हो गये । तीन वर्ष तक दयानन्द कालेज में प्रोफेसरी का कार्य करते रहे । 


कुछ दिनों के बाद श्राप श्राय॑-प्रचा रक बनकर अ्रफरीका में गये । वहाँ आपने मुम्बाससने रौबी-खुन- 
ट्रान्‍्सवाल और कंपकालोनी में भ्रायं-धम्म॑ का प्रचार किया । और जौहान्सवर्ग में श्रापने एक मास तक 
महात्मा गांधी जी के घर पर रहकर आय॑ समाज का प्रचार किया । वहां से आपकी इच्छा इग्लैशड जाने 
की हुई | श्रापने महात्मा गांधी जी द्वारा श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा के तथा श्रप्य दो प्रंग्रेजों के नाम पत्र 
लिखवाये । वहां से आ्राप इंग्लेंड आकर कुछ समय तक श्री पं० श्यामजी कृष्णा वर्मा के “भारत भवन” से 
ही रहे | वहां रहकर इतिहास का श्रध्ययन करते रहे वहां से भ्राप आक्सफोर्ड-कैम्ब्रिज आदि स्थानों में 
रहकर १॥ वर्ष तक भारतीय इतिहास की सम्रुचित सामग्री एकत्रित की । 

सन्‌ १६९०८ में स्वातन्ब्य युद्ध को हुए पचास वर्ष हो जुके थे। इधर बंगाल में बचद्ध-भज्भ से तथा 
पंजाब में नहरी पानी श्रौर जमीन के नये कानून के बन जाने के कारण से प्रजा में भारी अ्रशान्ति फैल 
रही थी । इससे इंग्लेंड के पत्रकार अत्यधिक चिन्तित थे, और यह संकेत कर रहे थे कि कहीं १८५७ की 
पुरानी कृति “भारत में कहीं न हो जाये । उन्हीं दिनों श्रर्थात्‌ १९०८ के मई मास से पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय जी और सरदार अजीतसिंह को पकड़ कर भारत की श्रंग्र जी सरकार ने बर्मा में नजर बन्द 
कर दिया था। इससे भारत में तो खलबली मची ही परन्तु इंग्लेंड में भी कई विरोध सभायें हुई । 
जिन में भाई जी ने भी भाषण दिये । कुछ दिन पदचात्‌ श्राप पुनः भारत में पधारे भर समाज का काये 
करने लगे । 

भाई जी जब मद्रास-बम्बई-गुजरात की ओर आर्य समाज का प्रचार करने गये थे । उसी समय 
प्रापके किराये के मकान में सरदार अभ्रजीतसिह व श्री किशनर्सिह जी रहते थे। वह मकान उसी समय 
“भारत माता का कार्यालय माना जाता था । श्री अजीतसिंह जी के पास उनके साथी यहां श्राते जाते 
थे, किन्तु थोड़े ही दिनों में सरकार को भ्रजीतर्सिह जी का पता बल गया । तब वह श्रपने मित्र सूफी 
अ्रम्बाप्रसाद जी के साथ कराँची के मार्ग से ईरान चले गये । श्री किशन सिंह जी ने भी उस मकान को 
छोड़ दिया । परन्तु उसमें श्रभी सामान था, पुलिस के तलाशी लेने पर सनन्‍्दूकों में ऐसे कागज मिले जिससे 
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झ्रापको (भाई जी को) पुलिस ने पकड़ लिया यह घटना १६१० की है। श्री लाला दुर्गादास जी के भागीरथ 
प्रयत्न करने पर सरकार के तीन साल तक किसी राजनीतिक कार्य में भाग न लेने की प्रतिज्ञा पर आप 
गये । 

कर तीन वर्ष का समय व्यतीत करने के लिए श्राप घर भ्रर्थात्‌ भ्रपने गांव चले गये, परन्तु आपने भ्रधिक 
दिन घर पर न रहकर पुनः अमेरिका को प्रस्थान किया आप श्रमेरिका जाने से पूर्व पेरिस गये। वहाँ 
ग्राप को ज्ञात हुआ कि लाला हरदयाल जी राजनीति से विरक्त हो.,र मार्टा निक टापू में रहते हैं। श्राप 
ने उनसे मिलने का प्रयत्न किया परन्तु श्राप इसमें कृतकार्य न हो सके । वहाँ से श्रापने न्यूयाक को प्रस्थान 
किया श्र वहां जाकर शरषधि निर्माण का कार्य करने लगे । परन्तु आपका जी इस काय॑ में न लगा। अतः 
प्राप पुनः मार्टानिक टापू में लाला हरदयालजी के पास गये । वहाँ पर आपने एक मास तक निवास किया, 
लाला जी उस समय पव॑तों में त प करने लगे थे। श्रापका विचार था कि महात्मा बुद्ध की भांति एक 
नया मत चलाया जाये । किन्तु भाई जी ने कहा कि इस से तो यही अ्रच्छा है कि आप अमेरिका में स्वामी 
विवेकानन्द के आ्रारम्भ किये हुए काम को सुचारु रूप से बढ़ावें | इसके बाद आलाप ब्रिटिश गायना में चले 
गये और भारतीय वस्ती में जाकर कुछ दिन निवास किया। वहां आपने ईसाईयत के विरुद्ध प्रचार किया, 
क्योंकि भारतीय लोग अ्रधिकांशतः ईसाई हो रहे थे। वहाँ से श्राप सान फ्रांसिस्को गये, वहां के लोग झ्राप 
केलेख व व्याख्यानों से बड़े प्रभावित हुए, यहां तक कि श्रापको संत की उपाधि से विभूषित किया। 

सन्‌ १६१३ में भाई जी इग्लेंड चले भ्राये। लन्दन में श्रापने रसायन शाला के लिए जिसे कि भारत में 
खोलना चाहते थे सामान खरीदा । आप इमग्लेंड से इटली जहाज पर सवार होकर जनेवा होते हुए भारत 
पहुंचे । बम्बई बन्दरगांह पर आपके सामान की तलाशी ली गई और बम्बई से लाहौर तक बराबर आपके 
साथ खुफिया पुलिस के अ्रधिकारी गये । श्राप लाहौर में कुछ दिन ही निरापद रह पाये थे कि एक दिन 
श्रापको पञ्जाब और दिल्ली क॑ षड्यन्त्रों की जड़ तथा लार्ड हाडिज्ज पर बम और “गदर-पार्टी' के कार्यों 
से सम्बन्धित बताकर आ्रापको पकड़ लिया गया। न्यायालय में श्रापको फांसी की सजा सुनाई गई । जब 
कि भ्रापक भ्रारोपवादियों का पक्ष कमजोर था | यहां तक कि सरकारी वकील पिटमैंन ने सरकार को 
सलाह भी दी कि भाई परमानन्द जी से मुकदमा उठा लिया जाय किन्तु डायर ने इसे नहीं माना । २४ 
प्रादमियों को फांसी की सजा मिली, जिनमें आ्राप भी थे। शेष को काला पानी । ४-५ छोड़ भी दिये गये । 

आपको मुक्त कराने के लिये देश व पञ्जाब क नेताओं ने बहुत प्रत्यन किया। श्रत: २४ में से १७ 
श्रादमियों को काले पानी की सजा हुई, जिसमें श्राप का भी नम्बर आाया। श्री करतारसिह आदि सात 
व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई । भ्रापको काल पानी भेज दिया । वहां झ्रापने सभी प्रकार की कठिनाइयां 
सहीं, वहां भ्रापने नारियल कौ रस्सी बटनी, कोलू में बेल की भांति चलना भ्रादि कार्य किये। २१ वर्ष के 
बाद श्रापको छोड़ दिया गया, जब श्राप पञ्जाब आये तब भ्रापका पंजाब वासियों दे भव्य स्वागत किया । 
यहां भ्राकर भापने कुछ दिन कांग्रेस में काम किया । पुनः श्राप हिन्दू सभाई हो गये । किन्तु श्राप जहां भी 
रहे वहां आपने त्याग भर सचाई से काम किया । आपकमें त्याग व तपस्या की पराकाष्टा थी। 


तरुणवीर बागी कर्तारसिंह 


(प्राचायें भगवानदेव) 

कर्तार॒सिंह का जन्म सन्‌ १८६६ में पञजाब प्रान्त में जिला लुधियाना के ग्राम में हुआ । उस ग्राम 
का नाम सरावा है। इनके पिता का नाम सरदार मंगलसिह था। कर्तारसिह जब बालक ही था तब ही 
इनके पिता का देहान्त हो गया । इनके दादा ने इनका पालन पोषण किया। प्राईमरी का शिक्षण ग्राम के 
स्कूल में ही हुआ | प्रंग्रेजी, कुछ समय यह खालसा हाई स्कूल लुधियाना में पढ़ते रहे । इनकी रुचि पढ़ने में 
नहीं थी | खेल कूद लड़ाई-भगड़ा श्रौर उत्पात करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता था| यह सदेव हंसमुख शोर 
प्रसन्न चित्त रहते थे। श्रतः इनका उत्पात, साथी सहन कर लेते थे। इनके निर्भिकतादि गुणों के 
कारण इनसे सब प्रेम करते थे । इनको सब साथी प्रेम, से अफलातून कहते थे। बाल्यकाल में ही इनमें 
नेता के सब गुण दिखाई देते थे । ये मस्ती में ग्राकर पञजाब छोड़, उड़ीसा चले गये । वहीं इन्होंने मैट्रिक 
पास की । वहीं कालिज में प्रविष्ट हो ग्रपनी कालिज की पढ़ाई के साथ भ्न्य पुस्तकें भी पढ़ने लगे । समा- 
चारपत्र पढ़ने तथा भ्रन्य देश-भक्ति का साहित्य पढ़ने से इनके जीवन में विशेष परिवर्तन हुआ । देशभक्ति 
और स्वतन्त्रता की लहर चित्त में उठने लगी । क्रान्तिकारी विचारों ने हृदय को हिला दिया। कालिज की 
पढ़ाई छोड़कर विदेश जाने की इच्छा करने लगे । घर वालों से भ्राज्ञा लेकर अ्रमरीका चले गये । वहां 
जाकर इनकी श्रांखें खुल गई । इस पराधीन देश के दास ने स्वाधीन देश में जाकर उस पवित्र झानन्द की 
अनुभूति की । जिसे शब्द प्रकट नहीं कर सकते । जब इन्हें कोई कुली या हिन्दू कहकर पुकारता तो इन्हें 
अत्यन्त अ्सह्य कष्ट होता था। वहाँ जाकर दास ्रौर स्वतन्त्र का भेद प्रत्यक्षरूप में उसे भ्रनुभव हुआ । 
भ्रमरीका में उस समय यह धारणा थी कि भारतवर्ष मजदूर, दास वा कुलियों का देश है। इसी प्रकार के 
अनेक कारणों से उसके विचारों में एक भयंकर क्रान्ति आई । उन्होंने निश्चय किया कि अपनी मातुभूमि 
भारत को जसे भी हो स्वतन्त्र करना चाहिए | सन्‌ १६१२ में कर्तारसिह ने सान फ्रांसिस्को में ही भारतीयों 
का अभ्रपमान देखकर अपने उद्द श्य की पूर्ति के लिए मजदूरों का संगठन प्रारम्भ कर दिया । रात दिन उसे 
यहो चिन्ता रहती थी कि मेरा देश स्वतन्त्र कैसे हो। उसी समय पंजाब से निर्वासित देशभक्त भगवान्‌ 
सिंह श्रम रीका पहुंचे । इनके साथ मिलने से कर्तारसिह का उत्साह बहुत बढ़ गया । ये द्विगुण उत्साह से 
कार्य करने लगे । कर्तारसिंह और जगतराम जी अमरीका में प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों के समाचारपत्र 'गदर' 
के सम्पादन विभाग मे कार्य करते रहे। जब यह गदर” पत्र का कार्य करता था, उस समय वह पत्र को 
अपने हाथ से हैरड प्रेस से छापा करता था। इसके पश्चात्‌ इसने न्यूयार्क में हवाई जहाज की कम्पनी में 
मरती होकर हवाई जहाज चलाना सीखा। श्रब इसकी इच्छा भारत झाने की हुई । इसने भारत को ही 
अपना कार्यक्षेत्र बनाने का निश्चय किया । सन्‌ १६१४ में 'कामा गाता मारू' जहाज भारत लौट रहा था 
तो कर्तारसिह बाबा गुरुदत्तसिह से मिला । वह फिर अपने कई साथियों के साथ हवाई जहाज द्वारा 
जापान पहुंच गया । उस समय प्रवासी भारतीयों में विप्लव का खूब प्रसार था। जो भी भारतीय प्रवासी 
विदेश से लौटता था। वही “भारत रक्षा” कानून का सहारा लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 
किन्तु अपनी चतुराई से “निपिन मारू' जहाज द्वारा १५, १६ सितम्बर को कोलम्बो पहुँच कर कर्तार 
सिंह जी सुरक्षित पञजाब पहुंच गये | योरुप से महायुद्ध छिड़ गया था| भारत में क्रान्ति करने का भ्रच्छा 
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उपयुक्त ग्रवसर था। भ्रतः कर्तारसिह भारत भ्राते ही कार्य में जुट गया। उसके हृदय में विप्लव की झ्राग 
धधक रही थी । पंजाब में सेकड़ों देश-भक्त भ्रम रीका से लौटकर श्राये थे । इनके कारण पञ्जाब में विप्लव 
की भ्राग धीरे-धीरे भ्रपना उग्ररूप धारण कर रही थी । ऐसे बीरों को सुसंगठित करने के लिए पण्जाब में 
उस समय कोई नेता नहीं था नेता की खोजमें वीर कर्तारसिह भाई परमानन्दजी से भी मिले। उन्होंने इसे 
बालक ससभकर वा श्रन्य किसी कारण से हस पर विश्वास नहीं किया । उस समय दिल्ली षड़यन्त्र के कारण 
रासबिहारी बोस का यश सुदूर अमेरिका तक पहुँच गया था। भ्रत: रासबिहारी को अपना उपयुक्त नेता 
समभ पंजाब से विप्लव की तंयारी का समाचार लेकर अपने विश्वस्त व्यक्ति को कर्तारसिह ने काशी 
भेजा । रासबिहारी को सब समाचार उस व्यक्ति ने बता दिये और प्रा्थंना की कि इस समय पञ्जाब को 
श्रापकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। कई कारणों से रासबिहारी उस समय स्वयं पञ्जाब न झा सके । 
किन्तु उन्होंने शचीद्रनाथ सान्याल को पञ्जाब की दशा की ठीक जाँच करने के लिये भेज दिया । शचीनद्र 
नवम्बर मास के भ्रन्त में लुधियाना गये । वहाँ उनको कर्तारसिह जी भी मिले। कर्तारसिह ने बताया कि 
दो सौ तीन सौ इनके साथी लुधियाने में विद्य मान हैं जो श्राज्ञानुसार विप्लव में कार्य करने के लिए उद्यत 
हैं। वे सब गुरुद्वारे में पढ़ने के बहाने से इकट्ठ होते हैं। यहाँ के समाचार जानकर दशचीन्द्र, कर्तारसिंह 
को साथ लेकर जालन्धर पहुंचे । वहां स्टेशन पर उतर कर पास के बगीचे में गये । वहां पर उस दिन 
कर्तारसिंह के श्रतिरिक्त पृथ्वीसिह, रामसरनदास, तलवार भ्रमरसिह श्रौर रामकरवा थे। ये सब रासबिहारी 
की प्रतीक्षा में उन्हें न देख कर कुछ निराश हुए। इन सब ने शचीन्द्र को पञ्जाब की यथार्थ स्थिति बताई। 
ये सिख सेनाश्रों से भी बड़ी श्राशायं रखते थे। उस समय शच्ीन्‍्द्र ने उनको संगठन संबन्धी कुछ विशेष 
बातें बताई और फिर कर्तारसिंह को कुछ रिवाल्वर श्रौर गोलियां दीं। शचीन्द्र लाहौर गये, पञजाब की 
तयारी देखकर वे बहुत प्रभावित हुए । साथ ही वहां के संगठन की निबंलता भी भली भांति समभ गये 
कि पञ्जाब के युवकों में उत्साह और शक्ति भी है किन्तु संयम नहीं है श्रौर उतावलापन है। सिख श्रनु- 
शासन में रहकर कार्य न करेंगे तो सारा बना बनाया काये बिगड़ जावेगा । शचीन्द्र ने काशी पहुंच कर 
पञ्जाब की सब अवस्था रासबिहारी को बता दी | रासबिहारी की सम्मति लेकर हचचीन्‍द्र भी कार्य में 
लग गया । शस्त्र इकट्ठ॑ किये । फौजी छावनियों में जाकर सिपाहियों को विद्रोह के लिए तैयार किया 
जाने लगा। धन और शस्त्र की कमी को पूरा करने के लिए डाके डालने का निश्चय किया गया। रास- 
बिहारी ने बंगाल के क्रान्तिकारी नेताशों को पञ्जाब के विप्लव की त॑यारी का समाचार सुनाने के लिये 
गचीन्द्र को बंगाल भेजा । पञ्जाब के समाचार सुनकर उन्हें बड़ा उत्साह हुआ, श्रब उन्होंने निश्चय किया 
कि विप्लव की तेयारी खूब वेग से की जावे । इसके लिए बम के गोले श्रधिक संख्या में बनाये जायें। 
शषचरीरद्र काशी लौट आझ्राये । थोड़े ही दिनों में शत्तीन्द्र का सेना के लोगों से श्रच्छा परिचय होगया था । 
शचीन्द्र का एक महाराष्ट्रीय विप्लवी साथी पिगले जो अमरीका से श्राया था, बड़ा ही होनहार था । वह 
पञ्जाबी भ्रच्छी बोलता था। रासबिहारी की भ्राज्ा से उसे पञ्जाब भेज दिया ग़या। शचीनन्‍्द्र ने पिंगले 
को कर्तारसिह झोर पृथ्वीसिंह का परिचय देकर पञ्जाबियों की निबंलता को भली-भांति जानने के लिए 


पञ्जाब भेज दिया। पिंगले पञ्जाब की भ्रथस्था का ठीक निरीक्षण करके एक सप्ताह में ही काशी लौट 
झाया । इसके पश्चात्‌ शचीन्द्र और पिगले ने पञजाब की यात्रा एक साथ की । ये दोनों श्रमृतसर के एक 
गरद्वारे में पहुंचे । वद्दां पिगले ने शचीन्द्र का परिचय मूलास्निह को कराया। यह मूलासिह पहले पुलिस 
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में रह चुका था। वहाँ इसने पुलिस वालों की एक हड़ताल भी कराई थी । मूलासिह ने शचीन्द्र को बताया 
कि जब घिप्लव होगा तो पञ्जाब की सेनायें देशव।सियों का साथ देगी । वे हमारे श्रनुकूल हैं। शचीन्द्र ने 
इस पर विश्वास किया औऔर इसे कन्द्र बनाकर संभालने की प्रेरणा की । उसने केन्द्र का भार भ्रपने ऊपर 
ले लिया । किन्तु पीछे पता लगा की इसे केन्द्र का भार सौंपकर बड़ी भारी भूल की । इसके पद्चात्‌ ये 
दोनों मुक्तसर गये जब लौटकर ये श्रमृतसर भ्राये तो कर्तारसिह और अमरसिह आ्रादि गुरुद्वारे में उपस्थित 
थे। कर्तारसिह शचीन्द्र को देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए और बोले “बोलो रासबिहारी कब श्रावेंगे” । शचीन्‍द्र 
ने कहा बस श्रब उन्हीं का नम्बर है। उनके ठहरने का उचित प्रबन्ध हो जावे । श्रौर श्रापका कार्य भी 
नियमित रूप से व्यवस्था में चलने लगे तो उनके आने में देर नहीं । इस समय केन्द्र की आरावश्यकत। बताते 
हुए कह दिया कि केन्द्र संभालने का भार मूलासिह ने ले लिया है। रासबिहारी के लिए अमृतसर श्रौर 
लाहौर में दो दो मकान लेने का निश्चय किया गया । श्रमरीका से सिक्‍खों का एक दल इसी समय अमृतसर 
में श्राया था। उसने अभ्रपनी गाढ़ी कमाई में से ५००) शचीन्‍्द्र को दिये | शचीन्द्र इस बार इन लोगों के साथ 
एक सप्ताह पञ्जाब रह कर काशी चले गये । कर्तारसिह इस समय रात दिन भीषण परिश्रम करते थे । 
वह साईकिल पर बेठकर प्रतिदिन चालीस-चालीस पचास-पचास मील प्रचारार्थ देहात में जा जाकर 
लोगों को समभाते थे। पलटनों में जा-जाकर सैनिकों को समभाना कभी मोगे, कभी फिरोजपुर छावनी 
में कभी लाहोर कालिज के विद्यार्थियों में प्रचार करना, कभी हास्त्रों के लिए कलकत्तो जाना। इस प्रकार 
दिन-रात भगदौड़ में ही बीतते थे। प्रशंसा की बात यह है कि जितना भी वे परिश्रम करते थे उतना ही 
उत्साह साहस और स्फूर्ति बढ़ती जाती थी। बसे अनुभव कम होने से कार्यकर्त्ता भूलें भी करते । 
कार्य का ढंग भ्रच्छा न होने से इन में से बहुतों की गिरफ्तारी के वारएट हो गये थे । एक दिन कर्तारसिह 
को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक गाँव का घेरा डाला। कररतररिसिंह गांव से निकट, किन्तु ग्राम 
से बाहर था। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही साईकिल पर सवार हो ग्राम में श्रा गये । पुलिस उन्हें 
पहचानती न थी । कर्तारसिह साहस के कारण ही बच गया । यदि वे ऐसा न कर भागने का यत्न करते 
तो मार्ग में ही पकड़े जाते । इस समय पजञ्जाब के क्रान्तिकारियों का व्यय इतना बढ़ गया कि दान के धन 
से व्यय नहीं चलता था। इसीलिए कर्तारसिह ने धन के लिए डाका डालने का प्रस्ताव किया । डाके का 
नाम सुनकर कुछ साथी भ्राइचयं में पड़ गये । करतार सिंह ने कहा “कोई डर नहीं है। भाई परमानन्द भी 
डाँके के पक्ष में हैं।” १० दिसम्बर को हिसार में पीपी नाम के गांव में एक ब्राह्मण के घर डाका डाला 
गया । बाईस हजार रुपये हाथ आये । दिसम्बर में पञ्जाब सरकार ने लिखा कि “पिछले महीनों में पंजाब 
में डाक गाडियाँ लूटी गई और रेलगाड़ियों को प्रटरियों से नीचे उतारने के प्रयत्न किये गये |” पञजाब 
सरकार ऐसा अभ्रधिकार करती है कि जिन व्यक्तियों को सरकार चाहे पकड़ सके और बिना मुकदमा 
चलाये भ्रनिश्चित समय के लिये जेलों में डाल सके । इधर सरकार ऐसा अश्रधिकार चाहती थी। इधर 
पञ्जाब में बराबर डाके डाले जा रहे थे। २४-२५ दिसम्बर को जिला जालन्धर में करला श्र करनाम 
ग्रामों में डाँके डाले गये । २७ दिसम्बर को चौरिश्रानु जिला गुरुदासपुर, १ जनवरी को होशयारपुर जिले 
में, ४ जनवरी को जालन्धर जिले में, पुनः डाके डाले गये। इसी प्रकार भ्ौर भी झनेक स्थानों में उन्हीं 
दिनों डाके डाले गये । एक डाका २ फरवरी को एक चाबा नाम के गाँव जि० श्रमृतसर में, ब्राह्मण के धर 
डाका डाला गया। इस डाके में व्यक्तिगत शत्रुता तथा स्वार्थ था। मूलासिह इस डाके का मुख्य नेता था । 
पीछे पता चला कि मूलासिह नीच आदमी था वह ईमानदारी से कोसों दूर था । उसने विप्लव कारियों 
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का बहुत पैसाखा लिया । वह जब गिरफ्तार हुआ तो सरकारी गवाह बन गया। ३ फरवरी को लुधियाना 
के रुवों गांव में डाका डाला गया। इस दल के अव्यक्ष कर्तारसिह थे। इस घर में एक श्रत्यन्त सुन्दर 
युवती भी थी । उसे देख कर एक पापी ने उसका हाथ पकड़ लिया इस पर लड़की घबराकर चिल्ला उठी। 
करतार ने उसी समय चीख सुनते ही उस नीच को पकड़ लिया। और अपना रिवालवर तान कर उस 
दृष्ट के सिर पर धर दिया और बोले “अरे नीच ! तूने भीषण अपराध किया है इस अपराध का दणड 
मृत्युदरड ही है। तू इस युवती के चरणों में सिर रखकर क्षमा माँग और कह बहन ! मुझ से भारी 
अपराध हुआ है । इसकी माता के चरणों में शिर रखकर कहो--“माँ | मुझे इस नीचता के लिये छमा 
करो | यदि ये तुझे छमा दे देंगी तो तेरी प्राण रक्षा होगी नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दिया जावेगा । 
उसने वसा ही किया मां बेटियों ने उसे क्षमा कर दिया । और इस पर उन माँ बेटी की आँख भर आईं 
मन्त्रमुग्य होकर माँ बड़े श्राइचर्य से करतार सिंह से बोली--“बेटा ऐसे प्रतिभा श्रौर सुशील युवक होकर 
इस नीच अवरणा कुकर्म में क्‍यों सम्मिलित हुआ । करतार ने सच्चे गले से उत्तर दिया--“मां रुपयों के 
लोभ से नहीं अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिये शास्त्रों की श्रावश्यकता है। धन के बिना शस्त्र कहाँ 
से मिलें। इससे विवश होकर यह नीच कम करना पड़ा ।” मां ने कहा-बेटा ! इस लड़की का ग्रभी 
विवाह करना है कुछ तो देते जाओ' । करतार ने सब धन माता के सामने रख दिया और कहा--'माता 
जितना चाहो ले लो । मातै। न थोड़ा स। धन लेकर बड़ी खुशी से सब धत उठाकर करतार की भोली में 
डाल दिया और श्रार्शीवाद दिया कि--जाओ्रो बेटा ! तुम्हें सफलता प्राप्त हो )! करतारसिंह बहुत उच्च 
और पवित्र चरित्र का धनी था | उसकी सच रित्रता की यह घटना एक अच्छा प्रमाण है। 


विप्लव दल की ओर से ३,६,७, १५,१८ और २१ जनवरी को रेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न 
किया गया । और भी भ्रनेक डकंतियां हुईं | बंगाल के मुख्य क्रान्तिकारी नेता काशी आ्राये । शचीन्द्र तथा 
रासविहारी से मिल कर पंजाब की स्थिति का ज्ञान करक वे बंगाल चले गये । उनके बंगाल चले जाने 
पर बंगाल में भी श्रनेक डक तियाँ हुईं । इस प्रकार उस समय पंजाब से लेकर ग्रासाम, बंगाल तक सारा 
देश एक संगठन में बंधा हुआ था भर विप्लव के लिए तैयार हो रहा था। शचीन्‍्द्र बाबू ने बंगाल 
सम्भाला और रासबिहारी बोस पंजाब को चल दिये । उस समय उनकी गिरफ्तारी पर इन।म था, किन्तु 
वे सुरक्षित अ्रमृतसर पहुंच गये । इधर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में विप्लवी छावनियों में जा जाकर 
सेनाओ्रों को विप्लव के लिए तेयार कर रहे थे। 


कुछ दिन पदचात्‌ करतारसिह भ्रपने साथियों सहित काशी पहुँचा । उस समय उन्हें उत्तर भारत 
की सभी छावनियों की अ्रवस्था का ज्ञान था छावनियों में स॑निक लोग क्रान्तिकारियों का बड़ा आदर 
करते थे, ये उस समय भली भांति परिचित थे कि देश में गोरी सेना बहुत थोड़ी श्रौर नोसिखिया है। 
प्रत्येक छावनी के भ्रस्त्र-दस्त्रों के परिणाम का भी पता लगा चुके थे। देश की ग्रामीण जनता से भी 
श्रच्छा मेलजोल था और उत्तर प्रदेश के ठाकुरों से विशेष रूप से मेल बढ़ाया गया । इस प्रकार विप्लवार्थ 
भ्रच्छी तैयारी और संगठन किया गया । रासबिहारी भी पंजाब में सेनिकों से मिलते-जुलते रहते थे किन्तु 
वह इस विषय में बड़ी सावधानी रखते थे । इनकी यह योजना थी कि एक दिन अ्रकस्मात्‌ उत्तर भारत 
की सब छावनियों में सब अंग्रेज सेनिकों पर ठीक एक समय, एक दम श्राक्रमणा किया जाये। श्रौर यह 
कार्य रात्रि के समय ही किया जावे । उसी समय शहर के तारादि काट दिये जायें। भश्रंग्रेजों को पकड़ कर 
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कद कर लें फिर सरकारी खजाना लूट लें। जेल के कंदी मुक्त कर दिये जायें। नगरों का प्रबन्ध वहाँ के 
किन्‍्हीं भी योग्य पुरुषों को सौंप दिया जाये । सारे विद्रोही दल पंजाब में इकट्र हों, जिससे वहां पर ठहर 
कर हढ़ता से न्यून से न्‍्यून एक वर्ष तक शत्रु के साथ युद्ध किया जा सके । 


रास बिहारी ने करतारसिह के साथियों के साथ मिल कर सारी व्यवस्था की और यह निश्चय किया 
कि २१ फरवरी को एक साथ ही सारे भारतवषं में विद्रोह किया जावे। इसकी सूचना काशी तथा सब 
छावनियों श्र केन्द्रों को भेज दी गईं। पंजाब में चार रंग वाली पताका भी बना ली गई। युक्‍त प्रान्त के 
कुछ ग्राम भी विप्लव में सहयोग देने को तेयार थे । इस समय धड़ाधड़ बम बनाये जा रहे थे भ्रौर शस्त्र 
इकट्ट्र किये जा रहे थे। रसद का भी कहीं-कहीं प्रबन्ध हुआ । मोटर लारी आई, स्थानीय सवारियों की 
सूची भी बनाई गई । 
उस समय युद्ध का घोषणापत्र भी तेयार किया गया । रेलवे लाईन शऔर तारों को काटने के लिये 
श्रौजार भी एकत्रित किये गये । इतना होने पर उत्तर भारत के सभी क्रान्तिकारी बड़े उत्साह से पंजाब की 
श्रोर दृष्टि किये एकाएक दिन गिनने लगे । ऐसी आशा थी पंजाब में विप्लव होते ही क्षण भर में सारे देश 
में क्रान्ति की अग्नि धधक उठेगी । 


देशद्रोही कृपालसिह 


अ्रमृतसर के चम्बा ग्राम में मूलासिह की ग्रध्यक्षता में जो डाका डाला गया था। इस डाकें की 
खोज तथा मूलासिह को पकड़ने के लिए एक मुसलमान पुलिस डिप्टी सुपरिन्‍्टेंडंट ने श्रपने एक सिख गुप्तचर 
कृपालसिंह को लगाया । कृपालसिंह का एक रिशते का भाई क्रान्तिकारी दल में था । उसकी सहायता से 
फरवरी में कृपालसिह भी इस दल में सम्मिलित हो गया किन्तु क्रान्तिकारियों को इस पर शीघ्र ही सन्देह 
हो गया । उसका निरीक्षण करने पर यह देख लिया गया कि वह प्रतिदिन नियत समय पर श्रपने भ्रफसरों 
से मिलने जाता है। इधर २१ फरवरी में दो चार दिन शेष रहते थे। यदि बंगाल में ऐसी घटना देखी 
जाती तो भेदिये को तुरन्त गोली मार दी जाती किन्तु पंजाबी क्रान्तिकारी सोचने लगे कि कृपालसिंह के 
मार डालने से न जाने कंसी गड़बड़ मच जावे । इसी भूल से कृपालसिह बच गया और २१ फरवरी को 
विद्रोह की तैयारी की सूचना राज्याधिकारियाँ के पास पहुँच गई। इसका पता करतारसिंह आदि को भी 
चल गया । अ्रब कृपालसिह को नजरबन्द करके विंद्रोह की तिथि २१ फरवरी के स्थान पर १९ फरवरी 
कर दी गई। इस समय भी भारत के दोर्भाग्य से एक और दुर्घटना हो गई। इस नई तारीख की सूचना 
को छावनी में ले जाने का कार्य जिन को सोंपा था उन्होंने लौटकर रासबिहारी से कहा--“छाबनी में 
१६ फरवरी की सूचना दे भ्राया ।” उस समय क्ृपाल्सिह नहीं बैठा था, भर उस व्यक्ति को कृपालसिंह 
का हाल मालूम न थां। जब सब लोग भोजन के लिए इधर-उधर चले गये तो कृपालसिह भी बाहर चला 
गया। जो चौकीदार उसकी देखभाल के लिये नियुक्त था उसने भी उसे जाने से न रोका। कृपालसिंह के 
बाहर निकलते ही उसे एक पुलिस का भेदिया जो साईकिल पर चढ़कर इधर भ्रा रहा था मिल गया । उसके 
द्वारा उसने १६ फरवरी की सूचना पुलिस में भिजवा दी। १६ तारीख को कुछ घण्टे बाद धड़ पकड़ 
आरम्भ हो गई। जिस मकान में कपालसिंह था उसमें सात गिरफ्तारियाँ हुई । श्रमरसिंह भ्रादि कुछ 
मुखिया भी पकड़े गये । इस मकान में एक रिवाल्व॒र, बम बनाने की सामग्री भौर क्रान्तिकारी भरड़े भी 
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पकड़े गये । रासबिहारी के श्रसली मकान का किसी को भी पता नहीं था । ग्रतः वह गिरफ्तार न हो सके । 
इधर मेगजीन पर से देशी सिपाहियों के स्थान पर गोरों का पहरा बैठा दिया गया । नगरों के अंग्रेज फौजी 
तैयारी से युक्त कर दिये गये । उन सब को कैम्प बना कर रहने की आज्ञा दी गई। हथियार बन्द गोरे 
सनिकों की टोलियाँ फोजी ढंग से बस्ती भर में गशत करने लगीं । लाहौर, देहली और फिरोजपुर आ्रादि 
सभी स्थानों पर यह प्रबन्ध किया गया । इससे विद्रोह में जो सम्मिलित होने वाले देशी सैनिक थ वे एक 
दम घबरा गये । देहात वालों को क्रान्ति की तारीख से दो दिन पहले करने का पता नहीं चला, श्रत: वे 
निश्चित स्थानों पर इकट्ठु नहीं हुए किन्तु करतारसिह पूर्व निश्चय के भ्रनुसार ७०-८० साथियों को लेकर 
फिरोजपुर छावनी में पहुँच गये । बारकों में चौकसी रहने पर वे देशी पलटन के हवलदार से मिले किन्तु 
उसने इस समय कुछ भी करने में अपनी भ्रसमथंता प्रकट की । विवश करतारसिह को खाली बिना कुछ 
किये लोट श्राना पड़ा । यह १६ फरवरी का दिन भारतीय इतिहास में बड़े महत्त्व का है। इस दिन विप्लव 
की जितनी बड़ी तैयारी व्यर्थ हुई उतनी बड़ी त॑यारी कूका विद्रोह के भ्रतिरिक्त सन्‌ “८५७ के विप्लव के 
पश्चात्‌ पंजाब में और कभी नहीं हुई | करतारसिह लाहोर में रासबिहारी के मकान पर पहुँचे । वे उस 
समय निराश हो मुर्दे के समान पड़े थे । करतारसिह भी निराश हो चारपाई पर दूसरी ओर लेट गये । 
इस समय पंजाब में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगीं। २२ ता० को लाहौर में १३० व्यक्ति गिरफ्तार किये 
गये, चार मकानों की तलाशी ली गई इनमें १२ बम मिले। इनमें पाँच बम बंगाली नमूने के इतने भयंकर 
थे कि पूरी रेजमेंट को उड़ाने के लिए एक ही बम पर्याप्त था। श्रमृतसर में बमों की बड़ी भारी सामग्री 
पकड़ी गई । लुधियाना जिले में काबे वाला नामक स्थान पर एक बम फंक्टरी का पता चला । लोहतबादी 
नामक गाँव में एक बम का कारखाना पकड़ा गया । इस समय जो लोग पकड़े जाते थे वे अन्य पांच-सात 
ग्रादमियों के नाम बतला देते थे । इस प्रकार मूलासिह ओर अमरसिह के पकड़े जाने पर वे वादामाफ 
गवाह बन गये । सब से पहले नवाबखाँ ने आप ही प्रुलिस को सूचना दे दी। वह पार्टी का विशेष 
(सरगरम) कार्यकर्ता था। उधर वह सारी बातें पुलिस को बताता रहता था। इस समय गोरी फौज 


किसी भी गाँव को घेर कर बहुत से व्यक्तियों को एक साथ गिरफ्तार कर लेती थी। रावलपिडी में एक 
देशी पलटन बरखास्त कर दी गई। इस प्रकार विप्लवियों के जितने केन्द्र थे प्रायः पुलिस को सभी का 
पता चल गया । लाहौर के प्रत्येक मुहल्ले में खानतलाशी होने लगी । खूब धर पकड़ हो रही थी। एक बार 
तो करतारसिंह के साथ काबुल जाने का निश्चय रासबिहारी ने किया किन्तु उन्होंने यह विचार बदल 
दिया भ्रौर वे विनायक राव कापले नाम के मराठे युवक के साथ रात की गाड़ी से काशी को चले गये । 
करतारसिह, जगतसिह और हरनामसिह टुणडा, तीनों ब्रिटिश भारत की सीमा से निकल कर एक नदी के 
तट पर बंठ कर विचारने लगे श्र वहीं कुछ शान्ति से चरो खाए श्रौर जल पीया | इनके वहां विचार 
बदल गये । इनके हृदय में यह भावना जागरित हुई कि हमारा इस प्रकार भाग कर जान बचाना कदापि 
उचित नहीं । जब हमारे साथी गिरफ्तार हो रहे हैं, हम छिप कर बचना चाहते हैं । जो कुछ होगा देखा 
जावेगा । भ्रपने फंसे हुए साथियों को छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। यह विचार कर व लौट श्राए । 
करतारसिंह इस विपत्ति के समय भी मस्ती से गाया करता था । उसकी धारणा थी कि किसी युद्ध में 
लड़ते-लड़ते प्राण देना अच्छा है। उन्होंने लौट कर सरगोधा के पास फिर प्रपना वही कार्य प्रारम्भ कर 
दिया । वहाँ चक नं० ४ में विद्रोह की चर्चा छेड़ने के कारण गिरफ्तार करके जंजीरों से जकड़ दिये गये । 


वे पकड़ कर लाहौर गये । पकड़े जाने पर भी यह १८ वर्षीय सिंह प्रसन्न था, मुख पर हंसी थी। प्रत्येक 
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अंग से मस्ती टपक रही थी। उनके मुख मशडल का तेज सब को अपनी ओरोर आ्राकृष्ट करता था। लाहौर 
स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस कप्तान से कहा--“मि० टासकिन कुछ खाने को तो ला दो।” वे जेल में डाल 
दिया गया । वहां पर क्या करतारसिह शान्त बैठने वाला था ? ६० व ७० कंदियों ने निव्चय किया कि 
हम सब निर्दोष हैं प्रत: जेल को तोड़, निकल कर लाहौर छावनी पर कब्जा कर ले और विद्रोह कर 
डालें। परन्तु दुर्भाग्य वश भेद खुल गया और विचारा हुआ कार्य न हो सका । उस समय लोहा काटने के 
पंच भी जेल के भ्रन्दर भ्रा चुके थे । पर सब व्यर्थ हुआ, तलाशी लेने पर करतारसिंह की सुराही के नींचे 
पृथ्वी में गड़े हुए सब पेंच मिल गय। सब को बेड़ियाँ पहना दी गईं और कोठरियों में बन्द कर 
दिया गया । 


लाहोर षड़यन्त्र का प्रथम मुकदमा 


पर्याप्त अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे । सरकार पर्याप्त खोज कर चुकी थी, भ्रतः उसने करतार- 
सिंह भाई परमानन्द, झाँसी वाले पंडित परमानन्द, विनायक गणेश पिगले, जगत्सिह और हरनामसिंह 
श्रादि ६१ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। यह लाहौर षडयन्त्र के प्रथम मुकहमे के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इस मुकहमे में सरकार ने ४०४ साक्षी पेश किये। सफाई की श्रोर से २२८ साक्षी दिए गये। सरकारी 
गवाहों में ग्रनेक विप्लवी भी थे। करतारसिह ने इस मुकदमे में सारी बातें स्वीकार कर लीं। इस समय 
उसकी अवस्था कुल साढ़े श्रठारह वर्ष की थी। कितने श्राश्चर्य की बात है कि इस थोड़ी सी आयु में यह 
नवयुवक इतने भारी षड्यन्त्र का नेता था। जज करतारसिह का सारा बयान झ्राइचयं से सुनता रहा। 
पहले दिन उसने कुछ भी नहीं लिखा और करतारसिंह से बोला--'देखो खूब विचार कर उत्तर दो । इस 
प्रकार के बयान से और सब अपराध स्वीकार करने से मुकहमा सर्वधा बिगड़ जावेगा पुनः सोच विचार 
कर बयान दो । करतारसिह ने कहा--“फांसी से श्रधिक आप के पास क्‍या है ? हम उससे नहीं डरते ।” 
जज ने विवश होकर कहा--“जाओ्रो करतारसिह भ्राज मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी । कल फिर सोच 
समभ कर बयान देना ।” उस दिन भ्रदालत उठ गई । करतारसिह के पवित्र ब्रह्मचयं जीवन के करण मुख- 
मंडल पर ब्रह्मचय का तेज चमकता था। उससे उसके मुख की पवित्र सुन्दर तेजोमय झ्राकृति किसी भी 
देखने वाले मित्र वा शत्रु को मोह लेती थी। दूसरे दिन करतारसिह ने फिर वही बयान दिया और 
पड्यन्त्र का सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसकी इस शान्त वीरता पर सभी मुग्ध हो गये। 
डेढ़ वर्ष तक मुकदमा चला। श्रन्त में फांसी की झ्राज्ञा हुई। इस मुकहमे में करतारसिंह, विष्णुगरोश- 
पिगले, जगत्‌सिह, भाई परमानन्द, पं० परमानन्द, पृथ्वीसिह, मानसिह और ऊधमसिंह श्रादि २४ व्यक्तियों 
को फांसी तथा अनेकों को काले पानी का दण्ड दिया। यह प्राज्ञा १३ सितम्बर १६१६ को दी गई । 
करतारसिंह ने फासी की आज्ञा सुनकर “थेंकयू” कह कर जज का धन्यवाद किया। जज की 
श्राज्ञा करतार को फांसी न देकर कालेपानी का दर॒ड दने का विचार था किन्तु करतारसिह ने कहा कि 
“मैं फांसी को भ्रधिक अच्छा समभता हूं ताकि मैं ज्ञीत्र जन्म लेकर फिर भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में 
भाग ले सकू भ्ौर बार-बार ऐसे ही फाँसी पर लटकाया जाऊं तथा फिर जन्म लू । जब तक कि भारत 
स्वतन्त्र न हो मैं इसी प्रकार की मृत्यु चाहता हूं। यदि पुनर्जन्म में मुझे ईश्वर ने पुरुष न बनाया, स्त्री 
बनाया तो अपनी कोख से विद्रोही पुत्र उत्पन्न करूगा |” करतार की वीरता और हढ़ता की सभी प्रशंसा 
कर रहे थे। उसके मुख पर दिव्य भ्राभा भलक रही थी। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पृ्व॑ जब उसका 
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भार लिया गया उस समय उसका भार पहले से १० पौंड बढ़ गया था ।' उसके शरीर में उत्साह, मन में 
उमंग, मुख पर हास्य ओर तेज, शआ्राँखों में प्रेम, हृदय में साहस भरा हुआ था। यथार्थ में वह मनुष्य रूप में 
देवता था। वह वीर “भारत माता की जय” बोलकर हंसता हुआ फांसी के तख्ते पर चढ़ गया । फांसी 
के समय जो लोग उससे मिलने आ्राये, उसने सव से यही कहा--साहसपूर्वक मरने से मुझे बागी का खिताब 
देना, यदि भविष्य में कभी कोई मेरी याद करे तो “बागी करतारसिंह'” कह कर मेरा परिचय दिय+ 
करना। करतारसिह ने मरते समय अपने दादा से कहा--“मैं बिस्तरे पर पड़े रहकर मरना अच्छा नहीं 
समभता । मुझे तो फाँसी की मृत्यु में ही आनन्द है।” इस तरुण वीर करतारसिह पर जो २० वर्ष की 
श्रायु में भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ा गया । पंजाब प्रान्त श्रपने इस होनहार नव- 
युवक के बलिदान पर बंगाल के समान गौरव और गये की अनुभूति करता है। धन्य है ऐसे करतारसिह 
समान वीरों को, जिन्होंने भारतमाता की दासता की बेड़ियों को काटने के लिये अपने प्राणों की बाजी 
लगा दी । स्वतन्त्रता के लिये अपना सारा जीवन कश्टकमय बनाया, संसार के ऐश्वयं पर लात मार कर 
कठिन से कठिन विपत्तियों को केला और हँसते-हसते फांसी की जयमाला गले में डाल ली। उसका 


बलिदान प्रत्येक युवक के लिये भ्रनुकरणीय है । 
हरनामसह [वर्मा] 


हरनामसिंह का जन्म साहरी ग्राम जिला होशियारपुर में हुआ था । उनके पिता का नाम लाभसिंह 
था। आप पढ़ने-लिखने में बड़े चतुर थे, किन्तु हाईस्कूल में पहुंचते ही स्कूल छोड़ सेना में भरती हो गये। 
वहाँ पर बलवन्तसिह के सत्संग का श्राप पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। स्वतनत्रता-प्रेम ने हृदय में गुदगुदी 
पंदा कर दी, फिर श्राप नौकरी कंसे करते । डेढ़ वर्ष के पश्चात्‌ नौकरी छोड़कर घर चले आये । कुछ दिन 
घर पर रहकर फिर आप ब्रह्मा चले गये | वहां से आप अमेरिका पहुंचकर विक्टोरिया में रहने लगे। 
आ्राप आते ही काय में जुट गए। किन्तु ग्रापने उच्च शिक्षा की न्यूनता का अनुभव कर संयुक्तराष्ट्र के 
सीएटल नगर में जाकर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। तीन वर्ष तक बड़े प्रयत्न से विद्योपाज॑न करते रहे । 
कनेडा में भारतीयों ने डेढ़ लाख की पूजी से एक इस्डियन ट्रेनिग कम्पनी खोली। उसका मंनेजर एक 
भ्रग्रज बनाथा गया । कम्पनी का कार्य भली भांति चलने लगा। गोरे भला भारतीयों की व्यापार में उन्नति 
की कब सहन कर सकते थे। मैनेजर ने पक्षपात भ्रथवा स्वाथवश बेईमानी करनी प्रारम्भ कर दी | हरनाम- 
सिंह भी हिस्सेदारों में थे । श्रापने उनकी बेईमानी ताड़ ली। फिर तो भगड़ा प्रारम्भ हो गया | गोरे आप 
पर कड़ी दृष्टि रखते थे श्लौर श्रापको फांसने की चेष्टा भी करने लगे। झ्ापके एक मित्र इसी भय से हर- 
नामसिंह को संयुक्तराष्ट्र भ्रमेरिका ले गये । कुछ दिन पश्चात्‌ श्राप केनेडा फिर भरा गये । वहां पहुंचकर 
“दि हिन्दुस्तान नामक अखबार आपने निकालना प्रारम्भ किया । आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर वहां 
की सरकार चिन्तित होने लगी और उन पर बम बनाने और सिखाने तथा विद्रोह प्रचा रादि का दोष 
लगाकर ४८ घंटे के अ्रन्दर कंनेडा छोड़ने की श्राज्ञा उन्हें दी गई। उन्होंने अ्रपने एक अंग्रेज मित्र रेमिस्वर्गं 
को जो कि संयुक्त अमेरिका में रहते थे, तुरन्त तार दिया , उन्होंने कैनेडा सरकार को तार दिया कि उन्हें 
निर्वासित न किया जाये, मैं उन्हें लेने के लिए झा रहा हूं। वह उसी समय कैनेडा को अपनी किश्ती लेकर 
चल पड़े भौर उन्हें साथ लेकर प्रभेरिका भ्ाये । हरनामसिह यहाँ झ्राकर बक॑ले यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ने 
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लगे। वहां पर “गदर” नामक पत्र में श्राप जोशीले लेख लिखने लगे । इधर भाई गुरुदत्तसिह भौर दिलीप- 
सिंह एक बम केस में पकड़े गये । उधर 'कामा गातामारू' जहाज बन्दरगाह पर श्रा पहुंचा । हरनामसिह 
श्रपने भ्रन्य साथियों सहित उपयुक्त दोनों सज्जनों को छुड़ाने के लिए प्रयत्त करने लगे। इसी भगगड़े में 
श्राप पकड़े गये । इन्हें फिर वही देश निकाले का दंड मिला, श्राप विवश हो भारत झ्राने वाले एक जहाज 
पर सवार हो गये । चोन, जापान, और श्य|मादि देशों में गदरपार्टी का कार्य करते हुए बर्मा पहुंचे । यह 
बात सन्‌ १६१५ की है। उस समय सिगापुर के विद्रोह का दमन हो चुका था। बर्मा में एक नए विद्रोह की 
योजना हो रही थी । उसकी तिथि भी निश्चित हो चुकी थी। उसकी पूर्ण शक्ति लगाकर सब तंयारी कर 
रहे थे । श्राप एक दिन सहसा माण्डले में गिरफ्तार कर लिए गये। अ्भियोग चलने पर आ्रापको मृत्युदंड 
मिला । भ्राप इस बीच में जेल से भाग गये किन्तु शीघ्र ही पकड़े जाने के कारण इन्हें फांसी दे दी गई । 
हरनामसिह बड़े स्वतन्त्र व्यक्ति थे भागसिंह और बलवन्तसिह से इनका बड़ा प्रेम था। इन तीनों का ही 
देश के लिये बलिदान हो गया। 


ग्रमर शहोद श्री सोहनलाल पाठक 


सन्‌ १६१४ की बात है कि गदरपार्टी की ओर से सभी देशों में गदर प्रचारार्थ पार्टी के सदस्य भेजे 
जा रहे थे। भ्रतः सोहनलाल पाठक भी इसी योजनानुसार  भ्रपने साथी नारायण्सिह सहित भ्रमेरिका से 
बर्मा भेजे गये। पहले श्राप बंकांक पहुँचे । कुछ दिन वहाँ प्रचार करने के पश्चात्‌ रंगून जा पहुँचे । यहां पर 
संगठन करके श्रोर अ्रपना केन्द्र बनाकर काये करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तरीय भारत में २१ फरवरी 
सन्‌ १६१४ का दिन विप्लव के लिये नियत किया । सर्वत्र इसकी बड़े जोर से तैयारियां हो रही थीं । क्रांति- 
कारियों को पूर्ण आशा थी कि भारत स्वतन्त्र होगा और हमारे सुदिन आ॥वेंगे। किन्तु ईइवरेच्छा कुछ 
और थी, धरपकड़ प्रारम्भ हो गई। पाठक जी क्रान्ति की विफलता से तनिक भी हतोत्साह नहीं हुए । 
वे पूर्णा उत्साह और उमंग से फिर क्रांन्ति की योजना में जुट गये । सिपाहियों में विद्रोह की भ्रर्न सुलगने 
लगे । उन्हें सैनिकों से कोई भ्रनिष्ट होने की सम्भावना नहीं थी । किन्तु एक दिन एक जमादार ने उन्हें 
गिरफ्तार करवा दिया | सन्‌ १६१४ का अगस्त मास था, पाठक जी मेमियों के तोपखाने के भ्रन्दर गदर 
का प्रचार कर रहे थे । उस देशद्रोही जमादार ने उन्हें पृथक ले जाकर पकड़ लिया । सोहनलाल जी उस 
समय खाली नहीं थे। उनकी जेब में तीन पिस्तौलें तथा २७० गोलियां थीं। जमादार भी भश्रकेला ही 
था । यदि पाठक जी चाहते तो जमादार को एक क्षसा में मृत्यु के मुख में पहुंचा देते । किन्तु न जाने पाठक 
जी ने उस समय अपने शस्त्रों का प्रयोग क्‍यों नहीं किया । उन्होंने उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न भी नहीं 
किया । वे उसे डाटकर समभाने लगे कि मैं तेरा भाई हूं मुझे पकड़वा देने से तुझे क्या मिलेगा। भाई के 
साथ विश्वासघात करने में क्या तुम्हें किश्चित्‌ भी लज्जा नहीं श्राती, तू कैसा भाई है कि श्रपने ही हाथों 
ग्पने भाई का गला काट रहा है। इन वाक्‍्यों को सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाता किन्तु उस 
निष्ठुर के हृदय पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । वह धृत्तं केसे पिघल सकता था उसे स्वार्थ ने अंधा कर रक्‍्खा 
था । उसने पाठक की एक भी न सुनी और उसे वह पकड़कर ले गया। पाठक श्रत्यन्त उदार थे। उन्होंने 
उस विश्वासघाती को भाई समभकर क्षमा कर दिया श्रौर उसकी कुछ हानि न करके श्रपने प्राणों की _ 
बाजी लगा दी। इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरण भारत के इतिहास में मिलते हैं। पाठक जी जेल में डाल 
दिये गये, उन पर मुकहमा चला । पाठक जी जेल के नियमों की परवाह नहीं करते थ्रे, वे किसी जेल 
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अधिकारी के भ्राने पर परेट या सलामी नहीं देते थे। वह विचित्र मस्ती में रहते थे। जब जेल नियम 
पालन के लिये उनसे कोई कहता तो वे उत्तर देते--जब मैं अंग्रेजों के राज्य को ग्रन्यायी और ग्रत्याचारी 
मानता हूँ तो उनके जेलके नियमों को ही क्यों मानू ?” सलाम करना तो दूर रहा वे किसी राज्य के या जेल 
के भ्रधिकारी के आने पर खड़े भी नहीं होते थे। बसे पाठक जी मृदुभाषी, भ्रत्यन्त विनम्र और सुशील थे । 
किसी के साथ श्रशिष्टता का व्यवहार नहीं करते थे । वे साधारण व्यक्ति के साथ भी सभ्यता से खड़े होकर 
बातचीत करते थे। जेलर उसके सम्य व्यवहार से परिचित था किन्तु पेट के कारण उसे जेल के नियमों 
का पालन करना पड़ता था, वह भी विवश था । एक बार वर्मा के लार्ड महोदय जेल देखने श्राये। पाठक 
जी से जेलर ने प्रार्थना करी कि लाड के आ्राने पर खड़े होकर स्वागत कर लेना। पाठक जी इस अनुरोध 
को मानने को तंयार नहीं हुए । ग्रन्त में जेलर ने एक चाल चली । पाठक जी की सज्जनता का लाभ 
उठाय। । जिस समय लाड महोदय जेल में श्राये तो जेलर पहले से ही पाठक जी के पास आकर खड़ा हो 
गया । पाठक जी भी सम्यता के कारण उससे खड़े होकर बातचीत करने लगे। उसी समय लाड्ड साहब 
उनके पास पहुंचे, वे खड़े थे ही उनसे भी बातचीत हो गई। अपनी दो घंटे की बातचीत में लार्ड महोदय 
ने आपसे बहुत ही आग्रह किया कि तुम क्षमा याचना करके प्राणदंड से मुक्त हो सकते हो। किन्तु आपने 
सर्वथा भ्रस्वीकार कर दिया । यदि चाहते तो क्षमायाचना करके प्रागारक्षा कर सकते थे किन्तु उस वीर 
ने क्षमा मांगना अपने गौरव को धब्बा लगाना समझा । उनकी यह धारणा थी कि जब हमने कोई दोष 
ही नहीं किया तो क्षमा कंसे मांगें । भारत हमारा है यदि हम भारत में ग्रपन! स्वराज्य चाहते हैं तो यह 
हमारा जन्म सिद्ध अधिक.र है. इसमें हमारा क्या भ्रपराध है ? अपनी वस्तु को मांगना, अपने अधिकारों 
के लिये झगड़ा करना कोई अपराध नहीं है। मैं इसलिये क्षमा मांगने को त॑यार नहीं । अन्त में फांसी का 
दराड मिला । वह दिन आ गया, सोहनलाल को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। उस समय एक भंग्रेज 
मजिस्ट्रेट ने आकर उन्हें फिर क्षमा मांगने को कहा | केवल एक बार मौखिक क्षमा मांग लें आप छूट 
जावंगे। मृत्यु मुख पर सामने खड़ी है। फांसी के तख्ते पर खड़ा है, रस्सी का फन्दा ठीक हो चुका है। 
पर वाह रे शूरवीर ! तूने उस समय भी प्राण बचाने के लिये “क्षमा करे ये दो शब्द नहीं कह दिये। 
जेल अधिकारी सोहनलाल के मुख की ओर देख रहे थे । कुछ क्षण शान्त रहने के पश्चात्‌ वह फांसी का 
पुजारी हँसने हुए कहने लगा--/फिर वही बात, मैं भ्ग्रेजों से क्षमा माँयू ? क्षमा ही मांगनी हो तो अंग्रेज 
हमसे क्षमा मांगें । हमने कोई भ्रपराध नहीं किया जो क्षमा याचना करं। यथार्थ में अपराधी तो वे हैं।' 
सोहनलाल ने कहा--“भ्राप फिर क्‍यों देर करते हो, तुम अपने कत्तंव्य का पालन करों। मुझे अपना 
कत्तंव्य पूरा करने दो । उस वीर को फांसी दे दी गई। वह भी देशभक्त भारत के लिए हँसते-हँसते फांसी 


के तख्ते पर भूल गया । 
बोर बन्तासिह 


बन्तासिह का जन्म १८६० ई० में सगवाल नामक गांव जि० जालन्धर मे हुआ था। आपके पिता का 
नाम श्री बूटासिंह था। आप पढ़ने में चतुर थे, सातवीं श्नौर श्राठवीं श्रेणी एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करली । 
आ्राप जालन्धर श्राय॑ वेदिक हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसी समय सन्‌ १९०५ में कांगड़ा में भुचाल आया था । 
उस समय श्रापने दु:खियों की सेवा सुश्रृुषा तन-मन और धन से की। आपने सेवा के लिए एक दल भी 
बनाया था उसके द्वारा दीन-दुखियों की सहायता करते थे । उस भूचाल में लोक सेवा का खूब कार्य किया 
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हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त कर श्राप चीन गये, फिर वहां से अमेरिका चले गये । वहां भ्रापने पद-पद पर 
दासता का भयंकर दुःख अ्रनुभव किया | आपने निश्चय किया कि दासता से मरना भ्रच्छा है भ्रोर प्रण 
कर लिया यदि जीवित रहूँगा तो स्वतन्त्र होकर नहीं तो स्वतन्त्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा दूगा। 
आ्रापने देश लौट कर भारत की स्व॒तन्त्र करने का संकल्प किया। झ्राप भारत लौट आये, अपने गांव में आपने 
एक स्कूल खोला और पंचायत बनाई। गांव के लोग आप का बड़ा मान करते थे। पंचायत का कर्त्ता-पर्त्ता 
प्रापको ही बनाया । सब लोग पंचायत द्वारा किये गये निर्माण को मानते थे। श्राप का लोगों पर इतना 
प्रभाव था कि चीफकोर्ट के फैसले को न मान कर आपके फंसले को मानते थे । इससे राज्य के भ्रधिकारी 
बड़े चिढ़ते थे । उस समय अमेरिका से लौटे हुए प जाबी आ्रापके पास घर पर आया जाया करते थे। पुलिस 
की दृष्टि इन पर पहले से ही कड़ी थी। यह रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को अच्छा श्रवसर मिल गया । 
पुलिस ने श्रकस्मात्‌ आपके घर पर छापा मारा । उस समय आप घर पर नहीं थे। झ्रापके बहुत से लिखे 
हुए कई एक टैक्स थे । उन्हें देखकर भ्रापके वारण्ट हो गये किन्तु श्राप पकड़े न जा सके । पीछे श्राप को 
गिरफ्तार करने वाले के लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया । एक दिन आात्र अपने एक साथी सज्जन 
सिंह सहित लाहौर में किसी मीटिग में जा रहे थे। उसी मार्ग में एक पुलिस इन्सपेक्टर मिला । उसे इन पर 
सन्देह हुआ, वह इनकी तलाशी लेने का श्राग्रह करने लगा। ये समझा बुकाकर टाल रहे थे किन्तु वह इन 
का पीछा नहीं छोड़ता था। बन्तासिह के लाख कहने पर भी वह किसी प्रकार नहीं माना । जब आपने 
देखा यह किसी भी प्रकार बातों से मानने वाला नहीं तो आपने कहा कि “ग्रच्छा तलासी ले लो” वह 
तलाशी लेने के लिए भागे बढ़ा तो आप ने धीरे से अपना पिस्तोौल निकालते हुए कहा कि--“तलाशी न 
लेते तो भ्रच्छा था हमारे पास तो यही है सो लो यह कहकर उस पर फायर कर दिया । गोली लगते ही 
पुलिस इन्सपेक्टर भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ा । श्राप अवसर मिलते ही भ गनिकले। ग्रभी भागे ही थे। 
कि इनका साथी ठोकर लग कर गिर गया । आपने पिस्तोल का भय दिखाकर लोगों की भीड़ और पुलिस 
को रोक कर अपने साथी को खड़ा किया। किम्तु आप का साथी श्रधिक चोट लगने से भाग न सका । तब 
श्राप विवश हो भ्रकेले ही भागे । यह दोपहर की घटना है। श्राप बचकर निकल गये और स्टेशन पर पहुँच 
गये । वहां पर पहले ही पुलिस आ्रापको प्रतीक्षा में खड़ी थी, किन्तु आप लुक छिपकर गाड़ी में चढ़ ही 
गये। उसी डिब्बे में बहुत से पुलिस के सिपाही भी चढ़े गये । श्रापने उन को देखा जब गाड़ी ग्रटनी स्टेशन 
पर ठहरने लगी थी उस समय झ्राप गाड़ी से कृदकर भाग गये । पुलिस वाले निराश हाथ मलते रह गये । 
बहां से श्राप जालन्धर पहुंचे । उत्त समय “गया पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भाई प्यारसिह को होश्यारपुर 
के जेलदार चन्दासिह ने पकड़वा दिया । श्रापने श्रपने साथियों से मिलकर निश्चय किया कि इन देश- 
द्रोहियों को दराड देना चाहिए। आपने बूटासिह शरै निबन्दर्सिह को साथ लेकर चन्दासिह को उसके घर में 
घेर कर मार डाला। उसी समय अमृतसर के एक पुल को बम के गोले से उड़ा दिया गया। आप से पुलिस 
वोले बहुत डरते थे । पुलिस वाले इन्हें देख कर प्राय: भाग जाया करते थे। झ्रापका शरीर बहुत सुहृढ़ 
था। आपने श्रमेरिका में दोड़ने का अच्छा भ्रम्यास किया था । एक बार घुड़ सवार पुलिस ने भ्रापका पीछा 
किया । श्राप साठ मील तक आगे-श्रागे भगते चले गये, कहीं ठहरे ही नहीं। इतना परिश्रम करने के कारण 
श्राप रोगी हो गये | फिर श्राप अपने घर चले गये, बहुत दिनों तक वहीं विश्राम करते रहे । लाहौर षड़- 
यन्त्र के भ्रभियोग के कारण धर पकड़ चल रही थी । इनके पीछे पुलिस लगी रहती थी । इनका स्वास्थ्य 
अच्छा न था प्रतः विवश होकर घर पर ही ठहरना पड़ा श्रौर वहाँ रहना पड़ा । इनका एक सम्बन्धी घर 
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पर मिलने भ्राया भौर उसने इन्हें श्रपने घर ले जाने का बहुत प्रेम-पूर्वक श्राग्रह किया । इन्होंने निषेध भी 
किया किन्तु वह किसी प्रकार भी नहीं माना और भ्राग्रह-पृवंक श्रपने घर ले गया। यह कहने लगा कि मैं 
झ्रापकी सेवा करू गा, भ्रापको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। वे उनका भ्राग्रह नहीं टाल सके । उस धूर्त्त ने 
विश्वास घात किया, श्रपने घर पर उनको ठहरा कर पुलिस को सूचना दे दी। चारों ओर से सहास्त्र 
पुलिस ने घर को घेर लिया। ऐसे ही ध्वृत्तों के कारण भारत दीघंकाल तक पराधीन रहा। पुलिस घर के 
अन्दर घुस आई। आप एक छोटी सी कोठड़ी में थे, द्वार खुलते ही सनन्‍्मुख॒ पुलिस को खड़ा देखा तो श्राप 
खिलखिलाकर हँस पड़े। और अपने सम्बन्धी से कहने लगे--“भाई पुलिस को ही बुलाना था तो मुझे 
सर्वथा खाली हाथ क्‍यों छोड़ दिया, पिस्तौल, रिवालवर नहीं तो एक लाठी या डंडा ही रहने देते । एक 
वीर सेनिक की भांति लड़ता-लड़ता प्राण तो दे सकता'। इस पर पुलिस अफसर ने कहा--बड़े वीर बने 
फिरते हो ? दूसरे सब लोगों को कायर समभते हो । आपने हँसकर कहा-' इस समय मुझे नि:शस्त्र समझ 
कर एक कोठरी में बन्द देख कर पकड़ने का साहस कर रहे हो । जरा बाहर निकलने दोजिये फिर देख्‌' 
कौन माई का लाल मुभे गिरफ्तार करता है। परन्तु इतना साहस उनमें कहां था जो उसे बाहर निकलने 
देकर उसका रणकौशल देखते। श्राप को उस कोठड़ी से गिरफ्तार करके होशियारपुर भेज दिया गया । 
डिप्टी कमिइनर ने श्राप से एक घणटा बात चीत की । वह आपकी योग्यता, वीरता श्रौर धैय॑ पर मुग्ध था । 
ग्राप के दर्शनों के लिए कचहरी के बाहर हजारों व्यक्तियों की भीड़ थी । श्राप ने डिप्टी कमिश्नर की 
श्राज्ञा लेकर लोगों को कहा--“प्यारे भाइयो ! श्राज मेरी गिरफ्तारी से श्राप लोग निराश न हो । हमारी 
मृत्यु से श्राप घबरायें नहीं । हमारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जायेगा । वह दिन शीघ्र श्रा रहा कि हमारा 
देश विदेशियों के चं“ल से छूट कर स्वतन्त्र हो जावेगा । 


वहां से श्रापकों लाहौर लाया गया । वहां लाहौर षड़यन्त्र का मुकदमा भनेक व्यक्तियों पर चला । 
उसमें भ्रापको फाँसी का दण्ड मिला । मृत्युदरड सुनकर आप उछल पड़े श्रोर कहने लगे--' हे परमात्मन्‌ ! 
तुझे कोटिश: धन्यवाद है कि तूने देश के लिए प्रारणों की श्राहुति देने का भ्रवसर प्रदान किया । मृत्युदराड 
की सजा सुनने के पश्चात्‌ फांसी लगने के दिन तक आप का ११ पौंड भार बढ़ गया। एक दिन प्रातःकाल 
भ्रापको फांसी पर लटका दिया गया। यह ऐसा देश-भक्त वीर था कि इसकी वीरता की कहानियाँ पञ्जाब 
में लाखों मनुष्यों की जिद्ठा पर हैं। वह देश के लिए बलि देकर सदा के लिए अश्रमर हो गये । 


डाक्टर सथुरासिह 


डा० मथुरासिह का जन्म भेलम जिले के ढंढियाल नामक गाँव में सन्‌ १८८३ ई० में हुवा था । 
प्रापके पिता का नाम सरदार हरिसिह था। भ्राप ग्राम में शिक्षा पाकर चकवाल के हाई स्कूल में प्रविष्ट 
हो गये । श्राप कुशाग्र बुद्धि के थे, शीघ्र ही मट्रिक पास करके रावलपिशडी भ्राकर डाक्टरी का कार्य 
करने लगे । श्राप तीन चार वर्ष में ही बड़े चतुर तथा प्रसिद्ध डाक्टर हो गये। ग्राप डाक्टरी की उच्च 
शिक्षा पाने के लिए सन्‌ १६१३ में ग्रमरीका को चल दिये । धन की कमी होने से आपको शांंधाई में ही 
रुकना पड़ा । वहीं पर डाक्टरी का कार्य करने लगे किन्तु आपको कैनेडा जाना था। श्रतः पर्याप्त रुपया 
होने पर कैनेडा चले गये। वहाँ पहुंचने पर श्राप तथा श्रापके एक साथी को छोड़कर किसी को जहाज 
से उतरने की म्राशा नहीं मिली । पहले तो झापने उतरनता उचित नहीं समभा । श्राप बहुत आआ्राग्नह करने 
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पर उतरे। इस भ्रपमान से झ्रापको बड़ा दुःख हुवा । इमीग्रेशन वालों में झगड़ा हो गया। केस श्रदालत में 
गया । किन्तु जीत गोरों की हुई। भ्रमरीका में रहते हुए झ्ापको अनेक कष्ट अनुभव हुए । पद-पद पर 
प्रपमान सहना पड़ता था। इन सब बातों को देखकर श्राप पंजाब लौट श्लाये । श्रापके पञ>जाब पहुंचने पर 
लोगों का संगठन खूब जोर से बढ़ने लगा । आपने बम बनाने का कार्य अपने ऊपर लेकर बम बनाने के 
काय॑ में जुट गये । इसमें श्राप थे भी सिद्धहस्त | सारे पंजाब में १६९१४ की गदर की तैयारी जोरों से 
हो रही थी। यह योजना विफल होने के कारण सारे देश में धर पकड़ होने लगी, किन्तु मथुरासिह 
नहीं पकड़े जा सके । एक बार एक सरकारी गुप्तचर ने श्रापके पास सन्देश भेजा, “यदि श्राप सरकारी 
साक्षी बन जायें तो तुम्हें क्षमा के साथ कुछ पुरस्कार भी दिया जावेगा । आपने इस पुरस्कार को ठुकरा 
दिया । एक बार एक गुप्तचर औफिसर आपसे मिलने भ्राया । वह आपको श्रवसर पाकर गिरफ्तार करना 
चाहता था, किन्तु डाक्टर साहब की निर्भीकता के कारण अकेले यह सहन नहीं कर सका । उसने डाक्टर 
जी से कहा कि सरकार ने आपको क्षमा प्रदान की है। तथा पुरस्कार देने का वचन दिया है। मैं यही 
कहने के लिए आया हूं। आप यथार्थ रहस्य को समझ गये और उससे पिएड छुड़ाकर काबुल को प्रस्थान 
कर गये। किन्तु बीच में ही वजी रस्तान के स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस वालों को घू'स देकर 
यहां से भी बच निकले भर कोहार को चल पड़े | ट्रंन में पुलिस थी, स्टेशनों पर पुलिस थी। सर्वत्र 
पुलिस का पहरा था। पुलिस को पहले ही से सब पता था। मार्ग में ट्रंन की तलाशी ली गई, किन्तु आप 
पकड़े न जा सके । वहां से कुछ दिन पश्चात्‌ वे काबुल पहुँच गये। काबुल में थोड़े से समय में ही झ्राप 
खूब प्रसिद्ध हो गये । प्रापकी योग्यता देखकर आपको काबुल का मेडिकल झ्राफीसर नियुक्त कर दिया 
गयां। काबुल में उस समय भारत की अ्रस्थायी सरकार बनी हुई थी, जो जम॑नी में बनी कमेटी से सहयोग 
करती हुई भारत की स्वतन्त्रता के प्रयत्न में लगी हुई थी। डाक्टर साहब भी इस कार्य में जुट गये । उसके 
सम्बन्ध में श्रापको जर्मनी जाना पड़ा । श्राप कुछ दिनों के पश्चात्‌ फिर काबुल लौट श्राये । ईराक तक तो 
अ्रपको कई बार जाना पड़ा। इन देशों के भारतीय क्रान्तिकारियों ने रूस के जाज॑ के पास एक पत्र 
भारत के विप्लव में सहायता देने के लिए भेजने का निश्चय किया । इसी उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों के साथ 
ऊँटों पर श्राप चल पड़े । इधर एक नीच भारत सरकार को सब समाचार भेजता रहता था। भारत 
सरकार को जब पता चला तो उसने इनका पीछा किया । ताशकर्द में श्राप पहुंचते-पहुँचते गिरफ्तार हो 
गये । फारस लाकर आ्रापसे सबकी पहचान कराई गई। श्राप पर मुकहमा चला। बहुत लोगों ने प्रयत्न 
किया कि आपको भारत सरकार को न सौंपा जाये। किन्तु श्रन्त में श्राप भारत सरकार को सौंप दिये 
गये । श्राप भारत लाये गये । अंग्रेजी श्रदालत में प्रभियोग, लाहौर षड़यन्त्र द्वितीय चलाकर फांसी का 
दर॒ड दे दिया गया । आप फांसी का हुक्म सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । आपके छोटे भाई मुलाकात करने श्राये। 
झापने पूछा--क्यों भाई ! मेरे मरने की आपको चिन्ता व दुःख तो नहीं ?” बालक ने रो दिया। आपने 
उस से कहा--“यह समय श्रानन्द मनाने का हैँ, क्या सिख लोग भी देश के लिए मरते समय रोया करते 
हैं ? मुझे तो अत्यन्त श्रानन्द है । मैं भारतीय विप्लव को सफल बनाने के लिए जो मुझ से हो सका कर 
चुका हूँ। मैं बड़ी शान्ति से फाँसी के तर्ते पर प्राण त्याग करूगा।” सन्‌ १६१७ ई० की २७ मार्च को 
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श्रापको फांसी होनी थी। उस दिन श्राप विशेष रूप से प्रसन्न थे। श्रापपी वीरता और उस समय की 


प्रसन्नता देखकर जेल के अधिकारी आ्राइचयं में पड़ गये । श्रापको निश्चित समय पर फांसी दे दी गई । 


वह देश का होनहार सपूत भ्रपने कुल को चार चान्द लगाकर देश पर हंसते-हँसते प्राणों की बलि 
चढ़ा गया । 


भाई भागसिह 


भागसिंह का जन्म भिक्‍खोंविंड नामक ग्राम जिला लाहौर में सरदार नारायणासह जी के घर 
सन्‌ १८३८ में हुवा था। श्रापकी माता जी का नाम मानकुवारी था। आप २० वर्ष की भ्रायु तक घर पर 
ही रहकर खेती-बाड़ी का कार्य करते रहे | इसी समय कुछ गुरुमुखी का ज्ञान भी कर लिया। यही आप 
की शिक्षा थी। इनका अ्रधिकांश समय खेल-कूद तथा मस्ती में गुजरा । श्राप २० वर्ष की झरायु में घर पर 
मन न लगने से फौज में भरती हो गये किन्तु भ्राप स्वतन्त्र स्वभाव वाले, सेना के सख्त भ्रनुशासन का कैसे 
पालन करते ? पांच वर्ष नौकरी में ज॑से तंसे बिताये।इसी कारण श्राप साधारण सैनिक ही रहे। 
श्राप नौकरी छोड़कर घर श्राये भर फिर चीन चले गये श्रौर वहां पुलिस में भरती हो गये । हांगकांग 
में ढाई वर्ष रहकर जमादार के साथ बिगड़ जाने के कारण श्राप शंघाई पहुँच गये । वहां म्युनिसिपैलिटी 
में भरती हो गये। वहां से भी कुछ दिन पदरचात्‌ मन उकता गया, फिर आप कैनेडा चले गये वहां जाकर 
सावंजनिक जीवन में प्रवेश किया। अमेरिका में गोरों का भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार श्रापको बहुत 
खटकता था। के नेडा में भाई बलवन्तसिंह श्रादि के साथ घनिष्ट प्रेम हो गया । वहां पर भारतीयों की 
श्रवस्था सुधारने के लिए उनका संगठन करके एक गुरुद्वारे की स्थापना थी। हिन्दुओं के मुर्द जलाने के 
लिए धोड़ी-सी भ्रूमि खरीदी थी। गोरे लोग हिन्दुओं को श्रपने मुर्दों को जलाने नहीं देते थे। विवश 
होकर मुद्दे गाढ़ने पड़ते थे। इसका सब हिन्दुओरों को दुःख था, यह तो दूर हो गया । गोरों ने निश्चय किया 
कि भारतीयों को संख्या श्रमरीका (क नेडा) में बढ़ने नहीं देनी चाहिए। अभ्रतः भारतीयों को हंडूरास 
नामक द्वीप में भेजने का यत्न करने लगे । एक नया कानून बनाया गया। जिसके अनुसार कोई नया 
भारतीय कनेडा में नहीं उतर सकता था । इस कानून के विरुद्ध सबने मिलकर श्रावाज उठाई । इधर 
हंडूरास द्वीप को देखने के लिए दो अपने भ्रादमी भंजे, इन्होंने लौटकर सूचना दी कि हंडूरास द्वीप बहुत 
ही बुरा है। वहाँ का जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकर है श्रतः उस द्वीप में भारतीयों का जाना रुक 
गया । गोरे भ्रपनी चाल न चलने के कारण बहुत बिगड़े । दूसरा कोई उपाय सोचने लगे। भाई भागसिह 
भ्रादि ने विचार कर निश्चय किया कि इस कानून के लिये कोई प्रभावशाली कार्य करना चाहिये । ब्रत: 
झ्राप लोग अ्रपने परिवार वालों को लेने के लिए भारत को चल पड़े | भाई भागसिंह श्रपने दो मित्रों 
सहित भारत पहुंच गये। श्रापकी स्त्री मर चुकी थी भ्रतः आपने पुनः एक पेशावरी स्त्री से विवाह कर 
लिया और उसे साथ लेकर प्रमेरिका चल पड़े | हाँगकाँग श्राकर पता चला कि भ्रमेरिका जाने के लिए 
टिकट न मिल सकेगा । बहुत प्रयत्न करने पर श्रापको वहीं पर्याप्त समय ठहरना पड़ा। वहीं पर आपके 
पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम जोगेन्द्र रखा गया। बहुत यत्न के पश्चात्‌ वद्धोवर पहुँचने पर बहुत 
भड़चनों(के पदचात्‌ झ्रापको जहाज से उतरने दिया गया। गोरों के दुष्यंवहार से श्राप पर यही प्रभाव 
पड़ा कि जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं होगा, तब तक हम दास भारतीयों को इसी प्रकार भझ्रपमान सहना 
पड़ेगा । भारतीयों में जागृत पेदा करने के लिए गदर” नामक पत्र प्रमेरिका में निकालना झ्रारम्भ हुवा 
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इस कार्य में भागसिह ने इस पत्र की उन्नति के लिए तन, मन, धन से खूब जी खोल कर सहायता की। 
सब साथियों के सहयोग से कैनेडा में इस पत्र की खूब खपत होने लगी। इमिग्रेशन वालों से पहले ही 
भगड़ा चल रहा था कि “कामा गाता मारू” जहाज केनेडा भ्रा पहुंचा । गोरों ने इसे घाट पर न उतरने 
दिया । भागसिह ने एक तया घाट खरीद लिया । इस प्रकार वह जहाज इस घाट पर लगा । जब गोरों की 
यह चाल भी विफल हो गई तो उन्होंने जहाज के स्वामी को भड़काया, कि जहाज का किराया एक साथ 
सारा ले लें। बिचारे भारतीय बड़ी आपत्तियों में फसे थे, उनके पास कुछ सामान ही था, रुपया नहीं । इस 
संकट को दूर करने के लिए रुपये इकट्ठ कर जहाज का चार्टर श्रपने नाम लिखा लिया। इसके पदचात्‌ 
भागसिंह जी भ्रपने साथियों सहित इसी विषय पर विचार करने के लिए ब्रिटिश कोलम्बिया गये, वहां 
पर भाप साथियों सहित गिरफ्तार करके जेल में डाल दिये गये, किन्तु पीछे छोड दिये गये । उस समय 
जहाज वापस जाने को तंयार था | बहुत से लोगों के पास खाने तक के लिये रुपया नहीं। था आपने श्राते 
ही उन लोगों की सहायतादि का पूरा प्रबन्ध किया। जहाज की सहायता श्रादि करने से गोरे भ्राप से 
चिढ़ने लगे । गोरों ने कई बार आपको गोली से मारने की धमकी दी। किन्तु आप इन बन्दर घुड़कियों 
से डरने वाले न थे। यों ही हँस कर टाल देते थे श्र साहस पूब॑ंक अभ्रपना कार्य करते रहे । गोरों ने 
बेलासिंह नाम के नीच सिख को अपने साथ मिला लिया। उसे प्रलोभन देकर भागसिह को खतम कर 
देने के लिए तैयार किया । एक दिन भागसिह गुरुद्वारे में ग्रन्थ साहब का पाठ कर रहे थे। सब कार्य 
समाप्त कर वे मत्त्था टेकने के लिए भुके तो बेलासिह ने गोली चलाई। गोली पीठ को पार करती हुई 
फेफड़ों में श्रा रुकी । घातक को पकड़ने का प्रयत्न करने में भाई वतनसिह भी मारे गये। भागसिह भ्रस्पताल 
में लाये गये वहाँ पर श्रौपरेशन हुवा । श्राप ऐसी भ्रवस्था में भी होश में रहे, लोगों को उत्साह देते रहे । 
उस समय भी आप प्रसन्नवदन थे । जब श्राप का लड़का आपके सम्मुख लाया गया तो श्रापने कहा--“यह 
लड़का मेरा नहीं वरन्‌ जाति का है, इसे दरबार में ले जावो मेरे पास क्‍यों लाये हो ।” भ्रन्त समय आपने 
कहा--“मेरी इच्छा तो यह थी कि स्वतन्त्रता की लड़ाई में ग्रामने-सामने दो चार हाथ करके प्राण देता 
किन्तु ईश्वर को यह स्वीकार न था। इसमें मेरा क्या दोष है ? खेर ईश्वर की यही इच्छा है।” ४४ वर्ष 
की आयु में ही वे स्वगे सिधार गये । इस प्रकार एक वीरात्मा की देशद्रोही द्वारा मृत्यु हो गई। वह 
घूते सरकार का वफादार नौकर होने के कारण छोड़ दिया गया। भारत राष्ट्र के श्रपमान को सहकर 
अपने देशवासियों की सेवा करते हुवे इस बीर ने प्राण न्यौछावर कर दिये। 


भाई वतनसिह 


श्रापने पटियाला राज्य में कुम्बवाल नामक ग्राम में भाई भगेलसिह के घर जन्म लिया। आपको 
बचपन से गाय भेंस पालने का बड़ा शौक था। इसी कारण कैनेडां में लोग इन्हें मैया वाला वतनिह 
कहते थे । २२-२३ वर्ष की भ्रायु तक घर पर रहकर फौज में भरती हो गये । अ्रापके जीवन का अधिक 
समय वर्मा में बीता । फिर श्राप नौकरी छोड़कर घर झा गये । घर पर एक वर्ष रहे। मन न लगा, फिर 
हाँगकांग गले गये। यहां पांच वर्ष पुलिस में गार्ड का कार्य करके कैमेडा पहुंच गये किन्तु वहां झाष 
की जान पहचान का कोई व्यक्ति न था। फिर भाप वेछुवर पहुँच कर युरुद्वारे में पहुंच गये कुछ पिन 
ठंहरकर एक लकड़ी के कारखाने में भ्न्य सिक्‍्खों के साथ कार्य करने लगे । भाई भागसि भी इसी कार- 
खाने में कार्य करते थे। उनके सर्त्संग से प्रभावित होकर श्राप प्रतिदिन श्रद्धापूरवक गुरुद्वारे में जने लगें । 
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तथा वहां सब सेवा कार्य भी करने लगे । भ्रापको इसी कारण गुरुद्वारा कमेटी का मेम्बर बना लिया गया। 
गोरे लोगों की भारतीयों से श्रनबन रहती थी उन्होंने भारतीय नेताश्रों को समाप्त करने की योजना 
बनाई ओर एक नीच सिख बेलासिह को अपने साथ मिला लिया । एक दिन गुरुद्वारे में जोरों से दीवान 
हो रहा था । सिख गुरुओ्रों की बलिदान कहानी सुनकर सब में उत्साह और जीवन का संचार हा रहा 
था। दीवान समाप्त होते ही गोलियां चलनी आरम्भ हुईं । जब लोंगों ने देखा कि बेलासिह नीच पिस्तौल 
ताने खड़ा है। उधर वीर भागसिंह इसकी गोली से घायल हुए पड़े हैं। वह नीच वतनसिह को खोज 
कर मारना चाहता था किन्तु वतनसिह पअपने प्राणों की चिन्ता छोड़ हत्यारे को पकड़ने के लिए ललकार 
कर भपटा । उस नीच ने वतनर्सिह पर गोली चलादी । गोली सीने पर लगकर पार हो गई। वीर का 
जोश शेर के समान चोट खाकर ही जागता है। वतनर्सिह उस नीच की ओर लपके, दूसरी गोली लगी 
किन्तु वतनसिह बढ़ते ही चले गये । भ्रन्त को सात गोलियां लगने के पीछे अपने घातक की गरदन जा 
पकड़ी । किन्तु अधिक खून निकलने के कारण शक्ति का ह्ास हो गया था। नीच बेलासिह छुड़ाकर 
भाग गया । भाई वतनसिह सवंदार्थ गम्भीर निन्‍्द्रा में सो गये । गुरुद्वारे में ही दो वीर शहीद हो गय । 
भाई वतनसिह ने अपने एक देशभक्त भाई के लिए प्राण दिये यही इनका गौरव है | संसार में अपने लिये 
तो कौन नहीं मरता ? किन्तु देश, जाति, धमं, के लिए जो मरता हूँ वह श्रमर हो जाता हू । 

“जिन्दा हैं जो मर चुका इन्सान के लिए। 

मरना भला न उसका जो अपने लिए जिए ॥ 

इस कवि के कथनानुसार भाई वतनसिह की मृत्यु उसे भ्रमर कर गई । 


बलवरन्तसह 


इस वीर का जन्म गाँव खुदपुर जिला जालन्धर में बुद्धसिह जी के यहां १८८२ में हुवा । इनका 
परिवार बड़ा धनाढ्य था। सभी लोग श्रादर की दैष्टि से देखते थे । बलवन्तसिह मिडिल पास करने से 
पहले ही पढ़ाई छोड़कर सेना में भरती हो गये । वहां. सन्‍्त कर्मसिह की[संगति से झ्राप पर भ्रच्छा प्रभाव 
पड़।। वे बड़े ईशभक्त थे । दस वर्ष नौकरी करके उसे छोड़कर विदेश जाने का विचार किया। १६०५ में कनेडा 
पहुंच गये । वहां भागसिंह के साथ रहते थे, उनके दाहिने हाथ समझे जाते थे। श्राप सबने मिलकर 
गुरुद्वारा बनाया। यहाँ विदेश में संगठन का स्थान था। इस प्रकार भ्रनेक स्थानों में ग्रुरुद्वारे बनवाये । 
गोरों के भ्रत्याचार का प्रतिशोध करने के लिए संगठनार्थ कार्य किया । सुर्दों को जलाने के लिए इस्होंने 
भूमि खरीदकर व्यवस्था की । श्राप ईश्वर के बड़े भक्त थे। ईइवर भक्ति और देशभक्ति दोनों का ही श्राप 
प्रचार करते थे। झापको ईश्वर भक्त होने के कारण ग्रन्थी बनाया गया। श्राप बहुत श्राग्रह करने पर 
ग्रन्थी बने । भागसिंह के साथ ही सुन्दर्सिह को लेकर आप श्रपने परिवार को अमरीका में लाने के लिए 
भारत श्राये और परिवार को लेकर फिर कैनेडा को चले गये । बड़ी कठिनाई से बंद्धभोवर पहुंचे । वहां इन्हें 
तो उतरने को भ्राज्ञा मिल गई किन्तु परिवार वालों को उतरने की श्राज्ञा नहीं मिली। भ्रन्त में श्रोटावा 
से झाज्ञ न आने तक जमानत पर परिवार वाले उतरे किन्तु परिवार वालों को कनेडा में रहने की 
प्राज्ञा न मिली । इमिग्रेशन विभाय के कमंचारी परिवार वालों को लेने के लिये झ्राये । इस पर सिक्‍्ख 
भगड़ने को तैयार हो गगे । भ्रतः गोरों को विवश हो लौट जाना पड़ा । कैनेडा में जो भ्रत्याचार भारतीयों 
पर होते थे उन्हें सुमाने श्लोर अपने भ्भिकारों की मांग करने के लिये एक डेपुटेशन भेजा गया। उस 


२५४ 


डेपुटेशन ने दो वर्ष तक भारत से इंगलेंड तक क। चकुर लगाया किन्तु उस डेपूटेशन की किसी ने न सुनी 
भ्ौर सर ओडायर ने तो उसे श्रमेरिका की गदर पार्टी का समझा | डंपुरेशन का कोई परिणाम नहीं 
हुवा । सिखों ने ग्रपती सब कष्ट कहानी सब देशों के सन्मुख रखी। वेद्धोवर लौटने पर बलवन्तसिह ने 
एक बड़ा जोशीला भाषण दिया। वह उनका ऐतिहासिक भाषणा था। उसमें उन्होंने बताया कि हमारी 
इस विवशता का एकमात्र कारण हमारी पराधीनता है । हम स्वतन्त्र होकर ही इस श्रपमान से मुक्त हो 
सकते हैं । “कामा गाता मारू” जहाज के पहुँचने पर बलवन्तरसिह भागसिह के साथ मिलकर अमेरिका 
सरकार से लड़े । इससे ये गोरों की आ॥रांखों में कांटे के समान खटकने लगे । के नेडा वालों ने जितने दिन 
जहाज वहां ठहरा था उतने दिन ऐसी नीचता का व्यवहार किया जिसका वर्णान करना कठिन है। गोरों 
की नीचता के कारण बलवन्तसिंह के दो साथी बेलासिंह द्वारा गोली से मारे गये। बेलासिंह को कोई 
दण्ड नहीं दिया गया । गोरों का अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंचा हुवा था। सन्‌ १६१४ में यूरोपीय महा- 
युद्ध प्रारम्भ हो गया । उस समय बलवन्तसिंह भारत लौटने के लिए चल पड़ा किन्तु संघाई पहुँच कर 
आ्राप वहीं रुक गये । वहाँ से श्राप बैद्धूक भ्राये । वहां पर विद्रोह का पूर्णो प्रयत्न हो रहा था। आपने 
उसमें भाग लिया किन्तु आप उस समय रोगी हो गये। अतः कार्य छोड़कर अस्पताल पहुंचे | वहाँ पर 
फोड़े का ओपरेशन हुवा। श्रभी आप अच्छे नहीं हुए थे कि श्याम देश की पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर 
लिया । आप जमानत पर भी नहीं छूट सके, आपको भारत सरकार को सौंप दिया गया । बलवन्तसिंह 
को सिंगापुर लाया गया। झ्रापको षड्यन्त्र का भेद खोलने के लिए बहुत प्रलोभन दिये गये। लोभ से 
कार्य चलता न देखकर भय भी दिखाया गया किन्तु श्राप जैसे वीर कब पिघलने वाले थे। फिर श्रापको 
लाहौर षड्यन्त्र (द्वितीय) के मुकदमे में सम्मिल्वित करके मृत्यु दर॒ड दे दिया गया। २४ दिन तक मुकदमे 
का ढौंग किया गया । आझ्रपको कालकोठरी में बन्द कर दिया गया। किसी कैदी ने शरारत की थोड़ी-सी 
श्रफीम आपकी पगड़ी में बांध दी । जेल अधिकारियों ने श्राप पर तलाशी में अफीम मिलने पर आत्म- 
घात करने का भ्रभियोग लगाया। किन्तु फिर भेद खुल गया और अ्रपराधी का पता चल गया । उसे 
सजा मिली । उस समय बलवन्तसिंह ने जेलर से कहा-' मृत्यु सामने खड़ी है। उसके श्रालिंगन के लिए 
मैं तैयार हो चुका हूं। श्रात्म हत्या कर मैं मृत्यु सुन्दरी को कुरूपा नहीं बनाऊँगा । विद्रोह के श्रपराध में 
मृत्युदरड पाने में मुझे गये है| फाँसी के तख्ते पर भी बीरता पूवंक प्राण दूगा। बलवन्तसिंह फांसी 
के दिन प्रातः काल उठे, ईश्वर वन्दना की, भारतमाता को ग्रन्तिम नमस्कार किया, स्वतन्त्रता का गान 
गाया और हंँसते-हसते फांसी के तख्ते पर भूल गये और अमर हो गये । इनको चुपचाप फाँसी दे दी 
गई । इनकी धमं पत्नी इनसे मिलने के लिए आई तो जेल ग्रधिकारियों ने बताया कि उनको तो कल 
प्रातः फाँसी हो गई । उनकी धर्मपत्नी कलेजा थाम कर रह गई। बेचारी पर वज्भरपात हो गया । वह 
प्रन्तिम दर्शन भी न कर सकी । वीर बलवन्तसिंह देश की स्वतन्त्रता को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति 
समभते थे। इसी के लिए अपना सर्व॑स्व न्यौछावरं कर श्रपना कत्त व्य प्रा कर गये । 
तरुणवीर ब्रह्मचारी दिलीपसह 

वीर दिलीपसिह का जन्म धममियां कला लि० होश्यारपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम 
श्री लालसिंह था । कुछ बड़ा होने पर स्कूल में पढ़ने लगा । बालक होनहार था, उसकी कुशलता का ज्ञान 
थोड़े ही दिनों में हो गया । भ्रपने सदगुणों के कारण वह शीघ्र ही सबंप्रिय बन गया | वह सबसे इच्छा- 
नुसार कार्य करवाने में सिद्ध हस्त था। उसकी काय कुशलता कां ज्ञान स़बको शीघ्र ही हो गया ।" होन- 
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हार बिरवान के होती चीकने पात” लोकोक्ति के भ्रनुसार वह छोटी सी प्रायु में ही वीर नेताशों के समान 
प्रतीत होता था । 


सन्‌ १६२२ की बात है, बालक दलीपसिह के बाल्यावस्था के खेल छूटने भीन पाए थे कि उसके 
कोमल हृदय पर एक गहरी चोट लगी । नानकाना साहब की दुर्घटना तथा सिक्‍वों पर किए गए श्रत्या- 
चारों ने उस बालक के हृदय को एक दम दु:खित तथा विचलित कर दिया । १६२३ ई० में लाड़ प्यार से 
पाले गए उस सुन्दर होनहार बालक दलीप ने घर-बार पर लात मार कर क्रान्तिकारी दल में प्रवेश 
किया । इसके पश्चात्‌ झरपने क्या-क्या किया उसके विषय में अदालत में निर्णय सुनाते समय आ्रापके 
सम्बन्ध में कहे गए जज के शब्द ही श्रापकी प्रशंसा के लिए पर्याप्त हैं। श्राप के भ्रदालत के बयान तथा 
श्रापकी सुन्दर तेजोमय झ्राकृति प्रकट करती थी कि आप एक होनहार पवित्र ब्रह्मचारी, उच्च चरित्र क॑ 
सदाचारी युवक थे। एक दिन संतासिह कंसानकन्दी नामक स्थान पर कुछ परचें बांटने जा रह थे कि 
एकाएक पुलिस ने घेरा डाल लिया। १२ अक्टूबर १९२३ई० केदिनतरुण वीर ब्रह्मचारी दलीपसिंह जंजीरों 
से जकड़ कर मुलतान जल लाए गए पुलिस ने इन्हें बालक समझ कर डरा धमका कर कुछ बातें जाननी 
चाहीं किन्तु जब उनके डराने का यत्न विफल हो गया तो निराश हो क्रोध में आकर श्रत्याचारों का 
बाजार गरम हुआ । मार पर मार पड़ने लगी । कभी-कभी बीच-बीच में लीभ भी दिया गया, किन्तु सब 
शस्त्र इस वीर ने कुठित कर दिए। मौन धारण करके धेर्य से सब मार-पीट और भअत्याचार सहन कर 
लिए। पुलिस को निराश श्र हताश होना पड़ा, पल्‍ले कुछ भी नहीं पड़ा । दलीपसह सुशील तथा सरल 
प्रकृति के थे। इनकी आकृति सदाचार के कारण श्रत्यन्त सुन्दर श्राकषकफ और भव्य थी। मुखमण्डल 
ब्रह्मचय के तेज से चमक रहा था। श्रापकी भोली सुन्दर और तेजोमय ग्राकृति, बाल्यावस्था, सत्यता, 
सदाचार और सरलता पर सेशन जज अंग्रेज मि० टप मन्त्र-मुर्ध था । वह यह नहीं चाहता था कि इस 
होनहार युवक को मृत्यु दग्‌ड दिया जावे किन्तु सभी गवाहों की गवाही भ्रापके विरुद्ध सुनकर जज बहुत 
भु मलाते थे। सत्र प्रकार से यही चेश करते थे कि उन्हें दलीपर्सिह के विरुद्ध कुछन लिखना पड़े।कई 
दिन वे खींचा तानी करते रहे । तब एक दिन दलीपसिह हाथ जोड़ कर जज महोदय के सामने जाकर 
खड़े हो गये और प्रार्थना करी कि इस कपा दृष्टि के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हू । किन्तु कपा करके 
मेरा वक्तव्य पहले लिख लेवें। मैंने यह सभी कार्य किये हैं जो गवाहों ने गवाही दी है और यदि श्राज 
छूट जाऊ तो फिर यही सब काय करूँगा । आप मुझे; जीवित रखने के लिए क्‍यों लालायित हो रहे हैं ? 
मैं तो फांसी पर लटक कर अपने प्रारा देना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि मुझे ईश्वर की कपा से 
मानव देह जसा दुलंभ पदार्थ मिला है। इसे मैंने भ्रभी तक किसी प्रकार भी अ्रपविश्न नहीं किया है और 
इच्छा है कि श्राज इसी भांति इस प्रवित्र देह को माता के चरणों में भेंट कर दृ'। कौन कह सकता है 
कि कुछ दिन भर जीवित रहूँ तो यह पवित्रता स्थिर रह सकेगी वा नहीं ? इसके पश्चात इस बलिदान 
का सारा महत्त्व और सोन्दय ही जाता रहेगा । 


जज विस्मित होकर उसके मुख की भ्रोर ताकने लगा । वह्‌ मन में विचारने लगा--“यह कंसा 
विचित्र बालक है ? सारा संसार तो मृत्यु से बचने के लिए लाखों प्रयत्न करता है किन्तु यह उस कालाग्नि 
में नि्भयता से कूदना चाहता है। भ्रभी यह बालक है संसार की गति को नहीं जानता। बहकाने से 
ऐसे कार्यो' में रत हो गया है।” जज ने फिर कहा--' दलीप मैं तुम्हें फिर एक अ्रवसर देता हैँ । अपने 
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वक्तव्य पर पुनः विचार कर लो । सम्भव है तुमने किसी श्रावैश में भाकर या श्रज्ञान के कारण ऐसा किया 
है| व्यर्थ मरना श्रच्छा नहीं ।” किन्तु दलीपसिह उसी वक्तव्य पर डटा रहा। अपने निश्चय को नहीं 
बदला । फाँसी का दएड सुना दिया गया । जज विवश और दुःखी था । फाँसी के दिन हँसते-हँसते ईश्वर 
का स्मरण करते हुए वह पविन्न वीर फांसी के तख्ते पर भूलकर भ्रमर हो गया। इस नपु सक युग में वह 
तरुण ब्रह्मचारी अपने पवित्र दिव्य जीवन की ज्योति दिखाकर भ्रपने आ्रादर्श साहस, भ्रदम्य उत्साह, उच्च 
लग्न और अपूर्व कार्य कुशलता की १७ वर्ष की छोटी सी अवस्था में प्रमिट छाप छोड़कर संसार से 
चलता बना। भारत माता झ्राप समान वीर सदाचारी सुपुत्रों के पवित्र बलिदान से ही दासता की बेड़ियों 
से मुक्त हुई है। भारत के होनहार बालक अपने जीवन को प्रापका अभ्रनुकरण कर सफल बनायें। यही 
द्च्छा है । 
बन्तासिह धामियाँ 


श्री बन्तासिह धामियां कला के निवासी थे। झ्रापका जन्म सन्‌ १६१० ई० में हुआ था। ये बाल्य- 
काल से ही नटखट थे, खेलने-कूदने में सबसे श्रागे रहते थे इनके उत्पात से मोहल्ले वाले सभी तंग रहते 
थे। पाँच-चार वर्ष अपने ग्रोम में पढ़ने गये किन्तु पढ़ने में रुचि न होने से कुछ ऐसे ही पढ़े । कुछ बड़े होकर 
सेना में भरती हो गये श्लौर तीन वर्ष ५५ नं० पलटन में कार्य करते रहे । नौकरी में भी मन नहीं लगा । 
इसे छोड़ कर घर पर आकर रहने लगे । व्यायाम करना, श्रच्छा खाना, मस्त रहना, यही श्रापका काय॑ 
था। शरीर बहुत बलवान्‌ था। दौड़ने में अत्यन्त दक्ष थे । शरीर मोटा न होने पर भी अपार शक्ति, साहस 
श्रौर वीरता से भरा हुआ था। श्राप बब्बर श्रकाली दल में सम्मिलित होकर तत्परता से कार्य करने 
लगे । भ्रापकी यह धारणा थी कि पुराने पापों का प्रायश्वित कंवल निज प्रणोत्सगं करने से ही हो सकता 
है। भारत यदि स्वतन्त्र न हुआ तो जीना व्यर्थ है ओर ऐसे जीवन पर धिक्‍्कार है। इनका रक्त जोश 
के कारण खौलता था । शस्त्र के लिए धन चाहिये था। श्रतः इनके दल ने घन के लिए डाके डाले। 
बन्तासिह ने इनमें पूरा भाग लिया १६२३ की ३ मार्च को इनक दल ने जमलेर नामक स्टेशन मास्टर के 
घर पर डाका डाला । उस समय इनके दल के एक पंशाचिक प्रकृति के व्यक्ति ने एक स्त्री को देख कर 
उस पर हाथ डालना चाहा। बन्तासिह की दृष्टि उस पर पड़ी। आपने कहा--“माता अपने गहने भ्राप 
स्वयं उतार कर दे देव, हम भाप को नहीं छूयेंगे। उस स्त्रो ने रोकर उस नीच की नीचता की कथा 
सुनाई भोर और ताने के ढ़ ग पर कहा--ऐसा ढ़ोंग क्यों करते हो ।” पहले तो बन्तासिह रुमभा नहीं, 
किन्तु उसने सारे काएड की जांच की तो क्रोध से भ्रड़ककर झाग बबूला हो गया और गंडासा लेकर उस 
नीच को समाप्त करने के लिए चला। एक साथी ने झ्रापका हाथ पकड़ लिया, बहुत प्रार्थना करने पर 
श्राप शान्त हुए। आपने कहा--कि ऐसे नीच व्यक्ति ऐसे पवित्र श्रान्दोलन को बदनाम कर देंगे।” इस 
घटना के पश्चात्‌ बन्तासिह श्रौर भी तत्परता से कार्य करते रहे। कई एक देश घातकों को मृत्युदरड 
दिया । १२ मा को एक पुलिस के पिट्ठू, नम्बरदार बूटासिह को जो राष्ट्रीय प्रान्दोलन को कुचलने के 
लिये सरकार की विशेष सहायता करता था उसका घर घेरकर यमलोक को पहुँचा दिया। पुलिस श्रापको 
गिरफ्तार करने के लिए यत्नशील थी। आपकी गिरफ्तार कराने के लिए भारी पुरुषकार की घोषणा 
कर रखी थी। किन्तु श्रापको पकड़ना कोई सरल कार्य नहीं था। उस समय बब्बर भ्रकालियों के नाम से 
पुलिस वाले बहुत डरते थे। भपने श्रायों को हथेली पर रखे बिता बअन्तासिह को कौन पकड़ 
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सकता था । एक दिन घुड़सवार पुलिस से जंगल में भेंट होने पर आपने श्रकेले ही उन्हें युद्ध के लिए 
ललकारा । किन्तु वे डर कर यह कहकर चलते बने कि-- हम न तो ग्रापको गिरफ्तार करना चाहते हैं 
न मारना ही चाहते हैं, क्योंकि श्राप लोग न हों तो भला सरकार हमारा इतना श्रादर क्‍यों करे ।”” वे 
इतने वीर थे कि एक दिन अकेले ही छावनी में घुसकर रिसाले के पहरेदार की राईफल और घोड़ा 
छीन कर चलते बने। छावनी वाले भी देखते ही रह गये। इसी प्रकार आप पुलिस के फन्दों से बचते रहें 
श्रौर बहुत दिन तक पुलिस के साथ श्रांख मिचोनी खेलते रह । भ्रन्त में १३२ दिसम्बर सन्‌ १६२३ को आप 
पुलिस के घेरे में श्रा गये । एक घृते जो इनका साथी बना हुआ था, जगतृ्सिह नाम का था, वह बन्तासिंह 
ज्वाल।सिंह और बर्यामसिह को श्रपने ह्याम चुरासी गाँव जो जालन्धर शे १० वा ११ मील है टिकाने के 
ले गया । उन्हें घर पर टिकाकर पुलिस को खबर दे दी । थोड़ी देर में सशस्त्र पुलिस और सेना के सिपा- 
हियों ने,गांव घेर लिया । जब इन्हें घिर जाने का पता लगा कि हम बुरी तरह से घिर गये हैं तो वे एक 
चौबारे पर जा चढ़े। वह लड़ने की दृष्टि से श्रच्छा स्थान था। वहीं मोर्चा ले लिया। दोनों श्रोर से खूब 
गोलियां चलीं और कई घंटों तक खूब गोलियों की वर्षा होती रही । उनिक पुलिस वालों की गोलियां व्यर्थ 
जा रहीं थीं। मशीनगन और रायफले इन वीरों का कुछ न बिगाड़ सकीं । सामने के मकान की छत पर 
भी मशीनगन लगाकर संनिकों ने गोलियां चलाई तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा । अ्रफसरों ने फिर एक 
नीच उपाय का सहारा लिया जिस मकान में ये तीनों वीर थे उस पर पम्प से तेल छिड़क कर आग दे 
दी । मकान आग से धकधक जलने लगा । अ्रब तीनों ने जलते हुए मकान से निकल कर भागने का विचार 
किया । ज्वालासिह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा । उसमें उठने की स्ंधा शक्ति नहीं थी। 
बन्तासिह मकान से निकल कर भागने का प्रयत्न करते हुए गोली लगने से बुरी तरह से जरूमी होकर 
गिर पड़े और गोली का उत्तर देने में भी श्रसमर्थ हो गये, बन्त।सिंह ने बर्यामसिह से बेदना भरे स्वर में 
कहा बर्यामसिंह निकल भागो । बच सको तो बच जावो, यदि बचे रहोगे तो किसीन किस दिन इनसे हमारा 
बदला लेना। मेरी एक प्रार्थना है कि चलते हुए एक गोली रिवाल्वर से मेरे शिर पर वाछाती पर मार 
दो। मेरी इच्छा जीते जी शत्रुश्रों के हाथ में श्राने की नहीं है।' बर्यामसिह ने रिवाल्वर भरकर बन्ता- 
सिंह के हाथों में देकर रुके हुए स्वर से कह।--“यह लो रिवाल्वर, जब श्रावश्यक समझो श्रपने हाथ से 
गोली मार लेना ।” मैं श्रपने सहोदर से प्यारे साथी पर गोली चलाने में अ्रसमर्थ हुं।” बर्यामसिह ने 
बन्तासिंह को ऐसे भयड्भूर समय में जब दनादन गोलियां बरस रही थीं अ्रपनी छाती से लगाया और 
भ्रन्तिम बिदाई लेकर भभकती हुई भ्रग्नि में कद पड़ा । वह वीर घर से निकल सिपाहियों,पर गोली चलाता 
हुआ बचकर निकल गया। बन्तासिह, ज्वालासिह कसे शहीद हुए यह बात नहीं कही जा सकती। 
मकान धांय-धांय जल रहा था। गोली भी बरबर चलती रही। उनके प्राण गोली से गये या श्राग से 
जलकर, इस बात का पता नहीं चला । इन दोनों ने वीरगति प्राप्त की । वे शत्रु से लड़ते-लड़ते श्रमर हो 
गए । इस वीर का लोहा शत्रु भी मानते हैं । 


बर्यामसिह धुग्गा 
इस वीर का जन्म घुग्गा नाम के गांव जि० होश्यारपुर में हुआ । भाप बड़े सुहढ़ भ्रोर शक्तिशाली 


व्यक्ति थे । शरीर सुगठित भौर बलवान्‌ था। श्रापको विशेष शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। सैनिक जीवन से 
झापको प्रेम था। बड़े होकर सेना में भरती हो गये । सेना में भी भ्रापकी वीरता प्रसिद्ध थी। श्राप बहुत 
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समय तक सेना में ही कार्य करते रहे । श्रापसे श्रफसर बड़ा प्रेम करते थे। ऑपके घर वॉलों से एक 
व्यक्ति की शत्रता थी। उसने इसके परिवार के व्यक्तियों को नष्ट कर डाला था। उस समय झ्ाप बालक 
थे। बालक होने स ये उस समय बदला न ले सके । किन्तु बदला लेने की इच्छा ने भ्रब प्रबल उमंग का रूप 
धारण किया श्र उस व्यग्रता को आप दबा न सके । श्राप सांयकाल की हाजरी देकर चल दिए। बीस 
मील दूरी पर पहुँच शत्रु को कत्ल कर श्रपना नाम घोषित कर प्रातःकाल हाजरी से पहले ही पलटन में 
पहुँच गये । इस लिये भ्रापके विरुद्ध कायंवाही न हो सकी । फौज से नाम कटाकर घर पर ग्राकर रहने 
लगे। 


पीछे कुसंगति के कारण आप डोकू बन गये । दोश्राबे में श्राप प्रसिद्ध डकत थे। श्रापकी धाक 
चारों ओर फैली हुई थी । पश्चाब में क्रान्तिकारी दक बनने पर श्राप इसमें सम्मिलित हो गये । बन्तासिह 


के साथ मिलकर सब कार्यों में योग दते रहे । आप में बन्तासिह की संगति से देशभति के भावों की 
जागृति हुई। झ्रापकी शिक्षा तो नाम मात्र की थी किन्तु श्राप भावुक थे ओर बुद्धि तीव्र थी । इसलिए देश 
भक्ति का गहरा रंग शीघ्र ही चढ़ गया । बन्तासिह के कारण आपके जीवन में श्रामुलचूक परिवर्तन 
हुआ १२ दिसम्बर १९२३ ई० को बन्तासिंह के साथ मुण्डेर ग्राम में एक साथी के विश्वासघात के कारण 
घिर गए। उस समय पर बस्तासिंह के विषय में लिखते हुए लिखा जा चुका है। मकान में श्राग लगने पर 
आप साहस करके घेरे में से भाग निकले । उस समय जिन सेनिकों ने आपका पीछा किया उन में से कई 
आपकी गोली से मारे गये । शेष सिपाही डर के मारे उलटे ही लौट कर चले गये । आप बचकर लाय- 
लपुर जिले में चले गये। उधर एक सम्बन्धी के घर पर ठहरे हुए थे। उसी सम्बन्धी ने बाल्यकाल से 
आ्रापका पालन-पोषण किया था। किन्तु लोभ श्ौंर स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। उस 
सम्बन्धी ने हथियार गांव के खेतों में रखवा दिए। बर्यामर्सिह भोजन करने के परचात्‌ झ्षस्त्र लेने के लिए 
जंगल वास्त्रों वाले स्थान की श्रोर चल दिया । वहां जब पहुँचां तो उस स्थान पर सेना श्रा चुकी थी। 
पुलिस सुपरिणटेरडेंट मि० डी० गेल भ्रापको जीवित पकड़ना चाहते थे। आपके चारों तरफ सेना का 
घेरा था। यह देखकर श्राप सब ताड़ गये। श्राप एक स्थान पर खड़े विचार ही रहे थे कि क्‍या करू ? 
इतने में मि० डी० गेल ने जोर से कहा--“बर्यामर्सिह भ्रात्ससमर्पण कर दो ।” बर्यामसिह ने कहा यदि 
कुछ साहस है तो एक बार शस्त्र ले लेने दो, फिर दो-दो हाथ ही हो जावें। मि० डी० गेल ने भ्रवसर 
पाकर पीछे से पकड़ लिया । बर्यामर्सिह ने श्रपने हाथ छुड़ाकर अ्रपनी कृपाण से उसके भुजाश्ों को बुरी 
तरह घायल करके उसे भ्रूमि पर गिरा दिया । उसे जीवित पकड़ना चाहते थे किन्तु उसके हाथ में कृपाण 
देखकर किसी को उसके पास जाने का भी साहस नहीं हुआ । दो-चार सिपाही पकड़ने के लिए भ्रागे बढ़े 
घायल होकर पीछे हटना पड़ा । जब वह किसी प्रकार वश में आता दिखाई न दिया तो मि० डी० गेल 
की शआ्ाज्ञा से चारों श्रोर से निह॒त्ये बयामस्सिह फर गोलियों की वर्षा की गई। इस प्रकार वह वीर छाती 
पर गोलियां खाकर वीरगति को प्राप्त हुआ । उसका शव लायलपुर ले जाया गया। सहस्रों नर-नार 
उसके दरशेनार्थ झाये [उसकी वीरता की प्रशंसा भ्राबालंबृद्धं वमिता मुक्त कंठ से कर रहे थे । ऐसे ही वीरों 
को वीरता से राष्ट्र जीवित रहते हैं। भारत सन्‍्तान में बीरतों की सड्चारं करें तभी देश का उत्वाग 
संग्भव है। 
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भाई मेवासिह 


श्री मेवासिह का जन्म लोपो के ग्राम जि० अमृतसर में हुआ था। श्राप भी कमनेडा ( श्रमरीका ) में 
नौक री के लिए पहुंच गए । वहाँ पर गदर पार्टी में ग्राने जाने से श्राप पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ 
गया । भाई भागसिह बलवन्तसिह भ्रादि की संगति से गुरुद्वारे में आने जाते लगे। उन दिनों विप्लव यज्ञ 
की तेयारी हो रही थी । स्थान-स्थान पर भारतीय युवक रायफल और रिवालवर चलाने का श्रभ्यास 
किया क रते थे । मेवासिह ने भी १००) की गोलियाँ इस श्रभ्यास के लिए फक डाली थीं। नीच बेला- 
सिंह ने वतनर्सिह श्रौर भागसिंह को गोलियां मार कर छुटकर भाग गया था। वह तो गोरों से मिला 
हुआ था। भ्रतः पकड़ा जाने पर भी भ्रदालत से साफ छूट गया, इन्हीं दिनों मुकदमे इमिग्रेशन विभाग के 
मुख्य श्रधिका री मिस्टर हांप किसन भी साक्षी देने आये । ग्रचानक गोली चली और मिस्टर हांप किसन 
सदा के लिए सो गये । निशाना अ्रचूक बठा । मेवासिह के १०० ) सफल हो गये । ज्ज लोग कुर्सियों के 
नीचे जा छिपे ओर वकील लोग गिरते पड़ते बाहर की ओर भाग चले । हाँप किसन को गिरता देखकर 
आपने भ्रपना रिवाल्वर जज की मेज पर रख कर उच्च स्वर में कहा, “मैं भागना नहीं चाहता । आप 
लोग शान्त हों । मैं पागल नहीं हूँ। मैं किसी श्रौर पर गोली नहीं चलाऊँगा। मेरा कार्य सफल हो गया ।” 
इसके पश्चात्‌ श्रापने पुलिस को पुकार कर चुपचाप आत्मसमपंणा कर दिया। यदि आप चाहते तौ इस 
उथल-पुथल में भाग सकते थे, किन्तु उस वीर की इच्छा और जीने की नहीं थी । वह तो सात समुद्र पार 
कनेडा की भूमि में अपने ग्रात्सवलिदान से यही दिखलाना चाहता था कि पतित, पद दलित पराधीन 
देश भारत में प्राणों का कोई अंश श्रब भी शेष है। गिरफ्तारी के पश्चात्‌ आप से मुकदमे में हांप किसन 
के मारने का कारण पूछा तो भ्रापने पूछा-- क्या हापकिसन सचमुच मर गया ?” उत्तर में “हां” सुन 
कर भ्राप बड़े जोर से प्रसन्न होकर हंस पड़े। प्लापने कहा--'भ्राज मुझे सचमुच वास्तविक आनन्द हुआ्रा 
है। पूछने पर झपने कहा--हांप किसन को मैंने जान बृूककर मारा है।” यह देश और धर्म के भ्रप- 
मान का बदला लिय। है। श्रौर दो हमारे अमूल्य रत्न भागसिह और वतन्सिह की हत्या का बदला है। 
मैं .तो मिस्टर रीड (हांप किसन के दूसरे साथी ) को भी मारने के विचार से आया था। परन्तु बह 
यहाँ न होने के कारण बच गया । हांप किसन की पत्नी ने श्रपने पति की ह॒त्या के उपयुक्त समाचार 
को सुनकर कहा--“जिस व्यक्ति ने मेरे पति को भरी कचहरी में गोली से मार कर धेयें के साथ ग्रात्म- 
समपंण किया है उस वीर के मैं दर्शन करना चाहती हूं ।' इस घटना के पश्चात्‌ कंनेडा में भारतीयों को 
किसी ने घृरित छाब्दों से सम्बोधित नहीं किया । फांसी के दिन इस .तपस्वी के अन्तिम दर्शन के लिए 
कैनेडा निवासी भारतीयों-की भीड़ क्रा समुद्र टूट पड़ा। बीर के शब का जलूस बड़े ठाठ-बाट से निकाला 
गंगा । उसी समय वष्ा भी होने लगी। किन्तु जलूस कम न हुश्ना । बहां तक कि अंग्रेज महिलाएँ तक भी 
उम्तके साथ जलती. ही रहीं | भाई मेवासिह के अन्त्येष्टि संस्कार के पदचात्‌ एक सप्ताह तक गुरुद्वारे में 
उद्धव मनाग्रा गया । इस वीर-के ब्रलिढान से कंनेडा के भारतीयों में जीतन श्रा गग्ना । 

गन्धा सिह 

गरभासिह-का अन्‍्म पश्चाब में हुआ था। आप अमरीका की गदर यार्टी के एक प्रमुख नेता थे । 
जब्न:पार्टी करी श्रोर से [निश्चय किग्रा गया कि भारत में विप्लव क्री तेयारी के लिए प्रचारार्थ श्रमरीका 
से पार्टी के सदस्य जायें तो श्राप बजबज की दुर्घटना से पूर्व ही भारत भ्रा गये थे। .जब झापने देखा (कि 
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विदेश से आने गले प्रवासी भारतीयों को कलकत्त में पकड़कर नज रबन्द किया जाता है तो भ्राप भ्रपने 
एक मित्र के साथ हाँगकांग गये । वहाँ श्रापने कलकत्त श्राने वाले भारतीय यात्रियों के टिकट बदलवाकर 
उनको बम्बई और मद्रास के टिकट दिलवाये । हांगकांग से लौटकर झ्राप फिर भारत में विप्लव का प्रचार 
करने लगे । इसी समय २७ नवम्बर को घलखुर्द ग्राम जि० फिरोजपुर के पास से जाते हुए पुलिस ने इनके 
दल को घेर लिया । उसी समय तक पद्वह व्यक्तियों के ऐसे ही दल ने फिरोजपुर जिले के मोगा तहसील 
के खजाने को लूटने की योजना की थी । पुलिस को इसकी सूचना मिल गई थी। भ्रतः वह योजना पूर्ण 
नहीं हो सकी और घलखुदं में इसी कारण पुलिस से इनके दल की टक्कर हो गई। पुलिस थानेदार ने 
आपके एक साथी को गालियां देते हुए एक तमाचा मार दिया, इस पर युवक की श्राँखों में भ्रासू भ्रा गए। 
गन्धासिह को इस पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी क्षण थानेदार को गोली से मार दिया । थाने- 


दार के साथ एक सरकारी तहसील क। व्यक्ति भी मारा गया । यह लोग तो पुलिस को छुककर चलते बने 
किन्तु दूसरे दल से टक्कर हुई । 


पं० काशीराम और रहमत अ्रलोशाह 


यह दल पं० काशीराम का था । ये हर॒याणा प्रान्त के अ्रम्बाला जिले के रहने वाले थे। वहीं के 
रहमत अलीशाह भी थे । पंडित काशीराम जी झ्रमरीका में एक बारूद के कारखाने में २०० रु० मासिक पर 
कार्य करते थे। पीछे आप ने एक टापू पर सोने की खान का ठेका ले लिया था। श्राप २५ वा २६ नवम्बर 
सन्‌ १६१४ में भारत में झ्राये थे । कुछ दिन पीछे भ्रापके दल की ही फिरोजपुर के जंगल में पुलिस के साथ 
मुड़भेड़ हुईं। उस समय आ्राप के दल में सब १३ व्यक्ति थे । आपने पुलिस के साथ डटकर युद्ध किया, जिसमें 
आपके दो साथी मारे गए। श्राप और रहमत अ्रलीशाह सहित सात व्यक्ति पकड़े गये। शेष चार भाग 
गए । आ्राप पर मिश्री गांव के डाके तथा थानेदार के कत्ल का भूठा भ्रपराध लगाकर मुकदमा किया। 
जज ने सातों को फांसी की सजा दी । पं० काशी राम जी का चालीस हजार रुपया सरकार ने जब्त कर 
लिया । ये सातों व्यक्ति निर्दोष फांसी १र चढ़ाये गए । गन्धासिह पहले तो सरकार के हाथ नहीं श्राये 
किन्तु कुछ समय परचात्‌ खन्ना ग्राम के पास नत्थासिह नाम के श्रध्यापक ने विश्वासधात करके इन्हें 
पकड़वा दिया । फिर झ्राप पर थानेदार के मारने के दोष में श्रभियोग चलाकर फाँसी का दण्ड दे दिया 
गया । श्रापके श्रभियोग में जज ने लिखा था--“जो सात आदमी पहले फाँसी पर चढ़ाये गए थे वे निर्दोष: 
थे। वास्तविक अपराधी नहीं ये । असली भ्रपराधी गन्धासिह है जिसे श्राज हम फांसी का दण्ड दे रहे हैं। 
ग्राप ८ मार्च १६९१६ को एक वीर के समान फाँसी के तख्ते पर चढ़ गये श्रोर देश के लिए श्रपने प्राण 
न्‍्यौछावर कर गये । गन्धार्सिह जी से फाँसी से पूर्व किसी ने पूछा कैसे हो ? हंसकर बोले-मित्रो ! ग्रानन्द 
में हूं वर्षो से इस दिन की बाट देखता था ।” गेंद खेलते से फांसी पर चढ़ गये । इन्हें जेल में पुलिस वालों 
ने नंगा करके बहुत पीटा तथा मार से हाथ सूज कर जंघा के समान मोटे हो गए थे । इन्हें काल कोठड़ी 
में प्रकेले डालकर वहुत कष्ट दिया गया था। जिस सिंह से डर कर पुलिस वाले भीदड़ के समान भागते 


थे और मुठभेड़ में छिपकर इंख के खेत में पुलिस ने श्रपनी जान बचाई थी। इन धृर्तो ने भ्रत्याचार करके 
गन्धासिह से जेल मैं बदला लिया। _. 
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बोर वोरसिह 


वीर वीरसिह का जन्म बहोलाव जि० होव्यारपुर में हुआ था श्राप १६९०६ में कैनेडा चले गये । 
आप भी अन्य यात्रियों के साथ विप्लवार्थ भारत लौट झ्राये। इधर-उधर घूमकर विप्लव का प्रचार 
करने लगे | गिरफ्तारियों के पश्चात्‌ झ्राप भाग गये । एक दिन आ्राप ६ जून १६१४ में चिट्ठी गांव में एक 
कुएं पर स्नान कर रहे थे कि पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया । आपको लाहौर षड़यन्त्र के दूसरे मुकदमे 
में मेगजीन पर हमला करने तथा डाका डालने का अ्भियोग लगाकर फांसी की सजा देकर फांसी की 
जयमाला पहना दी गई । 
लाहोर षड़यन्त्र का द्वितीय अ्रभियोग 


इस लाहोर षडयन्त्र के मुकहमे में छः व्यक्तियों को फांसी का दरड दिया गया। इन वीरों के नाम 
वीरसिह. भाई बलवन्तसिह, डाक्टर मथुरासिह, बन्तासिह, रंगासिह श्रौर ४२ को श्राजन्म काले पानी का 
दसड दिया गया । इसके अतिरिक्त इन सब श्रभियुकतों को सारो सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। 


रंगासिह 


रंगासिह का जन्म १८८५ में जालन्धर जिले के खुर्दपुर गांव में हुआ था। सकल की कुछ शिक्षा 
के पश्चात्‌ आपने सेना में भरती होकर नौकरी करली। २३ वर्ष की श्रायु तक रिसाले में नौकरी करने 
के पीछे १६९०८ में आप श्रमरीका चले गये । वहां छः वर्ष रह कर २१ दिसम्बर १६१४ को फिर भारत 
लौट श्राये । यहां गांव-गांव जाकर आ्राप विप्लव का प्रचार करने लगे। जब विप्लव योजना विफल हो 
गई तो बहुत से नेता पकड़कर जेल में दस दिए गए । तब यह निश्चय किया कि जेल पर आ्राक्रमण करके 
इन्हें छुड़ाया जाए। 

कपूरथला राज्य की मेगजीन को लूटने की योजना बनाई । इन सब लोगों में रंगासिह नेता थे । 
किन्तु शक्ति थोड़ी थी, श्रत: इस विचार को छोड़ कर यह निश्चय हुआ कि बाला के पुल पर पुलिस वालों 
को मार कर पहले इन की बन्दृक छीनें श्रौर फिर इन्हें लेकर मेगजीन पर श्राक्रमण किया जाये । इस 
कार्य में धुदिली के एक श्रध्यापक ने भी सहायता दी थी। इस कार्य के लिये रंगासिहादि कुछ व्यक्तियों 
को चुना गया। किन्तु श्रापके साथी सिपाहियों को सावधान देखकर आक्रमण करने से हिचकने लगे। 
इस पर आपने अपने साथियों को बहुत फटकारा और ११ जून १६१५ को बाला के रेलवे पुल पर ग्राक्र- 
मण कर ही दिया । इन्होंने दो सेनिकों को घटना स्थल पर मार दिया और उनकी बन्दूकें छीन लीं । 
लौटते समय इन्होंने दो श्रादयमी भ्रौर मार डाले। किन्तु किसी भेदिये के भेद देने पर ३६ जून की रात 
को भ्रापको एक शरबत वाले की दुकान पर चुपचाप पकड़ लिया गया भ्रौर लाहोर षड्यन्त्र के द्वितीय मुक- 
हमें में श्रापको फाँसीं दे दी गई । 


: रामसिह और रामचन्द्र 


रामसिंह का जन्म पिरड तुलेता जिला जालन्धर में हुआ था । आप १६०७ वा आठ में कनेडा चल 
गये । वहां ये व्यापारादि क॑ द्वारा भ्रच्छे धनाह्य बन गये । जब सन्‌ १६१४ में सिख गदर कराने के लिए 
विदेशों से भारत जाने लगे तो भाप संयुक्त राज्य श्रमेरिका भरा गये श्रौर वहां क॑ लोगों के श्रनुरोध से 
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वहीं ठहरकर कार्य करने लगे । ला० हरदयाल श्री गदर पार्टी तथा युगान्तराश्रम प्रेस का सब काये 
पं० रामचन्द्र को सोंप कर योरुप चले गये । रामचन्द्र किसी भी नियमादि की चिन्ता न करके अ्रपनी मन 

मानी चलाता था। सारा कार्य उसके हाथों में था। सारा कार्य उसी की इच्छा पर चलता था । वह किसी 
ग्रच्छे व्यक्ति को जो कार्य करने वाला हो सहन नहीं करता था, यही यत्न करता था कि श्रच्छा कार्य 
करने वाला व्यक्ति भ्रमेरिका में ठहर न सकगा । रामचन्द्र को रामसिह का यहां ठहरना खटकने लगा । 
उसने राममिह को निकालने के लिए एक चाल चली । रामचन्द्र ने एक जूते में एक कागज सींकर राम- 
सिंह कोदेकर यह कहा--“इसे भारत में श्रमुक व्यक्ति के पास ले जाना है यह इतना श्रावश्यक है कि 
आ्रापक भ्रतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता । रामसिंह उसकी चाल में श्रा गया। 

ग्रौर भारत चल दिया। श्राते समय मनीला ( फीलीपाइन्स ) में आपकी पुराने कार्यकर्ताश्रों से भेंट हो 
गई। उन्होंने रामचन्द्र का यथार्थ स्वरूप बताकर यह भी कहा कि इस समय भारत में जाना मृत्यु के मुख 
में जाना है। बूट खोलने पर उस में साधारण छपे कागज के क्‍्रतिरिक्त और कुछ न निकला । प्राप चीन 
जापान होते हुए फिर अमेरिका वापिस भरा गये । इस समय रामचन्द्र तथा भ्रन्य लोगों में पर्याप्त झगड़ा 
बढ़ गया था। बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी भगड़ा न मिटा । श्रापने सन्‌ १६१६ में कैलिफोनिया के संक्रोमेंट 
नाम नगर में सभा की और नये भ्रधिकारी चुनकर कार्य श्रारम्भ कर दिया। रामचन्द्र ने इसे ग्नियमित 
बताकर एक शोर सभा बुलाई किन्तु इस सभा ने रामसिह वाली सभा को उचित ठहराया | श्रौर केवल 
तीन व्यक्ति बढ़ा दिए। इस सभा ने यह निइबय किया कि पुराने कार्यकर्त्ता इस नई कमेटी को सात 
दिन में सारे कार्य को सौंप दे । यदि ऐसा न हो तो कमेटी बलपूर्वक सब पदार्थों पर भ्रधिकार कर ले । 

किन्तु चाज न दिया गया । प्रेस पर श्रधिकार करते समय रामचन्द्र के साथी पुलिस को बुला लाये । 

किन्तु पुलिस ने सारी बातें सुनकर स्वयं ताला तोड़ प्रेस नई कमेटी के अ्रधिकार में दे दिया। रामसिह ने 

चारों श्रोर घमकर संगठन कर डाला । आपको प्रधान बनाना चाहते थे। श्रापने कोई पद स्वीकार न 
किया । वसे ही लगन से कार्य में जुटे रहे । उसी समय अमेस्कि भी युद्ध में कूद पड़ा। भ्रब गदर पार्टी के 
मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। रामसिंह जी भी पकड़े गये। रामसिह ने रामचन्द्र को 
भ्रदालत में एक साथ मिलकर कार्य करने को कहा किन्तु वह सहमत तहीं हुआ । जब मुकदमा चला तो दोनों 
पार्टी के पृथक पृथक्‌ बयान होने से समाचार पत्रों ने इनके विरुद्ध खूब ऊटपटाँग लिखा। पार्टी की बदनामी 
हुई रामसिंह ने फिर पार्टी बाजी दूर करने का यत्न किया किन्तु उसे इस बार भी सफलता न मिली । मुक- 
हुमा जूरी को सोंपा गया । जिस समय जज लोग भध्यान्ह के समय भोजन करने गये तो रामसिह ने 

अ्रदालत में ही रिवाल्वर निकालकर रामचन्द्र पर गोजी चला दी। रामचन्द्र को गिरता देखकर हाश्र 

नीचे किया तो सामने बेठे कोतवाल ने रामसिह पर भी ग्रोली चला दी। इस प्रकार अमेरिका की श्रदा- 

लत में यह भ्रापस की फूट के कारण शहीद हो गया । भ्रापस को फूट के कारण ला० हरदयाल का किया 

हुआ सारा पुरुषार्थ व्यथं चला गया। 


लाहौर षड़यन्न्न का तृतीय अ्रभियोग 
यह मुकहमा १२ व्यक्तियों पर चलाया गया। इस मुकहमे- में उत्तमसिह, ड० “गरुड़सिह, केह रसिंह 
झौर जीवनसिह को फांसो का दशड दिया गया । यह षडयन्त्र गदर भान्दोलन का एक भाग था । जिसका 
सम्बन्ध जमन एजेन्टों से श्री था । सान फ्रांसिस्को में गदर फ्र्टी के लेता ने जम्नेन लोगों के साथ मिन्ञकर 
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यह योजना बनाई थी कि स्थाम में विप्लव करके ब्रिटिश सरकर को हानि पहुँचाई जाए। युगान्तराश्रम 
से सान फ्रांसिस्को ने एक पी निकाला था जिस में लिखा था--“जमंनी के साथ युद्ध मत करो, वह 
मित्र है।” जमंन कोंसिल अपने खर्चे पर गदर कायालय के छपे पर्चो को भारतीयों में सब कहीं बांटने के 
लिए ले गई और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अपने खर्च पर एजेन्ट भेजे थे। उप- 
यु क्त व्यक्ति इस योजना में सम्मलित थे। यह इस मुकदमे में सिद्ध किया गया और उत्तमसिंह शभ्रादि को 
फांसी पे चढ़ा दिया गया । उत्तमसिह और डा० ग्ररुड़सिह के विषय में भी कुछ विशेष लिखा 
जाता है। 


उत्तमसिंह 


उत्तमर्सिह का जन्म हंस ग्राम जि० लुधियाना में हुआ था। आप अमेरिका में गदर पार्टी के भ्रच्छे 
कार्यकर्ता थे। श्राप पार्टी की भ्राज्ञानुसार सन्‌ १६१४ में कुछ साथियों सहित भारत में गदर का प्रचार 
करने के लिए भ्राये । मार्ग में भी आपने गदर का प्रचार किया। कतोरसिंह के साथ श्रापका पुराना 
परिचय था| भारत आकर श्राप अ्रजु नसिह, गन्धासिह, बू टासिह और पिगले श्रादि के साथ मिलकर 
जोर से काय्य करने लगे । कतारसिह के साथ फिरोजपुर छावनी पर हमला करने के लिए भी झ्राप गए 
थे। उस विप्लव योजना के विफल होने से श्रापका भी वारणशट निकला । किन्तु आप हाथ न श्राये । 
अपने साथियों को जेल से निकालने के लिए नये सिरे से शभ्रस्त्र-शस्त्र इक करने आरम्भ कर 
दिये । 


ग्रापका विचार पहले कपूरथला राज्य के मेगजीन को लूटने का था। किन्तु पीछे प्रापने केवल 
सात-प्राठ पिस्तोल धारियों को साथ लेकर १५ सिषाहियों से १५ राईफलें ७५० कारतूस सहित छीन 
लीं। श्राप बम्ब बनाना भी जानते थे । पीतल के लोटों से बम्ब बना भी चुके थे। श्रभी श्राप जेल पर 
प्राक्रमणा कर साथियों को छुड़ाने की तैयारी में लगे ही थे कि १६ दिसम्बर सन्‌ १६१५ को जब आप श्रपने 
एक साथी के साथ फरीदपुर राज्य के माना-बघवाना नाम गाँव के पास एक साधु की कुटिया में ठहरे थे, 
गिरफ्तार कर लिए गए और लाहौर पडयन्त्र के तृतीय कंस में श्रापको फांसी दे दी । 
डा० श्ररुड़सिह 


डा० श्ररुड़सिंह का जन्म सगवाल ग्राम जि० जालन्धर में हुआ । शहीद बन्तासिह भी इसी ग्राम के 
निबासी थे। ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य किया करते थे। श्राप गुप्त भेद निकालने में बड़े चतुर 
थे | श्रापका वारणट होने पर भी निश्चिन्त होकर घूमते रहे । कभी थाने में जाकर भेद ले भ्राते थे । एक 
प्रमरीकन से भ्रापका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसे श्राप अपना गुरु मानते थे। एक बार ज्ञात हुआ कि वे 
लाहौर की सेन्‍्ट्रल जेल में गिरफ्तार करके रखे गये हैं, बस भाप जेल में पहुँच गये भ्ौर सारा भेद लेकर 
बापिस चले श्राये । एक दिन भ्राप जेल के फाटक पर खड़े थे पुलिस भ्रफसर के नाम पूछने पर प्रापने अरु- 


डलिह बंतलाया । 
भ्रफंसर की विश्वास नहीं हुग्आा भौर वह धृमकर चल दिया। न जाने उस समय आ्रापके मन क्या 
प्रथा कि पभापने उसे फिर बुलाया भौर अपने भ्रापको गिरफ्तार करवा दिया। श्रन्त में श्रदालत से 
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श्रापको भी लाहौर के तीसरे षड़यन्त्र में फांसी का दराड मिला । श्रापकी मस्ती पराकाष्ठा पर पहुंची 
थी मृत्यु को सन्मुख देखकर भी आपकी मस्ती में कोई भी श्रन्तरन श्राया। जिस दिन प्रातः के 
आपको फांसी झानी थी, उस दिन ग्राप देर तक गहरी नींद में सोते रहे । अफसर के जगाने पर शौर ८ 
कहने पर कि--चलो तुस्हें फांसी दी जायेगी.  झ्रपने खड़े होकर ऊंचे स्वर से “वन्दे मातरम्‌” का 
और हँसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गये। भ्रापने अत्यन्त वीरता फांसी के समय दिखलाई। 


श्री जगतसिह 


ग्रापका जन्मकाल तथा निवास स्थान श्रज्ञात है। श्राप भी श्रमेरिका गये | गदर की बात छिड़ जार 
पर स्वाधीनता के युद्ध में भाग लेने के लिए आप भी भारत लौट श्राये | इनका शरीर बड़ा सुन्दर, सुद्द 
और बलिष्ठ था। इनके समान शरीर वाला कोई भी इनके साथियों में नहीं था । जब पश्नञाब के विप्लव 
का प्रयास विफल हो गया श्रौर रासबिहारी के सब साथी गिरफ्तार हो गये । पुलिस धर पकड़ के लिए 
बड़ी भाग दौड़ कर रही थी। उस समय किसी विशेष महत्वपूर्ंं कार्य के लिए ये दो साथियों सहित 
चले । यह लाहौर की घटना है।। ज्यों ही ये तीनों तांगे पर सवार होकर जा रहे थे उसी समय पुलिस ने 
इन्हें भ्राकर घेर लिया और इन्हें थाने में चलने के लिए विबश करने लगे । ये तीनों जानते थे कि थाने 
गये तो मृत्यु के मुख में फंस जायेंगे। भ्रतः तीनों ने गोली चलानी श्रारम्भ कर दी। कुछ देर गोली चलने 
के परचात्‌ इनमें से एक तो निकल कर भागा एक पुलिस के हाथ में फंस गया । जगतसिंह जी पुलिस के 
हाथ से बचकर भाग निकले । थ्रागे चलकर नल पर खड़े हो प्यास से व्याकुल जल पीकर मुख पूछने 
लगे। उसी समय पीछे से एक बहुत शक्तिशाली मुसलमान ने पकड़ लिया और उसने ऐसा जकड़ लिया कि 
वे हिल न सके । उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई । अ्भियोग चला और फाँसी का दरड मिला। यह 
वीर हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गया । 


श्री भानसिह 


इनका जन्म सुनेत नाम के गांव जि० लुधियाना में हुआ था । पहले झापने सेना में नौकरी की, फिर 
इसे छोड़ आप अमेरिका चले गये वहाँ केलीफोनिया में रहते हुए आपने सभी राजनेतिक कार्यों में चढ़ 
बढ़कर उत्साह से भाग लिया। आप स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए महायुद्ध के छिड़ते ही सर्वे 
प्रथम कोरिया तथा तोशामारू जहाज पर झा गये। मार्ग में आप गदर का प्रचार करते भ्राये थे १६९१४ 
में कलकत्ता पहुँचते ही २६ अ्रक्टूवर को पकड़ लिए गए । कुछ समय मिण्टगुमरी जेल बन्द रहे फिर छोड़ 
दिये गये । बिप्लव युद्ध विफल होने पर आपको: गिरफ्तार किया गया और काले पानी का दणड देकर 
प्रर्डमान भेज दिया। वहां जेलर श्रोर जेल भश्रधिकारी देशभक्त कैदियों पर खूब श्रत्याचार करते थे । 
श्राप अपने साथियों को भूल करने पर ताड़ते रहते थे । इनके साथ हितभावना समझ सहर्ष सहन कर 
लेते थे। श्रापको किसी जेल श्रधिकारी ने गाली दे दी। श्राप कोठड़ी में बन्द थे भ्रतः चुपचाप सहन करना 
पड़ा किन्तु आपने कार्य करने से इन्कार कर दिया। इस पर जेलर ने छः मास के लिए डणडा बेड़ी पहना 
कर काल कोठरी में बन्द कर दिया। साथ ही झ्राधे भोजन का दण्ड भी दिया। जल भी बहुत थोड़ी मात्रा 
में दिया जाता था। इस ग्रीष्म जलवायु वाले द्वीप में यह दण्ड श्रत्यन्त भ्सह्य था। इस दुःख की श्रव- 
स्था में भी एक दिन यह मस्त देशभक्त मूम-भूम कर गा रहा था “मित्र प्यारे नु' हाल मुरीदां दा 
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कहना। ' जेलर उन्हें चुप रहने के लिए कहने लगा। किन्तु ईश्वर भजन से वच्चित रखने की उस निर्दयी 
की झ्राज्ञा को वह देशभक्त वीर केसे मान सकता था । अ्रत: उन्होंने श्रपना गाना चालू रखा । 


उन्हें दूसरी मंजिल की कोठड़ी से निकाल कर तीसरी मश्लिल की कोठड़ी में जो एक तज्भ सन्दूक 
के समान थी, बन्द कर दिया गया। ढ़ाई वर्ग फिट की तड्भ कोठड़ी में भी आप मस्त होकर गाते रहे । 
ग्रापने श्रपना ईश भजन का गाना बन्द नहीं । किया निद यी जेल अ्रधिकारी ने इन्हें बहुत बुरी तरह बार- 
बार पीटा । इनकी हड्डियां तक तोड़ डाली । किन्तु गाना फिर भी बन्द नहीं हुआ । इस अत्याचार को 
देखकर श्रन्य कंदियों ने भी कार्य करना छोड़ दिया । 


उन्हें भी वही श्राधी खुराक, काल कोठड़ी, श्रौर डएडा बेरी का दंड मिला। भ।नसिंह को बहुत 
बुरी तरह से पीटा गया था। ग्रत: उन को दशा चिन्ता जनक हो गई। मुख में पानी तक नहीं जाता 
था। प्राण बचने की कुछ भी ग्राशा नहीं थी । जेल के भीतर उनकी मृत्यु न हो। अ्रतः उन्हें बाहर के श्रस्प- 
ताल में भेज दिया । कुछ दिन के पश्चात्‌ यह वीर देशभक्ति का गान करते हुए ग्रातताइयों द्वारा निरन्तर 
प्रथकनीय यातनाय सहन करते हुए तिल-तिल करके प्राणों को त्योछ्ठावर कर गया। 


ऊरधधर्मासह 


ऊधमसिह का जन्म कंसल नाम के गाँव में प्रमृतसर जिले में हुआ । ञ्राप युवावस्था में व्यवसायार्थ 
अमेरिका गये | वहाँ पर गदरपार्टी में सम्मिलित हो गये। महायुद्ध के छिड़ते ही ग्राप भी भ्रपने ३४० 
साथियों के साथ भारत लौटे श्रौर गिरफ्तार करके जैलों म डाल दिये गये । श्रापको लाहौर षड्यन्त्र केस 
में आजीवन कालेपानी का दशड देकर अंडमान भेज दिया गया। फिर १६२१ में झ्राप को मद्रास की 
बलारी जेल में भेज दिया गया । यह अ्रकेले बन्द कोठड़ी में एकान्त में जीवन के दिन बिता रहे थे। एक 
दिन जेल के अधिकारियों ने प्रात:काल इनकी कोठड़ी को झ्राकर देखा तो ऊधमसिंह वहाँ पर नहीं मिले। 
कोठड़ी का ताला ज्यों का त्यों बन्द था । यह गुप्त रहस्य है कि पुलिस की कड़ी निगरानी से कब, कैसे 
श्रौर किधर से निकल गये । 

ऊधमसिंह जेल से निकल कर काबुल पहुँचे । किन्तु देशभक्ति का श्रनुराग उन्हें फिर भारत उठा 
लाया और कुछ समय कार्य करके फिर काबुल चले गये। पुलिस आपकी बड़ी खोज में थी। पुनः झ्राप 
भारत लौट रहे थे कि ह्हें सीमा पर गोली मार दी गई श्र वे मार्ग में ही शहीद हो गये । यह भी ज्ञात 
नहीं कि गोली किसने मारी, यह शभ्राज तक रहस्य ही बना हुम्ना है । 


श्री खुशीराम 


भ्रापका जन्म-स्थान पिण्डी सेदपुर जिला क्रेलम था। आपके पिता का नाम ला० भगवानदास था। 
इनका जन्म २७ श्रावण १६०५ को हुआझ्ना । इनके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इनका पालन-पोषण लाहौर 
नवाकोट के श्रनाथालय में हुआ । भ्रापका शरीर बड़ा सुन्दर, सुदृढ़ और बहुत शक्तिशाली था। झ्रापका 
जन्म का नाम भीमसेन रखा था, किन्तु पीछे खुशीराम नाम से प्रसिद्ध हो गया । आपने १६ वर्ष की प्रायु 
में शास्त्री की परीक्षा डी० ए० बी० कालिज से उत्तीर्ण की । १६१६ में सारे देश में जब हड़ताल हुई तब 
श्रापने भरी कालेज के विद्याथियों का नेतृत्व किया । १३ भ्रप्रेल को लाहौर की बादशाही मस्जिद में विराट 
सभा दुई | फिर जलूस निकला । भंडा श्री खुशीराम जी के हाथ में था । भ्रागे फौज ने मार्ग रोका । 
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हीरामंडी के बाजार के पास नवाब मोहम्मदअली बरकतग्नली सेना का श्रध्यक्ष था। उसने जनता 
को बिखरने की श्राज्ञा दी 'जुलूस नहीं निकलेगा” यह कहा । जुलूस के नेता श्री खुशी राम जी ने कहा-- 
“जुलूस निकलेगा और अवश्य निकलेगा, और जायेगा भी इसी मार्ग से।” नवाब ने श्राकाश में गोली 
चलाई, लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, तब खुशीराम ने गरज कर कहा--भाग कर व्यथ में 
क्यों कायर बनते हो ? मरना तो एक दिन है ही, फिर वीरों की भांति क्‍यों न मरो। बड़ी लज्जा की 
बात है कि गीदड़ों के समान क्‍यों भाग रहे हो ?'” लोग रुक गये। नवाब ने फिर कहा-- जुलूस को तोड़ 
दो खुशी राम ने फिर गरज कर कहा--“नहीं, यह नहीं होगा, हमारा जुलूस इसी प्रकार चलेगा" वे 
ग्रागे बढ़े, और उधर से गोली चली। भ्रब की गोली हवा में न गई सीधे खुशीराम की छाती में लगी । 
श्री खुशी राम जी दो कदम श्रागे बढ़े, एक श्रौर गोली लगी, वे झ्रागे और बढ़े । इस प्रकार एक-एक करके 
सात गोलियाँ छाती में समा गई । किन्तु वह वीर उसी प्रकार श्रागे बढ़ता चला गया। श्रोठवीं गोली 
माथे से दाई श्रोर और नवीं गोली बाईं ग्रोर लगी । वे गिरे और ग्रनन्त निद्रा में सो गये श्रौर फिर न उठे । 
उनके शव का जुलूस निकला । जनता का समुद्र उसके साथ उमड़ पड़ा । जनसंख्या पचास हजार से भ्रधिक 
थी । खुशी राम इस संसार में नहीं किन्तु, वह उसके कार्य, साहस, श्रौर नाम से श्रमर है । 


श्री नर्दापिह 


इनका जन्म १८६९५ ई० में घुड़ियाल ग्राम जालन्धर जिले में हुआ । झापके पिता जी का नाम 
गंगासिह था। श्रापके माता-पिता के शीघ्र मर जाने के कारण पालन-पोषण रावलपिणडी में बड़े भाई ने 
किया । श्रापकी पढ़ने की अपेक्षा खेल-कूद में श्रधिक रुचि थी। अतः आप शीघ्र बढ़ई का काम सीखकर 
बसरा चले गये । १५ वर्ष की छोटी आयु में ही आपका विवाह हो गया था। भ्रकाली प्रान्दोलन में भाग 
लेने के लिए श्राप भारत श्राये और गुरु के बाग के सत्याग्रह में छः मास की जेल काटी । जैल में गत्याचारों 
के कारण आपके विचार बदले श्रौर आप जेल से बाहर श्राते ही किशनर्सिह के बब्बर श्रकाली दल में 
सम्मिलित हो गये । जब श्राप जेल में थे तभी बड़े भाई की मृत्यु हो गई । दूसरे भाई ने यह चाहा कि नन्द- 
सिंह माफी माँगकर लड़के की शादी में सम्मिलित हो जाये। आपने कहा--'यदि बड़े भाई के बिना विवाह 
हो सकता है तो मेरे बिना भी हो सकता है। इन विवाह-समान घरेलू कार्यों के लिए मैं देश का कार्य 
नहीं रोकना चाहता ।” 


प्रापके जेल से श्राने के पीछे ग्राम का सूबेदार गंदासिह आपको बहुत तंग करने लगा। झ्रापकी 
सब बातों की सूचना पुलिस में दे देता था। भ्रतः एक दिन आपने जाकर उसे मार दिया। पुलिस ११ 
दिन तक गाँव वालों को तंग करती रही । आपने पुलिस वालों को कहा कि जो कुछ किया है मैंने किया 
है क्यों व्यर्थ हम लोगों को तंग करते हो ? आपको गिरफ्तार कर श्रभियोग चलाया और फाँसी का दंड 
दिया गया । 


मरने से पूर्व श्रापने घर वालों को कहा--“तुम लोग कोई चिन्ता न करना मैं किसी बुरी मौत से 
नहीं मर रहा है। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मेरे प्राण देश के कार्य के लिए किए जा रहे हैं। मैंने 
भवन को नींव डाल दी है। भ्रब यह देश का कत्तंव्य है कि यदि वह स्वतन्त्र होना चाहता है तो उस नींव 
पर भवन बनाकर खड़ा करे। झापने यह भी कहा कि मरने के पश्चात्‌ मुझे मेरे प्न्य साथियों के सहित 
एक ही चिता पर चलाना और राख को रावी नदी में डाल देना ।” क्‍ 
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भ्रन्त में २७ फरवरी १६२६ को लाहौर सैन्ट्रल जेल में भ्रापको पाँच साथियों सहिंत फांसी दे दी 
गई । उनके सम्बन्धियों ने उनका उनकी इच्छानुसार पाँचों साथियों का एक ही चिता पर संस्कार किया । 


श्री सनन्‍्तातिह 


ग्रापके पिता का नाम सूबासिह था । जो लुधियाना जिले में हरयों खुर्दे नामक गाँव में रहते थे । 
सन्तासिंह युवा होने पर सेना में ५४ नं० रिसाले में सन्‌ १६२० में भरती हो गये, श्रौर दो वर्ष नौकरी के 
पदचात्‌ त्यागपत्र देकर खालसा हाईस्कूल लुधियाने में क्लक॑ का कार्य करने लगे। श्राप अ्रकाली दल में 
सम्मिलित होकर कार्य करने लगे। अपने बुद्धिचातुय॑ श्ौर सच्ची लगन के कारण श्राप शीघ्र ही बड़े 
नेताओं की पंक्ति में श्रा खड़े हुए। झ्ापने सभी कार्यो में उत्साह से भाग लिया। अपने उद्देश्य में बाधक 
समझ कर आपने बिशनसिंह, जेलदार को भ्रकेले ही जाकर मार दिया । 


हसी प्रकार बू टासिंह, लाभसिंह, हजारासिंह, राला भ्रोर दित्तु सूबेदार गेंडासिंह श्रौर नांगल समां 
के नम्बरदार आदि देश-द्रोहियों को उनके शअ्रपराध का दंड देने में भी आप सम्मिलित थे। अन्त में 
सम्बन्धियों के विश्वासघात से श्राप गिरफ्तार हो गये। आपने सब श्रपराध स्वीकार कर लिये श्नौर कहा 
कि--“जो कुछ मैंने किया वह भ्रच्छे के लिये ही किया था। भ्रस्तु मैं उनमें से एक बात भी छिपाना नहीं 
चाहता ।” सरकार ने फांसी का दंड दिया और भ्रापको लाहौर संन्द्रल जेल में २७ फरवरी १६९२६ को 
पाँच साथियों सहित फांसी दे दी गई । 

किशनसिह गगंज्ज 

श्रापका जन्म जालन्धर जिले के बाज़ि नामक गांव में हुआ । श्रापके पिता जी का नाम श्री फतह - 
सिंह जी था। थोड़ी शिक्षा के पश्चात्‌ श्राप सेना में भरती हो गये । कुछ वर्ष नौकरी करके आप त्यागपत्र 
देकर देशभक्ति के आन्दोलन में भाग लेने लगे । ननकाना साहब की दुघंटना के पीछे श्राप श्रकाली दल में 
सम्मिलित हो गये भ्रौर उसके मन्त्री चुने गये। 

पुलिस से पिटते रहना आ्रापको श्रच्छा नहीं लगता था। अ्रतः आपने सशस्त्र गुप्त संगठन की 
ग्रायोजना की । आ्राप बड़े श्रच्छे वक्ता भी थे। ग्रतः: खूब व्याख्यान दंकर ग्राम-ग्राम में प्रचार करते थे। 
गिरफ्तारी के समय तक झाप ३२७ भिन्न-भिन्न स्थानों पर भाषण दे चुके थे। इन्होंने कर्म सिंह श्रादि की 
पार्टी के साथ अपने दल को मिला कर कार्य किया। अनेक केन्द्रों की स्थापना की । अस्त्र शस्त्रों का संग्रह 
किया गया । १८५७ की भांति ये स्वतन्त्रता युद्ध की योजना बना रहे थे कि भेद खुल गया । श्र 
गिरफ्तारियां होने लगीं । भ्रापको भी गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया । 

आपने भ्रभियोग चलने पर सब बातें मान लीं और निम्नलिखित वक्तव्य दिया-“जब में 
सेना में था तभी सरदार अजीतसिंह की नजरबन्दी, बजबज कांड, रोलट एक्ट और जलियां वाले बाग 
की दुघंटना और माशल्ला श्रादि के भ्रत्याचारों के कारण मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न हुई और भ्रन्त में 
दासता के भार को श्रधिक न सह सकने के कारण मैंने सरकार की नौकरी छोड़कर राष्ट्रिय भ्रान्दोलन में 
भाग जिया में सरकार का कट्टर छात्र था श्रोर इसी से जिस प्रकार भी हो ्रंग्रेजों को भारत से निकाल 
कर बाहर करने की इच्छा से यह सब कुछ किया था।” न्यायालय से आपको फांसी का दण्ड मिला, 
भ्रौर एक दिन लाहौर जेल में फांसी पर लटका दिया गया । 
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कर्मासह 


कर्मसिंह का जन्म श्री भगवान्‌दास सुनार के यहां मनको नामक ग्राम में जिला जालन्धर में हुआ्ना । 
श्रापकी खेलकूद में ही रुचि थी | श्राप बहुत चंचल थे और किसी की बात को सहन न करते थे । बड़े 
होने पर बब्बर श्रकाली दल में सम्मिलित हो गये | कुछ दिन श्राप प्रचार कार्य करते रहे। गेंदासिंह 
सूबेदार के मारने के षड़यन्त्र में श्राप भी सम्मिलित थे। १२ मई १६२३ को श्राप गिरफ्तार कर लिये 
गये। आप पर जेल में बड़-बड़े अत्याचार किये गये और सब भेद खोल देने के लिये पुलिस ने वाध्य 
किया । इस वीर ने सब कष्ट हषे पूवक सहे, किन्तु आपने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया । 
श्रदालत में प्रापने वक्तव्य दिया--“अ्रदालत की सब कार्यवाही एक नाटक के समान है और सब लोग 
पुलिस के हाथ में खिलौने के समान हैं। सरकार ने श्रापकों फांसी का दरड दिया। भर २७ फरवरी 
१९२६ को लाहौर सेन्‍्ट्रल जेल में पांच साथियों सहित फांसी पर लटका दिया गया । 


श्री धन्नासिह 


इनका बाल्यकाल पञ्जाब की वीरभूमि के एक छोटे से ग्राम बईबलपुर में व्यतीत हुआ । गुरु के 
वाग के भ्रत्याचारों से प्रभावित होकर आप श्रकाली दल में सम्मिलित हो गये । प्रचार कार्य तथा साम- 
रिक काय॑ दोनों में ही श्रापने खूब उत्साह से भाग लिया। झापने १० फरवरी १६२३ को अपने तीन 
श्रोर साथियों को साथ लेकर रानी थाने के जेलदार विशनसिंह पुलिस के भेदियों को मार दिया। 


इसी प्रकार बू टा नम्बरदार के मारने में भी आपका हाथ था। कुछ दिन पीछे १६ मार्च १६२३ 
को तीन साथियों सहित मिस्त्री लाभसिंह को मार दिया और फिर २७ मार्च १६२३ को बइबलपुर गांव 
में हजारा नाम के व्यक्ति को जो पुलिस को आ्रापकी सब सूचनायें पहुँचाता था मार डाला । 

२४ अक्टूबर १६२३ को श्राप पुलिस के घेरे में श्रा गये । इसके सम्बन्धी ज्वालासिंह ने जिसने वीर 
बालक दिलीपसिंह को भी गिरफ्तार करवाया था धोखा दिया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। इस 
धूर्त ने पुलिस की इच्छानुसार धन्नासिंह को होश्यारपुर के मननहाना नामक गाँव के कमंसिंह के मकान 
पर ठहरा दिया । ये उसी मकान में जब सो रहे थे तो पुलिस आई । ज्वालासिंह पुलिस को देखकर भाग 
गया। धन्नासिंह भी भागने लगा तो पुलिस ने चारों शोर से घेर लिया । पुलिस के ४० व्यक्ति थे । घिर जाने 
पर श्राप अपना रिवाल्वर निकालने लगे उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर गुलजारासिंह ने आप पर लाठी 
चला द॑।। धन्नासिंह भ्रकस्मात्‌ प्रहार होने से संभल न सके श्रौर भूमि पर गिर गया । फिर क्‍या था सब 
भाप पर टूट पड़े। श्राप बड़ी कठिनाई से गिरफ्तार हुए | हथकड़ी लगा लेने पर भी आपने कई बार हाथ 
छुड़ाने का यत्न किया । श्रापको पुलिस वालों ने एक स्थान पर बिठा दिया, दोनों हाथ ऊपर करवा दिये 
श्रौर कई पुलिस वाले हथकड़ी की जंजीरों को पकड़ कर बंठ गये'। यह सदंव स्वतन्त्र रहने वाला वीर इस 
दासता को कैसे सहन कर सकता था। जिस समय आ्रापको पुलिस वाले पकड़े खड़े थे उसी समय आपने 
भकस्मात्‌ ऐसे वेग से बलपूर्वंक भटका दिया कि हाथ नीचे भ्रा गया । श्रोर साथ ही कमर के पास छिपे 
हुए बम में कोहनी की ऐसी चोट दी कि एक दम धड़ाका हो गया। देखते-देखते चारों भर भगदड़ मच 
गई प्ोर जहां पर धन्नासिंह जी बंठे थे वहां पर खून मांस श्रौर हड्डियों के भ्रतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं 
रहा । साथ ही पुलिस के भी पांच व्यक्ति तो जान से मारे गये और तीन बहुत बुरी प्रकार से घायल 
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हुए, जिनमें से एक सिपाही और मि० हार्टन पीछे अ्रस्पताल में मर गये । इस प्रकार इस वीर ने शन्रश्रों 
को यमालय पहुँचा कर वीरगति को प्राप्त हुआ्ना । 


बोमेली युद्ध के चार हुतात्मा 


कम सिंह जी दोलतपुर के उदयसिंह रामगढ़ भु गिता के विशनसिंह मंगत के श्रौर श्री महेन्द्रसिंह व 
गड्भासिंह पिएडोरी के रहने वाले थे। जिस समय किशनसिंह गर्गज्ज ने बब्बर अश्रकाली श्रान्दोलन को 
प्रारम्भ किया तो इन चारों ने इस में भाग लिया। ये चारों ही एक दूसरे से बढ़कर वीर थे । ये कठिन से 
कठिन कार्य को बड़ी रुचि से करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ कमेसिंह तथा उदयसिंह मुख्य कार्यकर्ताश्रों में 
गिने जाने लगे । कममसिंह ग्राम-ग्राम में घूम कर प्रचार करने लगे। ये “बब्बर श्रकाली'” नामक पत्र का 
सम्पादन भी करते थे। दीवानों में इनके खूब ष्याख्यान होते थे | प्रापके वारणट निकल गये । पुलिस इन 
की खोज में बड़ी दुखी थी। इधर ये लोग शत्रु से युद्ध करने के लिए हथियारों के संग्रह करने में लगे हुए 
थे । आपकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई। किन्तु गिरफ्तारी न हो सकी । 


उदयसिह जी से भ्रापका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था भ्रधिकतर वे दोनों साथ ही रहते थे | फरार 
भी वे दोनों साथ ही हुए थे और अ्रन्तिम समय भी दोनों ने साथ ही साथ युद्ध करके प्राण दिये। प्रेम 
और मेत्री का कसा भ्रादर्श उदाहरण है । 


पुलिस को बब्बर अ्रकालियों का भेद देने के श्रपराध से उदयसिह ने १४ फरवरी १६२३ को हैयतपुर 
के दीवान को मार दिया। श्राप कहा करते थे कि मैं शत्रुओं को क्षमा प्रदान कर सकता हूँ किन्तु घर के 
भेदिये को नहीं छोड़ सकता । बईबलपुर के हजारासिह के कतल में भी श्रापका हाथ था । इसी प्रकार 
कई एक देशद्रोहियों को उनके भ्रपराध का दर्‌ड दिया । मृत्यु का ही दराड नहीं दिया जाता था किन्तु 
श्रपराध न्यून पर नाक कान काट कर भी छोड़ दिया जाता था। एक दिन ये चारों वीर कपूरथला के 
बोमेली गांव के पास से होकर जा रहे थे तो किसी भेदिये ने पुलिस अफसर मिस्टर स्मिथ को सूचना दे 
दी । फिर कया था तत्क्षण सेना के कुछ सैनिक और कुछ घुड़सवार लेकर उन्होंने इनका पीछा किया । 
एक अन्य पुलिस अधिकारी फतेहखां भो पचास आदमी लेकर दूसरी श्रोर से भेजा गया। पुलिस भ्रफसर 
स्मिथ को पीछा करते देख इन चारों ने चोंता साहब के गुरुद्वारे में श्राश्नय लेने का निश्चय किया । किन्तु 
पीछे से गोली चल रही थी भ्रतः ये शत्रश्रों से युद्ध करते हुए गुरुद्वारे की श्रोर हटने लगे। अभी तक 
फतेहखां के सिपाही एक श्रोर छिपे खड़े थे, किन्तु गोली चलने के शब्द को सुनकर वे सैनिक भी बाहर 
श्रा गये । गुरुद्वारे के चारों श्रोर एक नाला था। ये चारों वीर बीरता पूव॑क युद्ध करते-करते इस नाले 
के निकट पहुंच गये और जल में घुसे ही थे कि फतेहखां के सैनिकों ने गोली बरसानी श्रारम्भ कर दी । 
एक श्रोर तो केवल चार व्यक्ति और दूसरी भ्रोर श्रस्त्र-शस्त्र से सजी हुईं सेना थी। वे दो सेनाओं से कब तक 
युद्ध कर सकते थे । उदयसिह और महेन्द्रसिह गोली खाकर नाले के जल में गिर गये । कर्ंसिह किसी प्रकार 
से नाले को पार कर गये श्रौर शत्रुश्ों पर गोली बरसाने लगे। पुलिस ने आत्म समर्पण करने के लिए 
कहा । उसने फतेहखां पर गोली चलाई वह चूक गई । किन्तु कमंसिह के माथे पर भ्राकर गोली लगी वह 
सदा के लिये वहीं जल में गिरकर सो गया । 

विशनसिह को कुछ भ्रवसर मिल गया और वह भाड़ी में जा छिपा। भाड़ी के हिलने से सन्देह हो 
गया । दो सेनिक वहां देखने के लिए ग्रये । उनके पास श्राले ही 'सत श्री श्रकाल' के नाद के साथ ही 
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विशनसिह ने उन पर तलवार से झ्राक्रमण किया । एक सेनिक बुरी प्रकार से घायल हुआ । दूसरा पीछे 
हटा । किन्तु उसी समय एक गोली विशनसिह को लगी और वह नाले में गिरकर अपने साथियों के साथ 
ही वीरगति को प्राप्त हो गया । यह घटना प्रथम सितम्बर सन्‌ १६२३ ई० को घटी । 


पं० जगतराम हरियानवी 


पं० जगतराम का जन्म हरयाणा जिला होशियारपुर के नगमापरू नाम के कस्बे में हुआ । श्राप 
सदैव प्रसन्नददन और मस्त रहते थे। मेट्रिक पास करके दयानन्द कालेज लाहौर में प्रविष्ट हुए, किन्तु 
परीक्षा देने से पूर्व श्राप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विचार से श्रमरीका पहुँच गये । वहां पहुंचने पर देश- 
भक्त ला० हरदयाल से आपकी भेंट हो गई । दोनों के हृदय में देशभक्ति की श्राग पहले ही विद्यमान थी । 
दोनों के मिलते ही और ही गुल खिल गया। दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध हों गया, ओर दोनों मिलकर 
व्याख्यान तथा लेख द्वारा प्रचार करने लगे । गश्रमेरिका में निवास करने वाले भारतीयों में देशभक्ति की 
झ्राग लगा दी | कुछ दिन पश्चात्‌ पं० जगतराम जी की यह धारणा हो गई कि भारत की सेवा भारत में 
रहकर अच्छी हो सकती है। इसी विचार से वे भ्रमेरिका से अ्रपने देश-बन्धुओ्रों से विदाई लेकर भारत 
को चल दिये । भारत में श्राकर अश्रपने विचार के कुछ युवकों का संगठन बनाया और काये भ्रारम्भ कर 
दिया | सन्‌ १६१४ में पुलिस ने लाहोर षड़यन्त्र का केस पंजाब के अनेक नवयुवकों पर चलाया, इनमें पं० 
जगतराम भी थे । एक दिन पेशावर जाते हुए रावलपिणडी में गिरफ्तार कर लिए गये। श्राप पर हत्या 
ग्रादि का अभियोग चलाकर अदालत ने पंडित जी को फांसी का दंड दिया । आपने हँसते-हँसते फांसी का 
दरड सुना । इस समय एक बड़ी कारुणिक घटना घटी। इनके पिता और पत्नी दोनों दुःखी होकर अ्रन्तिम 
भेंट करने जेल में आये | पंडित जी जेल में भी बड़े प्रसन्न रहते थे। अपने पिता जी को देखकर बोले-- 
पिता जी कया आप मुझ से प्रसन्न हैं? पिता जी की आ्राँखों से श्रश्नधारा बह निकलीं और कहने लगे-- 
“पुत्र ! कल तुम फांसी के तख्ते पर लटकने जाते हो । मेरी आ्ाशाओं पर वजप्रह्मर होने वाला है, मेरा 
स्स्व लुट रहा है और तुम मुझ से ऐसा प्रश्न कर रहे हो ?'” पं० जगतराम ने उसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक 
कहा “क्या आपने गुरु गोविन्दसिह के पुत्रों की बलिदान की कथा नहीं पढ़ी ? ऐसे वीरों के लिए कया श्र।पके 
मुख से वाह ! वाह ! नहीं निकलता ? फिर आप आज रो क्‍यों रहे हैं? यह वही नाटक तो है जो झापके 
ही घर खेला जा रहा है। इस पर तो आ्रापको प्रसन्न होना चाहिये । मैं ग्रपना यौवन मातृभ्रूमि के चरणों 
पर श्रपंण करने जा रहा हूँ। क्‍या यह आ्राप के लिये प्रसन्नता की बात नहीं है ?” यह बातें सुनकर उनके 
पिता जी मौनभाव से पुत्र के मुख की ओर देखते रहे । बृद्ध पिता के शत्यन्त आग्रह करने पर पंडित जी 
ने हाईकोर्ट में श्रपील को | अपील में फांसी का दण्ड कालेपानी के रूप में बदल दिया। पंडित जी की 
हजारों रुपये की सम्पत्ति जब्त कर ली गई। परिवार वालों को कहीं खड़े होने को स्थान नहीं था। 
पंडित जी का स्वास्थ्य सवंथा नष्ट हो रहा था। झ्ापकी चिकित्सा के लिये ड० श्रन्सारी, डा० खानचरद्र- 
देव और डा० गोपीचन्द आदि को गुजरात के जेलखाने तक जाना पड़ा । 

रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों की कृपाहष्टि श्राप पर हुई भर कई वर्षों तक लगातार 
जेल की श्रन्धेरी कोठड़ी में 'डण्डे गारद' में रक्खे गये । यहां तक छः वर्ष तक दीपक का प्रकाश भी देखने 
को नहीं मिला । सात वर्षों तक पहनने को जूता नहीं मिला, जिससे बिवाई फटने से श्रापको श्रसद्य पीड़ा 
सहनी पड़ी । इस प्रकार से नाना कष्ट आपको सहने पड़े । किन्तु इन भयंकर कष्टों का पंडित जी के मन 
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पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इन कष्टों को श्रपगा तप समझ कर पंडित जी मस्त रहते थे। ज्यों-ज्यों 
ग्रापको कष्ट दिये गये त्यों-त्यों आपका तपोबल बढ़ता गया । जिस जेलखाने में झ्राप जाते उसी के कं दी 
पंडित जी की ओर खिचे चले आते थे । पंडित जी के व्यक्तित्व में महान्‌ आकर्षण था । सभी कंदी आपके 
दिष्य बन जाते थे । आपके जीवन और उपदेशों का प्रभाव ऐसा पड़ता था कि कंदियों के जीवन में परि- 
वर्तन होकर घधामिकता झाती थी । पंडित जी कंदियों के चरित्र को सुधारने का सदैव यत्न करते थे । जो 
उनको सदाचार का महत्व समझाया करते थे । जो कंदी रोगी हो जाते थे उसकी आप बड़ी लगन से 
सेवा किया करते । पीछे तो झ्रापके इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी सदंव आप से प्रसन्‍न रहते थे । 

यह गुणा उनमें झ्रायंसमाज की कृपा से आये थे। यह दयानन्द कालिज के छात्र रह चुके थे । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का श्रापके मानस पट पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। स्वामी 
विवेकानन्द और रामतीथ में भी श्राप श्रद्धा रखते थे। किन्तु आयंसमाज की शिक्षा ने आ्रापकी काया 
पलट दी थी। इसी कारण आपका चरित्र बड़ा उच्च और व्यक्तत्व बड़ा ही प्रभावशाली था। आप में 
प्रचार और सेवा की लगन थी । आप मनुष्यमात्र से प्रेम करते थे | सबको अपने सगे भाई के समान देखते 
थे । आपका मानस पवित्र और द्ृष-रहित था । पंडित जी श्रीमझ्भूगवद्गीता से भी प्रेम रखते थे। 


आपने जेल में हो संस्क्रत, गुरुमुखी और हिन्दी भाषा का अभ्यास किया था। आप इन भाषाओं में 
सुन्दर गद्य भर पद्म लिख लेते थे । आप अपने उपदेशों में गीता के उद्ध रणों का प्रयोग किया करते थे । 
गुजरात जेल में खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डा० अन्सारी साहब, मौ० मुफती किफायत, उल्ला साहब, डा० 
खानचन्द्रदेव, डा० गोपीचन्द जी और चौधरी कृष्ण गोपाल श्रादि विद्वान्‌ श्रापका गीतोपदेश सुनकर मुम्ध 
हो जाते थे। खान श्रब्दुल गफ्फार खां साहब तो आपकी गीता की व्याख्या पर इतने मुग्ध थे कि प्रतिदिन 
एक घण्टे आप से गीता की व्याख्या सुना करते थे । 

ग्राज श्राप जीवित हैं वा नहीं यह भी कोई नहीं जानता। उधर पंजाब में भयंकर हत्याकांड हो 
जाने से बहुत प्रयत्न करने पर भी उनका पता नहीं चला । पंडित जी की एक कविता जा श्घ्वूरी है, दी 
जाती है । उनका “खाकीं' उपनाम तखुलुस था । 


गर मैं कहूं तो क्‍या कहूं कुदरत के खेल की । 
हैरत से तकती है मुझे दीवार जेल की॥ 
हम जिन्दगी से तंग हैं तिस पर भी आशना- 
कहते हैं श्रौर देखियेगा धार तेल की। 
जकड़े गये हैं किस तरह हम गम में क्‍या कहें, 
बल खा के हम पे चढ़ गया, मानिन्द बेल की ।॥। 
खाकी' को रिहाई तू दोनों जहाँ से दे । 
ग्रा ऐ अंजल तू फांद के दीवार जैल की ॥ 


5 | 
हा 


श्री हरोकिसनसिंह 
(ले० ब्र० सोमदेव) 


श्री हरीकिशन का जन्म गल्लाढेर नामक ग्राम में हुआ था । आपके पिता का नाम गुरुदासमल था. 
जो गल्लाढेर के एक अच्छे जमींदार श्र रईस थे | हरीकिशन तीक्ष्ण-बुद्धि के होनहार युवक थे। आपने 
मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी । 

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी था। और इसी देश-प्रेम के अपर।ध में आपके भाई भगत- 
राम पेशावर जेल में कद रहे । 


कहते हैं कि भाई कौ कद ने श्री हरीकिशन को विशेष विक्षब्ध कर दिया था। और कभी-कभी 
ही रकिशन अपने पिता से कहते थे कि--“मैं काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूं।” इसके 
पश्चात्‌ श्रापने क्रान्तिकारियों की पुस्तक पढ़नी ग्रारम्भ कर दी, विद्या के अतिरिक्त आपको शिकार का भी 
बहुत शौक था । बन्दूक, पिस्तोल श्रादि बहुत भ्रच्छी तरह चलाने ग्राते थे । श्राप श्रपने गांव के श्रास-पास 
बन्दूक चलाने में प्रसिद्ध थे । 

हरीकिशन अपने पिता को घर के कामों में भी सहायता देते थे। श्रापक्ा स्वभाव शान्त था, परन्तु 
एक दिन अ्रकस्मात्‌ आपने घर छोड़ दिया श्र ला पता हो गये । 


ग्राप २३ दिसम्बर १९३० को पश्लाब विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण उत्सव पर 
गए थे। विद्यालय के चान्सलर और गवनंर परीक्षोतीर्ण छात्रों को उपाधि देने झाये थे। विद्यालय के 
प्रन्दर और बाहर पुलिस का पहरा था। बिना टिकट के अन्दर कोई भी वहीं जा सकता था। इस प्रकार 
सभा की कार्मवाही निविध्न समाप्त हुई। श्रन्त में सभा विसरजित करके जब गवनंर बाहर जा रहे थे तो 
ग्रचांनक नवयुवक ने हाल के श्रन्दर से फायर किया । गवर्नर की पीठ श्रौर भुजा पर दो गोलियां लगीं । 
इसके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों को भी चोटें श्राई भ्रौर एक की मृत्यु भी हो गई । गवर्नर की मरहमपट्टी करने 
से वे भ्रच्छे हो गए । 

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हाल के बरामदे में खड़ा होकर गोलियां चला ही रहा था कि 
एक इन्स्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया । इस नवयुवक का नाम हरीकिशन था । 


जब जामा में तलाशी ली तो हरीकिशन के पास एक पिस्तौल, छः: गोलियां, एक चाकू श्रौर कुछ 
कागज प्राप्त हुए थे । ३ जनवरी १६३१ को लाहौर जेल में हरिकिशन के पहले मुकदमे की पहली पेशी हुई । 
हरीकिशन ने किसी भी प्रकार का वक्‍तव्य नहीं दिया भ्रौर न किसी प्रश्न का उत्तर दिया। शान्त 
स्वभाव से श्रदालत में बठे हुए थे, परन्तु अश्रपना श्रपराध स्वीकार करते हुए झापने इतना ग्रवश्य 
कहा था-- क्‍ 

“यह नहीं बता सकता कि मैं लाहौर में कब श्राया, परन्तु मैं यहां गवर्नर को मारने के लिए 
भ्राया था। मैं यह भी नहीं बताना चाहता कि लाहौर में कहां ठहरा था । मैं २३ दिसम्बर को टिकिट के 
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साथ यूनिवर्सिटी हाल में गया था। मैंने कुल छः फायर किये वे गवर्नर पर किये भर भ्रपने प्रापको बचाने 

के लिए। न कि इस विचार से कि इससे कोई मारा जाय। श्रदालत में जो पिस्तौल झौर गोलियाँ आदि 
पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। भ्रौर कुछ नहीं कहना चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य 
क्यों किया ? मैंने जो कुछ किया है वह अपनी इच्छा से किया है । 

श्रदालत ने उसी दिन इस व्यक्ति को सेशन्स को सोंप दिया । इसके पदचात्‌ हरीकिशन के पिता 
भी लाहोर भ्रा गये । उस समय हरीकिशन ने भूख हड़ताल कर रखी थी । परन्तु पिता के अनुरोध करने 
पर उसने तोड़ दी । इसके पश्चात्‌ पिता के कहने पर मुकहमा चलाना आरम्भ कर दिया। २१ जनवरी 
१६३१ ई० को सेशन्स जज की अ्रदालत में पेशी हुई। इस पेशी पर वकीलों ने धाराएँ ३०२ झौर ३०७ 
के भ्रनुसार अपराधी बताया श्रौर साथ ही यह भी साक्षी दी कि कच्ची आयु का ध्यान देकर की जाये । 
परन्तु जज ने दया को भ्रनुचित समझ हरीकिशन को फांसी की झ्राज्ञ सुना दी। हरीकिशन ने दरुड सुन- 
कर गम्भीरता से उत्तर दिया--“बहुत श्रच्छा ।”' 

इसके परचात्‌ सरकार से फाँसी दरड हटाने की अनेक प्रार्थनाएँ की गईं परन्तु सरकार ने कोई 
भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । ८ जून १९३१ को हरीकिशन के माता-पिता उनसे श्रन्तिम बार मिलने के 
लिए मियां वाली जेल में गए थे। इस समय हरींकिशन के मस्तिष्क पर प्रसन्नता थी, उन्होंने अन्तिम 
इच्छा यह प्रकट की थी कि मेरी लाश मेरे सम्बन्धियों को दे दी जाये भ्रौर मेरा अ्रन्तिम संस्कार वहीं 
हो जहाँ कि सरदार भगतसिह श्रादि का हुग्ना था। और मेरा पूर्वजन्म इसी देश में हो, ताकि मैं मातृभूमि 
को गुलामी के बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सक्‌'। 

परन्तु दुःख की बात है कि प्रधिकारियों ने उनकी भ्रन्तिम इच्छा भी प्री नहीं की। परिजनों के 
प्रार्थना करने पर भी शव न दिया गया। यहां तक कि उन्हें जल के पास भी नहीं जाने दिया । 

परन्तु प्राश्च्य की बात यह है कि उनके भाई सरकारी कचहरी में नौकरी पर थे उत्हें वहाँ से हटा 
दिया गया । और भ्रन्तिम साक्षात्‌कार करने के लिए ८ जून को हथकड़ियाँ लगा कर मियाँ वाली जेल में 
लाये गये । प्रापके माई भगतराम ने भ्रधिकारियों से बहुत प्रार्थनाएँ कीं, परन्तु एक भी न सुनी गई । भ्रन्त 
में सुपरिण्टेणडेंट के पास गये । उन्होंने इतना ही बताया कि हिन्दू धर्मानुसार अन्तिम संस्कार किया 
जायेगा । 

श्राठ तिथि को ११ बजे इन लोगों को मिलने का समय मिला था। वह भी केवल बीस किनट । 
श्र मिलने वालों को श्रन्दर श्राने की श्राज्ञा न देकर दो सौ फिट की दूरी पर ध्रूप में मिलने की श्राज्ञा 
दी । तब मनुष्यों ने स्पष्ट निषेध कर दिया कि इतनी दूर से भर ऐसी चिह्लाती हुई ध्रूप में हम कैसे बात 
कर सकते हैं। इतना कहने पर जैल के भ्रधिकारियों ने भ्रन्दर जाने की भ्राज्ञा दे दी । तब मिलने वालों को 
हरीकिदशन ने वही इच्छा प्रकट की जो मैं ऊपर लिख चुका हूं। 

इसके पश्चात्‌ युवक श्री हरीकिशन को € जून सन्‌ १६३१ को मियांवाली जेल में फांसी के तख्ते पर 
भुला दिया गया । फांसी के पश्चात्‌ हरीकिशन के पिता ने फूल डालने के लिए भ्रधिकारियों को तार 
किया परल्तु कोई उत्तर नहीं मिला। भ्रस्त में मेजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रात:काल तक फूल भ्रादि प्रवाह नहीं 
होगा । परन्तु प्रन्त में मालुम हुआ कि भ्राधी रात को मुसलमानों की कबर में जला दिया गया। भर 
जहाँ भ्रश्येष्टि संस्कार किया वहाँ पर पुलिस का पहरा लंगा दिया । फांसी के समय हरीकिक्षन का भार नौ 
पौंड बढ़ गया था । कपल 


शहीद शिरोमणि मृत्युझजय वीर भगतसिंह 


( ब्र० महादेव ) 


भारतवर्ष के राष्ट्रीय इतिहास में वीरवर भगतसिंह का जीवन और बलिदान युग-युगान्तरों तक 
तथा कोटि-कोटि पुरुषों को सतप्रेरणा देता रहेगा । 
श्राप किशोर अवस्था से ही श्रत्यन्त क्रांतिकारी भ्रान्दोलन के सम्पर्क में थे। इसका कारण श्रापके 
परिवार की क्रान्तिकारी परम्परायें थीं। भ्रापके पितामह सरदार श्रजु नर्सिह जी जन्म से सिख होते हुए 
भी श्रार्यसमाज के सक्रिय कार्यकर्ता और प्रचारक थे । यह उस युग के लिए एक श्रसाधारण बात थी। 
क्योंकि उस समय भ्रार्यसमाज और सिक्‍तों में बड़ा विरोध था। श्रत: ऐसे समय जबकि प्रतिपक्षी के प्रति 
तीव्र घृणा और ढष की लहर बह रही हो, केवल इसलिए प्रतिपक्षी के समाज में राष्ट्रोद्धार की भावनाएं 
दिखाई दे रही हैं। श्रपने ग्राम परिवार और श्रात्मीयों का विरोध सहन करते हुए भी उसका समर्थक बन 
जाना कैसे उत्कट साहस का कार्य था। इसका अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। 
श्री श्रजु नसिह जी कोई भी इस प्रकार का भ्रवसर खाली न जाने देते थे । जब कि सिख जनता पर 
श्रायंसमाज के वदिफ सिद्धान्तों की सच्चाई का प्रभाव न डाला जा सकता हो। इस विषय में श्रापका 
उत्साह किस प्रकार का था प्रौर श्राप में कहां तक वैदिक धर्म में श्रद्धा थी, उसका श्रनुमान निम्न घटना से 
लगाया जा सकता है। 
एक बार विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आपको भ्रपने ग्राम से लगभग ६० मील दूरी पर जाना 
पड़ा । संयोगवश जब आप उत्त्सव में पहुंचे, ठीक उसी समय कोई पुरोहित सिख-आायंसमाज के सिद्धान्तों 
की, विशेषत: भ्रमर ग्रन्थ सत्या्ंग्रकाश की कठुलोचना कर रहा था। श्रापने तुरन्त ही उस पुरोहित 
को चुनोती दी कि वह जो सत्यार्थप्रकाश के उदाहरण उपस्थित कर रहा है, वे सत्यार्थप्रकाश में नहीं 
हैं भ्रौर पुरोहित सत्याथप्रकाश को बदनाम करने के लिये कल्पित उदाहरण उपस्थित कर रहा है। 
उस पंजाबी ग्राम में श्रौर जाट सिक्‍ख के मध्य में इस प्रकार की चुनोती देना साधारण काम नहीं 
था । पुरोहित ने भ्रपनी पूरो शक्ति के साथ ञ्रापके कथन का विरोध किया और यह घोषणा की कि यदि 
सत्याथप्रकाश सामने लाया जाये तो सिद्ध कर दूगा कि जो मैंने उदाहरण दिये हैं वे सत्यार्थप्रकाश के हैं 
वा नहीं । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि पुरोहित ने बहुत ही सुरक्षित मार्ग श्रपनाया था। क्योंकि उस पिछड़े हुए 
 यरुग में पंजाब के इन ग्रामों में सत्याथ्थप्रकाश तो दूर ही रहा, कोई भी पुस्तक नहीं मिलती थी। इस कारण 
सत्यार्थप्रंकाश उपलब्ध नहीं हो सका । और पुरोहित उसी भावना से विवाह कार्य सम्पन्न करता रहा। 
अकस्मात्‌ कुछ श्रन्य व्यक्तियों ने भ्रनुभव किया कि श्रजु नसिह जी दिखाई नहीं दे रहे । परन्तु इस बात 
प्र भरधिक ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति विवाद में हार जाता है तो उसका लोगों की 
आंखों से छिपना उसके लिए एक स्वाभाविक सी बात है। भ्रतः उन लोगों ते कल्पना की कि यहीं किसी 
कोठड़ी में विश्राम कर रहे होंगे। 
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परन्तु दूसरे दिन प्रातः ही पुरोहित जी विपत्ति में पड़ गये । क्योंकि श्रजु नसिह जी रातों-रात साठ 
मील जाकर साठ मील वापिस लौटकर श्रपनी सत्याथप्रकाश की प्रति ले आये। साथ ही यह भी स्मरण 
रहे कि श्राप पहले दिन साठ मील यात्रा कर चुके थे । इतना होते हुए भी आप यह सहन न कर सके कि 
कोई व्यक्ति आरयंसमाज के विरुद्ध मिथ्या प्रचार ग्रापके सामने करे श्रौर फिर बच निकले। प्रन्त में पुरो- 
हित ने क्षमा मांगी और अपना पिण्ड छुड़ाना चाहा । आप नित्य हवन किया करते थे। जहां जाते वहां 
पोटली में हवन कुड और हवन सामग्री बांध ले जाते थे । 

आ्रापके तीन पुत्र हुए उनके नाम इस प्रकार हैं श्री किशनसिह, श्री श्रजीतसिह और श्री स्वर्ण सिह । 
इन तीनों में ही भ्रपने पिता जी की भांति क्रान्ति की भावनाएं देदीप्यमान थीं । बीसवीं सदी के भ्रा रम्भ में 
इन तीनों भाइयों ने प”जाब में गरम राजनीतिक दल का बीज वपन किया था । हमें यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि भ्रन्य प्रान्तों की अपेक्षा पञ्जाब में यह काय अत्यन्त है दृष्कर था । क्योंकि एक तो पञ्जाब 
भारतीय फोजों में वीर भेजने का मुख्य केन्द्र था। भरत: अ्रंग्रंज सरकार यह किड्चित्‌ मांत्र भी नहीं सहन 
कर सकती थी । 

इतना होते हुए भी श्री किशनसिह जी ने और अपने दोनों भाइयों के साथ इस कठिन कार्य का बीड़ा 
उठाया और शभ्रन्य प्रान्तों की भांति इस प्रान्त में भी स्वराज की ज्वालाए उठने लगीं | ये ज्वालाएँ किसान 
वर्ग तक जा पहुँचीं। सारे पञ्जाब में यह स्थिति पेदा कर दी कि श्री श्रजु नसिंह जी के तीनों वीर पुत्रों 
को पञजाब सरकार ने पकड़ना आवश्यक सम का, इसके पश्चात्‌ इन वीरों का जीवन कभी कारावास में, 
कभी गुप्तावस्था में व्यतीत होने लगा । इन तीनों भाइयों में से श्री स्वर्शसिह जी जेल की यातनाओओरों के 
पदचात्‌ पूर्ण युवावस्था में ही इस संसार से चल बसे। उसके पदचात्‌ श्री भ्रजीतर्सिह जी सन्‌ १६०६८ में 
भारत से अचानक विदेश चले गये और वहां लगभग ३८ वर्ष तक घोर कठिनाइयों का सामना कर भारत 
माता की मुक्ति के कार्य करते रहे। अन्त में १६४६ में जब कि ब्रिटिग सरकार अपना विस्तर गोल 
कर रही थी उसी समय बड़ी कठिनाइयों से श्राप भारत श्रा गये। परन्तु कुछ दिन पश्चात्‌ १४ भ्रगस्त 
१९४७ में जब कि अ्रगले दिन भारत श्रपना स्वतन्त्रता दिवस मनाने का उपक्रम कर रहा था। उस 
समय आप दूसरे लोक में चल दिए। इस प्रकार श्रर श्री किशनसिह रह ही गये । श्रापका भी स्वर्गवास 
प्रभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है । भारत के क्रान्ति आन्दोलन में श्रापने यावज्जीवन सहयोग दिया है। 
श्रापका साहस अ्रदम्य था। श्राप में स्वदेश भक्ति कुट-कुट कर भरी हुई थी । श्राप मरते समय तक अपनी 
मातभ्रूमि के भविष्य के लिए चिन्तित थे । 

वीरवर भगतसिह जी का जन्म आदिवन शुक्ला व्योदशी शनिवार सम्वत्‌ १६६४ में लायलपुर जिले के 
वाँगान नामक ग्राममें हुआ था जो पंजाब राज्यमें स्थित है । भ्रापके जन्म से पूर्व श्रुपके पिता जी तथा चाचा 
दोनों माणडले जैल के द्वीपान्तर वास में थे । जिस दिन प्रापका जन्म हुआ उसी दिन झ्रापके पिता जी तथा 
चाचा भी बन्धन से मुक्त होकर श्राये । इसी कारण श्रापको “भाग्य वाला' कहते थे श्रागे चल के प्रापका 
भगतसिह नाम पड़ा । आपकी वाल्यावस्था दादी तथा माता जी की देखरेख, में व्यतीत हुई । ये दोनों महिलाएँ 
धार्मिक थीं। प्रत: झ्राप पर धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। झ्रापकी मेधा शक्ति बहुत श्रच्छी थी । भापने तीन 
वर्ष की अ्रवस्था में गायत्री मन्त्र याद किया था ।५ वर्ष की श्रवस्था में श्राप स्कूल में पढ़ने चले गये | झ्ापका 
यशोपवीत संस्कार शास्त्रार्थ महारथी प॑ं० लोकनाथ जी नववाच्स्पति द्वारा हुआ था, एक बार पापको भपने 
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घर वालों के साथ लाहौर जाने का भ्रवसर मिला । लाहौर में झ्रापके पिता जी के परम मित्र लाला श्रान- 
न्द किशोर जी यहां भ्राये थे। लाला जी ने आपको बड़े प्रेम से उठाकर अ्रपने कन्धे पर रखा और थपकियां 
देते हुए पूछा--“कि क्‍या करते हो ?” आपने श्रपनी तोतली में उत्तर दिया कि--“मैं खेती करता हैं। 
लाला ने पूछा--“तुम बेचते क्या हो ?' झ्रापने उत्तर दिया--“मैं बन्दूक बेचता हूं । यह बातचीत इतनी 
प्यारी थी कि इनका स्मरण बड़े होने पर भी हुआ करता था। बचपन में श्राप बड़े खिलाड़ी थे। बचपन 
में ही श्राप क्रान्ति दल बनाकर अपने साथियों के साथ युद्ध करते थे । श्रापको वीरता पूर्ण खेलों में श्रधिक 
रुचि थी, बालक पन से आ्रापको तलवार बन्दूकादि से बड़ा प्रेम था। एक बार श्रपने पिता के साथ खेत में 
चले गये | बालक भगतसिह ने पिता से पूछा कि “पिता जी ये लोग क्‍या कर रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया 
कि प्रन्न बो रहे हैं। इस पर आपने कहा कि भ्रनाज तो बहुत उत्पन्न होता है, परन्तु तलवार बन्दूकादि 
सब जगह नहीं होतीं । शभ्रत: ये तलवार आ्रादि क्‍यों नहीं बोते हैं 

प्रागे शिक्षा पाने के लिए श्रापको पिता जी ने दयानन्द ऐँग्लो वेदिक विद्यालय ( डी० ए० बी० 
सकल ) में प्रवेश कराया | वेसे तो सिख परिवार के बालक प्राय: खालसा स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते है 
क्योंकि उनका यह शिक्ष णालय जातीय था। परन्तु सिख होते हुए भी भ्रापका परिवार श्रायं समाज की 
श्रोर था। अ्रतः झापने श्रपने पुत्र को ( डी० ए० बी० सकल ) में ही भरती कराया । 

दयानन्द ऐंग्लो वेदिक विद्यालय में श्रपने नवीं कक्षा पास की। इसी समय १६२१ में महात्मा 
गांधी ने भ्रसहयोग श्रान्दोलन आरम्भ किया। सारे देश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों 
का बहिष्कार भ्रारम्भ हुआ । इसलिए श्राप भी डी० ए० बी० कालेज छोड़ भारतीय विद्यालय में चले 
गये । उस समय उसके प्रबन्धकर्ता स्वा० भाई परमान्द जी थे। श्रापने भगतसिह की परीक्षा लेकर एफ० 
ए० में प्रवेश कराया। सन्‌ १९२२ में एफ० ए० की परीक्षा पास की, उसी समय श्रापका श्री मुखदेव तथा 
प्रत्यान्य क्रान्तिकारियों से परिचय हुआ । उधर घर बालों ने श्रापके विवाह का प्राडम्बर रचा। जब 
इसकी सूचना भ्रापको मिली तब श्राप श्रपना बिस्तर-बोरिया उठाकर लाहोर से श्रन्यत्र चले गये । श्रौर 
पर्याप्त दिनके पद्चात श्रपने झ्राप पिता को पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि “मैं विवाह करना नहीं चाहता, 
इसी कारण मैंने घर छोड दिया है श्राप मेरी कोई चिन्ता न करें । मैं बहुत श्रच्छी अवस्था में है।' 

लाहौर से श्री जयचन्द्र विद्यालद्धार से पत्र लेकर श्राप गणेश शद्भूर विद्यार्थी के पास कानपुर 
गये । वहाँ प्रताप प्रेस में कार्य करने लगे। वहां भ्रपना नाम बलवान रखा था। इसी नाम से श्राप लेखादि 
लिखा करते थे । उधर भ्रापक घरवालों ने घर में ह्वहाकार मचा रखा था । भ्रापकी दादी जी को बेहोशी 
के दौरे श्राने लगे थे। उधर झ्रापका क्रान्तिकारियों से पर्याप्त परिचय हो गया था। श्राप पञ्जाबी प्रात 
में पंदा होने पर भी हिन्दी से बहुत प्रेम करते थे। भ्राप किशोर भ्रवस्था से ही हिन्दी की पुस्तक पढ़ लिख 
लेते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे श्रभ्यास करके साहित्यकार भी बन गये थे । 

एक बार हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने किसी एक विषय पर सर्वोत्तम निबन्ध लिखने के लिये ५० 
रु० पुरुषकार की धोषणा की । उसमें तीन व्यक्तियों का नम्बर पहला आ॥राया, क्योंकि तीनों के निबन्ध 
एक ही कोटि के माने गये । उसमें श्री भगतसिह झौर यश: पतन एवं भ्रन्य कोई था। इससे भ्रापको हिन्दी 
साहत्य पर कितना भ्रधिकार था, यह मालूम होता है। क्‍ 

इसी साल गड्भा श्रौर यमुना में भयड्धूर बाढ़ भाई थी । संयुक्त प्रान्त के कई स्थानों में गाँव के गाँव 
इस भयद्भूर बाढ़ में नष्ट-अ्रष्ट हो गये। श्री बटुकेश्वर दत्त उन दिनों कानपुर में ही रहते थे। बाढ़ 


रे 


पीड़ितों की सहायता के लिए श्री दत्त जी ने एक समिति स्थापित की, जिसके सरदार भगतसिंह भी सदस्य 
थे। बड़े उत्साह भौर लगन से उनकी सेवा की । भगतसिह झ्रौर दत्त जी के एक साथ भ्रधिक दिन काम 
. करने से भ्रापका धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । दोनों के कार्य का कानपुर जिले पर श्रमिट प्रभाव पड़ा भ्रौर 
श्रापको बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखने लगे । भगतसिंह को एक स्कूल का प्राध्यापक नियुक्त किया। इस समय 
ग्रापका पता भ्रापके पिता जी को मिला । श्रापके मित्र को एक तार देकर कहा कि श्री भगतसिह को कह 
दो कि माता जी भ्रत्यन्त बीमार हैं। माता जी का समाचार सुनते ही श्राप पण्जाब की श्रोर चल दिए 
श्रोर चलते समय तार कर दिया कि मैं भ्रा रहा है । 
लायलपुर में प्रापने एक भाषण दिया । जिसमें एक भ्रंग्रेज को मारने वाले गोपीनाथ की सराहना की। 
हस पर पुलिस ने भ्राप पर भ्रभियोग चलाया। ग्रापके पिता की भी यही इच्छा थी कि भगतसिह जेल का 
कुछ श्रनुभव करें । वह भी इच्छा पूर्णा न हो सकी । फिर भ्राप लाहौर चले गये भ्रोर लाहोर से अ्रमृतसर 
प्रापने भ्रमृतसर में “प्रकाली” नामक समाचार पत्र के कार्यालय में कार्य भ्रारम्भ किया। वहाँ पर पर्याप्त 
समय तक सम्पादक का काम करते रहे । परन्तु किसी कारण वश लाहोर जाना पड़ा। वहां पर पुलिस 
प्रापकी ताक में थी ही । भ्रत: वहां ग्राप को पकड़ लिया भौर छः हज़ार को जमानत पर छोड़ दिया 
गया । 
सन्‌ १६०७ में श्रापने भ्रपने पिता की भ्राज्ञा से लाहौर में विशुद्ध दूध पहुंचाने के लिए एक कारखाना 
खोला । यह कारखाना कुछ दिन तो ग्रच्छा चला परन्तु श्रापके जीवन का उदह्ं श्य दूध,बेचना न था। भ्रत: 
श्राप लापता हो गये । जब ग्राप घर भ्राये तो पिता जी ने दो सोटी मार दी। इस का फल यह हुआझा कि 
वह दूध का कारखाना समाप्त हो गया। 

लाहोर-षड़यन्त्र वाले मुकहमे में एक दिन सरकारी वकील के किसी कथन पर भगतसिह को हँसी 
भ्रा गई। इस सरकारी वकील ने श्रदालत से शिकायत की कि भगतसिह हँसकर श्रदालत की तोहीन कर 
रहा है। वीरवर ने हंसकर उत्तर दिया--“मुझे तो ईश्वर ने हंसने के लिए ही पंदा किया है। मैं तमाम 
जिन्दगी हंसता रहूंगा। हँसता रहूंगा। ग्राज भ्रदालत में हँस रहा हुं और कल ईश्वर ने चाहा तो फाँसी के 
तख्ते पर भी हसूंगा। वकील साहब ! इस समय तो मेरे हँसने की शिकायत कर रहे हैं,परन्तु जब मैं फांसी 
के तख्ते पर हँसू गा तब किस श्रदालत से शिकायत करोगे ?” 

३० अ्रक्टूबर सन्‌ १६५८ को लाहौर में साईमन कमीशन आने वाला था। भारत के भ्रपमान का 
जीवन प्रतीक साइमन कमीशन भ्राज सरदार कर्तारसिह की लाश पर पांव रखकर पञ्जाब के निवासियों 
से यह पूछने श्राया था कि क्या सचमुच स्वराज्य चाहते हैं? भश्रौर क्या स्वराज्य के योग्य भी हैं ? इस पर 
लाहौर की जनता ने यह निश्चिय किया था कि जिस प्रकार देश के श्रन्य भागों ने बहिष्कार किया है। 
उसी प्रकार यहां किया जायेगा । इस पर भ्रत्याचारी सरकार ने इसको कुचलने के लिए १४४ की धारा 
की घोषणा कर दी | यह ससाचार प्रत्येक मनुष्य में फैल गया कि यट भी “जलियां वाला बाग” बन 
जाबेगा। बड़े बच्चों को धमका रहे थे कि भ्राज बाहर न निकलना । परन्तु युवकों का हृदय उछल रहा था 
कि कब जुलूस निकले भ्ौर हम उसमें कब सम्मिलित होवें। शहर के चारों भोर पुलिस ही पुलिस दिखाई 
दे रही थी। कायर देखते हैं तो कहते हैं कि यह्‌ पुलिस हमारे शरीर को मार देगी, परन्तु क्या वह हृदय 
के भावों को भी मार देगी ? ठीक समय पर जुलूस निकाला। चारों श्रोर मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देने 
लगे। साथ ही पञ्जाब के सबसे प्रधिक सम्मानीय नेता लाला लाजपतराय जी इस जुलूस का नेतृत्व 
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कर रहे थे और सबसे प्रगली पंक्ति में थे। इस वयोवृद्ध मूति को देखकर सभी श्रद्धा से सिर भुका लेते 
थे। भ्रापको 'स्वाधीनता” शब्द पर जेल जाना पड़ा था तभी आपने सरकार से वीरता पूर्वक लोहा 
लिया था । जुलूस स्टेशन पर पहुंचा । पञ्जाब की राजधानी उनके भ्रागमन को किस दृष्टि से देखती है ? 
“साईमन गो वेक' झौर “बन्दे मातरम्‌'” की ध्वनि से झाकाश गूज उठा । सामने पुलिस का मोर्चा था, 
परन्तु पुलिस की कोई परवाह न करते हुये श्रागे चलते ही रहे । भ्रकस्मात्‌ पुलिस ने श्रागे बढ़कर लाठी 
चाज॑ कर दिया । उसमें से एक गोरे कौम वाले अधिकारी ने आ्राकर लाला लाजपतराय जी पर दणडे 
बरसाने आरम्भ कर दिये । भ्रन्य दर्शक चकित हुए। लाठी पड़ती रही परन्तु पीछे नहीं हटे, छाती तानकर 
वहीं खड़े रहे । इस पर नव युवकों ने श्रागे बढ़ कर यह वार अपने ऊपर लिया। कुछ दर परचात्‌ यह 
प्रधिकारी वहां से चल दिया । चलते समय लाला जी ने पूछा-अ्रापका क्‍या नाम है ? उसने मु ह को 
पिचकाया श्रौर घृणा पैदा कर कुछ न केंहा । उसी समय एक नव युवक ने मन ही मन में यह सोचा कि 
“मत बता तू नाम श्रपना ? लेकिन एक दिन तेरा नाम गली-गली में मारा-मारा फिरेगा ।” उस नव युवक 
की ग्रांखें भ्रदड्भारे जेसी लाल हो रही थीं। उसका सारा शरीर भाव वेश से कांप रहा था। उसी दिन सायं 
काल एक विराट सभा में भाषण देते हुए लाला जी ने कहा था “कि मेरे ऊपर की गई चोट ब्रिटिश 
साम्राज्य के कफन के लिए कील सिद्ध होगी ।” वह युवक भी उसी सभा में विद्यमान था ओर यह विचार 
रहा था कि क्‍या सचमुच ही इस देवता का श्ञाप अ्रवश्य ही सफल होगा ? इस कारणड के केवल १० दिन 
वाद ही १७ नवम्बर १९२८ को लाला जी उन घातक चोटों के कारण चल बसे । 

इधर लाला जी की मृत्यु पर शोक सभाएं होने लगीं। एक सभा में चित्तरक्षनदास जी की धर्मपत्नी 
माता वासन्ती देवी ने कहा “मैं जब यह सोचती हूं कि किसके हिंसक हाथों ने स्पर्श करने का साहस 
किया था । एक ऐसे व्यक्ति के शरीर को, जो इतना वृद्ध, इतना श्रादरणीय. भारत माता के तीस कोटि 
नर नारियों को इतना प्य।रा था। तब मैं श्रात्मापमान के भावों से उत्त जित होकर कांपने लगती हूं । 
क्या देश का योवन भ्रोर मनुष्यत्व ञ्राज जीवित है ? क्या वह यौवन और मनुष्यत्व का भाव इस कुत्सा 
को उसकी लज्जा ओर ग्लानि अनुभव नहीं करता है ? मैं भारत भूमि की एक अ्रबला हूं । मैं इस प्रइन 
का स्पष्ट उत्तर चाहती हूँ। ग्रतः: युवक-समाज अ्रागे आकर उत्तर दें ।” 

भारत युवक-समाज ने सचमुच ही इसका उत्तर दिया। इस भीषण कारशड के ठीक तीन मास 
पश्चात्‌ १७ दिसम्बर सन्‌ १६२८ को उक्त अंग्रेज श्रधिका री मि० साणड्सं सन्ध्या के लगभग ४॥ बजे ज्यों 
ही अपने दफ्तर से मोटर साईकिल लेकर चला त्यों ही सामने से किसी के रिवाल्वर की गोली उसके 
सीने में श्राकर लगी | वह नीच घायल होकर गिर पड़ा । पड़ते ही दो गोली और आकर लगीं । काम समाप्त 
हो गया | ये तीनों वीर मार कर वापिस आ गये । इन तीनों बीरों का नाम यह थे--श्री वीरवर भगतसिंह 
जी, श्री राजगुरु जी, श्री चन्द्र शेखर श्राजाद । तीनों स।एडर्से को यम लोक में पहुंचा कर वहां से डी० 
ए० बी० कालेज के भोजनालय में गये । वहां पर्याप्त समय रह कर वहाँ से चल दिये । 

दूसरे दिन लाहोर में सभी प्रमुख स्थानों पर लाल रज्ज के छपे हुए इस्तिहार लगे हुए थे। जिनमें 
लिखा हुआ था “सारइसे मारा गया। लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया ।” 

राष्ट्रीय भ्रपमान के इस बदले से राष्ट्र के हृदय में एक गौरव उत्पन्न हुआ । सारडस के मारे जाने 
पर सरकारी अधिकारियों में बड़ी हलचल मच गई । श्रपराधियों को शीघ्रातिशीघत्र खोज करने का कठिन 
प्रादेश दिया । पुलिस ने तत्काल ही लाहौर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर अपना राज्य जमा 
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लिया झ्ौर स्टेशन पर भी विशेष गुप्तचर नियुक्त कर दिये । लाहोर के बड़े स्टेशन पर एक नौजवान 
सरकारी भ्रधिकारी एक युवती के साथ दीख पड़ा । उसके साथ हाथ में टिफिन कैरियर लिए एक 
खानसामा भी था | उसकी चपरास पर उक्त अ्रफसर का नाम लिखा हुश्ना था । थोड़ी देर में ट्रन श्राई 
श्रौर वह भ्रफसर कुलियों को इनाम देता हुआ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उस युवती के साथ जा बैठा । 
खानसामा भी सर्वेष्ट क्लास में बेठ गया। ट्रेन देहली की ओ्ोर चल पड़ी। वहां पचासों खुफिया भ्रादमी 
विद्यमान थे और शप्रनेक तो ऐसे थे जो भगतसिंह जी के कार्यो पर दृष्टि रखते हुए महीनों श्रापके साथ 
थे। फिर भी वे यह न जान सके कि यह श्रफसर भौर कोई नहीं वही वीरवर भगतसिंह है जिसकी खोज 
में हम मारे-मारे फिर रहे हैं। श्रोर यह युवती वही क्रान्तिका रिणी समिति की सदस्या थी जिसका शुभ 
नाम सुशीलादेवी था | श्रौर जो खानसामा था वह राजगुरु था। इस प्रकार ये बचकर निकल श्राये । 
इधर आकर प्रापने पर्याप्त क्रान्ति के कार्य किये । कई जगह भ्रपने विचार धारा के केन्द्र बनाये। श्रापने 
कलकत्त के कानंवालिस स्ट्रीट श्रायंसमाज में कुछ समय निवास किया। वरह्हाँ क्रान्ति का काय करते थे । 
जब आप वहां से भ्राये तब भ्रापने तुलसीराम चपड़ासी को श्रपनी थाली, कटोरी देकर भ्राये | और कहा 
कि कोई देशभक्त श्रावे तो उसको इनमें भोजन करा देना । इस प्रकार कार्य चल रहा था। इधर केन्द्रिय 
विधान सभा में “टूड डिस्ट्रिब्यूट ' का बिल पास हो रहा था | यह जनता के लिए श्रच्छा न था। इससे जनता 
श्रत्यधिक असन्तुष्ट थी । भ्रतः आपने इसका विरोध करने की ठानी, विरोध इस प्रकार का कि जब यह बिल 
पास हो तब सभा भवन में बम्ब फेंका जाये । इस कार्य के लिए श्राप श्र भ्रपने भ्रनन्य मित्र बटुके३रवदत्त 
को चुना । € भ्रप्रल १६२६ को इस बिल पर मत पड़ने वाले थे । उसी दिन ये दोनों वहां जा धमके ठीक 
ग्यारह बजे ग्रध्यक्ष ने घएटी बजाकर दो विभागों में बाँठने को कहा यह स्मरण रहे कि यह विल श्रध्यक्ष 
महोदय ने पूर्व भी ठुकराया था। परन्तु कौंसिल श्राफ स्टेट ने इसे फिर विचारार्थ भेजा था। श्रीयुत 
भ्रध्यक्ष पटेल ने बड़ी मर्म वेदना के साथ यह देखकर कि विरोधियों: की संख्या श्रधिक है श्रतः आपने 
सधे हुए कणठ से कहा “यह विल पास इतने में एक बम्ब का धड़ाका हुआ । सभास्थ जनता घबरा उठी । 
इतने में दूसरा बम्ब भी आ गया, सभा भवन धुएँ से भर गया । इस श्रावाज के होते ही सदस्य वर्ग में भगदड़ 
मच गई। अध्यक्ष के पास बैठे हुए सर जान साइमन पल भर में छिप गये । होम मेम्बर सर जेम्स केसर 
कुसियों के नीचे छिपे । केवल दो सदस्य श्रपने स्थान पर स्थित थे पं० मोती लाल नेहरू श्रौर पं मदन 
मोहन मालवीय । 

जब धुर्नाँ कुछ साफ हुश्ना तो लोगों ने देखा कि महिलाओं की गेलरी के पास यूरोपियन वेशभूषा 
से सुसज्जित दो युवक खड़े मुस्करा रहे थे। जब सभा में कुछ शान्ति हुई तब दोनों ही युवकों ने लाल 
पर्चे वितरित करने भ्रारम्भ कर दिये। जिसका प्रथम वाक्य था “बहरों को सुनाने के लिए जोर से 
बोलना पड़ता है ।” श्रौर इसके नीचे “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन' के श्रध्यक्ष के हस्ताक्षर थे। 
पर्ने वितरण के पदचात्‌ यदि श्राप भागना तराहते तो श्रवश्य भाग सकते थे । परन्तु इन दोनों का कार्य 
क्रम श्रौर ही था। शभ्रतः वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद विधान सभा को घेर लिया गया परन्तु इन दो 
युवकों के पास कौन जावें | देखा कि ये हम से डरते हैं, इन दोनों ने भरे हुये रिवाल्वर अपने पास में से 
निकाल कर भगा दिये। फिर कया ? पुलिस वाले इन वीर युवकों को वश में कर ले गये ? इन युवकों ने 
चलते समय “इन्कलाब जिन्दाबाद'” 'साइमन का नाश हो इन नारों से भ्राकाश गुञझ्जा दिया। इस 
समय इन युवकों के मुख फर कोई भय न था। वे एक स्वाभाविक मुस्कराहट के साथ अपने कार्य को सुचारु 
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रूप से कर सकने पर सन्‍्तोष प्रकट कर रहे थे । 

इसके पश्चात्‌ श्राप दोनों को देहली पुलिस चौकी में ले जाया गया। वहां श्राप दोनों को अ्लग- 
ग्रलग ही रखा गया। कुछ देर बाद सी० आई० डी० विभाग का एक श्रधिकारी श्राया और कहा कि 
“तुम्हारे जैसे लड़कों को तो मैं मिनटों में ठीक कर देता हूं । अपने झ्रापको तुम क्या समभते हो । तुम्हारे 
साथियों ने सब कुछ स्वीकार कर लिया । यदि भला चाहते हो तो तुम भी बताओ्रो नहीं तो*"* *****'इतना 
कह कर श्राप को वच्य में करना चाहा, परन्तु दाल न गली । 

नौकर-शाही, इन वीरों को अपने मार्ग से विवलित न कर सकी । इन पर मुकहमा चलाया गया । 
७ मई से मुकहमा चला, जो १२ जून सन्‌ १९२६ को सेशन में जाकर समाप्त हो गया । वीरवर भगतसिह 
शोर बटुकेशरवदत्त ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया--“क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य देश में मजदूरों तथा 
किसानों का समाजवादी राज्य स्थापित करना है। क्रान्तकारी समिति जनता की भलाई के लिए लड़ 
रही है । वीरवर भगतसिह श्रोर बटुकेश्वरदत्त ने जो वक्तव्य भ्रदालत में दिया, वह बहुत ही विद्वत्तापूर्रा 
था। इसके पूर्व किसी भी क्रान्तिकारी ने श्रदालत में खड़े होकर ऐसा वक्तव्य नहीं दिया । 

२३ अक्तूबर सन्‌ १६२८ को जो बम दछहरे के मेले पर फटा था, उससे दस तो यमलोक पहुंच गये 
झौर ३० घायल हो गये । नौकरशाही ने इस मामले की छान-बीन करनी शुरू की । जिसके फलस्वरूप 
पता लगा कि मि० सान्‍्डसे की ह॒त्या करने में वीरवर भगतसिह का हाथ भी था। इस सम्बन्ध में १६ 
व्यक्तियों पर केस चला । बाकी ने अनशन किया । श्रनशन में यतीन्द्रनाथ शहीद हो गये । इससे मुकदमे में 
काफी समय लग गया । इधर जनता में प्रचार हो गया । श्रौर, श्र भी जागृत हो गई । सरकार ने एक 
झ्राडिनेन्स गजट में प्रकाशित किया । मुकदमा मजिस्ट्रेट से हटकर तीन जजों के एक ट्रिब्युनल के सामने 
प्राया । इन तीन जजों की भ्रदालत को यह भ्रधिकार दिया गया कि श्रभियुक्तों की अ्नुपस्थिति में भी 
उन पर मुकदमा चलाया जाये । ट्रिब्युनल ने इस मुकदमे का फंसला ७ श्रक्तूबर सन्‌ १९३० को इस प्रकार 
सुनाया -“वीरवर भगतसिंह, शिव राम, राजगुरु और, सुखदेव को फांसी । विजयकुमारसिंह, किशोरी- 
लाल, शिव वर्मा, गयाप्रसाद, जयदेव, श्रौर कमलनाथ त्रिवेदी को श्राजन्म कालेपानी की सजा। कुन्दन- 
लाल को ७ साल और प्रेमदत्त को ३ साल की कद । 

वीरवर भगतसिंह की फांसी के समाचारों पर देश के कोने-कोने से रोष प्रकट किया गया। हड़- 
तालें हुई । बम्बई में तो ट्रामें तक रुक गई। ११ फरवरी सन्‌ १६३१ को प्रीवी कौंसिल में इस मुकदमे 
की भ्रपील की, किन्तु वह रह कर दी गई। 

वीरवर भगतसिंह, शिवराज राजगुरु तथा सुखदेव फांसी घर में बन्द थे । नोकर-शाही सरकार के 
जज महोदयों ने इन लोगों को फांसी की सजा देना ही ठीक समभा, लेकिन सारा देश इस सजा के विपरीत 
था। यहां तक कि कांग्रेस वाले भी जनता की सदृभावनाओं को साथ लेकर देश के इन पुजारियों को फनन्‍दे 
से छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। महात्मा गांधी को वायसराय ने कहा कि मैं सरकार को इस सम्बन्ध में 
लिखू गा और करांची कांग्रेस श्रधिवेशन हो लेने तक फांसी रुकवा दूंगा। इस पर महात्मा गांधी ने कहा-- 
“यदि इन नौजवानों को फांसी पर लटकाना ही है तो कांग्रेस भ्रधिवेशन के बाद ऐसा करने की बजाय 
पहिले ऐसा करना ठीक होगा । इससे लोगों को पता चल जायेगा कि वस्तुतः उनकी स्थिति क्‍या है झौर 
लोगों के दिल में भूठी भ्राशायें न बंधेंगी । पं० नेहरू ने भ्रपनी झ्रात्म-कथा में लिखा है-- 

“तारीख २३ मार्च सन्‌ १६३१ को सायंकाल इन तीनों को फांसी दे दी गई। यों तो कायदा है 
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सवेरे फांसी देने का। किन्तु इनके लिए इस नियम को भंग किया गया । उनकी लाशें सम्बन्धियों को नहीं 
दी गई , तथा उनको बड़ी बेपरवाही से मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उनके फल भनाथों के 
फुल की भांति सतलुज में डलवा दिये' गये। सारा देश भ्रांखों की पंखुड़ियां बिछाकर जिनका स्वागत क़रने 
को क था तथा जिनके “जिन्दाबाद” के नारे लगाते-लगाते मुल्क का गला बैठ गया था, उन पुरुष 
सिहों की साम्राज्यवाद ने इस प्रकार ह॒त्या कर डाली ? कितनी बड़ी गुस्ताखी भ्रौर कितना बड़ा अपराध 
था ? सरकार जनमत की कितनी परवाह करती हे ? यह एक इसी बात से कांग्रेस के नेताश्रों पर जाहिर 
हो जानी चाहिए थी, किन्तु .. ........- हट 

पाठकों को भ्राइचय होगा कि महीनों फाँसी घर में रहने के बाद भी वीरवर भगत्सिह का दिमाग 
के हृदय कितना स्वच्छ श्रौर साफ था। उन्होंने श्रपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम अन्तिम पत्र 

| था-- 


“ग्रजीज कुलतार ? 
भ्राज तुम्हारी भ्राँखों में भ्रांस देखकर बहुत रंज हुआ । भ्राज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था । 
तुम्हारे श्राँसू तो बर्दासत नहीं होते । 
खबदार, परिश्रम से काम लेना शिक्षा प्राप्त करना, और सेहत का ध्यान रखना । 
होसला रखना । ओर क्या कहूं :-- 


उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफर क्‍या हैं 
हमें यह शोक देखें तो सितम की इन्तहा क्‍या हैं 
घर से क्यों खफा रहे खर्च का क्‍यों गिला करे, 
सारा जहाँ अदू साथी ग्राश्नरो मुकाबल करें। 
कोई दम का महर्मा हुँ, ऐ अटले महफिल, 
चिरागे सेहर हूँ, बुझा चाहता हैं। 
मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, 
यह मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। 


ग्रच्छा भ्राज्ञा ? खुश रहो भ्रहले वतन ? हम तो सफर करते हैं । हौसला से रहना । नमस्ते । 


तुम्हारा भाई। 
भ्रापके फाँसी के समय जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार कहा था--- 


मैं भगत सिंह तथा उनके साथियों के अ्रष्लिम दिनों में मौन धारण किये रहा, क्योंकि मैं डरता था 
कि कहीं मेरे किसी शब्द से फांसी की सजा रह होने की सम्भावना जाती न रहे । मैं चुप रहा, यद्यपि मेरी 
इच्छा होती थी कि मैं उबल पड़. । हम सब मिलकर उन्हें बचा न सके । वे हमारे बहुत प्रिय थे, उनका 
महान त्याग भौर साहस भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा की चीज थी भ्रौर है। हमारी इस 
झसहायता पर देश में दु:ख प्रकट किया जायेगा। किन्तु साथ ही हमारे देश को स्त्र्गीय आ्रात्मा पर गे 
है। भौर “जब इ ग्लेंड हमसे समभौते की बात करे तो हम भगतसिंह की लाश को भूल न जायेंगे । 


श्पर२ 


श्रन्य कुछ विशेष घटनायें 

पंजाब में घी श्रधिक मात्रा में खाने का प्रचलन है। भगतर्सिह को पंजाब निवासी होने के कारण 
घी, दूध का शौक किसी से कम नहीं था। लाहौर के भ्रनारकली बाजार में काह्न दूध, दही वाले के यहाँ 
किशनसिंह का उधार हिसाब चलता था। इस कारण भगतसिंह जी वहाँ जाकर दूध, घी खाते थे भर 
साथियों को भी खिलाते थे। इसी प्रकार श्राप भोजन में भी किसी से कम नहीं थे । यदि राजा राम शास्त्री 
होटल में दिखाई दें तो श्राप श्रत्यावश्यक कार्य को छोड़कर भी भूख न होने पर भी उनके कटोरे में से 
समस्त घी निकाल कर पी जाते थे। शास्त्री जी हाथ फैलाये “देखो रे! देखो रे ! क्या कर रहा है, भरे ! 
देखो इस जाट को” । सहायता के लिए दुहाई देते रह जाते । 

श्रापके पिता जी श्रापका विवाह करना चाहते थे । आपका विचार विवाह न करने के कारण 
एक दिन आपने कहा कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। इसलिए लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। 
इस पर भ्रापके पिता जी उबल पड़े :-पढ़ी लिखी लड़की में कुछ भ्ौर बढ़ जाता है क्या ? पढ़ी लिखी 
श्रौरत से पैदा बच्चे को कया पढ़ाना नहीं पड़ता ? 

भगतसिह और बटुकेश्व रदत्त के आत्मसमपंणा कर देने पर सशस्त्र पुलिस ने श्रापको बड़े साज बाज 
से पकड़ कर और बहुत सावधानी से उन्हें मोटर में बिठा, नई दिल्‍ली के थाने की ओर ले गई। आपकी 
मोटर सड़क पर एक टाँगे के पास गई। इस टाँगे में क्रॉँतिकारी भगवती चरण, भाभी दुगदिवी और 
सुशीला देवी जी विद्यमान थीं। श्रौर सुखदेव जी टाँगे का सहारा लिये साईकल पर चल रहे थे। टाँगे 
के पास से भरी मोटर गुजरने पर इन लोगों ने एक दूसरे को पहचाना परन्तु व्यवहार न पहचानने का 
किया। यह मन का कितना बड़ा संयम था। भगतर्सिह को उस समय मृत्यु के हाथों से लौटा लेने के लिये 
अपने प्रारा दे देना श्रधिक सरल था। संयम और अनुशासन का ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है । परन्तु 
श्रीमती दुगदिवी की गोद में बैठा हुआ “सची” भगतर्सिह को देखकर उस तरफ हाथ करके जोर से चिल्ला 
उठा | लम्बे चाचा जी । 

इस पर दुगदिवी ने तुरन्त उसका मुह गोद में दबाकर शान्त कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने 
श्रपने प्राण बचाये । 
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अमर शहीद सुखदेव 
( ले० ब्र० सोमदेव ) 


सरदार भगतसिह के साथ फांसी पर लटकाये जाने वाले उनके अ्रन्यतम साथी श्री सुखदेव खास 
लायलपुर ( पंजाब ) के रहने वाले थे। भ्रापका जन्म मि० फाल्युण सुदी ७ सम्वत्‌ १८६२ को दिन के पौने 
ग्यारह बजे हुआ था। झ्रापके पिता का देहान्त भझ्रापके जन्म से तीन मास पहले हो चुका था । इसलिये 
आ्रापकी सेवा श्रौर शिक्षा का प्रबन्ध श्रापके चाचा श्रचिन्तराम ने किया था। 

जब श्रापकी पांच वर्ष की आयु थी तो झ्रापको “धनपतमल शआ्रार्य-हाई-स्कूल' में प्रविष्ट किया । इस 
स्कूल में आपने सातवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ “लायलपुर सनातन धर्म हाई-स्कूल” 
में भेजे गये । और सन्‌ १६२२ में इसी स्कूल से आपने द्वितीय श्रेणी में इराट्रेस्स की परीक्षा पासकी। 
ग्रापकी बुद्धि बहुत तीम्र थी। श्राप किसी भी परीक्षा में अनुत्ती्ं नहीं हुये । श्रापका स्वभाव शान्त और 
कोमल था । आपकी बुद्धि तक करने में बहुत चलती थी । श्रापका जन्म आये समाज घराने में होने के 
कारण झाप पर झाय॑ समाज का विद्येष प्रभाव पड़ा | जहां भी आये समाज का सत्संग होता था। वहां 
पर आप अ्रवश्य जाते थे। और श्रापको हवन, सन्ध्या, योगाम्यास का भी शौक था । 

सन्‌ १६१६ में पंजाब के अनेक शहरों में “ माश्शल ला” जारी था । उस समय झ्रापकी भ्रायु बारह 
वर्ष की थी और सातवीं श्रेणी में पढ़ते थे । श्रापषके चाचा इसी “ मार्शल-ला ” में गिरफ्तार कर लिये 
गये । बालक सुखदेव पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। श्रापके चचा अ्रचिन्तराम का कहना है “कि जब 
मैं जेल में था तब सुखदेव मुझसे मिलने आता था। तब पूछता था कि चाचा जी क्या इस जेल में श्रापको 
कष्ट दिया जाता है ? श्रौर कहता था कि मैं तो किसी को भी नमस्ते तक नहीं करू गा । 

उसी समय एक दिन सारे शहर की पाठशालाश्रों के विद्यार्थियों को एकत्र करके “यूनियन जैक” 
ब्रिटिश झणडे का अभिवादन कराया गया था । परन्तु सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं हुये और चचा के 
जेल से आते ही बड़े गये से कहा कि मैं भ डे का श्रभिवादन करने नहीं गया। 

सन्‌ १६२१ में महात्मा गान्धी ने अ्रसहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया तो सारे भारत में जाग्रति की 
लहर फल गई। श्राप के भी जीवन में एक बड़ा भारी परिवतंन हुआ । आफ्के ऊचे विचार होते हुये भी 
ग्रापको कीमती कपड़े बहुत अच्छे लगते थे परन्तु भ्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही आपने विलायती ढंग के कपड़ों 
का सदा के लिये परित्याग कर दिया और खद्दर के कपड़े पहनने लगे । इसके साथ हिन्दी भाषा पढ़ने 
प्रारम्भ कर दी और अपने साथियों में भी हिन्दी भाषा का प्रचार करते थे। श्रापका कहना था कि देश के 
उत्थान के लिये राष्ट्र-भाषा की श्रावरयकत। है और उसकी पूर्ति हिन्दी भाषा ही कर सकती है। 

इस अ्रसहयोग आ्लान्दोलन ने सुखदेव के जीवन को बदल डाला । उधर माता विवाह करना चाहती 
थी परन्तु चाचा जी विरुद्ध थे। क्योंकि वे आय॑ थे भ्रतः भ्राय॑ सिद्धान्त के भ्रनुसार विवाह करना चाहते 
थे । भ्रापकी माता जी जब कहती थी कि सुखद॑व मैं तुम्हारी शादी करू गी तो घोड़ी पर चढ़ोगे ? तब सुखदव 
सदा यही उत्तर दंता थी कि घोड़ी पर चढ़ने के बदले फांसी पर चढ़ गा। 

सन्‌ १९२२ में जब सुखदंव ने एन्ट्र न्‍स की परीक्षा पास कर ली तब आपके चाचा ने जेल से श्राज्ञा 
दी कि उच्च शिक्षा पाने के लिये लाहौर के डी० ए० वी० कालेज में प्रविष्ट हो जाना। परन्तु सुखदंव ने 


रस्घढं 


चाचा की श्राज्ञा का पालन न करके ( नेशनल-कालेज ) में नाम लिखवा लिया । यहाँ पर ही श्रापका 
परिचय सरदार भगतसिह आदि से हुआ था.। भ्रापकी मणडली में पांच सदस्य थे। भ्रौर परस्पर बहुत प्र म 
था। विद्यालय के छात्र श्राप को ( पञच पाणडव ) नाम से पुकारते थे । 

श्री सुख देव भर सहपाठियों के पव॑त यात्रा का बहुत ही शौक था। सन्‌ १६२० के ग्रीष्म काल के 
ग्रवकाश में कांगड़ा की पहाड़ियों पर भ्रमण करने गये । इस यात्रा में यशपाल भी सम्मिलित था। 
वापिस श्राने के समय इस पार्टी को दिन भर में बयालीस मील की यात्रा करनी पड़ी । 

साइमन कमीशन के आने पर इन पञ्च पाण्डवों ने निश्वय किया कि समारोह पूर्वक प्रदशन करना 
चाहिये। समारोह के लिए भरिडयां बना रहे थे । इस समय केदारनाथ भी थे। परन्तु उन्हें नींद भ्रा गई 
तो वे सो गये । उधर सुखदेव जी सरदार भगतसिंह के घर सो रहे थे । भगतसिंह ने भी कहा कि मैं भी 
सोता हूं परन्तु मित्रों ने न सोने दिया । उसी समय भगतसिंह के अन्दर विचार झ्राया कि यदि पुलिस 
हमारे घर पर घेरा डालेगी तो सुखदेव पकड़ा जायेगा । इसलिए सुखदेव को सावधान करने के लिए एक 
मित्र को भेजा। उसने थोड़े से समय में भ्राकर कहा कि भगतसिंह के घर पर पुलिस पहुँच गई है। 

पुलिस ने श्री सुखदेव को पकड़ लिया और बहुत प्रइन किये। परन्तु उन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर 
नहीं दिया । श्रापको बारह घन्टे जेल में रखा गया । इसके पश्चात्‌ कुछ लोगों ने जाकर आपको छुड़वा 
दिया । इसके पश्चात्‌ कुछ लोगों में पार्टी बनाने का विचार हुआ तो भगतसिह भ्रौर सुखदेव ने यह प्रस्ताव 
रखा कि नवयुवकों को राजनीतिक-शिक्षा देनी चाहिए। सरदार भगतसिह ने प्रचार का काय॑ प्रारम्भ किया । 
इनके परचात्‌ श्री सुखदेव को सौंपा गया । भ्राप इस प्रचार कार्य को बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ 
करते रहे। झ्रापका सिद्धान्त था कि “ मैं केवल कार्य करना चाहता हूं प्रशंसा नहीं ।” 

इसके पर्चात्‌ १४ अप्रेल सन्‌ १६१९ को श्री किशोरीलाल और प्रेमनाथ के साथ भ्रापकी भी गिर- 
फ्तारी हो गई। भ्रन्त में स,त श्रक्तूबर सन्‌ १६३० को आपको फाँसी का दंड सुनाया गया । और १३ मार्च 
सन्‌ १६३१ को चौबीस वर्ष की भ्रायु में आपको फांसी पर लटका दिया गया। और झाप अपना नाम 
प्रमर शहीदों में लिख वा गये । 
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$ ९७ >५+ (९ / 
क्रांति वीरों के कशंधार श्री यशपाल 
[ले० ब्र० सोमदेव] 

क्रान्तिकारी श्रान्दोलन में यशयाल जी का नाम कोई विरला ही नहीं जानता होगा । प्रसिद्ध वीर- 
वर भगतसिह के सहयोगी, दिल्ली व लाहौर षड्यन्त्र श्रभियोग के फरार अभियुक्त श्री यशपाल, चन्द्र शेखर 
श्राजाद के पश्चात्‌ हिन्दुस्तान रिपब्लिकन दल के संचालक हुए । लाहौर तथा दिल्‍ली षड्यन्त्र अ्भियोग 
में श्रापका वारएट था। पुलिस लगातार श्रापकी तलाश में थी। हिन्दुस्तान रिपब्लिकन दल के सदस्यों 
से मिलकर उनसे भ्रपने कार्य के बारे में विचार कर दि० २२ जनवरी १६३३ को श्री यशपाल आगरा से 
इलाहाबाद जा रहे थे। कानपुर स्टेशन पर खुफिया पुलिस ने यशपाल जी को पहचाना। कानपुर से 
पुलिस यशपाल के पीछे पड़ी । यशपाल जी भी तुरन्त ताड़ गये कि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है । पुलिस 
को चकमा देकर श्री यशपाल प्रातः काल ही इलाहाबाद में हवेट रोड पर स्थित कृष्ण प्रेस के दूसरे 
मंजिल पर श्रीमती सावित्री देवी जाफर भाई के घर दौड़ते ही पहुँचे । परन्तु खुफिया पुलिस को भी पता 
लग गया। श्रपने बड़े श्रफसर को सूचना दी । बड़े अ्रधिकारी मि० पिल्डिच २३ जनवरी १६३३ को लग- 
भग पचास सशस्त्र पुलिसियों को साथ लिये श्रीमती सावित्री देवी के निवास स्थान के सामने श्रा धमके । 
निवास स्थान को चारों भ्रोर से घेर लिया श्रौर दरवाजा खटखटाया । सावित्री देवी ने दरवाजा खोला । 
यशपाल जी समभ चुके थे कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई है। भ्रात्मरक्षा के लिए आपने पिस्तौल तान 
ली। दूसरी शोर से मि० पिल्डिच ने गोली चलाई । इसी बीच यशपाल जी के रिवाल्वर ने धोखा दिया । 
तब यशपाल श्रन्य कोई उपाय न देख पुलिस के हवाले हो गये । पुलिस ने निवास स्थान को तलाशी ली, 
तो तीन रिवाल्वर श्लौर १७ कारतूस प्राप्त हुये । 

यशपाल जैसे भ्रातंकवादियों के नेता के उपलक्ष में मि० पिल्डिच को बादशाह का “पुलिस मेडल” 
प्राप्त हुआ । यशपाल जी को १४ साल के कालापानी की सजा दी गई। बरेली की जेल में श्रापको रखा 
गया । श्रापकी एक सहयोगी क्रान्तिकारिणी युवती श्रीमती प्रकाशवती ने बरेली के जैलर से प्रार्थना पत्र 
भेजकर भ्रदालत द्वारा श्री यशपाल जी से विवाह करने की इच्छा प्रदर्शित की । उसके भ्रनुसार २० अगस्त 
१९३६ को बरेली जैल में विवाह सम्पन्न हुआ । भ्रागे चलकर १६९३८ में कांग्रेस के हाथ में शासन श्राते ही 
पं० गोविन्द वल्‍लभ पंत जी ने यशपाल जी को बिना छातें रिहा कर दिया । 

ग्राप भ्रभी जीवित हैं । भ्रापने क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में एक पुस्तक सिहावलोकन नाम से 
लिख कर प्रकाशित की है जो कि तीन भागों में उपलब्ध है। इसके अ्रतिरिक्त आपने अन्य भ्रनेक ग्रन्थ 
लिखे हैं। श्राप ज॑ से क्रान्तिकारी वीरों के सत्प्रयत्नों से ही भारत स्वतन्त्र हुआ है किन्तु खेद है कि सत्तारूढ़ 
दल काँग्रेस क्रान्तिकारियों के बलिदानों का इन्हें कोई विशेष फल नहीं दिया। जिन वीरों ने भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए तन मन धन भ्रपंण कर दिया उनको रवतन्त्र भारत में उचित स्थान मिलना ही . 
चाहिये । 


वीरवर इन्द्रपाल 


[ ब्र० महादेव ] 


इनका पहला नाम मंगतराम था । यह कांगड़ा जिले के निवासी थे । यशपालादि के संग में श्राकर 
आ्राप भी क्रान्तिकारी बन गये । क्रान्तिकारी होकर श्रापने अपना नाम इन्द्रपाल रखा । एक दिन आपने 
अपने कष्ट सहन की परीक्षा करनी चाही, कार्तिक के दिन थे मच्छरों की भरमार थी। सन्ध्या के समय 
रावी के किनारे जड्डल में गये वहां जगह-जगह पर पानी सड़ रहा था और कमर तक की ऊंची-ऊँची 
घास थी । वहां मच्छरों श्र डांसों की भरमार थी । डांस इस प्रकार के थे कि जिनके काटने से पशु भी 
तड़प उठते थे। श्रादमी की तो क्या दशा | परन्तु श्राप तो कपड़े उतार एक लड्ढोटी बांध पालथी मार 
कर घास पर बैठ गये । साथ में यह भी विचार किया कि मच्छर या डांस को हाथ से नहीं उड़ाऊंगा । 
साथ ही सूर्योदय से पूर्व भी नहीं उठना है यह निश्चय किया | यह वीर इस परीक्षा में उत्ती्ं हो गया । 
श्रर्थात्‌ सारी रात इसी प्रकार बिताई । 

वीर शिरोमणि भगतसिंह सुखदंवादि के पकड़े जाने के बाद विशेषकर भगवतीप्रसाद और यशपाल 
रह गये थे इन दोनों ने वायसराय की रेल के नीचे बम रखने की योजना बनाई। उसमें सहयोग के लिए 
यशपाल ने आपको पत्र द्वारा बुला भेजा । पत्र मिलते ही श्राप दिल्‍ली झ्रा गये। श्राने पर यशपाल जी ने 
घर का मोह छोड़ कर सहयोग देने के लिए कुछ समय माँगा । तब आपने कहा कि एक सप्ताह का समय 
दो । मैं भश्रपने दो भाई, एक श्राठ का दूसरा बारह वर्ष का है उनकी पढ़ाई का प्रबन्ध कर श्राता हूं । कुछ 
सहायता भी मांगी । उस पर यशपाल जी ने आपको ३०) रु० दे दिये | वह पुनः घर लौट श्राये । 

इधर यशपाल झौर भगवती प्रसाद ने तेर सखर॒ड के पास रेलवे लाइन पर जो एक टूटी फूटी सराय थी 
उसमें श्रापको रखने का निश्चय किया । दिसम्बर मास में आपको देहली बुलाया । श्राने पर उसी सराय 
में बाबा जी का वेश बनाकर रखा गया । साथ में आ्रावर्यक चिमटा कमणडलु इत्यादि सभी श्रावश्यक चीज 
देदी गई । भोजन के लिए पास के गांव से भिक्षा माँग कर खाने को कहा गया। श्राप 
साधु वेश धारण करके बैठ गये । तीन दिन के पश्चात्‌ आपसे मिलने यशपाल गया । उस समय बाबा जी 
तो कोपीन मात्र में बठे हुए थे। श्रास-पास कुछ ग्रामीण व्यक्ति विद्यमान थे। उनके सामने ही बनिया 
वेषधा री यशपाल ने बाबा जी को सम्बोधित करके आपके चरण छूकर प्रणाम किया। आपने उत्तर में 
कहा-खुश रहो बेटा ! पूछा-कहो सेठ जी कैसे आये ? यशपाल जमीन पर बैठ कर कहने लगा-कल मथुरा 
से मुनीम ओ आ रहे थे उन्होंने आप का समाचार दिया। श्रतः झ्ञापके दर्शन करने के लिए श्राज झश्रायां 
हूं । कभी-कभी श्राप हमारा घर पवित्र किया करें लाला जी ने प्रार्थना की । इस पर पास में बैठे एक 
ग्रामीण ने कहा कि “महाराज शहर के भीड़ भड़के में नहीं रहते, योगी तपस्वी हैं। दिल्ली में तो बड़े-बड़े 
लोग महाराज की चरणाघूलि के लिए तरसते हैं। चढ़ती जवानी में संसार की माया से मुह मोड़ बैठे 
हैं। साथ ही भगवान्‌ ने ऐसा सामर्थ्य दिया है कि म्रुह में से जो निकलता है १रा हो जाता है।” कुछ देर 
बाद अन्धकार होने पर ग्रामीण लोग चले गए। तब श्राप दोनों की एकान्त में बातें होने लगीं। बाबा 
जी ने कहा कि यहां बड़ी कठिनाइयाँ हैं । जब से यहाँ भ्राया हूं भूखा हैं। समीप के गांव में भिक्षा के लिए 
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गया तो अ्रवश्य था, परन्तु संकोच से मांग न सका केवल एक दरवाजे पर पुकार लगाई थी, किसी ने 
ध्नान नहीं दिया । पर्याप्त देर ठहरने के पीछे एक महिता एक मुट्ठी आटा लेकर कम्एइन में डाल दिया। 
वह भी आटा भिक्षा में मिल। । वह भी मैंने उसी गांव में चीटियों के बिल पर डाल दिया। दूसरे दिन 
दूसरे घर पर पुकार लगाई | फिर भी एक ही मुट्ठी ञश्राटा भिक्षा में मिला | वह भी मैंने पूर्व की भांति 
चींटियों को दे दिया। पानी पीकर जीवन यात्रा चला रहा हूं । यह सुनकर यशपाल दुखी होकर उसी 
समय देहली को चला गया । वहां जाकर खाने का सामान देकर भगवती भाई को उसी समय भेज दिया । 
भगवती भाई ने बाबा जी के पास जाकर उन्हें भोजन कराथा । 

आ्रागे दो चार दिन भी बाबा जी एक-एक घर पर भिक्षा माँगते, एकाध मुट्टी श्राटा मिलता उसे 
चीटियों के श्रागे डाल देते थे । एक दिन कुछ ग्रामीणों ने श्रापसे पूछा-महाराज एकाध मुट्ठी श्रश्न श्रापको 
मिलता है वह भी आ्राप चींटियों को दे देते हो क्या श्राप कुछ नहीं खाते ? तब बाबा जी ने उदारतापूर्वक 
उत्तर दिया "यह भी शिवजी की सृष्टि है इनका भी पेट भरना चाहिए । जब थोड़ा भोजन हो तो छोटे जीवों 
का पेट भरता था है श्रधिक हो तो बड़े जीवों का । इसका प्रभाव ग्रामीण जनता पर बहुत पड़ा । वह एक 
ही घर में भिक्षा मांगने के व्रत पर डटे रहे, किन्तु अ्रब श्राप जिस द्वार पर पुकार लगाते हैं वहीं यथेष्ट 
भिक्षा मिज जाती है। यहां तक कि कभी-कभी भक्तजन स्वयं भोजन लेकर श्राप की कुटिया पर दे आते 
थे। वहां श्राप श्राते जाते लोगों को पानी पिलाने का भी कार्य करते थे। साथ ही आप पास के 
ग्रामों में जाकर रामायणादि की कथा किया करते थे । एक दिन पास के रेलवे लाईन के फाटक का 
चौकीदार चेतराम बाबा जी के पास श्राकर रोने लगा। बाबा जी ने कहा प्याऊ पर बंठ कर राम राम 
जप भ्रौर दस प्यासों को पानी पिला। इस प्रकार करने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा । 

चेतराम ने आपका भ्रादेश पूरा किया, भाग्य की बात, उसको ईश्वर की कृपा से आठ श्ाने दराड 
लेकर छोड़ दिया गया । यहाँ बाबा जी कुछ रोगियों को दबाई भी देते थे । जिस के कारण श्रापका प्रभाव 
श्रास-पास में फैल गया । इतना कष्ट उठाते हुए भी भ्रापको यह न बताया गया था कि यहां क्‍यों रक्‍्खा 
गया है ? इसका कारण यह था कि यदि श्राप इन कठिनाइयों से पहले ही भाग जाते तो आगे का जो 
प्रोग्राम था वह व्यर्थ न हो जाये इसलिए श्रापको नहीं बताया था । 

एक दिन यशपाल ने श्राकर श्राप से कहा कि रात को यहां गाड़ी किस-किस समय चलती हैं । 
इसकी ठीक-ठीक समय की जानकारी प्राप्त करो । पर्याप्त दिन होने के कारण भ्रापको रात के समय की 
ग्राने जाने वाली गाड़ियों के समय का ज्ञान हो गया था। रही-सही कसर दो चार दिन में और मिटा 
दी । एक दिन यशपाल ने श्राकर कहा कि रात को श्रापके पास कोई न ठहरे । क्योंकि श्राज मैं रात को 
देहली से बम लाऊँगा । वह बम हम दोनों मिलकर पटरी के नीचे रखेंगे। श्रौर इसी से वायस राय को 
मारने का विचार है। यह सुनकर श्राप फूले न समाये । सद हुए सब कष्टों को क्षण भर में भूलकर प्रसन्न 
वदन से कहने लगे यह काम हो जाये तो मेरी तपस्या सफल होगी । 

उसी रात को लगभग साढ़े नौ बजे पीतल के बड़े-बड़े लोटों में दो बम भ्रौर खोदने का सामान 
ले श्राया | भ्रभी कार्य के प्रारम्भ करने में देरी थी। क्योंकि ग्यारह बजे एक रेल झञाती थी । श्रत: उस 
समय को काटने के लिए छत पर चढ़ कर दोनों ही लाहौर काएड की बात और श्रपनी चालाकियों को 
याद कर-कर खूब जोर से हँसने लगे । रात का समय होने के कारण श्रावाज दूर-दूर तक जाती थी। 
हंसले-हंसते वीचे से भ्रावाज भाई कि कोन है ? खबरदार ! हाथ न हिलाना ! जिस शोर से भ्रावाज भ्राई थी 


श्घ्द 


उस शोर दखा-वहां दो पुलिसियों ने हम दोनों को गोली का निद्याना बताया हुवा था। उस समय 
यशपाल ने बड़े भोले शब्दों में कहा श्राप कौन लोग हो हजूर ? तब सिपाहियों ने कड़क कर कहा तुम 
कौन हो ? उत्तर में बाबा जी ने कहा हम तो साधु महात्मा हैं। एक मास से यहां हम धूनी रमाये बंठे 
हैं। तुम लोग किसे हू ढते हो ? तब सिपाही ने यशपाल की श्रोर संकेत कर पुछा कि यह कौन है ? बाबा 
ने उत्तर में कहा यह एक मक्तजन है। इधर यशपाल भी हाथ जोड़ गिड़मिडा कर बड़े दीन शब्दों में कहने 
लगा--हज़ूर क्‍या चाहते हो तो मथुरा जी के बनियाँ हैं। बात करते-करते खडा भी हो गया श्रौर कुदने 
का अवसर देखने लगा । नीचे देखा तो चारों झरोर सराय को दस बारह श्रादमियों ने घेरा है। उनके 
हाथ में लाठियां हैं। इतने में बाबा जी ने पुन: सिपाहियों को सम्बोधन करके कहा--“हम साधु महात्मा 
हैं श्राप लोग सरकार हो श्रापको साधु महात्मा सताने नहीं चाहिये बल्कि श्रापका काम हे हमारी रक्षा 
करें। तब सिपाहियों ने उत्तर दिया बाबा हम श्रापको कुछ नहीं कहते। तुम राम नाम जपो, घूनी 
रमाओझो, परन्तु आपके पास चोर डाक नहीं होने चाहिये । तब बाबा जी ने यशपाल की ओ्रोर देखते हुए 
कहा कि क्‍या तू चोर डाकू हैं? इस पर यशपाल हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया । नहीं बाबा जी ? हम तो मथुरा 
के बनिये हैं। सच्ची जानो बाबा जी ! जमना मैय्या की सौगन्ध । जब्र यह गिड़गिड़ा कर कह रहा था उस 
समय उसके हाथ रंगे हुये देख एक सिपाही ने कहा ग्राजजल कई बम बनाकर इस प्रकार के भ्रनेक बद- 
माश फरार हैं तब यशपाल भौर गिड़गिड़ा कर कहने कहा-हजूर ! भौजाई ने मेहन्दी पिसवाई थी मेने 
भी तनिक सी लगा ली जिससे हाथ लाल हो गये हैं। ध्यान रहे श्रापके हाथ रोहतक में बम बनाने के 
कारण रज्ज युक्त थे । इधर बाबा ने फटकार लगाते हुए कहा कि तुमे शर्म नहीं श्राती पुरुष होते हुए भी 
यह लगाता है । तब यशपाल ने जवाब दिया--महाराज क्‍या करूँ, गरीब श्रादमी हूं, भोजाई का कहना 
न मानू' तो भेया पीट कर निकाल दें। यहाँ तक कि एक बार भाई ने मूसल ही उठा कर मार दिया । यह 
कह कर अपना सिर दिखाया। इस प्रकार डाँट डपट कर यशपाल से वह दस रुपये लेकर चले गये । 

उनके जाने के धाद दोनों ने खोदकर बम ठीक ठिकाने लगा दिये। लगा कर अ्रपनी जगह झ्रा गये । 
तीन बजे मालगाड़ी बड़ी घड़ध दाती गई । उसमें कुछ बाधा न पड़ी । तब दोनों अश्रपने कार्य में सफलता 
मिली है, सोचकर बड़े श्राराम से सो गये। प्रातः उठ कर यशपाल दिल्‍ली को रवाना हो गया । वहां 
जाकर ग्रापने रात को घटी घटना सुना दी। 

दूसरे दिन भगवती भाई के साथ तीसरा बम लेकर यशपाल पुनः पहुंचा । समय साढ़े दस का था। 
झ्रौर सिपाहियों के चक्कर लगाने का समय भी यही था । श्रतः ये दोनों पास की टूटी हुईं कन्दरा में बैठ 
गये | भगवती भाई का बम प्रयोग के कारण करठ कुछ खू खूं की आवाज देता था। पग्नतः 
भ्रापको छुपने में श्रधिक कठिनता हो गई। जब उन सिपाहियों के श्राने की भ्राहट सुनाई दी | तब श्राप 
सारा सांस रोक कर योगी की तरह बेठ गये। पुलिस वहां झाकर बाद जी से मिल कर चली गई। 
इनके जाने में कम से कम दस पन्द्रह म्निट लग गये थे । उनके जाने के बाद तीसरा बम भी ठीक ठिकाने 
लगा दिया | और रेलवे के झाने जाने के कारण बम यदि दिखाई दे तो ढांपने भ्रादि का कार्म बाबा जी 
को सोंप कर यशपाल झौर भगवती भाई दिल्ली की शोर चल दिये। 

बम का काय २४ ता० को करना था। इधर २१ ता० को भगवतीप्रसाद जी पुनः भाजाद से मिलने 
गये । वहां जाकर झ्रापने प्रतना सारा समाचार सुनाया। तब आजाद ने इस कार्य को करने के लिए 
नितान्‍त निषेध कर दिया । ठीक इसी प्रकार गदेश शंकर विद्यार्थी ने भी निषेध कर दिया। तब भाप 
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निराश होकर देहली श्राये । यह समाचार जब यशपाल को सुनाथा तब यशतपाल की ग्राशाग्रों पर पानी 
फिर गया । वह पहले तो न माना किन्तु समकाने पर मान गया । यशवराल ने इन्द्रयाल जी के पास जाकर 
यह समाचार सुनाया । इस पर इन्द्रपाल जी भी बहुत श्रध्न्तुष्ट हो गये | वहां से डेरा उठा कर और 
बमादि लेकर वापिस देहली भ्रा गये । दिल्‍ली में कुछ दिन रहकर फिर आप लाहौर चले गये । 

दूसरी बार वायसराय की गाड़ी के नीचे पुराने किले के पास विस्फोट हुआ्ना, तब भी आ्ापने इसमें 
बढ़ चढ़कर भाग लिया। १६३० में पंजाब में श्रापस में कुछ मतभेद हुमा । शअ्रतः ग्राप इस दल से अलग 
होकर काय करने लगे। लाहौर के दूसरे षडयन्त्र में श्राप पकड़े गये । जेल में एक दिन झापने यशपाल के 
छोटे भाई धमंपाल के साथ बातें करते हुए कहा--इस समय हमारे पांच साथी जो कुछ जानते थे पुलिस 
को बता चुके हैं। भर प्राणभिक्षा के वचन से सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। यह लोग कम से कम 
सत्रह लोगों को फांसी पर लटकवा देंगे । भ्रब्दुल भ्रजीज (इस ग्रभियोग का इज्चाजं) मुझे सरकारी गवाह 
बनने के लिये फुसला रहा है। क्योंकि कोई भी गवाह अलग-अलग घटनाओं को जोड़ नहीं सकता । शौर 
न इस भ्रभियोग के फरार श्राजाद व यशपाल की मारफत पहले मुकहमे और दिल्ली मुकदमे को जोड़ 
सकता है। इस तरह प्रा षड्यन्त्र न बन पाता था। मैं सोच रहा हूं कि गवाह बनकर सब जिम्मेव।री 
प्रपने ऊपर ले लू और सबको बचाने की कोशिश करू , इसमें आपकी क्‍या सम्मति है। धमंपाल ने उत्तर 
दिया सरकारी गवाह बनते की बात तो किथ्वी भी कीमत पर नहीं मान सकता । यदि श्रापको अपने पर 
विश्वास है तो इस पर विचार कर। भ्रापने उत्तर में कहा कि भ्रच्छा । विचार करता हूँ । 

तीन-चार दिन के बाद श्री फकी रचन्द ने धमंपाल को रोटियों के साथ एक परची भी दे दी । उसमें 
लिखा था-मैं सरकारी गवाह बन गया हूं, यह स्वयं इन्द्रपाल जी ने लिखा था । डेढ़ मास तक श्रापकी ओर 
पुलिस की गहरी छानबीन होती रही। ग्रन्त में ग्रभियोग श्रदालत में पेश किया गया। इस ग्रभियोग में 
साठ सत्तर गवाहों ने अपने बयान दे दिये | इसके बाद झापका नम्बर आ्राया, श्रापने लगातार सात दिन 
तक बयान न दिया । श्रापके बयान समाचारपत्रों में निरन्तर छपते थे। बयान भ्रक्षरशः सत्य थे। वाहर के 
क्रान्तिकारियों को यह पढ़कर श्रपना सिर पीट कर कहना पड़ता था कि इसे क्‍या हो गया । इन बयानों 
में श्री श्राजाद, भगवतीश रण, यशपालादि के कार्यो को खूब खोल खोलकर बताया। इधर श्राजाद को 
इस समाचार से भारी धक्का लगा श्रौर ग्राजाद प्रायः मानसिक सन्‍्ताप से कहने लगते कि भ्रब किसी का 
विश्वास नहीं किया जा सकता । विश्वास उसी का जो पकड़े जाने से पहले प्रपने सिर में गोली मार ले । 
इधर झापका अन्तिम दिन का बयान था। श्रापका बयान जैल में बन्द क्रान्तिकारियों के विषय में था। 
प्रतिदिन आपको नियमानुसार बयान देने से पूर्व धर्म की शपथ दिखलाई जाती थी कि सच ही बोलना 
मूठ नहीं । 
झ्राठवें दिन आपने शभ्रदालत में शपथ खानी मना कर दी। जब इसका कारण पूछा तब ग्रापने 
बताया कि साहब धर्म की शपथ खाकर भूठ नहीं बोलू गा ? यह जन्म तो पुलिस ने बिगाड़ ही दिया। श्रब 
परलोक नहीं बिगाड़ता, वहाँ तो पुलिस साथ नहीं जायेगी । शपथ खाने के बाद एक ही वाक्य कह सकता 
हैं कि पुलिस मुझ से भूठा बयान दिला रही है। शपथ न दिलवाइये तो जो पुलिस ने रटाया पढ़ाया है 
वह सब सुना सकता हूं । इस पर सरकारी वकील ज्वालाप्रसाद ने आपत्ति की। गवाह बेइभान हो गया 
है पुलिस पर भूठा भ्रारोप लगा रहा है। भ्रदालत ने भ्राप से इस बात का प्रमाण माँगा कि पुलिस पढ़ा 
रही है। झापने तत्काल भपने कपड़ों में छुपाये हुए पुलिस वालों के लिखे हुए कागज दिखाये। भोर साथ 
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ही यह भी कह दिया कि यदि भ्रदालत व सफाई वकील मेरे साथ चलकर हवालात की कोठरी में रखे हुए 
कागजात देखें तो मैं दिखा सकता हूं। वहां हवालात में आ्रापकी कोठरी में कई ऐसे कागज मिले और 
प्रकाट्य प्रमाण मिले जिनसे सिद्ध हुआ कि पुलिस पढ़ा रही है। भ्रागे आपने अ्रदालत में मांग की कि, मैं 
सच्चा बयान उसी समय दे सकता हूं जब मुझे इस किले के पुलिस कब्जे से हटाकर जेल की हवालात में 
भेज विश्वास दिलाया जाय कि मेरे सच्चा बयान देने पर मेरे साथ श्रनुचित व्यवहार नहीं किया 
जायेगा । इस पर सरकारी वकीलों ने दोनों बयानों की लिखी हुई कापियां देखकर बहस की । उसे कहीं 
एक भी बात पर तारीख के बारे में उखाड़ नहीं पाये | केवल एक भ्रवसर पर बहस के उत्तर में ग्र/पने 
कहा था मुझे तारीख याद नहीं। ग्रापके उत्तर पर सरकारी वकील ने बड़े सन्‍्तोष से कहा शुक्र है पंडित 
जी एक बार तो श्रापके मुह से निकला कि मुझे याद नहीं। ग्रापका सहारा पाकर मदनगोपाल भी बदल 
गया। इस कारण यह मुकहमा गिर गया। यह सन्‌ १६३१ जनवरी के प्रथम वा द्वितीय सप्ताह की 
बातें हैं। 

इधर जब यह घटना 'लाहौर' षड़यन्त्र के मामले का सरकारी गवाह इन्द्रपाल गवाह पलट गया, 
उसने भ्रदालत में कह दिया कि पुलिस उसे परेशान करके भूठे बयान दिलाती रही इत्यादि” जब यह बात 
समाचारपत्रों में छुप गई तो श्राजाद श्रादि सब प्रसन्न हो गये। ग्राजाद ने प्रसन्न होकर यहाँ तक कह दिया 
कि यह साला साधवा(साधु)श्रवश्य कोई ऐसी हरकत करेगा जो किसी ने न की हो । भ्रब नौकरशाही सर- 
कार ने आप से बदला लेने के लिए झाप पर सरकार को धोखा देना श्रौर श्रदालत में भूठ बोलने का 
ग्रभियोग चलाया । सेशन जज ने फांसी की सजा दी । बाकी सबका अ्भियोग गिर गया। केवल उन्हीं को 
छोटी-छोटी सजायें हुई जिन्होंने मरने के भय से हार मानकर या सरकारी गबाह बन जाने की श्राशा में 
भ्रपने भ्रपराध मजिस्ट्रेट के भ्रागे स्वीकार किये थे । 

श्रापको बचाने के लिये हाईकोर्ट में भ्रभियोग चलाया गया । इसमें सफाई की ओर से मुख्य वकील 
रोहतक निवासी स्व० लाला श्यामलाल जी थे। लाला जी ने श्रसहयोग श्रान्दोलन में वकालत छोड़ दी 
थी । इनकी सहायता के लिये आपने वकालत पुनः आरम्भ कर दी थी। आ्रापको अदालय की श्रोर से फीस 
रूप में प्रतिदिन ६४) रुपये मिलते थे। परन्तु वह सारा धन अभियुक्तों को आवश्यकताओं के पुरुषार्थ ही 
व्यय कर दिया जाता था । लाला जी व सरकारी वकील ज्वालाप्रसाद जी श्रापकी प्रशंसा करते करते नहीं 
४७ । अत्यधिक बल लमाने पर आपकी फांसी की सजा, झ्राजीवन कालापानी की सजा में परिखित 

गई । 

अदालत में अ्रधिक बुद्धि के कार्य करने व पुलिस के दुव्यंवहार से आपको जेल में ही भ्रधरजड्र (पैरे- 
लसिस) की बीमारी हो गई । कुछ दिन तो जेल वालों ने समझा कि इस श्रादमी में पाखणड व धृत॑ता की 
कोई सीमा नहीं है। यह बीमारी का भी धोखा देता है यह कह कर आपकी परवाह नहीं की । जब रोग 
ग्रत्यधिक बढ़ा तब इनकी चिकित्सा करने लगे। लाला ह्यामलाल जी श्रापकी निष्ठा श्रौर साहस से प्रति- 
प्रभावित थे। भ्रतः वे स्वयं गांधी जी से मिले और इन्द्रपाल की प्राणरक्षा के लिये श्रनुरोध किया। तब 
गांधी जी ने उस समय के पंजाब के मुख्यमन्त्री के नाम पत्र लिखकर सरकार का ध्यान इस ओ्रोर भ्राकृष्ट 
किया । सरकार ने बड़े-बड़े डावटर बुलाकर परीक्षाय की । परन्तु परिणाम यह हुआ कि सब ने यह कहा 
कि यह रोग भ्रसाध्य है भ्रापके किसी समय भी प्राण निकल सकते हैं। इसी कारण भझपकी जेल से मुक्ति 
हो गई। लाला श्यामलाल जी को बड़ा दुःख हुआ । द 
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लाला व्यामलाल जी 


साथ ही लाला जी का परिचय देना भी असंगत न होगा। आप गाँधी जी के परम भक्त थे। श्राप 
उन लोगों में से थे जिन्होंने सन्‌ १६२१ में अ्सहयोग श्रान्दोलन में भ्पनी खूब पनपती हुई वकालत छोड़ 
दी थी और दूसरे वकीलों की भांति श्राय के लोभ से कचहरी से कभी लोभ न लिया । केवल क्रांरिका रियों 
की सहायतार्थ ही पुन: वकालत आरम्भ की थी। आप क्रान्तिकारियों के संग में आने के कारण क्रान्ति- 
कारियों के प्रति सहानुभूति श्ौर भ्रनुराग श्रनुभव करने लगे । एक मुकहमे में एक बार वह विकट परि- 
स्थिति में फँस गये । मामला हाईकोर्ट में पेश था। अभियुक्तों ने कुछ बातों से भ्रपना भ्रसनन्‍्तोष प्रकट करने 
के लिए एक नोटिस दे दिया कि इस भ्रदालत पर हमें विश्वास नहीं । यह काम भ्रदालत की मानहानि का 
समभा गया । जजों ने इस पर खिन्नता प्रकट की । आ्रापको ऐसे नोटिस पेश करने पर क्षमा माँगने के लिए 
कहा । इस पर आ्राप क्षमा माँगने के लिये तैयार न हुए। 

हाईकोर्ट के जजों ने श्राप पर मानहानि का मुकहमा चलाया । इस मामले में सजा की भ्रवधि उस 
समय तक होती है जब तक अपराधी मानहानि करने के लिए क्षमा न माँगे। इस श्रभियोग में सारे 
श्रदालती संसार में हूलचली मच गई । जिस दिन श्रापका मामला हाईकोट में पेश हुआ लाहोरस्थ सभी 
कचहरियों के काम स्थगित हो गये । श्रौर सभी वकील हाईकोर्ट पहुँच गये । यहाँ तक कि लाला कालेज 
भी बन्द हुआ । लाहोर के सभी वकीलों ने मिलकर श्राप से प्रार्थना की कि भूल हो गई कह कर क्षमा 
मांग लें | परन्तु श्राप इससे सहमत न हुए। श्र पेशी पर जब जाने लगे तो अ्रपना बिस्तर भी साथ बांध 
कर ले गये । क्योंकि सजा होते ही वहीं से जेल चले जायेंगे । हाईकोर्ट में उन्होंने श्रपने व्यवहार पर दुःख 
प्रकट करने से साफ निषेध कर दिया और इस बात का श्राग्रह किया कि उनके मुश्नछिल नेकनीयत, सच्चे 
श्रौर आत्माभिमानी व्यक्ति हैं श्रोर उनकी भावना श्रदालत के सन्‍्मुख ईमानदारी से रखना उनका कतेब्य 
है। उपस्थित सज्जन परिणाम की श्राशंका से चिन्तित थे। ऐसी प्रवस्था में हाईकोर्ट ने ही बड़ी 
बुद्धिमता से काम लिया श्रौर भ्रापकी नेकनीयत भ्रौर ईमानदारी पर विश्वास कर भविष्य में सावधान 
रहने की चेतावनी दे दी | श्रौर मामला समाप्त कर दिया। 

जब इन्द्रपाल जी छूटे थे तब श्राप न चल सकते थे न बैठ सकते थे। यहां तक कि श्राप बोल भी न 
सकते थे । आपने जेल जानेसे चार मास पहले विवाह किया था। आ्रापकी पत्नी का नाम जगदीश्वरी था। 
इसने भ्रपने पति की सेवा बहुत मन लगाकर की, इस कारण कुछ कुछ लाठी के सहारे से चलने लायक 
आ्राप हो गये । सन्‌ १६३८ में आपने कुछ अखबार सम्पादनादि का कार्य भी किया। सन्‌ १६४७ में विभा- 
जन के समय झ्रापके मन पर मानसिक आघात बहुत भयंकर लगा। लाहौर से झ्राप देहली श्रा गये भ्ौर 
कुछ समय उपरान्त इस नद्वर झ्वरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधार गये । 


| 


&" # रु देवी 
क्रान्तिकारी दम्पति अमर शहीद भगवती चरण ओर दुर्गा देवी 
( ब्र० सोमदेव ) 

भगवती चरण के पिता का नाम शिवचरण था । कहते हैं कि श्रापके पूवज गुजरात से भ्रागरा 
श्रौर भ्रागरे से लाहौर में आकर बसे थे। परन्तु भगवती चरण तो श्रपने श्रापको पंजाबी ही कहते थे। 
श्राप के पिता रेलवे दफ्तर में ऊचे पद पर काम करते थे। भगवतीचरण ने नेशनल कालिज में शिक्षा 
प्राप्त की थी । जब कालिज में पढते थे तब श्रापका शरीर बड़ा सुडोल था। श्रौर उसी कालिज में श्राप 
भगतर्सिह के साथ क्रान्तिकारी बने। इन दियों पंजाब में गुप्त संगठन करने के लिए भारत-सभा की 
स्थापना की । उसी सभा के मुख्य सूत्रधार भगतसिंह श्रौर भगवतीच रण थे । कुछ दिनों में ही यह सभा 
भारत के कोने-कोने में फैल गई । इस प्रकार भगतसिंह के साथ भगवती वरण ने अनेक कार्य किये। 

जब वीरवर भगतसिंह मि० सान्डसं की हत्या कर लाहौर सरकार की श्राँखों में धूल भोंक कर 
लाहौर से निकले थे तब यदि हम भूलें नहीं तो वीरवर भगतसिह की क्रान्ति ज्वाला को जिसने अपने 
में पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लिया था, उस महान्‌ क्रान्तिकारी की धर्मपत्नी श्री दुर्गा देवी ही उक्त 
संकट की यात्रा में बीरवर भगतसिह के साथ थी । 

वह महान्‌ क्रान्तिकारी भगवतीच रण था । जिसने धन का लोभ, यौवन का प्यार सब कुछ देश की 
स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया । 

इस युवक ने श्रपने भ्रापको देह सेवा के लिए भ्रपंण करने के साथ-साथ श्रपनी धर्मंपत्नी दुर्गा देवी 
को भी क्रान्ति का क्रियात्मक पाठ पढाया । तभी वह बड़े हौसले के साथ, बड़ी शान से अ्रव्वल दर्जे की 
मुसाफिरी करते हुए महान्‌ क्रान्तिकारी वीरवर भगतस्सह को बचा ले गई। लाहौर में सान्डस्स 
हत्या से सतक पुलिस की सर्वव्यापी छाया में से भी बचा ले जाने के नाटक में भ्रपना श्रभिनय 
निःशंक और सफलता पूर्वक पूरा कर वीरवर भगतसिह को निरापद कलकत्ता पहुंचा दिया । 

इधर जब क्रान्तिकारियों ने भ्रागरा श्रादि में बम के कारखाने खोले तो भगवतीच रण ने वीरवर 
भगतसिह के साथ मुख्यतया उनका उत्तरदायित्व लिया। 

प्रथम लाहौर षड़यन्त्र की गिफ्तारियों के पश्चात्‌ खास कर जब वीरवर भगतसिह भी गिरफ्तार 
हो गया तो चिर फरार सेनापति चन्द्रशेखर भ्राजाद के कन्धे से कन्धा भिड़ाकर भगवतीचरण क्रान्ति- 
कारी दल को विध्वंस होने से बचाने के लिए खड़े हुए। भ्राजाद के बचे हुए साथियों में वे भी एक 
भ्रत्यन्त सुलभे हुए क्रान्तिकारी थे । 

जब भुसावल बमकेस में फरणीन्द्रधोष सरकारी गवाह बना तब भगवतीचरणा ने इस विश्वास- 
घाती 3 यमलोक पहुंचाने के लिए जेल में भी दल के सदस्यों के पास श्रपने कौशल से रिवाल्वर 
पहुंचा दी । 

भगवतीच रण नित्य नये तरीकों से बम का प्रयोग करने में ही झ्पना भ्रधिकांश समय व्यतीत 
करते थे। वे ता० १८ मई सन्‌ १६३० के दिन सांयकाल को ४॥ बजे एक बम लेकर उसका परीक्षण 
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करने के लिए रावी नदी के तट पर गये । जब बम फकने लगे तभी हाथों में ही बम फट गया श्रौर 
भगवतीचरण बुरी तरह घायल हो गये । उस भयंकर जंगल में उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं 
था। वे ४ घंटे तक जीवित रहे | मरते दम तक उन्हें दल की चिन्ता ही घैरे रही। उनकी मृत्यु से 
जो क्षति हुई उसकी पूति न हो सकी । 

६ भ्रक्तूबर सन्‌ १६९३१ की रात को बम्बई शहर के लैमिन्टन रोड थाने में मोटर से उतरते हुए 
सा्जेप्ट टेलर श्नौर उनकी बीबी को घायल करने का श्रेय भी स्व० भगवतीच रण की धममंपत्नी श्रीमती 
दुर्गा देवी उर्फ भाभी को ही प्राप्त था। यह.भी इस कमाल से कि किसी प्रकार भी पकड़ में नहीं 
प्राई। यहां तक कि जब उन्होंने प्रात्मसमपंरा किया तब भी इस पर कोई केस न चल सका। 

जब सान्डसं के मारे जाने पर लाहोर में हलचल मची तब वीरवर भगतसिह ने सोचा कि इस 
समय लाहोर से बाहर जाना ही उचित है। उस समय इस दुर्गावती की ही चाल से लाहोर से भगतसिह 
बाहर निकले थे। स्टेशन पर पचासों खुफिया प्रादमी थे । भ्रनेक तो ऐसे थे जो भगतसिह के कार्यो पर 
हष्टि रखने के लिए महीनों उसके सांथ रहे, फिर भी वे यह न समभ सके कि यह शभ्रफसर और कोई 
नहीं, वही भगतसिह है, जिसकी खोज में मारे-मारे फिर रहे हैं । वह युवति क्रान्तिकारिणी समिति की 
एक सदस्या श्री दुर्गावती थी, जिसका देहली षडयन्त्र केस में मुखबिरों द्वारा “दीदी के नाम से उल्लेख 
हुआ था । पुलिस ने उनका वारन्ट निकाला था किन्तु गिरफ्तार न कर सकी । इसके पश्चात्‌ वे एक 
जलूस का नेतृत्व करके तीन मास का कारावास दरड भी भ्रुगत भ्राई । मजिस्ट ट को उन्होंने भ्रपना नाम 
पता बताने से निषेध कर दिया था। उन दिनों सत्याग्रही इस प्रकार किया करते थे भ्रतः दुर्गावती पर 
भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहू पता तो तब लगा जब कि वे छूट गई कि यह क्रांतिकारिणी 
है। अपने चु गल में भ्रा जाने के पश्चात्‌ भी इस प्रकार छोड़ देने पर देहली में श्रोर भी जोर से खोज करने 
लगे। इधर दीदी को सूक्ा कि भगतसिंह से लाहौर जेल में मिला जाये। वे लाहौर जाकर मिलीं । इसके 
पश्चात्‌ दीदी के नाम एक पत्र झ्राया, जिसके पास पत्र था वह झसावधानी के कारण कहीं डाल भश्राया । 
भाग्यवश वह पुलिस के हाथ लग गया । जब ग्रधिकारियों को ज्ञात हुश्रा कि “दीदी” लाहौर में ही है तो 
उन्होंने तत्काल ही चारों श्रोर दौड़ धूप प्रारम्भ कर दी | लाहौर के लगभग डेढ़ दर्जन मकान बात की 
बात में घेर लिए गये श्रौर उनकी तलाशी प्रारम्भ हुई। दीदी को भी उन पत्रवाहक महोदय ने यह 
चेतावनी दे दी थी कि मुझ से पत्र कहीं गिर गया है। श्रत: श्राप पर कुछ आपत्ति ञभ्रा सकती है। “दीदी” 
ने यह चेतावनी पाते ही यह सन्देहास्पद स्थान छोड़ दिया और जहां जहां पुलिस तलाशी ले रही थी वहां 
जा-जाकर तमाशा देखने लगी। जब पुलिस निराश होकर चली गई तो उन्हें यह चिन्ता हुई कि लाहौर 
से भ्रब॒ किस प्रकार निकला जाये । | इसके लिए उन्होंने एक ग्रामीण वधू का वेष बनाया। हाथों में 
लाख की मोटी-मोटी भद्‌दी चूड़ियां परों में महावर भ्रोर लम्बा-सा घूघट । इस वेष में देख कर यह 
किसे शंका हो सकती थी, कि यह कालिज में शिक्षा प्राप्त की हुई एक सुशिक्षित लड़की है। एक देहाती 
से दीख पड़ने वाले महाशय के साथ वह ट्रंन में बेठ गई और सकुशल लाहौर से निकल गई । 
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वाबा ज्वालासिंह 
( ब्र० सोमदेव ) 


पश्जाब में हिन्दूराज्य समाप्त हो जाने पर श्रथ व्यवस्था छिन्‍न-भिन्‍न हो गई थी। भ्रत: बहुत से 
हिन्दू भारत से बाहर नौकरी करने के लिए जाने लगे | ऐसे ही एक ज्वालासिह भ्पने पिता के साथ 
कंनेडा चले गये थे वहां उन्होंने भ्रालू की खेती से बहुत धन कमाया । 

सन्‌ १६१४ में जमंन युद्ध छिड़ गया । स्वतंत्र देश के वायुमणडल में रहने के कारण प्रवासी भार- 
तीयों को भी भ्रपने देश को भ्राजाद करने की इच्छा उत्पन्न हुई | वे टोल के टोल हिन्तुस्तान में आने लगे । 
ज्वालासिंह ने भी श्रपनी कैनेडा की कुछ सम्पत्ति बेच दी श्रौर नकद तीस हजार रुपया और थोड़े से 
हथियार लेकर हिन्दुस्तान को चल दिये । जब एक कैनेडियन ने पूछा कि यह सम्पत्ति किस लिए 
बेच रहे हो ? तब ज्वालासिह ने उत्तर दिया “भ्रपनी एक बड़ी सम्पत्ति को बन्धन-मुक्त करने के लिए”। 
वहां पर सरकार को पता लग गया था । श्रत: वे जो भी जहाज श्राता उसी की तलाशी लेते थे । जब 
ज्वालासिंह के पास तीस हजार रुपये मिले तो उसके रुपये तो डाकखाने में जमा कर दिये और उसे पकड़ 
लिया गया । भ्राजन्म काले पानी की सजा देकर श्रश्डमान की जेल में जीवन भर के लिए भेज 
दिया गया । 

भ्रर्डमान में काले पानी की सजा को उन्होंने भोगा । एक साल नहीं, दो नहीं, पूरे श्रठारह वर्ष ? 
ग्राजादी का मतवाला तरुण ज्वालासिंह इन अश्रठारह वषों में उम्र से बाबा ही बन गया। और जब वह 
पञ्जाब में श्राया तो सब लोग झ्ादर पूर्वक बाबा” के नाम से ही पुकारते थे । 

ग्ररडमान में लोग इसलिए भेजे जाते थे कि वहां उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता था। 
श्रौर साथ ही देश भक्ति का साहस भी टूट जाता था। किन्तु ज्वालासिह अंडमान से लौटते ही किसान 
संगठन में लग गये । 

वे सन्‌ १६३३ में जेल से छूटे थे। सन्‌ १६३४ से ही उन्होंने भारत में किसान-मजदूरों का राज्य स्था- 
पित करने के लिए मानों शपथ ही उठा ली । गांव-गांव जाकर उन्होंने किसानों को संगठित करना आरम्भ 
कर दिया और इतने परिश्रम से किया कि सन्‌ १६३३ ई० में उन्होंने श्रमृतसर के पास नौशेरवां गांव में जो 
सभा बुलाई उसमें दोनों दिन पचास-पचास हजार की संख्यः में किसान उपस्थित होते रहे । 

कमंवीर ज्वालासिंह का कर्म करते हुए कमं-क्षेत्र में एक लारी दुर्घटना में सन्‌ १९३८ में देहान्त 
हो गया । 


राजस्थान में क्रान्ति के सर्वेर्वा--- 


वीर सेनानी श्री ठाकुर केशरीसिंह बारहट 


( ब्र० धर्मंत्रत ) 

चारण जाति क्षत्रियों के लिये राजनीतिक शिक्षा गुरु, वीरता की प्रोत्साहक, बिपत्ति में सहायप्रद 
एवं सब जातियों में पूज्य रही है। चारणों की वीरता से भारत के इतिहास के पृष्ठ खाली नहीं हैं। इसी 
चारण-जाति के, ५०० वर्ष पूर्व महाराणा हम्मीर का छूटा हुआ प्यारा चित्तौड़ श्रपने बुद्धि बेभव एवं 
बाहुबल से फिर प्राप्त कराने वाले, इतिहास प्रसिद्ध वीरवर “सौदा बारहट वारू” की सन्‍्तान वीरता में 
ग्राज तक अग्रणी रही हैं । उसी वीर-वंश की तेईसवीं पीढ़ी के सरदार केशरीसिंह थे । मंवाड के श्रन्तगंत 
शाहपुरा राज्य में सरदार केशरीसिह के पूव॑जों की जागीर चली झ्ञाती थी । केश रीसिंह शाहपुरा राज्य के 
प्रथम श्रेणी के उमराव सरदारों से अधिक सम्मानित थे। इनके पिता का नाम कृष्णसिह बारहट था। 
जो स्वासी दयानन्द जी के अ्रनन्य भक्त थे। इस कृष्णसिंह जी ने अपने बुद्धि वैभव से राजपूताना के समस्त 
नरेशों से सम्मानित पद प्राप्त किया था। ये अपने समय में राजपूताना और मध्यभारत में विशेष 
राजनी तिज्ञ माने जाते थे। 

कृष्णसिंह जी के तीन पुत्र थे--केश रीसिह, किशो रसिह. जोरावरसिंह । केशरीसिंह का जन्म वि० 
सं० १६२६ के मार्गशीष कृष्णा ६, को अपनी जागीर के देवपुरा ग्राम में हुवा था । इनके जन्म के एक मास 
पश्चात्‌ इनकी माता का देहावसान हो गया । केश रीसिंह ने भ्रपनी तरुण श्रवस्था में ही बुद्धि वेलक्षएय से 
महाराणा फतह्सिह (उदयपुर) के यहां सब प्रथम पद प्राप्त किया था | वेशाख सं० १६५६ में कोटा नरेश 
उम्मेदर्सिह की गुणग्राहकता ने केशरीसिह को खींचा और यहां कोटा में आकर रहने लगे । 

केश रीसिह का मन श्रपने देश की पतित 'भ्रवस्था की ओर' रहता था भश्रतः उन्होंने भ्रठा रह उन्‍नीस 
वर्ष की अश्रवस्था में ही जातीय एवं सामाजिक सुधारों में उत्साह पूर्वक भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। 
इन्होंने सन्‌ १६११ में राजपूत जाति की सेवा में श्रपील निकाली । जिसके निकलते ही भारत की नौकर- 
शाही चौकन्नी हो उठी । केश रीसिंह जी शिक्षा और संगठन का कार्य करते थे। ये स्वतंत्र क्षात्र शिक्षा” 
और 'क्षात्र शिक्षा-परिषद चलाते थे। जिसका ढाँचा बड़ा मजबूत था। जिसको डिगाया नहीं जा सकता 
था । क्योंकि स्वजाति हित से प्रेरित होकर राजपूताना और मध्यभारत के नरेश एवं बड़े बड़े सरदार 
उसमें सम्मिलित थे । 

जब सरकार ने देखा--कि भारतीय सेना में जो राजस्थानी राजपूत सिपाही और अ्रफसर हैं वे 
भी अपने भ्रसहाय बालकों के शुभ भविष्य और जाति गौरव के पुनदर्शन की भ्राशा से केशरीसिंह जी की 
सेवा को अमूल्य समझकर उत्साह पूर्वक सहयोग देने लगे हैं, तब व्यग्न हो गई । न सरकार ने सत्य की 
जाँच की, न पड़ताल । परन्तु सन्‌ १६१४ की ३१ मार्च को शाहपुरा नरेश को आगे रखकर सहसा केशरी- 
सिंह को गिरफ्तार कर लिया। केशरीसिंह को तीन महीने तक इन्दौर की छावनी में भील पल्टन में बन्द 
रखा गया । उसी समय 'दिल्ली षड़्यन्त्र' आरा केश' भ्रादि चल रहे थे। उनमें केशरीसिंह को फंसाने 
के लिये सरकार ने बहुत चेष्टायें कीं परन्तु निष्फल रही । क्योंकि उस समय वे कानूनी प्रान्त थे । तब 
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सरकार ने चालाकी चली कि--“'सम्राट का शासन उलट देने की नीयत” के श्रभियोग में राजस्थान के 
किसी राजा के हाथ से सजा दिलाई जाये। जिससे प्रत्येक नरेश कांप जाये श्र क्षात्र शिक्षा का कार्ये 
छिन्न-भिन्‍न हो जाये । साथ ही राज्यों में सरकारी पुलिस का भी द्वार खुल जाये । राजद्रोह के 
साथ एक कत्ल की पूछ लगाना तो अंग्रेज सरकार का सनातन धर्म रहा है। सरकार 
ने कोटे को ही युक्त समझा भौर कशरीसिंह का मुकदमा वहां ही चलाया । वहां पर प्रायः भारत के 
समस्त बड़े बड़े प्रान्तों के अंग्र ज पुलिस श्राफिसर श्राये । “पायोनियर” और 'टाइम्स आफ इरिड्या' 
सरदार कंशरीसिंह के विरुद्ध भ्राग उगल रहे थे । 

राजपुृताना और मध्यभारत के सब नरेशों की श्रांखें कोटे पर लगी हुई थीं । क्योंकि देशी राज्यों में 
यह कांड अ्रभ्नूतपूर्व था। राजद्रोह का कोई भी प्रमाण सरकार को न मिला । सरकार को प्राधीन राज्य को 
घुड़को से मना लेने की आशा थी। परन्तु कंवल घुड़की से हां कह देने पर कंशरीसिंह से सम्बन्धित 
रियासते व्यर्थ विपत्ति में पड़ जातीं । भ्रत: साहसी कोटा दीवान स्व० चौबे रघुनाथदास जी ने, गला 
दबाया जाने पर भी इस कंस में राजनीतिक अ्रपराध स्वीकार न किया । फिर भी सरकार ने सरदार 
कंशरीसिंह को बीस वर्ष क। दंड देकर जेल में ठोंस दिया । 

केश रीसिंह को सरकार भयकंर मानती थी | इसी से जगह जगह खुले हुए राजपृत-वोडिंज्भ हाउस 
झभौर संगठन के विखर जाने पर, केस और विद्रोह भड़कने की श्राशंका मिट जाने पर, नौकरशाही ने 
केशरीसिंह को कोटे से सुदूर हजारीबाग (विहार) जेल भेज दिया । 

केशरीसिंह ने जिस दिन गिरफ्तार होकर शाहपुरा राज्य छोड़ा उसी दिन से भ्रत्न न खाने की प्रतिज्ञा 
की । केवल दूध ही पीते थे । हजारीबाग (विहार) पहुंचते ही केशरीसिंह जी की कठिन परीक्षा 
लेनी प्रारम्भ की । सरकार को, वीरों को संकल्प से च्युत करने में भ्रधिक आनन्द झ्ाता है। लद्भून शुरू 
हुवा । १८ दिन तक निराहार बिताये । दूध भी नहीं पीया | जब अ्रधिका रियों ने देखा कि कब्ट भोगने से 
पूर्व ही कहों पक्षी न उड़ जाये । उन्‍नीसवें दिन थोड़ा सा दूध दिया। प्रतिज्ञा तो भ्रन्न न खाने की थी। 
दूध तो ले लिया, परन्तु ग्रन्न खाना प्रारम्भ न किया । परन्तु सरकार एक सप्ताह के बाद जबरदस्ती से 
चावलों के माँड का पानी नासिका के द्वारा देने लगी । इस प्रकार का युद्ध १८ मास तक चलता 
रहा । इतने लम्बे काल के बीत जाने पर भी वे काल कोठरी से नहीं निकाले । श्रन्त में सरकार 
परास्त हुई । 

विहार श्र उड़ीसा जैलों के भ्रधिकारी (श्राई० जी०) ने श्राकर कहा कि केशरीसिंह ! राणाप्रताप 
की हिस्ट्री से हम मेवाड़ के पानी की ताकत को पहले जानते थे । शाबाश बहादुर ! तुम जीत गये हम 
परास्त हो गये । भ्राज से दूध ही मिलता रहेगा। रहस्य दूध में न था अपितु संकल्प की अ्रचलता में था। 

सन्‌ १६१६ में सरकार ने स्वयं अपनी तरफ से केशरीसिंह से अपने केस की वायसराय के नाम 
झ्रपील को । जेल अधिकारियों के श्रति श्राग्रह पर ही यह भ्रपील की गई थी और सन्‌ १६१६९ में जून के 
प्रन्त में केश रीसिंह को छोड़ दिया गया । इसके पश्चात्‌ का इतिहास नहीं मिलता । 
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राज स्थान के क्रान्तिकारी--- 








कु बर प्रतापसिह वारहट श्री विज यरसिह पर्चिक 


राजस्थान कंसरी--- 


वीरप्रवर कु वर प्रतापसिंह बारहट 


( श्र ० धर्मत्रत ) 


राजस्थान ने स्वतन्त्रता के लिए जितना रक्त बहाया है वह किसी से छिपा हु्ना नहीं है। हजारों 
नहीं लाखों राजपूतों ने श्रपने प्राण हथेली पर रख कर भ्रपने प्यारे चितौड़ के लिए ग्राहुतियाँ दी हैं। 
महाराणा प्रताप ने श्राजीवन कष्टों का सामना किया, किन्तु दुष्ट यवनों की पराधीनता एवं किद्धुरता 
स्वीकार न की । उसी वीर देशभक्त महाराणा प्रताप के रक्त का सच्चार वीर कुवर प्रतापसिह की धम- 
नियों में विद्यमान था। प्रतापसिह भी प्रताप के प्रताप को देखकर पागल हो जाता था। प्रतापसिह ने 
अंग्रेजों की किड्भूरता स्वीकार न की, श्रपितु उनके विरोध में बड़ा भारी विद्रोह किया । 

प्रतापसिह का जन्म उदयपुर ( राजस्थान ) में वि० सं० १९४० ज्येष्ठ शुक्ला € को हुआ था। 
इनकी माता का नाम श्रीमती मारिकदेवी था। सबसे पहले प्रताप ने कोटा में शिक्षा प्राप्त की थी। 
तत्पश्चात्‌ “दयानन्द ऐंगलो-वेंदिक हाई सकल व बोडिजू "अजमेर में भेज दिया गया । वहां पर मेट्रिक तक 
पढ़ा, परल्तु परीक्षा में न बैठा । उसे साटिफिकेट ( प्रमाण पत्र ) की इच्छा नहीं थी। अंग्रेजी पढ़ी ही 
इसलिए थी कि इसके द्वारा भारत के किसी भी प्रान्त में सेवा कर सके श्र श्रपने को खपा सके। सरदा 
केशरीसिह यूनिवर्सिटी की शिक्षा को दासत्व का साँचा मानते थे । भ्रतः उन्होंने प्रताप को पन्द्रह वर्ष की 
श्रायु में स्वतन्त्र शिक्षण के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त भ्रजु नलाल सेठी के जन विद्यालय में पढ़ने के 
लिये भेजा । वह जन विद्यालय जयपुर से इन्दौर गया तब प्रतापसिह दिल्‍ली के देशभक्त श्रमीरचन्द के 
यहाँ रहे थे । इनके पिता का नाम सरदार कंशरीसिह था। जो क्रान्तिकारियों के सर्वेसरवा माने जाते थे। 
इनका परिवार राजस्थान में गएय-मान्य धनिक जमींदारों में गिना जाता था । परन्तु देश सेवा के निमित 
भ्रपनी सारी समृद्धि को नष्ट करना पड़ा, एवं घर-बार को छोड़ कर दर-दर का भिखारी 
बनना पड़ा । 

दिल्‍ली षड़यन्त्र में प्रतापसिह भ्रौर उनके बहनोई पकड़े गये थे । परन्तु इनके विरोध में कोई विशेष 
प्रमाण न मिला | भ्रतः इनको छोड़ दिय। गया | इसक कुछ दिन पश्चात्‌ कोटा मं एक राजनीतिक मामले 
में कु वर प्रतापसिह के पिता सरदार कंशरीसिंह बारहट को भ्राजन्म काले पानी का दरड हुआ । सरदार 
केशरीसिंह का स्वास्थ्य उन दिनों ग्रच्छा न था, भ्रत: उन्हें प्रएडमान न जाना पड़ा परन्तु वे श्रपनी दश 
की ही जेलों में रहे। कुबर प्रतापसिह के सगे चाचा के नाम भी वारएट निकला था। इस कारण सर- 
दार कशरीसिंह एवं उसके भाई की सारी सम्पत्ति जब्त हो गई थी। उनके परिवार क लोगों की भी 
सम्पत्ति ( जायदाद ) इसलिए जब्त कर ली थी, कि इनका सम्बन्ध प्रतापसिह के परिवार के साथ था । 
इस प्रकार से एक समृद्ध सम्पन्न परिवार को भिक्षुक बनना पड़ा । 

समस्त परिवार के भिक्षक बन जाने पर प्रतापसिह की माता भकेली भ्रपने घर रह गई थी। उश्को 

भी बहुत कष्ट दिया गया था। यदि भाज एक सम्बन्धी के पास रहती तो दूसरे दिन दूसरे के पास रहना 
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पड़ता । जब इसकी माता ने किसी भी प्रकार से गुजारा न चलता देखा तो पिता के घर जाकर श्रपने 
दिन बिताने लगी । प्रताप के मामा के घर की ग्रवस्था श्रच्छी न थी। परमेश्वर की लीला विचित्र है । 
जिससे वे कार्य कराना चाहते हैं श्रथवा जिसको वे उन्नति पथ पर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी वह प्रथम 
परीक्षा कष्टों में लेता है। कु वर प्रतापसिह से भी भगवान्‌ देश हित करवाना चाहता था। भ्रत: प्रतासिह 
की कष्टों द्वारा ही परीक्षा ली। बड़ी भारी विपति में पड़ करके भी प्रतापरसिह बराबर विप्लव का काम 
करता रहा। प्रतापर्तिह अपना स्वार्थ साधने के लिए क्रान्तिकारी दल में प्रविष्ट न हुए थे, अपितु अपने 
कतंव्य को निभाने के लिए प्रविष्ट हुए थे। जो मानव केवल मित्रता के कारण एवं मित्रों के अनुरोध से 
कार्य करता है, उसमें उत्साह नहीं लेता । परन्तु जो हादिक इच्छा से कार्य क्षेत्रमें उतरता है वह ही सफल 
होता है। एवं उसकी ही भ्रात्मा हृढ़ होती है। प्रतापसिह सदा हँसमुख रहते थे । जो भी उनके पास ठहरता 
था उसको भी वह हँसमुख कर लेता था। निराशा तथा भीरूता उसमें तनिक भी नहीं थी। प्रतापसिह 
राजस्थान के चारण वंश के थे । राजपूतों में चारण वंश वाले ही पूज्य माने जाते हैं । 
प्रतापसिंह के पिता केशरीसिह बारहट उदयपुर के राणा फतहसिंह के विशेष मित्र थे। जिस 
समय कजंन के अत्यधिक भाग्रह से महाराणा फतहसिह दिल्‍ली दरबार जाने को तंयार हो गये थे, 
उसमें इनका जाना राजस्थान निवासियों को खटका। स्वामी दयानन्द के शिप्य एवं केशरीसिंह के पिता 
शाहपुरावासी श्री क्षष्णसिह बारहट ने, जो राजस्थान के क्रान्तिकारी स्वाधीनतावादी दल के एक नेता थे, 
उन्होंने अपने पुत्र कंशरीसिह से चुभती हुई कविता लिखवा कर महाराणा के पास भिजवाई । जो कविता 
“चेतनावणीश चू गठ्य ' के नाम से प्रसिद्ध है। केशरीसिह ने लिखा था-- 
कठिण जमानो कौल बाँधे नर हिम्मत बिणा । 
यो वीरां हन्दों बोल, पातक सांगे देखियो॥ 
मान मोद सीसोद राजनीति दल राखणौ। 
पण गरमिण्ट री गोद मीठा फल दीढा फतां ॥ 
इसका भ्र्थ यह है कि-- जमाना कठिन है ऐसा कौल (सिद्धान्त) मनुष्य बिना हिम्मत बांधता है।” 
वीरों के इस बचन को पातऊ श्रर्थात्‌ प्रताप श्लौर सांगा ने पहचाना था। सीसोदियों के मान का मजा 
राजनीति में रखने से था। परन्तु हे फतहसिह ! तुभे श्रव गवंनमेंट (अंग्रेज सरकार) की गोद में मीठे फल 
नजर श्रा रहे हैं। 
बताया जाता है कि यह कविता महाराणा फतहसिंह को चित्तौड़ से रेल में बैठकर दिल्‍ली रवाना हो 
जाने के बाद रास्ते में सरेटी स्टेशन पर मिली । उसे बड़ा पछताना पड़ा । दिल्ली पहुंचकर भी वह कर्जन 
की उस प्रदर्शनी में सम्मिलित न हुआ । परन्तु रोगी का बहाना बनाकर उदयपुर वापिस लौट प्राया था। 
इससे यह पता चलता है कि इनकी किस प्रकार की मित्रता थी । एक मित्र ने भ्रपने मित्र को दुःख के गर्त में 
जाने से बचाया । इसी को सच्ची मित्रता कहते हैं । 
कु वर प्रतापसिह के दादा उदयपुर के महाराणा फतह्सिह के यहां मल्त्री पद पर नियुक्त थे । इनकी 
जागौर मेवाड के परन्त्‌गंत्‌ शहपुरा राज्य हें थी ५ क्‍ 
/(८७८८4४५//५८६८/८०९%८८४५/८६०४५६६८“४* | 
प्रबन्ध कर दो, तो घोती लाऊं ) ऋुज दे कक बा आग को दिया इंशा कही परन्तिम प्राशीवादि 
दो रुपये मिले वे पुत्र के हाथ में दिए।। अताप के लिए 
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था। बिना कुछ कहे मन ही मन माता को भ्रन्तिम नमस्कार कर, सायंकाल होते ही वह निकल पड़ा । 
वहाँ से शहर में भ्रपने पिता के एक मित्र के पास पहुंचा और कहा--“जो कुछ भी तैयार है भोजन यहीं 
करू गा ।” भोजन करते समय मित्र ने कहा--“कुवर साहब ! श्रव श्रापकी क्‍या इच्छा है? प्रताप ने 
कहा-- शादी करनी है ।” क्‍या कहते हो शादी ? झ्राज तक तो स्वीकार न की अभ्रब इस घोर विपत्ति में 
शादी ? यह क्‍या सूकी ? प्रतापसिह ने कहा--'हां निश्चय ही शादी, लग्न भी झा गया है। उसी के 
लिए जाता हूं ।” कहां ? तुम सब सुन लोगे ।” यह कहते हुए जोर से “वन्दे मातरम॒ !” का नारा लगाया 
प्रोर श्रहद्य हो गया । उसके बाद प्रताप को कोटे में किसी ने नहीं देखा। बेचारा मित्र क्या समझे कि 
प्रताप की शादी क्‍या है ? दूसरे दिन जब प्रताप घर नहीं लौटा, तो वहीं मित्र श्राया श्रौर शादी की 
बात कही | चतुर माता सब समभ गई श्रौर कहा “ठीक है, परन्तु उसने मुझसे नाहक ही छिपाया। मैं 
उसे तिलक करके श्रौर चुम्बन लेकर बिदा करती ।” यह थी सच्ची माता । जब देश में इस भावना 
वाली माताएँ होंगी तभी भारत का कल्याण होगा । 

कु वर प्रतापसिह का सम्बन्ध क्रान्तिका रियों में धीरे-धोरे बढ़ता गया । प्रतापसिह ने श्रपना कार्य 
क्षेत्र राजस्थान ही बनाया। शचीन्द्रनाथ सान्याल जिस समय उत्तर भारत की गतिविधि को जानने के लिए 
रासबिहारी वसु के भ्रादेश से भ्रमण कर रहे थे उसी समय कु वर प्रतापसिह भी शच्तीन्द्रनाथ सान्याल के 
साथ दिल्‍ली गया था । अ्रवधविहा री के गिरफ्तार हो जाने के बाद दिल्‍ली विप्लव दल का भार लक्ष्मी- 
नारायण और गणेशीलाल पर पड़ा । कुछ दिनों तक इन्होंने बड़े उत्साह से कार्य किया परन्तु कुछ ही दिनों 
में वे शिथिल हो गये । इनके शिथिल हो जाने पर दिल्‍ली दल का भी कार्य शिथिल हो गया । इस विथ्लव 
दल को सुहढ़ बनाने के लिए प्रताप सिंह एवं शचीन्‍न्द्रनाथ सान्याल दिल्‍ली आये थे। प्रतापसिह ने दिल्‍ली में 
एक मकान खरीदा एवं वहां पर निवास करने लगे । जब श्रावश्यकता होती तब राजस्थान चला जाता। 
वहाँ पर रह कर पुनः दिल्‍ली चला आता । इस प्रकार का क्रम उसने बहुत दिनों तक चलाया। कुवर 
प्रतापसिह राजस्थान से कुछ युवकों को लाया जिनसे उसने दिल्‍ली विप्लव-दल का काय॑ बड़े जोरों से 


चलाया । 
विष्णु गणेश पिगले के गिरफ्तार हो जाने पर दल का भार दचीन्द्रनाथ सान्याल पर पड़ा। उसने 
भारत में क्रान्ति के लिए वातावरण और संगठन बनाये रखने के लिये प्रतापसिह के साथ राजस्थान जाने 
का विचार किया। परन्तु शचीन्द्रनाथ सान्याल का स्वास्थ्य दिल्‍ली में रहने से खराब हो गया था। उसे 
कुछ दिन तक विश्वाम करने की श्रावश्यकता थी । इसलिये प्रतापसिह शचीद्र को कलकत्त छोड़ श्राया। 
प्रतापसिंह की उस समय लाहौर, दिल्‍ली, बनारस ग्रादि के षड्यन्त्रों के मुकहमों में मांग थी। परन्तु इसके 
वारणट होने के कारण इसने इनकी माँगें स्वीकार न कीं । वारण्ट होने के कारण प्रतापसिंह को राजस्थान 
से बाहर सिन्ध हैदराबाद जाना पड़ा । वहां पर प्रताप कम्पाउडर का काम करता थां और क्रान्ति का 
भी प्रचार करता था। पुलिस को उसके हैदराबाद में होने की बात भी मालूम हो गई। बात का पता होने 
पर वहां सुरक्षित रहना भ्रसम्भव था । भ्रतः प्रतापसिंह चौ० रामनारायण को वहः से बीकानेर ले श्राया । 
जहां प्रतापसिंह का रिहतेदार था, एबं जो राज में पर्याप्त ऊंचे पद पर नियुक्त था। वहाँ पर रखा। 
भ्रन्त में फिर पंजाब को प्रताप की भ्रावरकता हुई तब श्राह्बान पाकर वह उधर लपका । हैदराबाद 
के कार्य को दूसरों के हाथ में सोंप, गर्मी, भूख भौर वार-पांच दिन का जागरण सहता हुआा रेल से जोध 
पुर होकर निकला । जोधपुर से भगले छोटे-से स्टेशन 'झआसानाड़ा' पर स्टेशन मास्टर परिचित था। वहाँ 
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ठहरकर कुछ भ्राराम कर लेने श्रौर कुछ नई बात हो तो जान लेने के विचार से प्रताप गहाँ उतर गया । 
उसे क्या मालूम था कि वह विश्वासघाती के चगुल में जा रहा है। स्टेशन मारटर को इस बीच में पुलिस 
ने फोड़ लिया था स्टेशन मास्टर ने प्रताप को देखते ही कहां--“पुलिस तुम्हारे लिए चक्कर लगा रही 
है। कोई देख लेगा, मेरी कोठरी में जा बंठो, कुछ खाग्नो-पिश्ो ।” बह प्रताप को भ्रपनी कोठरी में ले 
गया । प्रताप ने कहा--/निद्रा सता रही है सोऊंगा।” विध्वासधघाती ने कहा--“निःशह्छयू सो जाप्मो, 
ताला लगा देता हूं ताकि किसी को भ्रम न हो । प्रगाढ़ निद्रा होने पर स्टेशन मास्टर ने कोठरी में से 
प्रताप का शस्त्र श्र दूसरी सब चीज निकाल ली ताकि मुकाबले के लिए प्रताप के हाथ में कुछ भी न 
रहे । फिर उसने जोधपुर पुलिस को टेलीफोन कर दिया | बस फिर कया था पुलिस फौजी रिसाला भ्रौर 
दल-बल के साथ जा पहुँची । श्रासानाडा घेर लिया गया | कोठरी के द्वार भ्रौर खिड़कियों पर बर्छी भ्रोर 
संगीनें श्रड़ा दी गई । चुपके से ताला खोल कर सोते हुए प्रतापसिह पर पुलिस टूट पड़ी शौर बेचारा गिर- 
फ्तार कर लिया गया। 

उस समय प्रताप की उग्र मुख-मुद्रा, जोश भरी लाल श्रांखें, फड़कते हुए होठ भ्रौर उलभते हुए 
बाहुओं को, जिनकी श्रांखों ने देखा वे ग्राज भी कहते हैं कि वह्‌ सच्चा वीर था, संभल जाता तो भवहय 
वीर खेल जाता । 

ग्राज भी भ,आरांखों में पानी भर कर पुलिस के काले भ्राफिसर मुक्तकरठ से कहते हैं--/हमने भ्राज तक 
प्रताप जंसा वीर और विलक्षाण बुद्धि का बालक नहीं देखा । उसे तरह-तरह से सताया जाने में कसर नहीं 
रखी गई। परन्तु वाह रे धीर ! टस-से-मस न हुआ । गजब का सहने वाला था। सर चाल्से क्‍्लीव- 
लैएड ( भारत के डाईरेक्टर झ्राफ सी० श्राई० डी०) जेसे घाघ का दिमाग भी चकरा गया। हम सब हार 
बठे उसी की हृढ़ता भ्रचल रही। 

ग्रासानाड। में प्रतापसिह दिल्‍ली षड्यन्त्र में गिरफ्तार हुआ था । गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 
गया । प्रताप पर क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होने का दोष लगाया गया था। जिसका इसको कठोर 
कारावास दण्ड मिला । गिरफ्तार होने के कुछ दिन पश्चात्‌ भी पुलिस श्रनेक प्रलोभन देकर उन्हें सब 
गुप्त बातें प्रकट करने के लिए दु:खी करती रही । पुलिस कहती थी, यदि तुम सब गुप्त बातें प्रकट कर 
दोगे तो तुम्हें भ्ञोर तुम्हारे पिता को छोड़ दिया जायेगा एवं चाचा का मुकहमा भी उल्टा ले लिया 
जयेगा । तुम्हारी समस्त सस्पत्ति भी उल्टी कर दी जायेगी। इससे पृथक श्र भी पुरस्कार दिया जायेगा। 
यह ही नही, पुलिस ने भेद खोलने के लिए और भी ज़हुत दबाव डाले एवं अत्याचार किये। उसकी माता 
का हृदय द्रावक वर्णन उसको सुनाया गया। 

प्रतापसिह पुलिस की सब बातें सुन लेता था। परन्तु उत्तर एक का भी न देता था। पुलिस ने 
श्रपनी सारी शक्ति लगा ली किन्तु प्रतापसिह से कुछ भी पता न पा सकी । पुलिस समभती थी कि यदि 
प्रताप को समझा लिया जावे तो बड़ी-बड़ी बातों का रहस्योद्घाटन हो सकता है | वह बीर था, श्रपनी 
माता के कष्टों को दूर करने के लिए जान देने को तेयार था, पर बात बताने को तैयार न हुझा। पुलिस ने 
साम-दान आ्रादि से व्यवहार किया था। 

एक दिन प्रतापसिह के साथ पुलिस की तीन घण्टे तक बात-चीत हुई। प्रताप उन के बहकाने में भा 
गया था, किन्तु पुलिस से कह दिया था कि एक दिन भौर सब बातें सोच लेता हूं फिर कहना होगा तो कह 
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दूं गा। दूसरे दिन पुलिस मिलने श्राई । तब प्रताप ने उत्तर दिया--'देखिये ! बहुत सोचा विचारा. श्रन्त 
में यही तय किया कि कोई भी बात न खोलूंगा ।/ और कहा--'अभी तो मेरी एक माता दुःख भोग 
रही है। यदि मैं तुम्हें भेद बता दू' तो न जाने उस जैसी ओर कितनी माताझ्रों को वेसा ही दुःसह कष्ट 
भोगना पड़े। एक माता के सुख के लिए मैं सेकड़ों 7 ताझ्नों को विपत्ति में डालना नहीं चाहता। । जो 
चाहो करो, मैं हरगिज तम्हें कुछ न बताऊंगा । 

कु वर प्रतापसिह को बरेली जेल में रखा गयए गया। जो कि उस समय भारत में सबसे श्रधिक 
बदनाम थी। वहां पर उसका सुख में पला २५ वर्ष का सुकुमार गात विदेशी शासकों के न॒शंस श्रत्याचारों 
को सहने में उसकी श्रदम्य आत्मा का साथ भ्रधिक दिन न दे सका | अन्त में उसने स्वतन्त्रता की वेदी 
पर बि० सं० १६७५ (सन्‌ १६१६) को वेशाख पूर्णिमा को भ्रपनी बलि चढ़ा दी। भारत का दुर्भाग्य है 
कि कु वर प्रतापर्सिह जैसे वीर श्राज हमारे मध्य में नहीं हैं। क्रान्तिकारियों के इतिहास में इस प्रकार 
का परिवार वीर सावरकर को छोड़ कर नहीं हुवा, जिसने देश के हित के लिए श्रपना बलिदान किया 
हो एवं देश के लिये भिखारी बन गया हो, भिखारी ही नहीं अपने प्राणों को स्वतन्त्रता की वेदी पर बलि 
चढ़ा दिया हो । ऐसे परिवार का नाम भारतीय क्रान्तिकारी इतिहास में स्वर्णक्षिरों में लिखा रहेगा । 





डश्कप्रकाआक बापक्रशाप्छ 05 


वीरभूमि राजस्थान के क्रान्तिकारी वोर-- 


ठाकुर जोरावरसिंह बारहट 


( ब्र० धर्मंत्रत ) 

भूतल पर बल खाती हुई उस नील नीरभ्र जलधारा के उत्तुंग कगारों पर भ्राच्छादित घनी भाड़ियों 
के मध्य एक छोटी सी श्रपरिचित बस्ती राजस्थान के दक्षिण दिशा में है। दिनान्त की घूलि-घ्ूसरित 
ग्राभा जब उन खपरेलों के घरों पर पड़ने लगी तब जलचरों की दीघे प्रति ध्वनि पुनः करा रन्ध्रों में निना- 
दित होने लगी, और नेत्रों के प्रकोष्ठ में आत्मानुभूति की तीव्र वेदनामय सृष्टि ग्रहष्ट सी भलकने लगी, 
तो वह ग्राम प्रदेश एक ग्रनुपम आल्हाद, गौरव और तीर्थरूप बनकर हृदय में प्रतिबिम्बित हो उठा । इस 
पावन स्थान का, चाहे अन्य न जानें, इसमें जीवन-व्यापन करने वाले प्राणी-विशेष की महती तपदचर्या 
का वैभव तथा आ्राउम्बर में चुधियाई हुई विश्व की श्रांखें मूल्याइकन न कर सके, और त्याग, संकल्प 
एवं कष्ट सहिष्णुता की प्रतिमृति उस तपस्विनी देवी को आजन्म विपत्ति-विभीषिका से श्राक्रान्त ही रहना 
पड़े, लेकिन देश और दलित मानवता की सेवार्थ बीता हुवा एक निमेष, उच्छुवसित श्वास श्रौर त्यक्त 
अ्रश्नु भी शून्य में निष्फल नहीं जाते । फिर यह तो एक युग से भी अधिक की हुई महान्‌ साधना थी । 
दरीर की अ्रजस्र तपस्था थी और मन की अमर भक्ति। जिसका प्रारम्भ उनके पतिदेव के फरार हो 
जाने पर क्रान्तिकारी जोरावरसिह की स्त्री ने अपने गृह 'खरकटा' नामक ग्राम में की थी | इसीलिये तो 
वह भूमि खण्ड अपनत्व और स्वाभिमान का साकार रूप लेकर एक विशेष स्पन्दन के साथ मानस के 
श्रड़-भ्रद्भ में समा रहा था । जिसमें जोरावरसिह की घोर साधना ने सम्बल प्रदान किया । 

भारत की ऐसी ही आदर्श उत्तराश्रों ने श्रनेक भ्रभिमन्यु तेयार किए और इन्हीं देवियों के महान्‌ 
त्याग से देशभक्तों का सृजन हुवा । जिस बुल पर जोरावरसिंह भ्राजन्म भ्रपनी देश-से वा के भ्रपराध में दर- 
दर भटकते रहे। विपक्षियों और खुफिया पुलिस के बिछे हुए दकियानूसी जाल से सदा मुक्त रहे और 
बेड़ी की लोह-शलाका अपने समर्थ हाथों को न छूने दी। यह उस आदर गप्र्थाड्भिनी की अद्वितीय और 
दुर्लभ त्याग भावना ही थी | जोरावरसिह के समान यह दवी अ्रनोपकु वरबाई झ्पने परिवार की ज्वलन्त 
दशभक्ति की स्फुरणाशं स नहीं डरी, श्रौर पतिदव॒को भी उस यज्ञ में श्राहुत होने के लिए श्रग्नसर कर 
दिया । निरन्तर छबीस (२६) वर्ष फरार रहने के बाद इस तपस्विनी दंवी को एकाँकी छोड़ कर जोरावर 
सिंह अ्मरपद में लीन हो गये । श्रोर दो साल पश्चात्‌ वह देवी भी अपने सौभाग्य के पद चिह्नों का 
्रनुस रण कर गई । 

यह क्रान्तिकारी जोरावरसिह के ससुराल 'अतरालिया ठिकाने के पट्टा का एक ग्राम 'खरकड़ा , 
जिसमें राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के कारण पंतृक गृह, गाँव श्रादि जब्त हो जाने के पश्चात्‌ 
उनकी गृह लक्ष्मी ने अपने यातनामय जीवन के पिछले क्षण बिताये । राजस्थान में जहां पुरुषों में श्रपूरव 
वीरता की सृष्टि हुई, वहाँ नारी के भ्रादर्श की महत्ता भी श्रक्षुएण रही झौर जोरावरखसिह तथा अभनोप- 
कु वरबाई इसके भ्रनुपम उदाहरण हैं। जिस समय स्वतन्त्र भारत के सच्चे इतिवृत्त का सृजन होगा 
और वास्तविक त्याग तथा शौय॑ की प्रच्छन्न मणियों का दिग्दशन होगा । तब ये दोनों गुप्त रत्न भ्रपनी 
झतुल प्रभा के साथ भावी संतति के लिए श्रननुकरणीय भ्रादरों के रूप में उपस्थित होंगे । 


सुधारक-बलिदान-विशेषांक ३०३ 


सरस्वती जैसी सरितायें किसी काल में रेगिस्तान के गर्भ में लुप्त हो चुकी हैं श्रौर पर्वतमालाशों 
का भूकम्प में भ्रहहय होना संभव है लेकिन देश श्रौर समाज की बलिवेदी पर सर्वेस्व स्वाहा करने वाले 
स्व० 5० जोरावरसिंह जैसे उद्भट क्रान्तिकारी सदा श्रमर रहेंगे। 

राजस्थान के एक सुसंस्क्ृृत, समृद्ध और प्रतिष्ंठत घराने में जोरावरसिह ने जन्म लिया। इनके 
पिता लब्ध प्रतिष्ठित, इतिहासज्ञ, उद्भट विद्वानू, और सूक्ष्म राजनीतिक “क्ृष्णसिह बारहट शाहपुरा 
थे। कृष्णसिह बारहट के तीन पुत्र थे तीनों भ्राताश्रों में प्रात: स्मरणीय राजस्थान-केसरी ठा० केशरी 
सिंह श्रग्मज थे। इतिहास वेत्ता ठा० किशोरप्षिह बाहंस्पत्य मध्यम थे और छोटा जोरावरसिह था। 
जोराबवरसिह का बाल्यकाल शाहपुरा, उदयपुर, और जोधपुर में राजसिक ठाठ बाट के साथ अपने पिता 
के साथ व्यतीत हुवा । जहां पर जीवन के प्रारम्भिक दिनों में श्रनुशासन, सुव्यवस्था, निर्भीकता, सत्यकथन 
श्रौर वीरता के संस्कार इस भावी वीर पर स्वतः ही पारिवारिक विशेषताग्रों के साथ भ्रन्तर्मानस में हृढ 
हो गये । यह गौरवर्ण शरीर, ऊध्व॑ ललाट, दीर्घनेत्र और श्रोजस्वी मुखाकृति वाला बालक वीर जोरावर 
सिंह अपने परिवार के लिए कितना प्रिय था। वह इस जीवन में सब प्रकार से सुखी, सम्पन्न और 
निश्चिन्त था| ऐश्वर्यं के साथ जब सजीव हृदय श्रौर सुसंस्कारों का मेल होता है तब ऐसे झाद् 
व्यक्तित्व का सृजन होता है जिसका सानी अलभ्य होता है। और ये ही विशेषताएँ जोरावरसिह में 
थी । जिस युवक जोरावरसिह को यु4वस्था के आमोद-प्रमोद से श्रवकाश ही न था। श्रौर जिसे अपने 
पिता के स्वगंवास के बाद “जोधपुर महाराजा ने उसी इज्जत व तनख्वाह पर महारानी का कामदार 
नियुक्त किया था । यही जोरावरसिह एक दिन वायसराय पर बम फेंकने वाला बागी बन गया और 
ब्रिटिश सरकार ने इस फरार ओरावरसिह को प्राण दरड दिया।” इस जीवन में ऐसा नाटकोय परि- 
वतन किस प्रकार संभव हुवा । 

यही जोधपुर राजकुमारों के अध्यापक स्व० शहीद बालमुकुन्द जी के जीवन में हुवा था। बाल- 
मुकुन्द पंजाब प्रान्त के निवासी थे। जोरावरसिह को भौतिक सुखों की लिप्सा क्षण भर के लिए भी 
रोक नहीं सकी सुवर्णा और रजत के उन अर्थ भरे उपकरणों ने इसे श्राकषित नहीं किया। और उन 
सत्ताधारी नरेशों की सब समर्थ ब्रिटिश सरकार के अभ्रपरिमित साधनों की बलशीलता ने इसे तनिक भी 
भयभीत नहीं किया । 

राजाओं के दरबार में श्राने वाला जोरावरसिंह भ्रदालती मुलजिम करार दिया गया। और बह 
भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से नहीं । विजातीय सरकार और उसके, शक्तिहीन महाराजाओं का स्वामि- 
भक्त बन कर जोरावरसिह अवश्यमेव एक भ्रति प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली, और गोरवशाली बन सकता 
था। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि पाशबद्ध भारत माता को मुक्त करने में इसका हाथ कदापि न होता । 
झ्ोर स्वाधीन भारत जिन प्रच्छन्न शहीदों की आ्राहुति पर अपने स्वरिम युग का निर्मणण करने जा रहा 
था उसमें इस महान्‌ मौन आहुति का भश्रभाव रहता, जिसके चरणों पर श्ननेकों मस्तक भुकेंगे। “बंगभंग 
से लेकर सन्‌ १६९४२ की श्रन्तिम क्रान्ति तक जितने भी बलिदान पराधीन भारत में हुए। उनमें यदि 
श्रतुलित त्याग, भ्रद्वितीय धर्य और भ्रपरिमित कष्ट सहिष्णुता की तुला में उन पुरुष पु गवों को रखा 
जाय तो ठा० जोरावरसिह का स्थान सर्वोत्तिम शहीदों में होगा ।” राजस्थान का तो सौभाग्य है कि उस 
महान्‌ बारहट परिवार में उसे एक साथ ठा० केशरीसिंह जी, बरेली जेल में शहीद हुए उनके सुपुत्र 
कुबर प्रतापसिंह और भाई ठा० जोरावरसिंह जी प्राप्त हुए । 


३०४ 


सन्‌ १६९१४ में जोराव रसिंह के बड़े भाई ठ० केशरीसिंह जी को कोटा पषड्यन्त्र में जहाँ भ्राजन्म 
काले पानी को सजा हुई, वहाँ जोरावरसिह को न्यायाध्यक्ष ने सात साल का कठिन कारावास प्रदान 
किया । लेकिन छोटा भाई जोरात्ररसिह देशभक्ति की होड़ में कहां पीछे रहने वाला था। “बिहार प्रान्त 
के प्रसिद्ध 'आरा षड़यन्त्र' में फरार जोरावरसिह को प्राण दरड की सजा दी गईं। किन्तु वह फरार था। 
जोरावरसिंह को पकड़ने के लिए कोटा सरकार ने ६००) रु» का और बिहार सरकार ने ६००) रु० के 
इनाम (पारितोषिक) की घोषणा की और ब्रिटिश सरकार ने श्रपने इस भयंकर शत्रु का जी-जान से 
पीछा किया।* 

जिस दिन गोरी सरकार की पुलिस ने और मिलिट्री ने इनकी पैतृक सम्पत्ति (शाहपुरा) में धर 
पकड़ शुरू की उसी दिन से जोरावरसिह फरार हो गये झौर राजस्थान के ग्रतीत वीरों की भाँति न 
जाने किन-किन दुर्गम घाटियों में श्नौर उत्तुग पहाड़ों और निरापद स्थानों में भटकते रहे । भ्रपना 
सम्मिलित प्यारा परिवार जिस दिन से उस वीर ने छोड़ा, उसके परचात्‌ आजन्म फिर एकत्रित रूप से 
कभी न मिल सका । और देशभक्ति के भ्रपराध में यह दर-दर घोर कष्टों का सामना करते हुए सी० 
भ्राई० डी० की चंगुल से अपने शरीर को बन्दी बनाने से बचाते रहे+ इस क्रान्तिकारी ने भ्रपने वेषभूषा 
झौर बोलचाल को बदल कर गुप्त वेष धारण कर लिया। झ्रौर युग पर्यन्त भ्रज्ञातवास की कठिनतम यन्त्र- 
णाप्रों के सम्मुख क्षण के लिए भी विचलित न हुए। इनकी श्रोजस्विनी वाणी पर कभी करुण कराह 
की काली छाया न पड़ सकी । शौर उन तेजोमय चक्षुश्रों में पश्चात्ताप का एक भी झरांसू प्रकट नहीं 
हुआ । दुबंल मानस श्रौर घातक ग्रधीरता इन्हें छू न सकी। प्रचशड तूफान के बीच भ्रडिग खड़े रहने 
वाले भ्रस्वस्थ वृक्ष की तरह उन घोर विपत्तियों में भी ये कभी अपने पथ से चलायमान न हुए। 

सांसारिक सुखों को लात मार कर इस वीराग्रणी ने सवंदा संकटमय जीवन का वरण किया । 
इसके सम्पन्न गृह को शाहपुरा में प्रंग्रजों के राजाधिराज ने लूट लिया भ्रौर उनकी जागीर के गांव को 
भी खुशामदवश हड़प बेठा । जो रावरसिंह का प्रतिष्ठित परिवार इनकी देशभक्ति के कारण खानाबदोश 
बन चुका था | लेकिन इसे इस दयनीय ग्रवस्था की भी चिन्ता न थी। क्योंकि ये जानते थे कि राज्यशक्ति 
का सामना करने पर फाँसी श्रोर कारावास के अभ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। जोरावरसिह को पकड़ना तो 
पुलिस ने सबसे सहज समझा था। क्योंकि इनके ललाट पर 'लशन' का चिह्न था| परन्तु इसने तो न 
जाने किस प्रकार भ्रपनी पगड़ी श्रौर साफा बांधना शुरू किया कि धीरे-धीरे वह[निश्ञान भी ऊँचा चढ़ा 
दिया और बाद में तो वह बालों के समीप ही श्रा गया था । 

फरार होने के कई वर्षों बाद जोरावरसिंह अभ्रपरिचित वेष में मेहमान के रूप में कभी-कभी राज- 
स्थान केसरी के परिवार में श्रौर कभी-कभी 'खरकड़ा' ग्राम में गरहलक्ष्मी श्रनोपकु वर से मिलने भ्राते थे । 
सब मनुष्य जोरावरसिह को महाराज नाम से पुकारते थे। बालकों को केवल इतना ही बताया जाता 
था कि ये 'महाराज' तुम्हारे बहुत प्रिय हैं। रात को यहाँ रहते भर प्रातःकाल उठकर चले जाते, कहीं 

पुलिस को पता न लग जाये । एक बार तो दुर्भाग्यवश पुलिस ने 'कोटे' में मकान का धेरा लगा दिया | 

सब मनुष्य किकत्तंव्य विमृढ हो गये । “परन्तु वह देशभक्त जोरावरसिह एक मड्जिल से कूद पड़ा, और 
भयानक शीत में श्मशानों की 'छत्रियों में जा छिपा।” वहाँ पर पुलिस ने पीछा किया। परन्तु यथा 
समय यह वहां से निकल गया। कुछ दिनों के बाद मेवाड़ के एक नीच मनुष्य ने जोरावरसिह के साथ 
धोखा करके पुलिस के हवाले कर दिया । क्‍ फ 
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जो रावरसिह २६ वर्ष तक फरारी जीवन व्यतीत करता रहा। यह कहता था कि "मैं स्वतन्त्र 
मौत से मरूगा। ब्रिटिश सरकार की जेलें मुझे बन्दी नहीं बना सकतीं । 

भारत में सशस्त्र क्रान्तिकारियों में ठा० जोरावरसिह का भो नाम है। ये निर्भीक होकर अपने 
श्रग्रेज भाई स्वनामधन्य केसरीसिह राजस्थान केशरी के पद चिन्हों पर चलते रहे। भ्रम रशहीद कु वर- 
प्रतापसिंह, जोरावरसिह का भतीजा था। ठा० केशरीसिंह श्रौर जोराव रसिंह, कु वर प्रतापसिंह ये तीनों 
श्रपने पाथिव जीवन की मातृ-मन्दिर में बलि दे गये। भारत में बहुत ही कम ऐसे परिवार मिलेंगे 
जिसमें सभी ने भ्रपना वलिदान किया हो। 

जोरावरसिह ने भ्रधिकतर भ्पने फरारी जीवन के दिवस मालवे की ओर श्रपने घनिष्ठ मित्रों 
में बिताये। जब काँग्रेस ने सर्वे प्रथम मिनिस्ट्रीज प्रान्तों में बनाई थीं उस समय राजस्थान केसरी ठा० 
केश रीसिंह ने बा० पुरुषोत्तम दास टरडन, बिहार के मुख्य सचिव श्री कृष्ण नारायणसिह और गृह सचिव 
अनुग्रह नारायशार्सिह, से मिल कर जोरावरसिह का वारणट रह कराया, जो आरा पड़यन्त्र के सम्बन्ध 
में तत्कालीन सरकार ने जारी किया था। दोनों सचिवों ने वचन दे दिया था कि जोरावरसिंह स्वतन्त्र 
हो जायेगा। परन्तु भगवान्‌ को यह स्वीकार न हुआ कि देशभक्त स्वच्छन्द हो जाये, उन्हीं दिनों सन्‌ 
१६३६ में ये निमोनिया रोग में भारत से सवंदा के लिए छीन लिए गये । 

इनके स्वर्गवास के कुछ वर्ष पश्चात्‌, जो रावरसिह बारहट के सम्बन्ध में मरुमालव के श्रेष्ठ पत्रकार 
तारानाथ 'रावल' ने बताया कि लाड हार्डिग पर बम चल+ने वाले वास्तव में धा० जोरावरसिह श्रौर 
कुवर प्रतापसिंह ही थे जिन्होंने बुर्का श्रोढ़ कर बम लाड्ड हाडिज पर फेंका था। 

जब ये बम डालने निकले तो कुछ साथी पहले साथ-साथ गंगा से नाव में पार हो रहे थे तो इनसे 
पूछा गया कि तुम्हारे पास इतना सामान कंसे है ? तब इन्होंने कहा कि 'माहेरा' लेकर जा रहे हैं। इधर 
इन्हें यह भी शक हो गया था कि कहीं पुलिस सन्देह न कर ले। वहीं से इन्होंने अपने श्रन्य साथियों को 
लौटा दिया श्रौर प्रताप ने-जोगिया कपड़ा पहना । हाथ इनका इतना सधा हुआ था कि ऊपर श्रोढ़ी हुई 
चहर का पल्‍ला ऊपर उठा तेजी से हाथ से बम निकाल देते थे । जब सवारी निकलने लगी तब फेंका और 
भीड़ में उसी क्षण गायब हो गये । भ्रागे जाकर नदी में बाढ़ मिली। प्रताप जंजीर पकड़ कर सात घण्टे 
तक नदी में लटकता रहा, फिर कुछ तरा श्र कुछ बहा । किनारे पर दो सिपाहियों को सन्देह हुआ तो 
जोरावरसिंह ने उनको तलवार के घाट उतार दिया और प्रताप को कन्धों पर डालकर ले गया । जोरावर- 
सिंह ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिये बहुत कुछ कार्य किए हैं । 
यद्यपि श्रोज जोरावरसिहु का कोई चित्र भ्रथवा मूर्ति आ्ांखों के सामने नहीं है । भ्रौर विस्मृति के 
बरूमिल पट उस महान्‌ त्यागी व देशभक्त की स्मृति पर पड़ चुके हैं श्रोर एक क्षीण सी याद थोड़े से मनुष्यों 
को शेष रह गई है। परन्तु स्वातन्त्य यज्ञ में दी हुई यह भ्राहुति श्रसफल नहीं गई। भ्रन्तरिक्ष से टूटने वाले 
नक्षत्र क्षण भर के लिये दर्शकों की श्रांखों में चकाचौंध श्रवश्य कर देते हैं परन्तु दूर क्षितिज पर हल्के 
प्रकाश से चमकने बाले तारक रात्रि पर्यन्त उसी प्रारम्भिक शोभा के साथ श्रक्षरुण रहते हैं। स्वेस्व की 
ब्राहुति देने वाले जो रावरसिह ने अपते नश्वर शरीर से भ्रमर कार्य किया। वेभव को तिलांजलि देकर 
देश प्रेम में परवाने की तरह भ्रपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। राजस्थान का गंरिमामय “अरावली 
पव्त” ऐसी मोन भ्राहृतियों से ही भ्रपने प्राप को गौरवान्वित समझ रहा है। 


राजस्थानी-वीर विज॑यसिंह पथि 


( ब्र० धर्मंत्रत ) + 


वीर विजयसिंह पथिक उन वीरों में से हैं जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर भारत माता के 
त्राणा के लिये अपने भ्रमूल्य जीवन को नन्‍्योछ्वावर कर दिया । इस वीर को पाकर राजस्थान गौरवान्वित 
है। वेसे तो राजस्थान ने सकड़ों वीरप्रवर एवं राजा महाराजा पैदा किए हैं। उनमें विजयरसिह पथिक का 
नाम भी स्वरणक्षरों में लिखने योग्य है । | क्‍ 

विजयसिंह पथिक का पूर्व नाम भोपसिहँ था। भोपसिह के पूर्वज ब्रज के जिला बुलन्दशहर के पास 
मालागढ़ के रहने वाले थे । इसके दादा मालागढ़ के नवाब एक पठान सरदार के दीवान थे। १८५७ के 
स्वाध्वेनता युद्ध में नवाब लखनऊ को श्ंग्रेजों के घेरे से छुड़ाने के लिये गया। तब मालागढ़ की श्रंग्रेज 
प्राक्रान्ताश्रों से रक्षा का काम उनके दादा पर छोड़ा गय। था। उसकी रक्षा उन्होंने मरते दम तक वीरता 
से की थी। युद्ध की विफलता फ्रे पश्चात्‌ अंग्रेजों ने नवाब को पकड़ कर फांसी पर लटका दिया श्रौर 
उसकी धन सम्पत्ति श्रपहरण कर उसके क्ृतध्न नौकरों में जागीरदारियों के रूप में बाँट दी थी। जिनमें 
से दो गांव एक गुठावली कलां. श्रौर गुठावली खुदं-संय्यद मुश्ताक श्रली के वंशजों के पास श्रभी तक 
विद्यमान हैं। भोपसिह (विजयसिह) के पिता और परिवार के दूसरे लोगों को १६५७ के बाद बहुत दिन 
तक फरार का जीवन बिताना पड़ा था। तथा भ्रन्त में ध्राम क्षमा की घोषणा के बाद जब वे श्रपने ग्राम में 
वापिस जाकर रहने लगे तब भी अंग्रेजी पुलिस श्रौर उन देशद्रोही जमींदारों के कारण बहुत दिन तक 
उन्हें त्रास भोगना पड़ा । भोपसिंह के पिता का देहान्त उसकी छोटी भ्रवस्था में इन सब कठिनाइयों की 
दशा में हुआ था। श्र भोपसिंह के चाचा श्रादियों को भी उस त्रास से मुक्ति श्रंग्रेजों की फौज में नौकरी 
स्वीकार करने पर ही मिली थी । भोपसिह क एक चाचा बलदेवसिह मऊ की छावनी में सूबेदार था। 
जब इन्दोर का महाराजा शिवाजी होल्कर १८६२ के बाद भ्ंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विप्लव खड़ा करने की 
चेष्टा कर रहा था. उसमें महाराजा के साथ बलदेवर्सिह का मुख्य हाथ था। मऊ की छावनी की-फौजों 
का सम्पर्क महाराजा के साथ इसी कारण से था। बालक भोपतसिह का लालन-पालन झौर शिक्षा-दीक्षा 
सब भ्रपने इसी चाचा के पास मऊ भ्रौर इन्दौर में हुई थी। १६१० एवं १६११ में इन्दौर में पढ़ते समय ही 
प्रपने एक साथी द्वारा उसका शचीन्द्रनाथ सान्याल से सम्पर्क हुआ, श्ौर भोपसिह शचीन्द्रनाथ सान्याल 
के दल में सम्मिलित हो गया। सन्‌ १६११ में भोपसिह (विजयसिंह) शस्त्रास्‍्त्र संग्रह भौर राजपूतों से 
सम्प्क बनाने के लिए रासबिहारी वसु द्वारा राजस्थान भेजा गया था। 

२३ दिसम्बर १९१२ सन्‌ को लाई हार्डिंग ने बड़ी सजधज के साथ श्रपनी नयी राजधानी दिल्ली 
में प्रवेश किया। पहले इसकी राजधानी कलकत्ता थी। उसको इसने किसी कारण छोड़ दिया था। 
क्रान्तिकारियों ने रासबिहारी वसु के नेतृत्व में चांदनी चौक के बीच में उसकी सवारी के हाथी पर बम 
फंककर पंग्रेजों के उस रोष को गहरा आघात पहुंचाया। भौर प्रंग्रेजों को मानों यह सूचना दी कि बंग- 
भंग रद करने से वे शान्त होने वाले नहीं हैं। रासबिहारी वसु श्रौर उसके साथीं उस काणड़ के बाद दिल्ली 
से प्ंग्रेजों की पुलिस श्रोर फौज के घेरे से निकल गये भौर साल भर तक पुलिस लाखों प्रयत्न करके भी 
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उनका कोई सुराख न पा सकी । इससे उनके संगठन की धाक भ्रौर भी अ्रधिक बैठ गई । 

क्रान्तिकारियों ने इसी समय से देश में सशस्त्र राजक्रान्ति की तैयारियां प्रारम्भ कर दी थीं। 
हार्डिंग पर बम फेंकने के महत्त्व को सतभाने वाले पदें देश में सर्वत्र व्यापक रूप से बांटे गये। उन पर्चो' 
ने राजस्थान, महाराष्ट्र श्रादि के निवासियों को, जो भारत की पूर्ण स्वाधीनता के नारे को पहले पहल 
उन्नत करके, १६०६ एवं १६१० के बाद ढीले पड़ चुके थे, फिर से चेतन होकर बंगालियों के साथ मिल- 
कर मातृभूमि की बेड़ियाँ काटने को उद्यत किया गया। - 

विलायत में इसी बीच एक समय में एक कारतूस भर कर चलाने वाली पुरानी तोड़ेदार हैड़ी 
मार्टिन बन्दूकों की जगह एक ही बार तीन-चार कारतूस भर एक के बाद एक चला सकने वाली नई 
बन्दूकों की श्राज्ञा हुई थी। भ्रंग्रजों ने भारत में अपनी फौज और सशस्त्र पुलिस को भी यही शस्त्र दिया। 
श्रपनी पुरानी उतरी हैड़ी मार्थिन बन्दूकें उन्होंने राजस्थान में जहाँ भ्रभी शस्त्र कानून लागू न था, अच्छे 
दामों पर बाजारों में बेच दीं। किन्तु उसमें चालाकी यह थी कि सौ से अधिक कारतुस एक बन्दूक के 
साथ किसी की न दिए जायें। बाद में उन कारतूसों का बेचना बिल्कुल बन्द कर दिया। जिससे बकार 
होकर वे बन्दू्क यहाँ बहुत सस्ते पर दस-दस, पत्द्रह-पन्द्रह रुपयों में बड़ी भारी संख्या में मिलने लगीं । 
क्रान्तिकारियों ने उनका संग्रह करने के लिए भोपसिह (विजयर्सिह) को श्रजमेर भेजा । कारतूसों की कमी 
को पूरा करने के लिये भोपसिह पुराने का रतूसों को फिर भरने और नये कारतूस बनाने तथा टूटी बन्दूकों 
की मरम्मत का काम सीखने को अजमेर के रेलवे कारखाने में भर्ती हो गया । इसकी सहायता से क्रान्ति- 
कारियों ने उन का रतूसों के बनाने, भरने और बन्दूकों की मरम्मत के कई “प्त कारखाने भी राजस्थान 
में खोल दिये । 

क्रान्तिकारियों को जनता, सेना श्रादि में प्रचार और देश-विदेशों में शस्त्रास्त्र संग्रह के लिये चल 
रही इस प्रकार की अपनी श्रमेक योजनाओं के लिए इस समय धन की बड़ी श्रावश्यकता थो । राजस्थानी 
रियासतों के राजाओं से भी उन्हें उसके लिये कुछ सहायता मिलती थी। जोधपुर, ईडर का शासक 
कर्नल सर प्रताप, बीकानेर का गंगासिह और बड़ोदे क। सयाजीराव श्रादि कुछ तो इनकी बनाई हुई वीर 
भारत समिति के सदस्य हो गये थे । 

जोधपुर, बीकानेर झ्रादि के राठोड़ श्रापस में प्रायः चर्चा करते थे कि यदि क्रान्ति सफल हो गई 
जिसके सफल होने की उस समय चारों तरफ चल रही गुप्त तैयारियों को देखते हुए बहुत कुछ श्राशा 
थी, तो क्रान्तिकारियों में भ्रधिकांश तो उनमें खप चुके होंगे और जो शेष रहेंगे उन्हें वे श्रपने वश में कर 
वरिष्ठ शास्त्रास्त्रों श्रौर साधनों से सरलता पूर्वक अधिकार हथिया लेने में शीघ्र ही सफल होंगे । क्रान्ति- 
कारी भी उनकी इस मनोबृत्ति को शीघ्र जान गये थे । भोपर्सिह अपने को राठौड़ कहता था श्रौर उनके 
संगठनों में खूब हिला-मिला रहता था। इस बात की सूचना भी भोपसिंह ने रासबिहारी वसु श्रादि 
क्रान्तिकारियों को दे दी । 

राजस्थान के कुछ राजाश्रों ने प्रंग्रजों का विरोध किया था, उन पर श्रंग्रेजों की नजर पड़ी । इस 
भवसर का लाभ क्रान्तिकारियों ने “राज लोग समय पर कोई विपरीत काये न कर सके” इसके लिये 
उन पर नंजर रखने को भ्रपने व्यक्ति रियासतों में रखवा देने से उठाया | विजयसिंह पथिक खर्वा के ठा० 
राव गोपालसिह का प्राइवेट सेक्रेटरी नियत हुआ । पंजाब का एक वीर युवा बालमुकुन्द जोधपुर कुमार के 
शिक्षक्‌ रूप में तियुक्त किया गया । हसीं प्रकार बीकामेर भ्रादि में बा० मुक्ताप्रसाद प्रादि भ्रमेक क्रांतिकारी 
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लगा दिये गए। राजनीतिक विभाग श्रौर रियासतों के बीच का गुप्त पत्र व्यवहार इस प्रकार इन क्रान्ति- 
कारियों की दृष्टि में रहता था । 


च 


क्रान्ति की सब तैयारियां पूरी हो जाने पर उसका प्रारम्भ स्वयं भ्रपने निरीक्षण में कराने को 
रासविहारी वसु जनवरी १६१४५ में बनारस से लाहौर चला गया । दिल्‍ली, राजस्थान की श्रोर इन्तजाम 
करने के लिये शचीन्‍्द्रनाथ सान्याल को भेजा गया । २९ फरवरी १६१५ को क्रान्ति प्रारम्भ करने की 
तिथि निश्चित थी । उस दिन करतारसिंह झ्पने दल के साथ फिरोजपुर के शस्त्रागार पर जो भारत में 
सबसे बड़ा था प्राक्रमण करने वाला था | उसकी सूचना मिलते ही और सब दल अपना काम प्रारम्भ 
करने को थे। राजस्थान में ठा० गोपालसिह को दामोदरदास राठी से मिलकर व्यावर पर, और विजय- 
सिंह पथिक को प्रजमे र, नसीराबाद पर कठ्जा करने का काम सौंपा गया था। जनवरी के भ्रन्त तक यह 
सारी व्यवस्था कर शचीन्द्र बनारस लौट गया, जहां क्रान्ति की बागडोर स्वयं उसके हाथ में थी । 

इस प्रकार की सब तैयारियां भारत में बड़े गुप्तरूप से की जा रही थी । परन्तु यूरोप भ्रादि से 
श्राये हुए भारतीय मन्त्रगोपन में इतनी सावधानी न कर सके । फ्रांस की पुलिस ने युद्ध करने के कुछ 
मास पदचात श्र ग्रेजों को सूचना दी कि यूरोप के भारतीय प्रान्तों में हिन्दुस्तान में शीघ्र ही व्यक्त होने 
वाले किसी सेनिक विप्लव की चर्चा हो रही है। इस बात को सुनकर भारत में पुलिस चौकन्नी हो उठी । 
यथार्थ बात को जानने के लिये पुलिस ने १६१५ में एक भेदिये को क्रान्तिकारियों की बात जानने के लिये 
भेजा, जिसमें पुलिस सफल हो गई । क्रान्तिकारियों को जब मालूम हुवा तो वे इस पर कड़ी निगाह डालने 
लगे और उसे समाप्त कर देने की ठानी। परन्तु क्रान्तिकारी इस कार्य के करने में भी श्रसफल रहे। 

राजस्थान में विजयसिह पथिक, ठा० गोपालसिंह, भ्रादि क्रान्तिकारी उस रात खर्वा स्टेशन के 
निकट जंगल में भपने दो हजार साथी स्वयं सेवकों का दल लिये कार्य करने के लिये सन्‍नद्ध होकर संकेत 
पाने की प्रतीक्षा में थे । रात को दस बजे भ्रजमेर से भ्रहमदाबाद जाने वाली रेलगाड़ी वहां से गुजर रही 
थी । उससे खर्वा स्टेशन के निकट जंगल में एक बम धमाका कार्यारम्भ का संकेत था। परन्तु वह धमाका 
हुवा नहीं । श्रगले दिन सन्देश वाहक ने भ्राकर लाहौर में घटी घटनाओ्रों की सूचना विजयसिह आदि को 
दी। इनक पास हास्त्रास्त्र जिनमें ३२० हजार के लगभग पुरानी हैड़ी मार्टिन बन्दूक भौर बहुत सा दूसरा 
गोला बारूदादि था। इन्होंने वह सब सामान तत्काल यथा स्थान पहुंचा दिया और स्वयं सेवक सेनिक 
दल विखर गया। विजयसिंह दिल्‍ली के रहने बाले अपने एक साथी रलियाराम के साथ बड़ौदा तक 
जाकर अ्रपने सब साथियों को भी सावधान कर झ्राया । सात श्राठ दिन बाद ही पुलिस ने खर्वा पर छापा 
मार कर विजयसिंह एवं उनके साथी ठा० गोपालब्िह श्रादियों के पकड़ने की तैयारी की । जिसकी 
ख़बर क्रान्तिकारी भेदियों द्वारा प्राप्त हो गई थी। विजयर्सिह पथिक के कहने पर चुपचाप आ्रात्मसमपंरणा 
कर श्र ग्रेजों की जेल में प्रनिश्चित काल तक सड़ने या साधारण चोर, डाकुशों भौर खूनियों की भांति 
फांसी पर लटकवाये जाने की भ्रपेक्षा उन सबने लड़कर मरने का निश्चय किया । दूसरे साधारण 
सदस्यों को विजयसिह ने खर्वा ग्राम से हटा दिया । इसके बाद विजयसिंह पथिक,-ठा० गोपालसि]ह, और 
इसका चाचा मोडसिंह, रलियाराम “जो दिल्ली निवासी थे” सवाईसिंह श्रादि पाञ्च साथी बहुत सा 
इस्त्रास्त्र और खाने पीने के लिये 5-१० दिन के लगभग चलने योग्य सामग्री लेकर खर्वा के गढ़ से निकल 
कर रातों रात पास के जंगल में बनी एक शिकारी बुर्ज में मोर्चा बन्दी पर जा डटे । भ्रगले दिन. प्रज़मेर 
का भर ग्रंज कमिइनर स्वयं ५०० सैनिकों की टुकड़ी लेकर उन्हें खोजता हुवा वहां पहुँचा भोर ,उहहें चारों 
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भ्ोर से घेर कर आ्रात्म समपंण करने के लिये बाधित किया। किन्तु क्रान्तिकारियों को मरने मारने के 
लिये सज्जित हुए देखकर श्र ग्रेज कमिश्नर को भय हुवा कि कहीं सचमुच हमें दो चार दिन इनसे लड़ना पड़ा 
तो चारों तरफ की जनता इनकी सहायता करेगी श्रौर- हमारे विरुद्ध हो जायेगी । कमिश्नर को साथ की 
हिन्दुस्तानी टुकड़ी की राजभक्ति पर भी विश्वास न था। ऐसी दशा में यदि मुकाबला जम जाता तो सारे 
राजस्थान में श्राग भड़क उठना भी श्रसम्भव न था । श्रत: जहां तक हो सके गोली चलने देने की श्रापत्ति 
न श्राने देने का श्रादंश उसे ऊपर से भी था। उसने क्रान्तिकारियों को समभाया कि अ्रभी तो तुम पर 
कोई विशेष शभ्रभियोग या दोषारोपण नहीं है किन्तु रक्षा के लिये तुम्हारी गिरफ्तारी की जा रही है। यह 
भी सम्भव है कि उनमें किसी पर कोई भ्रपराध प्रमाणित ही न हो, इस श्रवस्था में सरकार से व्यर्थ मुका- 
बला कर श्रपराध श्रोढ़ने में बुद्धिमत्ता भी न होगी। इस प्रकार बहुत बाद-विवाद के पश्चात्‌ यह समभौता 
हुवा कि उन्हें किसी हवालात या जैल में बन्द न कर किसी ऐसी जगह नजरबन्द किया जायेगा जहां 
झ्रास पास के जंगल में शिकार की पूरी सुविधा हो । शिकार के लिये बन्दूक, तलवार श्रादि शस्त्र और 
सवारी के लिये घोड़े तुम्हें सदा मिले रहेंगे। और तुम्हारे श्रास पास जहां तक दृष्टि पड़े कोई फौज आादि 
का पहरा न दिया जायेगा । सरकार को भय था कि यदि फौज भ्रादि का पहरा दिया गया तो ये जान 
जायेंगे कि हम कंदी हैं। ये छूट भी गये तो फिर हाथ भ्राने वाले नहीं हैं । 

उपयु क्त समभोते के पश्चात्‌ इनको मेवाड़ सीमा पर स्थित टाडगढ़ के किले में नजरबन्द किया 
गया । जहां भ्रास पास तीन तीन मील तक जंगल में उन्हें शिकार भ्रादि के लिये उनकी खुली छुट्टी हो 
गई थी । नजरबन्दी के १५ दिन बाद ही सोमदत्त के मुखबिर हो जाने से लाहौर षड़यन्त्र के मामले की 
जाँच में विजयसिह पथिक का नाम भी लिखा गया था, जिससे उसे गिरफ्तार कर तत्काल लाहौर भेजने 
की आ्राज्ञा टाडगढ़ पहुंची । विजयसिंह भ्रपनी गिरफ्तारी फी बात को पहले ही जान गया श्रौर वहां से 
भाग निकला । मेवाड़ के राजा फतहसिह की सहायता से प्लौर अ्रनेक सरदारों एवं जनता की सहायता 
से वह दुबारा नहीं पकड़ा गया। ठा० गोपालसिह एवं मोडसिह प्रादि उसके साथी भी विजयसिंह 
पथिक के बाहर जाने पर सवारी का सब प्रबन्ध कर देने से दूसरे ही दिन टाडगढ़ से निकल पड़े । 

इस प्रकार इनक निकल जाने पर उन दिनों मेवाड़ में बड़ी सनसनी श्रौर उत्सुकता का वातावरण 
था। श्र ग्रेजों के गुप्तचर भौर सशस्त्र पुलिस दल स्थान स्थान पर इनकी खोज में घूम रहे थे । मेवाड़ 
दरबार को भी ऊपरी दबाव से उनकी गिरफ्तारी के लिये जगह जगह पुलिस श्लौर फौजी दस्ते नियत 
करने पड़े थे । बसे तो यह भ्र ग्रेजों से विरुद्ध था, परन्तु उसने ये काम ऊपर से दिखाने के लिये किए थे । 

जिस समय विजयसिंह टाडगढ़ से निकल कर भागा था उस समय वह रात को किसी जंगल में 
रास्ता भटक जाने से थक कर एक चद्वान पर सो गया था। कुछ समय पश्चात्‌ एक जंगली जानवर ने 
उसको पैर पकड़ कर घसीटा, जिससे उसके एक घाव हो गया था । उस दिन वह अपने पास पिस्तोल होने 
के कोरण प्राण-रक्षा कर सका । यदि उस दिन उसके पास पिस्तौल न होता तो मृत्यु का मुख देखना 
पड़ता । उस जंगल के बाहर वह प्रगले दिन प्रकाश होने पर बड़ी कठिनता से निकल पाया था । खुली 
सड़क पर भ्राकर उसने देखा कि सड़क के एक श्रोर एक ग्राम बसा हुवा है तथा दूसरी तरफ एक भोंपड़ी 
बनी हुई थी । विजयसिह गांव से बचकर झोपड़ी की झोर से जा रहा था। उस समय एक ६० वर्ष की 
बुढ़िया ने उसको देखा । वह बुढ़िया भोंपड़ी के समीप बठी हुई थी । उसने विजयसिह को हाथ के इशारे 
से भ्रपने पास बुलाया झौर भ ग्रेजों का विद्रोही है ऐसा समककर उस बुढ़िया ने भ्रपनी भोंपड़ी में छिपा 
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दिया। बाद में उसकी मरहम पट्टी कर अपने लड़के द्वारा ग्राम के धोबी का घोड़ा चरने के स्थान से 
चुपचाप पकड़वा कर बुढ़िया ने श्रपने लड़के के साथ उसके गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाने का सारा 
प्रबन्ध किया। इसी प्रकार मेवाड़ के उसी प्रान्त के एक जागीरदार ने श्रग्रेजों द्वारा अपने स्थान की 
तलाशी होने का पूरा भय रहते हुए भी अपने गढ़ में महल के जनाने भाग का एक भाग खाली कराकर 
एक महीने तक अपने यहां विजयसिंह पथिक को छिपाये रखा था। इसी तरह से उधर ठा० गोपालसिह, 
मोडसिह आदि इसके साथियों को टाडगढ़ से निकलने और फरार जीवन बिताने में भी मेवाड़ के लोगों 
का गहरा श्र सहानुभूति पूर्णा सहयोग बराबर मिलता रहा । उदयपुर के महाराणा का भी आमभ्यन्तर 
श्रादेश भ्रपने गुप्तचरों को उन्हें गिरफ्तार न करने एवं गुप्त रूप से उनकी सब तरह से भरसक सहायता 
करने का था । 

मेवाड़ में भी लोगों ने जगह जगह पर क्रान्तिकारियों कै नमूने पर श्रपने छोटे छोटे समूह और 
दल बना रखे थे। जिनमें देशभक्ति की चर्चा की जाती थी एवं कुछ ऐसे साहसपूर्णा कार्य करने के लिये 
भ्रवसर की प्रतीक्षा में थे। ऐसे ही शक दल ने भोपसिह (विजयसिंह) को कॉकरोली में अश्रपने यहां कुछ 
दिन तक रख पथ-प्रदर्शन करने की प्रार्थना की थी । इनके दल का नेता चुगी अ्रधिकारी पुरोहित किशन- 
सिंह था और आस पास के युवक राजपुत, जागीरदार इसके सदस्य थे । इनके प्रबन्ध से विजयसिंह वहां 
राजसमुद्र तालाब के पार भाषण नामक ग्राम में एक धनिक सेठ डालचन्द के मकान पर रह कर वी० एस० 
पथिक के नाम से बहुत दिनों तक एक पाठशाला चलाता रहा । उन्हीं दिनों विजयसिंह के दूसरे साथी 
०० गोपालसिंह और मोडसिंह आदि सलीमाबाद में एक मन्दिर में रहते थे । पुलिस ने उनका पता 
पाकर उनको घेर लिया । इसकी सूचना कांकरोली पहुंची । तब उस मण्डली ने विजयसिंह पथिक के नेतृत्व 
में ऊटों पर जाकर उन्हें सहायत। देने का प्रयत्न किया, परन्तु उनके पहुँचने से पूर्व ही गोपालसिंह झ्रादि 
कुछ प्रतिज्ञाश्रों पर श्रात्मसमपंण कर चुक थे। 


इस घटना के कुछ दिनों परचात्‌ भार ग्राम में भी सरकारी गुप्तचरों का श्राना जाना हो गया । 
अतः विजयसिह को वहाँ से जाना पड़ा | वह वहाँ से चित्तौड़ गया । चित्तौड़ के पास एक ओछड़ी नामक 
ग्राम विद्यमान है, उसमें यह ठिकानेदार का भश्रतिथि बना । उस समय राजस्थान में बीजोल्यां कृषक- 
आन्दोलन चल रहा था । इसी ओोछड़ो ग्राम में विजयर्सिह्‌ पथिक का उसके नेताझ्रों के साथ सम्पर्क 
हुवा था। 

१६१५ के भ्रन्त में विजयसिह अपने मित्र ईश्वरीदास के साथ भ्रोछड़ी से बोजोल्यां में श्राकरं उसके 
निवास स्थान पर रहने लगा । रियासत की शोर से एक भाटी राजपूत उन दिलों. बीजोल्यां में मुन्सिफ 
था। विजयसिह ने ग्रपना डेरा उसी के निवास स्थान पर डाला । बिजयसिंह शीघ्र ही बीजोल्यां के सब 
सरकारी कागजों एवं मुकदमों का कार्य मुस्सिफ के नाम से करने लगा। रियासत की सरकार.ते लिखा 
पढ़ी करके इसने शीघ्र ही वहां एक पाठशाला भी खोली । युवकों की एक सेवा-समिति बनाकर इसने इस 
प्रान्त में नवीन जागृति का सूत्रपात किया। इसके कार्यों से जागी रदार भ्रादि सब धबरा आये । रिब्रासती 
प्रमला १९१६ की उन्हालू रवी की फसल की उगाही के साथ उन्हीं दिनों सरकारी युद्ध ऋण: को चन्दा 
भी किसानों से बलातू लिया जा रहा था | विजयसिंह की सलाह से किसानों ने उसे देने से अस्वीक्षार कर 
दिया । इस प्रकार के कार्य से रियासती कर्मचारी भी भअ्रड़चन में पड़ गये। कुछ लीभों ने इसकी ख्िकायत 
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उदयपुर में अंग्रेजी रेजीडेन्सी में पहुंचाई। एवं दूसरी काय॑ प्रवृत्तियों का भी पता रेजीडेन्सी के पास दिया । 
विजयसिह को तत्काल पकड़ कर उदयपुर भेजने का आदेश मुन्सिफ के पास आया । पथिक को सात मास 
के निवास के बाद एकाएक बीजोल्यां ग्राम त्यागना पड़ा। वहां की पाठशाला एवं युवकों, किसानों के 
संगठन के दा के लिये पथिक ने अपने मित्र मणिकलाल वर्मा को नियुक्त किया । 

विंजयसिह पथिक के शिष्य, घनश्याम जोशी, जयसिंह धाड़क, आदि ने और युवक कृषक कार्य- 
कर्त्ताश्नों ने समस्त कार्यो को चलाया । 

बीजोल्यां से भाग कर पथिक खेराड़ के रास्ते से बृ'दी होते हुए कोटा पहुंचे । जहां पर केशरीसिंह 
बारहट (जो कुवर प्रतापसिह के पिता थे और क्रान्तिकारियों के सरदार माने जाते थे) उनके श्वसुर 
कविराज दुर्गादास जो कोटड़ी का जागीरदार थे, तथा 'अभिनव-भारत' सभा के आधिक संकटों का 
निवारण करने वाले थे, उनके पास जाकर रहे । 

१६१६ में बीजोल्याँ ग्राम में वर्षा न होने से खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। किन्तु लगान की 
दरें पूवं से भी अ्रधिक कर दी थीं । एवं लोगों से युद्ध श्रादि का भी चन्दा लिया जा रहा था। जिससे 
जनता बहुत श्रसन्तुष्ट थी। जनता को भ्रसन्तुष्ट देखकर उनके नेतागण विजयसिंह के पास गये और कहा 
कि आप नेतृत्व ग्रहण कर लें । विजयसिह ने उनका कहना मान लिया श्रौर उसने सलाह दी कि अब की 
बार न तो युद्ध चन्दा दिया जाये, न ही खेती का लगान दिया जाये। युद्ध चन्दा भ्ोर खेती लगान न देने 
पर महाराणा ने किसानों को खूब डराया एवं धमकाया। ऊपर कहा जा चुका है कि महाराणा 
बैसे तो जनता का हित चाहते थे । परन्तु अंग्रेजों को ऊपर से दिखाने के लिए ऐसा किया था। परन्तु वे 
शानन्‍्त रहे और अपने पक्ष के न्याय के लिए लड़ते रहे। विजयसिह का मेवाड़ की सीमा में घुसना खतरे 
से खाली न था । भ्रत: वह कोटा की तरह से मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर गुप्तरूप से बंठा हुवा, सारे 
आन्दोलन का कार्य संगठित करता रहा । 

महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह एवं श्रन्य नेताओ्रों के चलाये हुए सत्याग्रह देश में बड़े 
जोरों से चल रहे थे । बीजोल्यां का भी कृषक-सत्याग्रह उस समय जोरों से चल रहा था। इस सत्याग्रहों 
में जितने भी भ्रत्याचार भ्ंग्रेज सरकार ने किए थे उन सब पर विचार करने के लिए १६१८ दिसम्बर 
में कांग्रेस का श्रधिवेशन दिल्‍ली में बुलाया गया । दिल्‍ली प्रान्त के निकट होने से काँग्र स के उस भ्रधि- 
वेशन पर राजस्थान के विभिन्‍न रियासतों से बहुत लोग दिल्ली में इकट्ठ हुए। चम्पारन और खेड़ा में 
चलाये हुये किसानों के संघर्षों में गांधी की सफलता से झ्राहष्ट बीजोल्यां के किसान नेता विजयसिह 
पथिक ने उनसे सम्पक कर लिया । विजयसिंह अपने साथियों सहित दिल्ली पहुँचा। वहां पर विजयसिह 
पथिक, गरोश शंकर विद्यार्थी, चान्दक रण शारदा (जिनका भ्रन्त में नाम चन्द्रातन्‍्द सरस्वती हुवा ये भ्राय॑ 
समाज के एक स्तम्भ माने जाते थे) इत्यादि के प्रयत्न से दिल्ली कांग्रेस श्रधिविशन पर “राजपुताना मध्य- 
भारत सभा'' नामक सार्वजनिक संस्था की स्थापना हुई। जिसके सभापति वर्धा निवासी सेठ रायबहदुर 
जमनालाल बजाज चुने गये एवं गणेश्न शंकर विद्यार्थी उपसभापति । गणेश झंकर विद्यार्थी मध्यभारत से 
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'अ्रताप' नामक एक भ्रखबार निकालता था । जो युक्त प्रान्त श्रौर राजस्थान के प्रारम्भिक सावंजनिक 
एवं राजनीतिक जीवन के निर्माण में बड़ा सहायक हुवा था। _. 

इसी बीच १६१६ में नमक कानून बना । जिसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। गांधी जी 
को ८ प्रप्नैल को दिल्ली भ्राते समय गिरफ्तार कर लिया एवं बम्बई भेज दिये गये। तब गाँधी जी ने कुछ 
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कारणों से सत्याग्रह स्थगित कर दिया था । इस सत्याग्रह के बाद पंजाब में हृदयविदारक 'जलियां वाला 
बाग' का कारड हुवा, जिसमें से कड़ों मनुष्य भूने गये। सारे पंजाब पर फौजी कानून घोषित कर दो 
महीने तक भीषण प्रातंक भ्रौर भ्रत्याचारों का दौर-दौरा था। । 

इसके पश्चात्‌ १६९१९ दिसम्बर में काँग्रेस का साधारण श्रधिवेशन प्रमृतसर में किया गया । साथ 
ही 'राजपृताना मध्यभारत सभा का भी दूसरा भ्रधिवेशन हुवा । उसमें संगठन को व्यापक रूप देने के 
लिये समस्त कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया । 

अंग्र ज सरकार ने देश के वातावरण को शान्त करने के लिये १९२० फरवरी तक सब राजबन्दी 
एवं कुछ क्रान्तिकारियों को छोड़ दिया । जिसमें राजस्थान के श्रजु नलाल सेठी, ठा० गोपालसिंह, केशरी- 
सिंह बारहट, भ्रादि भी छूट कर भ्रा गये । विजयसिह पथिक के वारणएट भी रह कर दिये गये। सबके 
छूट जाने के पश्चात्‌ विजयसिह भ्रादि ने १६२० मा में 'राजपूताना मध्यभारत सभा' का श्रधिवेशन सेठ 
जमनालाल बजाज के सभापतित्व में किया । उस अवसर पर विजयसिंह ने यह घोषणा की थी कि जो 
सरकार मुझे विजयसिंह के नाम से भ्रब तक हू ढ़ती रही थी, वह भोपसिंह का नाम का मैं हूं। तब अनेक 
खुफिया विभाग के भ्रधिकारी भी, जो विजयसिंह पथिक को बराबर देखते रहे थे, हैरान रह गये । उसी 
समय 'राजपूताना मध्यभारत सभा का क्ृषक-भ्रान्दोलस ठीक चलाने के लिए एक पत्र निकालने की 
योजना बनाईं। परन्तु गांधी जी ने किसी कार्य के लिए विजयसिंह श्रादि को वर्धा बुलाया, जिससे वह 
योजना सफल न हुई । 


वहीं वर्धा में जमनालाल बजाज ने “राजस्थान केसरी' पत्र निकालने के लिए विजयसिंह पथिक 
को पांच हजार रुपया प्रेसादि की व्यवस्था के लिए दिया। इस समय बीजोल्यां का कृषक आन्दोलन श्रच्छी 
तरह चल रहा था। निजयसिह ने “राजस्थान केसरी' पत्र के सम्पादक का काय॑ वर्धा में केश रीसिह 
बारहट और अजु नलाल सेठी को दिया । पुनः राजस्थान लौट भ्राया । इन महानुभावों ने कुछ दिन तक 
पत्र का कायं सुचारु रूप से चलाया परन्तु सम्पादकीय अ्रम्यास न होने से इन्होंने कार्य करना छोड़ 
दिया । फिर विजयसिह को इसका कार्य सम्भालना पड़ा। 


इसके बाद गांधी जी ने प्रसहयोग श्रान्दोलन चलाया । अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए बहुत 
भ्रत्यात्रार किये। इनक भ्रत्याचारों की रपष्टीकरणा के लिए बीच-बीच में कांग्रेस के ग्रधिवेशन भी होते 
रहे | १६२० के ग्र्त में नागपुर में एक कांग्रेस भ्रधिवेशन हुवा। जिसमें भाषावार प्रान्तों का निर्माण 
विषयक प्रस्ताव पारित करना था। जिसको सभी ने स्वीकार किया। इसी भ्रधिवेशन के साथ-साथ 
राजस्थान मध्यभारत सभा का चौथा अ्रधिवेशन भी हुवा । जिसमें पंजाब, मध्यभारत,: हिमाचल, गुज- 
रात, महाराष्ट्र श्रादि प्रान्तों के ४ हजार व्यक्ति प्रतिनिधि रूप से सम्मिलित हुए । वहीं १२ 'राजपृताना . 
मध्यभा रत सभा वालों ने देशी राज्यों में चल रहे जन भ्रान्दोलन झौर वहाँ साम्राज्यशाही के कारिनदों 
भ्रौर सामन्‍्ती शासन तन्त्र के कल पुर्जो द्वारा जनता पर किये जाने वाले जुल्मों की एक प्रदर्शिनों संगठित 
कर राजस्थान के जन जागरण के लिये एक महत्त्वपूर्ां कदम बढ़ाया। उस प्रदर्शिनी के प्रधान विजयसिंह 
पथिक, जमनालाल सेठ, भ्रजु नलाल सेठी, केशरीसिह बारहठ, गणेश शंकर विद्यार्थी चुने गये | एवं मध्य 
भारत के गोविन्ददास प्रधान चुने गये । चान्दक रण शारदा प्रधान मन्‍्सत्री एवं चौ० रामनारायणश और 
नृसिहृदास सहकारी मन्त्री चुने गये । क्‍ 
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१६२१ में विदेशी कपड़े का वहिष्कार भ्रानदोलन चलाया गया। जिसको दबाने के लिये अंग्रेजों 
ने मारपीट से दमन प्रारम्भ किया । उस श्रान्दोलन की गूज राजस्थान में सर्वत्र फैली हुई थी । राजस्थान 
ने जितना इस श्रान्दोलन में भाग लिया उतना श्रन्य किसी ने नहीं लिया । इसी समय में राजस्थान एवं 
मध्यभारत के कार्यकर्त्ता काँग्रेस में मिलि थे । विजयसिह पथिक और चौ० रामनारायण भी 'राजस्थान' 
पत्र का कार्य छोड़कर १६२० में वर्धा से राजस्थान भ्रा गये थे । 

राजस्थान में श्रपना सारा समय सावंजनिक सेवा में देने का व्रत लेने वालों के लिये “राजस्थान 
सैवासंघ' नामक संगठन विजयसि]ह पथिक की श्रध्यक्षता में स्थापित हुवा। जिसमें चौ० रामनारायण, 
इनकी पत्नी, मासिकलाल वर्मा, हरिभाई किकर, नानूराम व्यास, शोभालाल गुप्त, लादूराम जोशी श्रादि 
उस संघ में साम्मलित हुए | इनका कार्य बड़े जोरों से चला। श्रन्त में १९२३ दिसम्बर में सभी कार्य- 
कर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये । परन्तु कुछ दिन मुकहमा चलाकर, राजस्थान प्रवेश निषेध कानून लगा 
कर छोड़ दिये गये । विजयसिह पथिक को राजद्रोह के भ्रपराध में १६२४ में गिरफ्तार किया गया और 
१६२७ के भ्रन्त में छोड़ा गया । १६२४ से पूर्व ही बीजोल्यां कृषक श्रान्दोलन सफल हो गया था । छूटने के 
बाद विजयसिंह पथिक ने श्रपना सारा जीवन काँग्रेस के कार्यों के लिए लगाया। इस वीर नेता के क्या- 
क्या कार्य गिनाऊँ ? इसने तो भ्रपना सारा जीवन जनता के भावों को प्रबल बनाने और भारत माता को 
स्वतन्त्र करने के लिए न्यौछावर कर दिया । 

१६२८ से १६९५३ तक कांग्रेस में काम करते रहे | तत्‌पश्चात्‌ १६५४ में हरिभाऊ उपाध्याय ने 
विजयसिंह पथिक को राज्य की श्रोर से शहीदों का इतिहास लिखने को कहा, परन्तु वे इसको पूरा न 
कर सके और संसार से चल बसे । 





श्री अज्ञ नलाल सेठी 


| (ब्र० धर्मत्रत) 

ग्रजु नलाल सेठी की जन्मभ्ूमि राजस्थान थी । निवास स्थान का कोई विशेष निर्णय नहीं मिलता। 
यह भी विजयसिंह पथिक के दल का क्रान्तिकारी था। इसने क्रोन्ति की भावना जनता के हृदय में कुट- 
कट कर भरने के लिए एक पाठशाला खोली । उसमें अ्रध्यापन का कार्य विष्णुदत्त नामक एक मिर्जापुरी 
ब्राह्मण युवक करता था। इस पाठशाला का सम्बन्ध बंगाल की अ्रनुशीलन समिति से था। उसी की श्रोर 
से श्रजु नलाल सेठी राजस्थान में कार्य करता था। अ्रजु नलाल सेठी खर्वा के ठा० गोपालसिह के पास भी 
(जो क्रान्तिकारियों श्रौर रियासती दलों के बीच उन दिनों मुखिया का काम करता था) श्राया-जाया 
करता था। जिससे उसके साथ सम्बन्ध हो गया । 


दिल्‍ली बम कारणड के तीन महीने बाद ठा० गोपालसिह ने श्रजु नलाल सेठी की पाठशाला के चार 
विद्यार्थियों-मोतीचन्द, मारिकचन्द (जो महाराष्ट्र में शोलापुर के रहने वाले जैन युवक थे), जयचन्द 
कारमी र का था, जोरावरसिह केशरीसिंह का छोटा भाई था, इनको साथ लेकर बिहार के भरा जिले 
में स्थित नीमेज ग्राम के जेन उपासरे पर २० मार्च १६१३ ई० को छापा मारा । वहाँ पर घन पर्याप्त मात्रा 
में समझा जाता था । इसलिये वहाँ का मंहन्त इन्होंने मार दिया। परन्तु वहाँ की चाबी न मिली, श्रतः 
वे रुपयों से वंचित रह गये । तभी कोटा का दल, जिसमें केश रीसिंह बारहट, हीरालाल जालो री, ग्ुरुकुल 
कांगड़ी के संस्थापक महात्मा मुन्शीरास जी की पुत्री के पति रुद्रदत्त और कोटा राज्य का प्रमुख जागीर- 
दार और उच्च पदाधिकारी श्राबजी, जो बाद में शभ्ररसे तक कोटा राज्य का दीवान भी रहा था, इत्यादि 
लोग सम्मिलित थे, जोधपुर के एक प्रसिद्ध धनी महन्त से समभा बुकाकर क्रान्ति के लिये सहायता पाने 
का प्रयत्न कर रहा था, वह महन्त श्रपनी एक पोली लाठी में बहुत से कीमती जवाहरात भरे रखता था । 
उसके स्वेच्छा से कुछ देने पर क्रान्तिकारियों ने लाठी लेने के लिए उस महन्त को मार दिया। जब उन्होंने 
लाठी को देखा तो उसमें केवल कोयले मिले। क्योंकि महन्त श्रपने जवाहरात उससे पहले ही कहीं छुपा 
चुका था| जिसका पता क्रान्तिकारियों को न लगा । इस समय कोटा के दल को रुपये की भ्रावश्यकता थी 
पंजाब के क्रान्तिकारी नेता बाबा गुरुदत्तसिह की “कोमागातामारू” योजना में सहायता देने के लिये थी । 
कैनेडा में उस समय भारतीय श्रमिकों का श्राना रॉकने के लिये ऐसा कानून बनाया गया था कि वे ही 
श्रमी वहाँ प्रविष्ट हो सक जो अपने देश के जहाज में आरायें। ग्ुरुक्‍त्तसिह एक जापानी 'कोमागातामारू' को 
भाड़े पर लेकर उसमें पंजाबी मजदूरों को ले गया | वह यह देखना और पंजाबी मजदूरों को दिखा देना 
चाहता था कि बरतानवी साम्राज्य के उपनिवेशों में भारतीयों की क्‍या भ्रवस्था है । ? 

भ्रकु नलाल सेठी की जेन पाठशाला की ओर जनता का ध्यान उन दिनों में बहुत भ्राकृष्ट हो रहा 
था । चौ० रामनारायण शेखावाटो के निवासी भ्रपने एक छोटे भाई को पाठशाला में प्रविष्ट कराने भ्राये 
डी । आर दिनों अजु नलाल सेठी से उनका सम्पर्क हुआ था, एवं धीरे-धीरे क्रान्तिकारियों में सम्मिलित 

गये । 
उपयु क्त काणडों के बाद पुलिस की निगाहें भी पाठशाला पर पड़ने लगीं। भ्रतः भ्रजु नलाल को 
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जयपुर के सेठ कल्याणमल भ्रादि की भ्राज्ञा से, जो उस समय पाठशाला का सारा खर्च देते थे, शीघ्र ही 
उठाकर इन्दौर चला जाना पड़ा। 

नीमेज श्रोर कोटा काण्डों के बाद १७ मई १६१३ को लाहौर के लारेन्स बाग के फाटक पर बम 
फटा । उसके निरीक्षण के सिलसिले में पुलिस को दिल्ली बम कांड का भी पता १६१४ तक लग गया 
था । उसमें मा० अ्रमीरचन्द आ्रादि पकड़े गये । अभ्रजु नलाल सेठी पर भी सन्देह हो गया । इन्दौर में तलाशी 
के समय शिवनारायण नामक युवक उसकी पाठशाला का एक पुराना छात्र ठहरा था, जिसकी जेब में 
कुछ सन्देहजनक कागज मिले । उसके व्याख्यानों से नीमेज और कोटा काण्डों के रहस्य भी खुल गये । 
नीमेज कांड में विष्णुदत्त और मोतीचन्द पकड़े गये। मारिकचन्द और जोरावरसिह फरार हो गये । 
कोटा में कशरीसिंह, हीरालाल जालोरी श्रादि पर महन्त की हत्या का लम्बा मुकहमा चला। उनकी 
समस्त सम्पत्ति जब्त कर ली । यही नहीं, शहापुरा में केशरीसिंह के भाई आदि की, जिनका कि राजनीति 
से कोई घुणाक्ष र सम्बन्ध भी नहीं था, जागीर जब्त हो गई । 

दिल्‍ली का मुकदमा १६१४ के भ्रन्त तक समाप्त हो गया था। उसमें १३ अभियुक्तों मे ७ को सजा 
हुई, ५ को अपराध न होने से छोड़ दिया | मा० अश्रमीरचन्द, भ्रवधबिहारी, वसन्तकुमार विश्वास श्र 
बालमुकुन्द, इन चारों को फांसी की सजा हुई। तीत को भ्राजन्म कारावास का दरशड मिला, जिसमें 
महात्मा हंसराज का पुत्र बलराज भी था। इनकी अपील लाहोर हाईकोर्ट में चल रही थीं। उसमें अजु न- 
लाल सेठी का नाम दिल्‍ली श्रौर नीमेज के काण्डों के मुकहमों में लिया गया। परन्तु उनके विरोध में 
कोई प्रमाण न मिला, अभ्रतः: छोड़ा नहीं भ्रपितु जयपुर की जेल में नजरत्न्द कर दिया । 

ऋरान्तिकारियों ने एक योजना बनाई थी। उसमें यह था कि जितने भी क्रान्तिकारी जेलों में हैं उन 
सब को छुड़ाया जाय । दिल्‍ली के अभियुक्तों में छोटेलाल जन भी था, परन्तु वह छूट गया था। उसने 
ग्रजु नलाल सेठी को छुड़ाने का पर्याप्त प्रयत्न किया । वहाँ पर उसने एक मंडली बनाई थी। परन्तु पूरी 
शक्ति न होने के कारण न छुड़वा सका । १९२० के श्रन्त में देश के वातावरण को शुद्ध करने के लिये 
अंग्रेजों ने सब क्राम्तिकारियों को छोड़ दिया । उनमें श्रजु नलाल सेठी भी छूट गये । 

ग्जु नलाल सेठी ने विजयसिह पथिक के साथ रहकर 'राजस्थान-केसरी' पत्र के सम्पादन का भी 
कार्य किया था । ै 

महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये अभ्रसहयोग भ्रान्दोलन में श्रजु नलाल सेटठी ने भी बड़ा भाग लिया 
था। भ्रजु नलाल सेठी, चान्दकरण शारदा, मौलाना मुहनुद्दीन चिश्ती, इत्यादि के प्रयत्नों से भ्रजमेर ने 

' भी इस झान्दोलन में भाग लिया । 


राजस्थान के चिरस्मरणीय नेता--- 


बाबा इपिहिदास 


( ब्र० धर्मतव्रत ) 


बाबा नृर्सिहदास राजस्थान के उन चुने हुये नेताश्रों में से थे। जिन्होंने श्रपने जीवन में सदंव त्याग 
तप और बलिदान के संकटाकीरों पथ को चुना । पहले नृसिहदास मद्रास में अंग्रेजी दवाईयों के व्यापारी 
थे। परन्तु असहयोग ग्रान्दोलन की श्रावाज सुन कर मैदान में कूद पड़े । तब से लेकर मृत्यु तक उन्होंने 
सदेव श्रमिकों, शोषितों भर उत्पीड़ितों का साथ दिया । नृसिहदास कहा करते थे--“मेरे विचार ही मेरें 
सब से बड़े शत्र हैं। यह अ्रक्षरश: सत्य है। उनके विचारों ने उन्हें कभी भी बैठने नहीं दिया। वे सदैव 
उद्विग्न, उत्तेजित और क्रियाशील रहते थे। कितनी बार उन्होंने मशाल हाथ में ली श्रौर उसकी लपट ने 
उन्हें भुलसाया । यह एक लम्बी कथा है। श्राज उनके न रहने पर यह कहा जा सकता है कि बलिदानों 
की जिस परम्परा ने राजस्थान में स्वतन्त्रता मन्त्र के जन्मदाता अ्रजु नलाल सेठी को दरगाह में दफनाया, 
बिजोल्यां के सेनानी वीर विजयसिंह 'पथिक' को अनेक भावों के बीच जीवन व्यतीत करने के लिए विवश 
किया,उसी ने नृसिहदास को अ्र्तिम समय तक श्रपने घातक प्रभाव से मुक्त न किया। श्री सरस वियोगी 
जी ने इनके विषय में लिखा है कि--'मैंने इस महामानव को जीवन के भ्रन्तिम नो वर्षों में निकट से देखा 
है भ्ौर मैं कह सकता हूं कि उनके निधन से मानवता ने एक बहुत बड़ी व्यक्ति को खो दिय।।” प्रागे भौर 
भी लिखते हैं - “बाबा तृसिहृदास से मेरा परिचय उस समय हुमा था जब त्याग भूमि' भ्रजमेर के बन्द 
हो जाने पर मैंने 'विश्वामित्र दिल्ली का एक सम्पादन भार ग्रहण किया। उन दिलों मेरी पूर्व पत्नी 
राजयक्ष्मा रोग से अ्रजमेर में पीड़ित थी भर मैं दिल्ली में कार्य कर रहा था। बाबा नृतिहदास मुझे 
अखिल भारतीय श्रग्रगामी दल के सभापति एवं नेताजी के संचालक लाला शंकरलाल जी के निवास-स्थान 
पर मिले मैं वहीं श्रद्धय विजयसिह 'पथिक' के एक भ्रावश्यक पत्र को लेकर गया था। वह दिन था श्रौर 
प्रन्तिम दिन-मेरे उनके सम्बन्ध में कभी कोई बल न पड़ा । मृत्यु के दो दिन पूर्व उन्होंने मुझसे मिलना 
चाहा भ्ौर सन्देशा भेजा । पर खेद है कि वह सन्देशा उनके न रहने पर मुझे मिला । मैं स्वयं भी उनसे 
मिलना चाहता था, पर विधि की कठोर इच्छा थी कि भ्रवानक हृदय की गति रुक जाने पर १६५७ जुलाई 
की २२ तारीख को बाबा जी हमको छोड़ कर चल बसे ।” इनके चले जाने से राजस्थान की राजनीति से 
एक बड़ान क्षत्र उठ गया। आ्राज राजस्थान में भ्रनेक नेता विद्यमान हैं। उन्होंने खुब नाम कमाया है पर 
श्रजु नलाल सेठी, विजयसिह पथिक और नृसिहदास की परम्परा से ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा जी के 
निधन के साथ ही चल बसी । 

बे क्रान्ति के प्रग्नदूत थे। गांधीवादी क्रान्ति की प्रेरणा से बह राजनीति में भ्राए। पर भ्रन्त तक 
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उस विचार धारा से चिपटे न रहे। उन्होंने समयानुक्ूल श्रपने विचारों में परिवर्तन किया और उसके 
गंभीर परिणाम भोगे। इससे इनका मूल्य समय श्रोर इतिहास की आंखों में घटा नहीं, किन्तु बढ़ गया है। 
नृसिहदास के लिये जीवन, दन्द्ात्मक स्थिति का नाम था। जहां संघर्ष श्रौर सृजन नहीं है वहां जीवन का 
दर्शन तृष्णा मात्र है। नृसिंहदास सदेव इस मृग मरीचिका से ऊपर उठे रहे। यही उनकी एक विशेष 
महत्ता है। कितने प्रलोभन उनके सामने श्राये, पर जिस कंचन के मादक प्रभाव से उन्होंने मुक्ति पाली 
थी, उसे ग्रहण न किया। गांधी झ्ाश्रम हटू डी व सस्ता साहित्य मंडल के शैशव काल ने नृसिंहदास जी 
की सेवाओं से लाभ उठाया। पर नृसिंहदास ने एक बार जिर गली को छोड़ दिया, उसकी ओर पुन: 
भांकने का लोभ न हुझ्ना । श्री सरस वियोगी लिखते हैं कि--“जीवन के भ्रन्तिम दिनों में जब परिस्थिति- 
वश हटू डी जाकर रहने की बात आई, तब बाबा जी ने मुझ से चर्चा की । उन्होंने कहा कि “शान्ति का 
स्मारक होने के नाते उन्हें शायद अन्तिम क्षणों में शान्ति न मिले । शान्ति तृसिहदास जी की पत्नी का 
नाम था। इनकी पत्नी मारवाड़ी थी, पुनरपि उसने सोने-चांदी का मोह त्याग कर नृसिहदास का साथ 
दिया तथा बलिदान श्र त्याग के पथ का अ्रनुस रण करते हुए स्वर्ग प्रयाण किया। नृसिहदास हटू डी 
गांधी श्राश्नम' व सस्ता साहित्य मंडल में गये। वहाँ पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय' जो पहले श्रजमेर के 
मुख्य मन्त्री थे, श्रब भी किसी पद पर भ्रारुढ़ हैं' ,इन्होंने उनकी जितनी हो सकी सेवा की । पर किसी ने 
कहा भी है--''जोगी किसका मीत । वहाँ से नृसिहदास फिर अजमेर चले आये । 


यह विधि की कितनी बिडम्बना है कि जो व्यक्ति सामान्य पढ़ा-लिखा भी न हो वह क्रान्तिकारी 
विचारों का पोषक और जनक हो। नृसिहदास जी भी ऐसे ही थे। श्री सरस वियोगी जी दिल्‍ली से 
विश्वमित्र पत्र का सम्पादन छोड़कर बाबा नृसिहदास के साथ जयपुर चले गये। बाबा जी उन दिनों 
'प्रभात' पत्र का सम्पादन करते थे । सरस वियोगी जी ने जयपुर जाकर 'प्रभात' का सम्पादन कार्य ग्रहण 
किया। 'प्रभात' पत्र विचार-क्रान्ति का प्रतिपादक था । क्रान्ति विचारों से होती है । वैचारिक क्रान्ति हो 
जाने पर ही क्रिया में उसका रूप बदलता है। भ्रतः नुसिहदास अपने सारे जीवन में वेचारिक-क्रान्ति के 
पोषक रहे । जब-जब क्रिया का समय झ्राया, भावना के आ्रावेग से व्यतिक्रम उपस्थित हुआ, पर जहां तक 
विचार का सम्बन्ध था, नुसिहदास ने कभी भी किसी से समभोता न किया। नीच को नीच कहा एवं 
पापी, झ्नाचारियों को कभी क्षमा प्रदान न की । नृसिहदास जी श्रपनी भावनाशञ्रों को ठीक से अभिध्यक्त 
न कर सकने के कारण लेखकों एवं पत्रकारों से प्रभावित रहे । कोई भी कलम का धनी मिलता वे उसका 
स्वागत किया करते । वे वाणी का विलास नहीं चाहते थे, वे तो सदा क्रान्ति की लपटें किस प्रकार फैल 
सकती हैं ? इस धुन के पक्के थे। भ्रतः इन्होंने उन लेखकों भर पत्रकारों को भ्रपनाया जिनकी कलम 
स्याही से नहीं, परन्तु खुन से चलती थी । 

नृसिहदास झपना व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। वे सदा कागज पत्रों को सुरक्षित रखा करते 
थे। उनकी भोजन विषयक रुचि सात्विक बृत्ति की थी। ये एक फटा सा पैजामा और उस पर फटा सा 
कमीज पहनते थे । चश्मा श्रौर छाता के वे बड़े शत्रु थे। ये एक: थैला लेकर दिल्‍ली से लेकर बम्बई तक 
की यात्रा किया करते थे। जहां रुपयों की भ्रावश्यकता हुई वहीं से व्यवस्था कर लेते थे । किसी ने कहा भी 
है--'संतन को कहा सीकरी सों काम । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ नृर्सिहदास जी का बुरा हाल हुआ । 
ये शासन-सत्ता के साथ नहीं चल सकते थे । शासन-सत्ता के विरोध में सफल संगठन करने में श्रसफल 
रहे। फिर भी दृस्िहृंदास जी बात के धती भौर कार्य के यशंस्तरी थे, भ्रतः वे चुप्पी साधे न बैठे रहे । मले 
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ही सफलता ने उनका चरण-चुम्बन न किया हो, परन्तु साहित्यकार सुमन के शब्दों में 'प्राग के जलते हुए 
झ्ौर कभी न बुमने वाले एक अंगारे के रूप में, नृसिहदास की कीति चिरस्मरणीय रहेगी। क्योंकि किसी 
कवि ने कहा भी है कि--की तिर्यस्थ स जीवति' जिसकी कीति है वह सदा जीवित रहता है मरता नहीं । 
इनके क्रान्तिकारी विचारों का संग्रह इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उसको एकत्रित करके सम्पादित 
किया जा सकता है । ' ' ह 

ऊपर कहा जा चुका है कि ये 'प्रकाश' पत्र का सम्पादन करते थे। ये निर्भीक पत्रकार थे। इन्होंने 
पैसे कमाने के लिये लेखनी नहीं उठाई थी, परन्तु जनता में क्रान्ति की लहरें फैलाने के लिये उठाई थी। 
इनके सार्वजनिक जीवन का श्रीगशोश 'भारत-तिलक' पत्र के प्रकाशन से एक पत्रकार के रूप में हुआ । 
भारत-तिलक' पत्र मद्रास से निकला था। यह राष्ट्रिय विचारधारा का पोषक था । नृसिहदास के साथ 
सहायक क्षेमानन्द राहत थे । क्षेमानन्द राहतृ ने बम्बई से 'वीर-भूमि' शौर जयपुर से 'प्रभात' निकाला । 
त्याग-भूमि' के पश्चात्‌ वीरशूमि' पत्र का प्रकाशन ठीक ही था। परन्तु काल की कराल वक्र गति के 
सम्मुख न तो 'त्याग-भुभि' ही रहा श्रौर न ही 'वीरभ्ूूमि' रहा । किन्तु 'प्रकाश' का प्रकाशन भी बाबा जी 
के जीवनकाल में ही बन्द हो गया । जीवनभर प्रेस, पत्र श्र स्वतन्त्र पत्रकार की स्थिति की कल्पना करते 
रहे । पर यह कल्पना कितनी रमणीय और भयावही है, इसे इनके निकट के सभी मनुष्य ठोक जानते हैं। 
नृसिंहदास जी का मूल्य समय से ऊपर उठ कर सत्य की इस आराधना से काफी बढ़ गया। यही चिन्ता 
विजयसिंह पथिक को भी जोवन के अन्तिम क्षणों तक व्यग्न किये रही। बात यह है कि भारतीय प्रेस से 
धीरे-धीरे स्वतन्त्र विचार परम्परा का लोप होता जा रहा है। उसके निर्वाह के लिए स्व० विजयसिंह 
'पथिक' जी व नूसिहदास जी ने जो कुछ किया, भले ही उसमें उन्हें सफलता न मिली हो; पर वह 
निःसंदेह वरणीय श्रौर भ्रभिनन्दनीय है । 

बाबा नृसिंहदास सच्चे मानव थे। सच्चे मानव इसलिये कि उन्होंने कभी भी भौतिक मूृल्यों के 
आगे मानवीय मुल्यों की उपेक्षा नहीं की । वे कितने सहृदय थे यह तो वे ही ज।नते हैं जो उनके सम्पर्क में 
रहे । बाबा जी की यह एक महत्ता थी कि वे मानवीय सम्बन्धों की रक्षा के लिये श्राज के परमाणु युग में 
भी इतना त्याग दूसरों के लिये कर सकते ये | जब वे स्वयं किसी के यहाँ जाते तो इस तरह रहते कि 
वातावरण पर उनका भार न पड़े | अपनी कम से कम आवश्यकताएँ दूसरों के सामने रखना, दूसरों की 
अ्रधिक से श्रधिक कठिनाइयां पभ्रपने सिर पर ओढ़ना तथा समरस शभ्रौर समहृष्टि होकर जीवन में चलना, 
यह इनकी कुछ विशेषतायें थीं। जिनके कारण उनको 'सच्चे मानव” की संज्ञा मिली । 

नूृसिहदास भारत-माता को स्वतन्त्र करने के लिए बहुत बार जेल में गये भर छूट कर आाये। ये 
भी विजयसिंह पथिक, केशरीसिंह बारहठ, आ्रादि क्रान्तिकारियों के साथी थे। एक बार नृसिंहदास ने 
अदालत में कहा--मेर। पेशा इस विदेशी सरकार को नष्ट करना है। इसलिये मुझे दो वर्ष की जगह सर- 
कार को फांसी की सजा देनी चाहिये । अन्यथा छूटकर श्राते ही फिर मैं वहीं काम करने लगू'गा ।” बाबा 
तृसिहदास कितने चरित्रशाली थे, उसका इसी से पता लग जाता है। 

बाबा नृसिंहदास सूखे तिनके के समान थे जो किसी भी क्रान्ति की ज्वाला की समिधा बनने के 
लिये सरदेव तैयार रहते थे । मजदूरों, किसानों, भ्रद्ूतों, स्त्रियों, बेरोजगारों शऔऔर समाज के गिरे पड़े वर्ग : 
को ऊपर उठाने के लिये ये सदेब प्रग्रत्नश्ील रहे । स्वयं विश्वेष. पढ़े लिखे त.होकर भी मूलतः वे बुद्धिवादी 
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थे। उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज स्वीकार न की जो बुद्धि की कसौटी पर खरी न उतरती हो । राजस्थान 
के सर्वाड्रीणा विकास में इनका विशेष हाथ था। अपना काम करते हुए न उन्हें खाने, पीने, और न 
सोने की चिन्ता थी | समय का उन पर कोई प्रभाव न था। उनका कार्य भ्रबाध गति से चलता था । वे 
साफ श्रौर खरी बात के कहने में पीछे न हटते थे। स्वभाव से उम्र और क्रोधी होने के कारण वे कभी- 
कभी सत्य को बड़े कठोर शब्दों में रखते थे । इन्हें उन नेताञ्रों से घृणा थी जो समाज सेवा का दम्भ 
भरते थे श्रौर मायामोहिनी के कुचक्र में पड़े रहते थे। उनके लिए इनका शिवरूप भ्रभद्र होकर भी देखते 
बनता था । ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें इन्होंने ऐसे छदमवेशी नेताग्नों को करारे शब्दों से फटकारा है। 
उनका सारा जीवन राजनीति, साहित्य, खादी, भ्ूदान, ग्रामोद्योग, श्रादि रचनात्मक प्रवृत्तियों की क्रान्ति- 
करी सेवा में बीता । तृसिंहदास जी सेठ जमनालाल बजाज के प्रिय मित्र थे। नृसिंहदास यद्यपि विशुद्ध 
गांधीवादी विचारधारा के साथ भ्रन्त तक न चल सके, फिर भी उन्होंने गांधीवादी नेतृत्व का स्नेह व 
विश्वास पूर्वषत्‌ पाया । इन्होंने भ्रपने भ्रन्तिम दिन अजमेर के कांग्रेसी परिवार श्रीकृष्ण गोपाल गे के 
यहाँ बिताये। प्रन्त में १९३७ की २२ जुलाई को इस संसार से विदा हो गये । श्राज उनको १ वर्ष हो गया 
है (२२ जुलाई १९५८ को), परल्तु फिर भी उनकी कीति सजीव बनी हुई है । 





राजस्थान कफे--- 


किसान आन्दोलन के शहीद 


( झ्ाचाये भगवानदेव ) 

सभी रजवाड़ों में राजे महाराजे और बड़े जागीरदारों व जमींदारों की श्रोर से प्रजा भौर किसानों 
पर बड़े प्रत्याचार होते थे । शासकों के ग्रत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा “त्राहि माम्‌ ' करती थी। राज- 
स्थान के बहुत से ठिकानों में तो बहुत ही बुरी भ्रवस्था थी । जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रान्त में सीकर 
श्रौर खेतड़ी के पाँच सौ-पाँच सौ ग्रामों के दो बड़े-बड़े ठिकाने माने जाते हैं। इनके भ्रन्तगंत भी छोटे-छोटे 
ठिकाने विद्यमान हैं । जेती करने वाले लोग इन ठिकानों में श्रधिकतर जाट ही हैं । यहाँ के जाट ठाकुरों 
के भ्रागे खाट पर नहीं बेठ सकते थे, धोड़े, ऊँट ग्रादि की सवारी नहीं कर सकते थे। स्त्रियां भ्राभूषण 
नहीं पहन सकती थीं। ठाकुरों का जाटों तथा श्रहीरों के साथ सारे राजस्थान में ऐसा व्यवहार था जैसा 
कि श्रन्य प्रान्तों में जाट भ्रहीरादि श्रद्ृृत वर्णों के साथ करते थे। मुझे ग्राम कंवरपुरा के निवासी चौ० 
रामसिंह जी मिले वह भ्रपने नाम के साथ ठाकुर रामसिंह लिखते हैं। यह पुराने श्रायंसमाजी सज्जन हैं । 
मैंने इनसे पूछा प्राप जाट होकर अपने नाम के साथ ठाकुर क्‍यों लगाते हैं? उसने बताया इस प्रकार 
का साहस हमारे भ्रन्दर श्रायंसमाज की कृपा से आया है। क्योंकि ठाकुर लोग मुझे रामसिंह के स्थान 
पर रामूड़ा कहते थे। रामसिंह नाम के साथ सिंह को देखकर जलते थे इसलिए उनको जलाने के लिये 
मैंने ठाकुर और लगाना आरम्भ कर दिया। 

शेखावाटी के इलाके में पहले-पहले श्रायंसमाज का प्रचार हुआ था। फिर वह जाट सभा तथा 
श्रागे चलकर किसान सभा के रूप में बदल गया। ढ़ाणी जैतपुरा के महाशय जीवनराम जी श्रार्यसमाज 
के पुराने भजनोपदेशक हैं जिन्होंने सारा जीवन ही भ्रायंसमाज के प्रचार में लगाया। जिन्होंने बीकानेर 
झौर शेखावाटी में श्रायंसमाज का खूब प्रचार किया। इनके सुपुत्र मोहरसिह जी भ्राज राजस्थान भ्रसेम्बली 
के मेम्बर हैं। यह भी उपदेशक के रूप में बहुत दिनों तक श्रायंसमाज का भ्रवृतनिक प्रचार करते रहे हैं। 
बहुत भ्रच्छे उपदेशक हैं जो श्राजजल किसान सभा का ही कार्य करते हैं। मानसिंह श्रा्यं वनगोटडी 
निवासी ने भी उधर भार्य समाज का अच्छा प्रचार किया। पन्नासिह य॒पुत्र जालूराम॑ देवरोड के निवासी 
ने भी पिलानी और शेखावाटी में भ्रायं समाज का भ्रच्छा प्रचार किया। यह सदंव भ्रपने साथ सत्यार्थ 
प्रकाश रखते ये । चौ० रामसिंह कु बरपुरा के भाई लेफ्टीनैशट पैन्शनर कट्टर भ्रायंसमाजी हैं कोई नशा 
नहीं करते । यह फौज में भी सत्यार्थप्रकाश प्रा धामिक पुस्तकें रखते थे। इनकी पुस्तकें पकड़ी जाने 
पर इनकी परमोशन (उन्नति) रोक दी गई थी। इन्होंने भी पंजाब में जब हिन्दी सत्याग्रह हुवा तो अपना 
फार्म भर कर भेजा । | 

पं० कालूराम जी ने जिन्होंने महर्षि जी के दर्शन भी किये थे, सेठों के रामगढ़ में १६६० में भारय॑ 
समाज की स्थापना की थी। १६६२ में भ्रायंसमाज पिलानी में ची० छोटूराम जी भाये थे । उन्होंने भी 
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जागी रदारों के श्रत्याचारों को दूर करने के लिए लाम्बा गोठड़ा सीकर ग्रादि स्थानों में सभा की | ठा० 
देशराज ने भी सीकर और शेखाबाटी में १९८८ के वाद अच्छी जाग्रति की। ठा० रत्नसिह ने भी श्रच्छी 
सेवायें कीं। मा० रत्नसिह जी जो पिलानी में रहते थे । उन्होंने भी खूब घृम-घूम कर प्रचार किया। 
चो० निहालसिंह तक्षक ने भी इस इलाके में प्रच्छा कार्य किया । शेखावाटी में १०० से श्रधिक पाठशालायें 
इन्हीं के प्रयत्न से खुलीं जिससे शिक्षा का प्रचार हुआ । पिलानी, भू भनू, भादराँ, झ्रादि में जाट बोडिंग 
ह/ऊस खोले गये। संगरिया में स्वामी कशवानन्द जी ने वड़ा प्रचार किया । सेठ छाजुराम और जुगल- 
किशोर बिडला ने भी पाठशालायें खोल कर इस जागृति में भाग लिया । प्रारम्भ में जितने यह कार्य 
हुए उनक कर्ता धर्ता श्रायंसमाजी ही थे । चौ० रामसिह प्राय ने इन कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया | 
सेठ ज्वालाप्रसाद गोयनका नें भी इन पददलित लोगों को भी उठाने का अच्छा प्रयत्न किया। भ्रारम्भ 
में जब इस इलाके में श्रायंसमाज का प्रचार हुआ । और जाट ग्रादि किसानों ने जनेऊ लिये तो राजपृत 
ब्राह्मण आदि ने इसका विरोध किया । सेना में एक जाट युवक भागीरथसिह नाम का था। वह राज- 
पूताना रायफल में था | उसमें सूबेदार मोहनसिंह और मेयसिंह थे इन्होने बड़ा शोर मचाया और 
भागी रथ्ि]ह के स्थान पर भागी रयराम नाम रख दिया | यह बटालियन औडेर निकाल कर ऐसा काम 
किया गया । यह १६३६ की घटना है। 


ग्राये समाज ने सबको वीर श्रौर साहसी बनाया था । बस फिर क्या था इसका श्रन्याय का प्रतीकार 
करने के लिए पुष्कर, भू भनू, बगाड़ श्रादि में जाट महासभायें की गईं। उस समय जाट महासभाश्रों में भी 
यज्ञ हवन होते थे और सबको जनेऊ दिये जाते थे। जाट बोडिंग हाऊस में सब विद्याथियों को जनेऊ 
देकर प्रविष्ट किया जाता था। एक प्रकार से सभी संस्थाओ्रों पर आर्य समाज की छाप थी। मणडावे में 
भी सेठ देवीवक्ष ने झ्राय॑ समाज की स्थापना की थी। वह भी जाटों में खूब आयंसमाज का प्रचार करते 
थे। १६६२ में सीकर में जाट महायज्ञ रचाया गया । जिसमें १०१ मन घृत खर्च हुआ । १० हजार वहाँ 
के जाट आदि कृषकों ने जनेऊ लिये । पं० जगदेव जी सिद्धान्ती इनके ब्रह्मा थे। सीकर में हाथी पर 
जलूस निकालने का विचार था किन्तु वहां के ठाकुर लड़ने मरने के लिए तैयार हो गये श्र किसी 
जाट को हाथी पर नहीं चढ़ने दिया । फिर एक जन्म के ब्राह्मण भ्रायंसमाजी परिडत को हाथी पर बैठा 
कर जुलूस निकाला गया। 

इस प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण लोगों में प्रायंसमाज के प्रचार के कारण कुछ वीरता के भाव 
शभ्राये और भअत्याचारों के प्रतीकार की भावना भी जागरित हो गई । इसीलिये पहले जाट महासभा तथा 
किसान महासभा के रूप में किसानों का संगठन हुवा । इस प्रकार किसान आन्दोलन ने उग्ररूप धारण 
कर लिया । राजस्थान में जाटकुल में करनीराम ने भोजासर ग्राम जिला भूभनू में जन्म लिया। वह 
शिक्षित होकर भू भनू में वकालत करने लगे । गरीब किसानों से वकालत की ४ फीस के नहीं लेते थे । अपनी _ 
सेवाओं के कारण वह उदयपुरवाटी का गांधी कहलाता था। उदयपुरवाटी में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 
जागी रदार देवीसिंह तलवार के बल पर इनसे जीत गया । उदयपुरवाटी के भृमियां किसानों से श्राधा 
भाग लेते थे। इस वाटी के किसान माली जाट और गूजर हैं। जब किसान आन्दोलन ने प्रबल रूप धारण 
कर लिया तो छूटा भाग देना निश्चिद्॒ किया। भूमियां लोगों ने नहीं लिया । किसान छंटे से भ्रधिक देना 
नहीं चाहते थे । करनी राम ने किसानों से मिलकर तिहाई भाग देने को कहा। इस पर दोनों ही तैयार हो 
गये । किन्तु जाट के पञ्च बनने प्रौर निर्ंय करने पर राजपूतों को बड़ा दुःख हुवा । चोरा नाम के 
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स्थान पर किसानों की पञ्चायत हुई | उदयपुर में दादूपन्‍्थी जमायत के पास ही करनी राम ठहरे थे। 
साधुश्रों के साथ होने के कारण उनका वे कुछ न बिगाड़ सके । किन्तु ठाकुरों ने करनीराम को कत्ल 
करने के लिए कुछ गरुराडों को दिखा दिया | ठा० भोपालपुर भ्रूमियां दीयपुरा का इन का श्रगुवा था। 
श्रगले दिन चौरा नाम के स्थान पर पंचायत हुई । किसान आये किन्तु भूमियां ठाकुर नहीं श्राये । रामफन 
ग्रूजर की ढाणी में करनीराम तथा उनके साले रामदेवसिह युवक ठहरे हुए थे। ठाकुरों ने पुलिस थानेदार 
से मिलकर सब प्रबन्ध पहले ही कर लिया था। तीन घुड़सवार ठाकुर बन्दृक लेकर वहां पहुँच गये । 
इनमें भूपालसिह का लड़का और एक सेवक भी था | करनी राम ने उनको श्रादर पूर्वक बैठने को सिरा- 
हना दिया, किन्तु ठाकुर ने उन्हें गधा कह कर पहले रामदेव को गोली मारी शलौर नीचे उतर कर फिर 
करनी राम को गोली मारी । करनीराम तो एक गोली से ही समाप्त हो गये, रामदेव तीन गोली खाकर 
मरे । राजस्थान सरकार की पुलिस ने कुछ नहीं किया । उदयपुरवाटी का मामला केन्द्र की पुलिस सी० 
प्रार० पी० तक पहुंचाया गया | सरकार ने उदयपुर वाटी को श्रशान्त घोषित कर दिया। भ्रूमियां 
ठाकुर सब घर बार छोड़ कर चोरे के पहाड़ पर लड़ाई करने के लिए इकट्ठु हो गये। पुलिस ने मशीन 
गन आदि उनको उड़ाने के लिये लगा दी | ठाकुर भीमसिंह एम० एल० ए० ने जागीरदार भ्रूमियों को 
समभा कर समभौते के लिये तयार किया । श्रपराधी पीछे पकड़े गये, केस चला, और सजायें हुईं । 
लगान बन्‍्दोबस्त के श्रनुसार हो गया । इन दो बलिदानों के पीछे भ्रत्याचार घटे और आआरयंसमाज की, 
की हुई जाग्ृति किसान आन्दोलन के रूप में सफल हुई। रामदेव जी का ग्राम ढाणी गीलावाली वह 
उदयपुर में है। वे कांग्र स के कायकर्ता थे। करनीराम का पालन-पोषण उनके मामा मोहनाराम ने 
अजाड़ी ग्राम में किया था। बाल्यकाल में इनके माता-पिता गुजर गये थे । करनी राम के पिता का नाम 
देवाराम था। 

इसी प्रकार एक नौजवान हनुमान ग्राम चनानकारड में जागी रदारों के अत्याचार से ठाकुरों की 
सभा में गोली से मारे गये । चौधरी टीकाराम हव चलाते हुये जयसिंहपुर के ठिकारे इडूडलोद में मारे 
गये । यह संक्षेप में किसान आन्दोलन के शहीदों के विषय में लिखा गया है। विस्तार से लिखने के लिए 
न समय है और न स्थान । 


'कैनपाधापइक-असक.जथुरदियाब, है । 





गोरक्षा के लिये-- 


वीर जभार तेजा का बलिदान 
( श्री बंशीधर भ्रग्रवाल, कुचामन सिटी ) 


( लेख की सत्यता का उत्तरदायित्व लेखक पर ही है। वीर तेजा का बलिदान तो प्रसिद्ध है किन्तु 
उनके जीवन की घटना वास्तव में कसी थी. यह नहीं कहा जा सकता ) --वेदब्रत 

हिन्दुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना बड़े बूढ़ों के हृदय-मंदिर में छिपा हुआ है । ऐसे 
ही हृदय-मंदिर में छिपे हुए इतिहास के एक पृष्ठ पर वीर जुभार तेजा के जीवन का वृतान्त है । राज- 
स्थान की “दंत-कथा'' ने वीर तेजा का नाम शभ्रब स्वतन्त्र भारत के नवनिर्मित इतिहास के लिये योग्य 
ग्रासन पर ला दिया है । 

तेजा एक साधारण जाट था। वह नागोर, जिला पर-बतसर तहसील के पास रूपनगर नाम 
के गांव का रहने वाला था। वह बुद्धिमान, ईमानदार तथा ईह्वरभक्त था । उसके पास गाय और बैल 
थे। प्रातः: और सायंकाल दोनों समय वह गायों को पुचकार कर तथा उनका नाम ले-लेकर सेवा किया 
करता था। 

जुभार तेजा हृष्ट-पुष्ट तथा बलवान था। सारा गांव उसकी ईमानदारी तथा शक्ति का लोहा 
मानता था । 

तेजस्वी तेजा का विवाह गांव पनेर, राज्य किशनगढ़ में हुआ था | एक दिन अ्रपनी स्त्री को लेने 
वह पेनर गया। मार्ग में उसे जलता हुआ एक जंगल दिखाई दिया । वह गोचरभ्रूमि थी। गोग्रास श्रर्थात्‌ 
गाय का चारा जलते देख उसने लाख प्रयत्न करके भ्राग बुझाई । वीर तेजा ने ज्लती हुई आझ्राग में से एक 
नाग की रक्षा की। नाग ने नागिन के विछोह में उसे काटना चाहा परन्तु उसी समय तेजा ने ईश्वर का 
ध्यान किया और नागराज से ससुराल जाने की श्राज्ञा मांगी ओर कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे पास अपने 
किये का फल पाने को झ्रा जाऊँगा । इस पर नागदेव ने उसे मार्ग दिया । वह सधुराल पहुंचा और भोजन 
करने बेठा ही था कि उसे हायतोबा सुनाईं दिया | जुकार तेजा को पूछने पर पता चला कि गजरों की 
गायों को डाकू भगा ले गये हैं। तेजा समझ गया कि गायों को डाकू मुसलमानों के हाथ बेच कर पैसे लेंगे 
प्रौर मुसलमान गायों के मांस से श्रपनी उदर-पूर्ति का स्वाँग रचेंगे। भ्रत: तेजस्वी तेजा ने गायों का 
उद्धार करने का हृढ़ निश्चय किया | और भूखे पेट थाली हटा दी तथा गायों की रक्षा हेतु चला गया । 

तीरन्दाज तेजा ने तब तक कहीं विश्राम नहीं लिया जब तक गायों को लिये हुए मीने दिखाई न 
दिये । श्रन्त में उसे गोधूलि दिखाई दी भ्रौर फिर गायें भी दीख पड़ीं | गायों की रक्षा-हेतु बिना प्राणों 
का मोह किये वीर तेजा उन मीनों के भुएड पर दीपक पर पतंग की भाँति टूट पड़े । लड़ते-लड़ते उसका 
सारा शरीर छिन्न-भिन्‍न हो गया था । शरीर के खून से उसके कपड़े रंग गये थे। भ्रन्त में उसके तीखे 
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तीरों की मार को डाकू सहन न कर सके भर गायों को छोड़ कर भाग गये । गायों की रक्षा हुई परन्तु 
जुभार तेजा के शरीर की रक्षा नहीं हुई। वह भ्रपनी ससुराल भ्राया और वहाँ से रूपनगर के लिये रवाना 
हुआ । उसकी स्त्री, कहते हैं ससुराल से साथ हो गई थी। मार्ग में उसने नागदेव की बांबी का पता 
लगाया। प्रार्थना करने पर नागदेव बाहर श्राये और तेजा के चारों श्रोर चक्कर लगाने लगे | बिना खून 
से रंगा हुआ शरीर न पाकर नागदेव क्रोधित हो फुफकारने लगे | वीर तेजा यह सब कुछ समभ गया भ्रौर 
तब उसने भ्पनी जीभ बाहर निकाल दी । नागदेव ने तेजा की जीभ का खून पीकर श्रपना कलेजा ठंडा 
किया । इधर तेजा ने गौरक्षा के साथ ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी । 

वीर तेजा की वीर स्त्री ने चिता बनाई और स्वयं पति को गोद में लेकर चिता में भस्म हो गई । 
कहते हैं कि नागदेव भी उन्हीं के साथ उसी चिता में जलकर भस्म हो गये थे । इस प्रकार तेजा का 
परलोक भाद्र शुक्ला १० को हुआ । 

वीर तेजा की भ्रसाधा रण बहादुरी, उसका भश्रप्रतिम साहस, उसका झप्रद्वितीय प्रतिज्ञापालन, उसकी 
ग्रसीम सत्यनिष्ठा, उसका अनुक रणीय आत्म-विसजंन आज भी राजपूताना के लाखों नर-तारियों को 
प्रेरणा देता है। समस्त राजपताना में भाद्रपद शुक्ला १० को तेजा दशमी के नाम से श्राज भी बड़ा भारी 
समारोह मनाते हैं परबतसर में इनके नाम का बड़ा भारी गोबंश का मेला लगता है। तेजा जी की चिता 
पर चबूतरा है। 





जब १०० साल पहले दो जाटों ने ढः महीने तक 
महाराजा जीन्द का म॒ुकाबिला किया था 


(श्री कपिलदेव शास्त्री) 


जिला रोहतक के पश्चिम में (जहां रोहतक की सीमा समाप्त होकर जीन्द की सीमा प्रारम्भ होती 
है ) रोहतक से २५ मील पश्चिम श्रौर पटियाला संघ के जीन्द शहर से १५ मील पूर्व में “लजवाना” 
नाम का प्रसिद्ध गांव है। १०० साल पहले उस गांव में दलाल गोत के जाट बसते थे। गांव काफी बड़ा 
था । गांव की अभ्राबादी पाँच हजार के लगभग थी । हाट, बाजार से युक्त गांव धन-धान्य पूर्णां था। गांव 
में १३ नम्बरदार थे । नबम्रदारों के मुखिया भूरा और तुलसी राम नाम के दो नम्बरदार थे। तुलसीराम 
नम्बरदार की स्त्री का स्वगंवास हो चुका था | तुलसी रिश्ते में भूरा का चाचा लगता था। दोनों अ्रलग 
अ्रलग कुटुम्बों के चोधरी थे। भूरे की इच्छा के विरुद्ध तुलसी ने भूरे की चाची को लत्ता ( करेपा कर 
लिया ) उठा लिया, जैसा कि जाटों में रिवाज है। भ्ूरा के इस सम्बन्ध के विरुद्ध होने से दोनों कुट॒म्बों में 
वमनस्य रहने लगा । 

समय बीतने पर सारे नम्बरदार सरकारी लगान भरने के लिये जीन्द गये । वहां से श्रगले दिन 
वापिसी पर रास्ते में बातचीत के समय भोजन की चर्चा चल पड़ी । तुलसी नम्बरदार ने साथी नम्बर- 
दारों से श्रपनी नई पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि--“साग जसा स्वाद ( स्वादिष्ट ) म्हार भूरा की 
चाची बणाव है, वसा और कोई के बणा सक स' । भूरा नम्बरदार इससे चिड़ गया। उस समय तक 
रेल नहीं निकली थी, सभी नम्बरदार घर पेदल ही आा रहे थे। भरा नम्बरदार ने प्रपने सभी साथी 
पीछे छोड दिये भौर डग बढ़ा कर गांव में ग्रान पहुँचा । श्राते ही श्रपने कुटुम्बी जनों से श्रपने अपमान की 
बात कह सुनाई । अपमान से श्राहत हो, चार नौजवानों ने गाँव से जीन्द का रास्ता जा घेरा । गांव के 
नजदीक प्राने पर सारे नम्बरदार फारिग होने के लिये जंगल में चले गये | तुलसी को हाजत न थी, इस 
लिये वह घर की तरफ बढ़ चला। रास्ता घेरने वाले नवयुवकों ने गंडासों से तुससी का काम तमाम 
कर दिया और उस पर चहर उड़ा गांव में जा घुसे । नित्य कर्म से निवृत हो जब बाकी के नम्बरदार गांव 
की तरफ चले, तो रास्ते में उन्होंने चदूर उठा कर देखा तो भ्रपने साथी तुलसीराम नम्बरदार को मृतक 
पाया । गांव में झ्राकर उन्होंने तुलसी के कत्ल की बात उसके छोटे भाई निधांईया को बताई। नि्ांईया 
ने जान लिया कि इस हत्या में भूरा का हाथ है। पर बिना विवाद बढ़ाये उसने शान्तिपूवंक तुलसी का 
दाह कम किया, तथा समय पाने पर मन में बदला लेने की ठानी | 


दिनों बाद रात के तीसरे पहर तुलसीराम के कातिल नौजवानों को निघाईया नम्बरदार 
( भाई को सृत्यु के बाद नि्वाईया को तम्बरदार बना दिया गया था ) के किसी कुटुम्बीजन ने तालाब के 
किनारे सोता देख लिया भौर निर्धाईया को इसकी सूचना दी । चारों नवयुवक पशु चराकर श्राये थे भौर 
बके मांदे थे । बे फिकरी से सोये थे । बदला लेने का सुअवसर जान निधांईयां के कुठुम्बीजनों ने चारों को 


३२६५ 


सोते हुए ही भ्रा कत्ल किया। प्रातः ही गांव में शोर मच गया और भूरा भी समझ गया यह काम निर्षा- 
ईया का है। उसने राजा के पास कोई फरियाद नहीं की । क्योंकि जाटों में आज भी यही रिवाज चला 
आता है कि वे खून का बदला खून से लेते हैं । श्रदालत में जाना हार समभते हैं । जे। पहले राज्य 
की शररा लेता है, वह हारा माना जाता है, और फिर दोनों श्रोर से ह॒त्यायें बन्द हो जाती हैं। इस 
तरह दोनों कुटुम्बों में श्रापसी हत्याश्रों का दोरा चल पड़ा । फ | 

उन्हीं दिनों महाराजा जीन्द ( स्वरूप सिंह जी ) की श्रोर से जमीन की नई वाँट ( चक 
बन्दी ) की जा रही थी । उनके तहसीलदारों में एक वश्य तहसीलदार बड़ा रौबीला था। वह बघरा 
का रहने वाला था, और उससे जीन्द का सारा इलाका थर्राता था । यह कहावत बिलकुल ठीक 
है कि-- 

बरणिया हाकिम, ब्राह्मण शाह, जाट मुहासिब, जुल्म खुदा । 

ग्र्थात्‌ जहां पर वश्य शासक, ब्राह्मण साहुकार ( कर्ज पर पैसे देने वाला ) और जाट सलाहकार 
( मन्त्री आदि ) हो वहां जुल्म का श्रन्त नहीं रहता, उस समय तो परमेश्वर ही रक्षक है। 

तहसीलदार साहब को जीन्द के श्रास पास के खतरनाक गाँव समूह “कंडेले श्नौर उनके खेड़ों'' 
( जिनके विषय में उस प्रदेश में मशहूर है कि--“अश्रांठ कंडेले नौ खेड़े भिरडों के छत्ते क्यों छेड़े” ) की 
जमीन क बंटवारे का काम सौंपा गया । तहसीलदार ने जाते ही गाँव के मुखिया नम्वरदारों और 
ठोलेंदारों को बुला डांट दी और जे श्रकड़ा उसे रगड़ा । सहमे हुए गांव के चोधरियों ने तहसीलदार 
को ताना दिया कि “ऐसे मर्द हो तो जाओ “लजवाना” जहां की धरती कटखानी है श्रर्थात्‌ मनुष्य को 
मार कर दम लेती है। तहसीलदार ने इस ताने ( व्यंग ) को अपने पौरुष का भ्रपमान समझा और उसने 
कंडोलों की चकबन्दी रोक, घोड़ी पर सवार हो “लजवाना” की तरफ कूच किया। लजवाना में पहुँच 
चोपाल में चढ़ सब नम्बरदारों और ठोलेदारों को बुला उन्हें धमकाया । श्रकड़ने पर सब को सिरों से 
साफे उतारने का हुक्म दिया । नई विपत्ति को सिर पर देख नम्बरदारों भ्रौर गांव के मुखिया, भूरा व 
निर्घधाईया ने एक दूसरे की तरफ देखा। श्रांखों ही भ्रांखों में इशारा कर चौपाल से नीचे उतर सीधे मौनी 
बाबा के मन्दिर में जे कि श्राज भी लजवाना गाँव के पूवव में एक बड़े तालाब के किनारे वृक्षों के बीच में 
भ्रच्छी प्रवस्था में मौजूद है, पहुँचे श्र हाथ में पानी ले आपसी प्रतिशोध को मुला तहसीलदार के मुका- 
बले के लिये प्रतिज्ञा की । मन्दिर से दोनों हाथ में हाथ डाले भरे बाजार से चौपाल की तरफ चले। दोनों 
शत्रुओं को एक हुआ तथा हाथ में हाथ डाले जाते देख गांव वालों के मन श्राशंका से भर उठे श्रौर कहा 
“आज भूरा नि्घाईया एक हो गये भलार ( भलाई ) नहीं है” । उधर तहसीलदार साहब सब चौधरियों 
के साफे सिरों से उतरवा उन्हें धमका रहे थे और भूरा तथा निर्धाईया को फौरन हाजिर करने के लिये 
जार दे रहे थे । चोकीदार ने रास्ते में ही सब हाल कहा श्र तहसीलदार साहब का जल्दी चौपाल 
में पहुँचने का आदेश भी कह सुनाया । चौपाल में चढ़ते ही निर्धाईया नम्बरदार ने तहसीलदार साहब को 
ललकार कर कहा “हाकिम साहब साफे मर्दों के बन्धे हैं, पेड़ के खुढंडों ( स्तूनों ) के नहीं, जब जिसका 
जी चाहा उतार लिया” | तहसीलदार नौ बाघ की तरह गुर्राया। दोनों शोर से विवाद बढ़ा, आक्र- 
मणा, प्रत्याक्रमण में कई जन काम शआआराये | छूट, छुटा करने के लिये कुछ श्रादभियों को बीच में झराया 
देख भयभीत तहसीलदार प्राण रक्षा के लिये चोपाल से कूद पड़ांस के एक कच्चे धर में जा घुसा। वह 
घर बालम कालिया जाट का था। भूरा, निधांईया और उनके साथियों ने घर का द्वार जा घेरा । घर को 
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घिरा देख तहसीलदार साहब बुखारी में घुसे । त्रालम का लया के पुत्र ने तहसीलदार साहेब पर भाले से 
वार किया, पर उसका वार खाली गया। पुत्र के वार को खाली जाता देख बालम कालिया सांप की 
तरह फुफकार उठा और पूृत्र को लक्ष्य करके कहने लगा-- 

जे जन्मा इस कालरी, मर्द बड़ा हड़खाया। 

तेर त यू कारज न सध, तू बंडव का जाया ॥ 


प्र्थात्‌-जे। इस लजवाने की धरती में पदा होता है वह मर्द बडा मर्दाना होता है । उसका वार 
कभी खाली नहीं जाता । तुझ से तहसीलदार का ग्रन्त न होगा, क्योंकि तेरा जन्म यहां नहीं हुमा । तू 
बेड़वे में पेदा हुआ धा । (बेडवा, लजवानी गांव से दश मील दक्षिण और कस्बा महम से पांच मील उत्तर 
में है) भ्रकाल के समय में लजवाना के कुछ किसान भाग कर बेडवे श्रा रहे थे, यहीं पर बालम 
कालिए के उपरोक्त पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। भाई को फ्ता द्वारा ताना देते देख बालम-कालिए की 
युवती कन्या ने तहसीलदार साहब को पकड़ कर बाहर खींच कर बह्लमम से मर डाला । 

मातह॒तों द्वारा जब तहसीलदार के मारे जाने का समाचार महाराजा जीन्द को मिला तो उन्होंने 
“लजवाना गांव को तोड़ने का हुक्म अपनी फौज को दिया। उधर भूरा-निर्घधाईया को भी महाराजा 
द्वारा गाँव तोड़े जाने की खबर मिल चुकी थी । उन्होंने राज सेन्‍्य से टक्कर लेने के लिये सब प्रबन्ध कर 
लिए थे । स्त्री बच्चों को गांव से वाहर रिश्तेदारियों में भेज दिया गया । बूढ़ों की सलाह से गांव में मोर्चे 
बन्दी कायम की गई । इलाके की पंचायतों को सहायता के लिए चिट्ठी भेज दी गई। बट वृक्षों के साथ 
लोहे के कढ़ाये बान्ध दिये गए, जिससे उन कढ़ाओं में बंठकर तोपची अपना बचाव कर सर्क और राजा 
की फौज को नजदीक न श्राने दें । इलाक॑ के सब गोलन्दाज लजवाने में श्रा इकट्ठे हुए । महाराजा 
जीन्द की फौज और भूरा-निधांईया को सरदारी में देहात निवासियों की यह लड़ाई छः महीने चली। 
ब्रिटिश इलाके के प्रमुख चोधरी दिन में अपने भपने गांवों में जाते सरकारी काम-काज से निबटते और 
रात को लजवाने में ञ्रा इकटठे होते। भ्रगले दिन होने वाली लड़ाई के लिए सोच विचार कर प्रोप्राम तय 
करते । गठ वालों के चौ० गिरधर रोज भोटे में भरकर गोला बारूद भेजते थे। जे राजा की शिकायत 
पर प्रंग्रेजी सरकार ने वह मेंसा पकड़ लिया। जब महाराजा जीन्द ( सरदार स्वरूपसिंह ) किसी भी 
तरह विद्रोहियों पर काबू न पा सके तो उन्होंने ब्रिटिश फौज को सहायता के लिये बुलाया । ब्रिटिश 
प्रभुभों का उस समय देश पर ऐसा ग्रातंक छाया हुग्ना था कि तोपों के गोलों की मार से लजवाना चन्द 
दिनों में सर कर लिया गया । भूरा निधांईया भाग कर रोहतक जिले के श्रपने गोत्र बन्धुभों के गांव 
“चिड़ी” में श्रा छिपे । उनके भाईयों ने उन्हें तीन सो साठ के चौधरी श्री दादा गिरधर के पास आह- 
लाणा भेजा । (जिला रोहतक की गोहाना तहसील में गोहाना से ३ मील पश्चिम में गठब्राला गोत के 
जाटों का प्रमुख गांव श्राहूलाणा है । गठवालों के हरियाणा प्रदेश में ३६० गांव हैं । कई पीढ़ियों से इनकी 
चोधर प्राहूलाणा में चली भञ्राती है। अपने प्रमुख को ये लोग “दादा” की उपाधि से विभूषित करते हैं । 
इस वंद्व के प्रसुखों ने कभी कलानौर की नवाबी के विरुद्ध युद्ध जीता था । स्वयं चौधरी गिरधर ने ब्रिटिश 
इलाके का जैलदार होते हुए भी लजवाने की लड़ाई तथा सन्‌ ५७ के संग्राम में प्रमुख भाग लिया था) जब 
ब्रिटिश रेजिडेरट का दबाव पड़ा तो डिप्टी कमिश्नर रोहतक ने चौ० गिरधर को मजबूर किया कि वे 
भूरा-नि्धाईया को महा राजा जीन्द के समक्ष उपस्थित कर । निदान भूरा-निधांईया को साथ ले सारे 
इलाके के मुखियों के साथ चौ० गिरधर जीन्द राज्य के प्रसिद्ध गांव कालवा ( जहां महाराजा जीन्द कंम्प 
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डाले पड़े थे ) पहुंचे, तथा राजा से यह वायदा लेकर कि “भूरा-निर्धाईया को माफ कर दिया जावेगा” 
महाराजा जीन्द ने गिरधर से कहा--मर्दे दी जबान, गाड़ी दा पहिय्या दुरदा चंगा होव है। दोनों को 
राजा के रूबरू पेश कर दिया। माफी मांगने व अच्छे आचरणा का विश्वास दिलाने के कारण राजा 
उन्हें छोड़ना चाहता था, पर ब्रिटिश रेजिडेण्ट के दबाव के कारण राजा ने दोनों नम्बरदारों ( भूरा व 
नि्धांईया ) को फांसी पर लटका दिया । 

दोनों नम्बरदारों को १८५६ के अ्रन्त में फाँसी पर लटकवा राजा ने ग्राम निवासियों को ग्राम 
छोडने की श्राज्ञा दी । लोगों ने ललबाना खाली कर दिया श्ौर चारों दिशाओं में छोटे छोटे गांव बसा 
लिए जे। आज भी “सात लजवाने” के नाम से प्रसिद्ध हैं । मुख्य लजवाना से १ मील उत्तर पश्चिम में 
“भूरा” के कुटुम्बियों ने “चुडाली” नामक गांव बसाया । भूरा के बेटे का नाम मेघराज था। 


मुख्य लजवाना ग्राम से ठेठ उत्तर में ? मील पर निधांईया नम्बरदार के वंशधरों ने “मेहरड़ा” नामक 
गांव बसाया। जिस समय कालवे गांव में भूरा निधांईयां महाराजा जीन्द के सामने हाजिर किये गये थे 
तब महाराजा साहब ने दोनों चोधरियों से पूछा था कि “क्या तुम्हें हमारे खिलाफ लड़ने से किसी ने 
रोका नहीं था ।” निघांईया ने उत्तर दिया मेरे बड़े बेटे ने रोका था। सूरजान उसका नाम था। राजा 
ने निघांईया की नम्बरदारी उसके बेटे को सौंप दी । श्रभी दो साल पहले निघांईया के पोते दिवाना 
नम्बरदार ने नम्बरदारी से स्तीफा दिया है। इसी निघांईया नम्बरदार के छोटे पुत्र की तीसरी पीढ़ी में 
चो० हरीराम थे जा रोहतक के दस्युराज दीपा द्वारा मारे गये । इन्हीं हरीराम के पुत्र दस्युराज हेमराज 
उफ हेमा को (जिसके का रण हरियारों की जनता को पुलिस श्रत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। 
श्रीर जिनकी चर्चा पंजाब विधान सभा, पंजाब विधान परिषद्‌, भारतीय संसद तक में हुई थीं) विद्रोहात्मक 
प्रवृत्तियां वंशपरम्परा से मिली थीं और वे उसके जीवन के साथ ही समाप्त हुई । 


लजवाने को उजाड़ महाराजा जीन्द ( जीन्द शहर ) में रहने लगे । पर पंचायत के सामने जे 
वायदा उन्होंने किया था उसे वे पूरा न कर सके इसलिए बड़े बेचेन रहने लगे । ज्योतिषियों ने उन्हें 
बताया कि भूरा-निघांईया के प्रत श्राप पर छाये रहते हैं। निदान परेशान महा राजा ने जीन्द छोड़ संगरूर में 
नई राजधानी जा बसाई। सरदार पटेल ने रियासतें समाप्त कर दीं । महाराजा जीन्द के प्रपौत्र जीन्द 
शहर से चन्द मील दूर भेंस पालते हैं और दूध की डेरी खोले हुए हैं। समय बड़ा बलवान है। १०० साल 
पहले जे लड़े थे उन सभी के वंश नाम शेष होने जा रहे हैं। समय ने राव, रक सब बराबर कर दिये हैं । 
समय जे न कर दे वही थोड़ा है। समय की महिमा निराली है। 


जाटवंश के बलिदान 


जिनके अमर बलिदानों को गाथा किसी ने लिखी नहीं 
( कपिलदेव शास्त्री ) 

लेखक ने यह लेख जाटवंश के वीरों की कछ घटनाओं को लेकर ही लिखा है, इसका श्रर्थ यह नहीं कि श्रन्य 
बंशीय लोगों के बलिदानों को भुला दिया | वह स्वयं लिखता है कि “इस लेख में में केवल जाटों से सम्बन्धित क्छ 
बातें लिखू गा। बाकी लोगों के सम्बन्ध में भन्‍्य लेखों में ।” वैसे लेखक ने जाट, श्रहीर, राजपूत, ब्राह्मण भ्रौर वैश्य 
भादि सभी का सामान्यत: इस में उल्लेख किया है | जाति-पाँति के मंभेट में फंसना हमारा सिद्धान्त नहीं, किन्तु 
पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से कुछ समूह प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनका उसी नाम से वर्णन करने में कुछ सुविधा रहती है । 
जाट एक क्षत्रिय बंश है उनके नाम मात्र को सुनकर नाक भौं सिक्रोड़ कर साम्प्रदायिक कहना वंचित नहीं । लेखक 
की इतिहास सामग्री से लाभ उठाना ही भ्रभिप्र प्सित होना चाहिये । “-जैदब्रत सम्पादक 


पिछले पांच हजार साल से भारत के भाग्य निर्णायक युद्ध हरियाने की वीर भूमि में लड़े जाते 
रहे हैं। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भाई-भाई का जो युद्ध हुआ उससे ऐसी परम्परा पड़ी कि--आज भी इस 
धरती पर भाई से भाई लड़ता कत राता नहीं । और इसी हरियाने की पवित्र भूमि के ठीक मध्य में दिल्ली 
है। जो न्यूनाधिक अपनी स्थापना से आज तक इस राष्ट्र की राजधानी चली आई है | इसके चारों ओर 
भारी संख्या में जाट वंशीय लोग बसते हैं। हजारों साल से वे देश के स्वातन्त्र्य युद्धों में सामूहिक रूप में 
भाग लेते भञाये हैं। परन्तु इतिहास में उनके भ्रमर बलिदानों की कहानी का उल्लेख नहीं हुवा है। जाट 
रणभूमि में अपने जौहर बार-बार दिखला चुका है, फिर भी राजपूत, सिख, मराठों, जंसी युद्ध सम्बन्धी 
प्राचीन दन्‍त कथाएँ उसके भाग्य में नहीं हैं । परन्तु श्रपनी मातृ भ्रूमि के लिए जिस हढ़ता से जाट लड़ 
सकता है, उनमें से कोई भी नहीं लड़ सकता | श्रधिक से भ्रधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी पूर्णा रूप से 
शान्त बने रहने और घबरा न उठने की प्राकृतिक शक्ति से जाट भरपूर होता है। भय तो जाट को छू 
भी नहीं सकता । जो भी चोट उस पर पड़ती है, उससे वह ओर भी कड़ा बन जाता है। उद्योग और 
साहस में तो जाट भ्रद्वितीय होता है। शारीरिक संगठन, भाषा, चरित्र, भावना, शासन-क्षमता, सामा- 
जिक, परिस्थिति भ्रादि के विचार से जाट ऊंचा स्थान रखता है। 

भारतीय इतिहास के निर्माण में जाठ वंश का महत्व पूर्ण भाग रहा है। हिन्दू जाति और हिन्दू 
धर्म के लिए जाटों ने जो-जो कार्य किये हैं, वे सदेव स्वराक्षिरों में लिखे जाने योग्य हैं। परन्तु आ्राज भी 
भाम हिन्दू में जाटों के प्रति जो भावना है। उसे भला नहीं कहा जा सकता है ? प्रेस और प्लेट फार्म से 
दिन-रात राजपूत, मराठा, सिक्‍्ख, गोरखों का यश गान करते रहिये । श्रापको कोई कुछ न कहेगा पर 
भापने भूल कर भी जाट के लिये कुछ लिख दिया या कह दिया तो आप फौरन साम्प्रदायिक घोषित 
कर दिये जाबेंगे । जिन जाटों के लिए देश पर बलि देना बांगे हाथ का खेल रहा है, जिनके रक्त में पवित्र 
कत्तंब्य-यालन और देशभक्ति के भावों के प्रमाण पूरी तरह से मिले हुए हैं, जो श्रान पर लड़ना शौर 
जान पर भरना खूब जानते हैं। भ्रान के लिये घर बिमाड़ना जिस जाट के लिए साधारण बात रही है 
उसके यशोगान से नफरत करना क्या हिन्दू जाति की ऐसान फरामोशी नहीं है ? 


३३० 


विशाल हिन्तू जाति में से प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री कालिका रंजन कानूनगो ही ऐसे हैं, जिन्होंने इस 
ऋणगा से उऋण होने का प्रयत्न किया है, जाटों के सम्बन्ध में श्री कानूनगो के जो विचार हैं । उन्हें मैं उधत 
करना आवश्यक समझता हुं। वे लिखते हैं-“एक जाट उतना कल्पनाशील और भावुक नहीं होता 
जितना सुदृढ़ और धमंशाली । शब्द प्रमाण की श्रपेक्षा उस पर प्रत्यक्ष उदाहरण का विशेष प्रभाव पड़ता 
है। स्वातन्त्रय-प्रियता और परिश्रम शीलता उसके विशेष गुरा हैं। उसे अपने व्यक्तित्व का बड़ा ध्यान 
रहता है। वह स्वजाति सत्ता का समर्थक होने के साथ संगठन कला में भी दक्ष होता है। जाट जिस 
बात को ठीक समभता है | उसे करने में तुरन्त प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि वह स्वतनत्र प्रकृति का होने 
के का रण, अपनी इच्छानुसार ही सब कुछ कर डालता है। तथापि वह उचित बात को सुनने, समभने, 
झोर तदनुसार काम करने के लिए सदव तेयार रहता है।' 

भारतीय इतिहास में जाटों की जो उपेक्षा की गई है, उसके दोषी जाट स्वयं किसा से कम नहीं 
हैं। जाटों ने लेखकों का कभी सम्मान नहीं किया, न ही कभी खुद लिखा। पीढ़ियों से उनके दो ही काम 
रहे हैं। देश की पुकार पर युद्ध करना और शान्ति के समय हल चलाकर, श्रन्न पंदा कर देश का पेट 
भरना । आज जाटों में पढ़े लिखों की कमी नहीं। उनमें अनेक डी० लिट० पी० एच० डी०, एम० ए०, 
बी० ए०, आचार, शास्त्री, प्रभाकर, मौलवी, फाजिल, ज्ञानी इत्यादि हैं। उनके अझपने भ्रनेक कालिज हैं, 
जिनमें भ्रनेक नवयुवक सुन्दर सुखद भविष्य की कल्पना में लीन हैं । ग्राज जाटों के पास साधनों की भी 
कमी नहीं है। उनमें भ्रनेक - क्तिशाली पुरुष हैं। पर क्या उनमें से कोई माई का लाल है ? जो जयचन्द्र 
विद्यालंकार की तरह अपने जीवन को शोध में लगा दे | क्या जाटों की कोई संस्था है ? जो ऐसे जन की 
रोटी, कपड़े, लत्त की व्यवस्था कर सके । ईरान से इलाहाबाद तक के विशाल भूखरणरड में जाटों के वीरत्व 
पूर्ण बलिदानों की कहानियां चप्पा चप्पा भूमि में बिखरी पड़ी हैं । उनका संग्राहक चाहिये । जीवन की 
बाजी लगाने वाला चाहिए। जो भारतीय इतिहास की ग्नेक टूटी कड़ियों को मिला सके, अपनी शोध 
द्वारा । 

दो हजार वषष पूर्व दुर्दान्त हगों के श्राक्मण से अपने प्रबल पराक्रम द्वारा जाटों ने भारत की 
रक्षा की । भ्ौर उन्हें देश से निकाल बाहर किया । 

छूटी शताब्दी में जाट राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत के सर्व शक्तिमान्‌ सम्राट थे। जिनके राज्य 
प्रबन्ध की प्रशंसा चीनी यात्रियों ने भी की है। इन्हीं के राज्य में बाणा जेसा कवि था। जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध है कि--'बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वंम्‌ ।” संस्कृत साहित्य का कोई ऐसा शब्द न होगा जिसका बाण ने 
प्रयोग न किया हो। १६ सौ वर्ष पूर्व उत्तर भारत में जाटों के श्रनेक उदाहरण थे। जिनमें रोहतक का 
योधेय-गण-राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध था । यहां के वीर क्षत्रियों ने श्रपने रक्त की श्रन्तिम बुद तक बहाकर 
पंचायती राज्य की रक्षा के लिए अग्रकथनीय बलिदान दिये । उनके समृद्धिशाली राज्य की कहानी रोहतक 
का खोखरा कोट पुकार पुकार कर कह रहा है। थानेसर, कंथल, अ्गोहा, सिरसा, भादरा, अ्रादि इनके 
प्रसिद्ध जन पथ थे । 

१०२५ में जब भ्रहमृद गजनवी गुजरात के संसार प्रसिद्ध देवालय सोमनाथ को लूटकर रेगिस्तान 
कै रास्ते वापिस गजनी जा रहा था। तब भटिण्डा के जाट राजा विजयराव ने उसे सिन्ध के मरुस्थल 
में घेरा श्रौर उसकी अभ्रसंख्य धनराशि अपने कब्जे में की। तथा उसे खाली हाथ लौटने के लिए (प्राण 
बचाकर भागने के लिए) विवश किया । € सौ साल पहले बडुटाना के जाटों े भ्रत्याचारी मुगलों को 
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बातरट (सफीदों के पास) के मुकाम पर हराया । भ्रौर गढ़ वाले (मलिक) जाटों ने पठानों को कलानौर 
में शिकस्त दी | 

मुगलिया सलतनत के दौरान में हरियाणा के वीर पुत्रों ने सर्वश्राप पंचायत के मातहत अनेक 
लड़ाइयां लड़ीं। और महत्वपूर्ण बलिदान दिये । जो भ्रलग ही एक लेख का विषय है। औरज्भजेब ने ब्रज 
के गोकुला जाट को मुसलमान न बनने पर जिन्दा चर्खी पर चढ़ा दिया था। और भाडू जाट की जिन्दा जी 
खाल (चमड़ी) उतरवा ली थी | उप्ती समय बोदर के महन्तों की वेरागी फौजों में शामिल होकर जाट 
मुगलों से निरन्तर संघर्ष रत होते रहे । 

महाराजा सूरजमल ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए जो किया उसे भुलाना कृतघ्नता होगी। ढीली 
पड़ती मुगलिया सलतनत की कमजोरी से लाभ उठा उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया । वे शरणांगत 
वत्सल थे। जिस समय जयपुर पर राजपूताने के राजाओं और मराठों की सम्मिलित शक्ति का भश्राक्रमण 
हुआ तो महाराजा ईश्वरीसिंह की करुण कथा सुन तथा दूत द्वारा केवल पत्र पुष्प ही ग्रहण कर, २० 
सहस्र जाट सनिकों के साथ श्रामेर जा पहुंचे । साजपूतों तथा मराठों की सम्मिलित शक्ति को पराजित 
कर ईश्वरीयसिह को निष्कंटक राजा तो बना ही दिया । अपनी शक्ति की धाक भी सत्र पर जमा दी । 
वे उस समय के उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। जिस समय अहमदशाह अश्रब्दाली ने 
भारत पर १७६१ में चतुर्थ भ्राक्रमण किया । श्रौर पेशवा के प्रतिनिधि सदाशिवराव भाऊ ने उसके 
ग्राक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए हिन्दू शक्ति का आह्वान किया । उस समय वहां राजपृत राजाओं 
ने भाऊ का साथ देने से इन्कार किया। वहां महाराज सूर्यमह्त भ्रपने पचास हजार रणवांकुरों को लेकर 
मंदान में भरा पहुँचे । यही नहीं उन्होंने विशाल मराठा वाहिनी के लिए श्रपने खचाने से एक महीने का 
राशन भी दिया । 


बादली के युद्ध में घायल दत्ता जी सिंधिया को उठाकर जाट सेनिक-कुम्मेर के दुगगे में ले गये। 
ग्रद्दाली के भ्रातंक के कारण दिल्‍ली के जिस वजीर गाजीउद्दीन को कोई शरण देने के लिए तेयार न था, 
ग्रौर जो महाराजा सूरजमल का प्रबल विरोधी था उसे भी उन्होंने शरण दी। यदि सद।शिवराव भाऊ 
महाराजा सूर्ममल की सलाह मान गुरिह्ला युद्ध ठान लेते। तथ। प्रतापी जाट राजा को श्रपमानित नहीं 
करते तो भारत वर्ष का इतिहास ही दूसरा होता। महाराजा सूरजमल के जाने के बाद भाऊ जब पानी- 
पत के मैदान में खेल रहे उनका खजाना लुट गया। (प्राज भी हरियाणें में भाऊ की लूट मुहावरे के रूप 
में प्रसिद्ध है) मराठा सैनिकों भर स्त्रियों को कहीं ठिकाना न रहा, तब महाराजा भरतपुर ने भ्रपने दुगे 
के द्वार शरणागतों के लिए खोल दिये प्रपने राज्य की प्रजा को झ्रादेश दिया कि वे युद्ध से बचकर भागे । 
मराठा सैनिकों का यथाशक्ति सम्मान करें। स्वयं भरतपुर दुगे में महारानी किशोरी भ्रपनी देख रेख में 
चालीस-चालीस हजार प्राहत सैनिकों को दोनों समय भोजन कराती थी। एक पखवाड़े तक यह क्रम 
जारी रहा। इसके उपरान्त उनको विदा करते समय प्रत्येक बड़े सरदार को एक सहस्र रुपये, प्रत्येक 
सैनिक को सौ रुपये लत्ते, कपड़े तथा भ्रन्त दिया झौर अपनी सेंन्य की देख,रेख में ग्वालयिर दुर्ग तक भेजा, 
यदि महाराजा सूरयमल भ्राड़े न श्राते तो बहुत थोड़े मराठे नमंदा पार कर भ्रपने देश को पहुंच पाते। 
यदि वे बदला लेने पर उतारू होते तो एक,भी मराठा सेनिक बचकर ग्वालियर न पहुंच पाता ! एक 
मराठा सरदार लिखता है “महाराजा सूरणमल ने हाथ जोड़ कर हम से कहा “मैं तुम्हारे पास का हूं, मैं 
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कप एक सेबक हूं, यह राज्य,तृम्हारा ही है सूरजमल जैसे उदार प्रवूति कै मनुष्य संसार में बहुत कम 
हुए ह | 

जब महाराजा सूर्यमल शहादरा के पास धोखे से मारे गये तो महारानी किशोरी (होडल के 
प्रभावशाली सोलंकी जाट नेता चौ० काशीराम की पुत्री) ने महाराजा जवाहरसिह को एक ही ताने में यह 
कह कर कि “तुम पगड़ी बांधे हुए फिरते हो तुम्हारे पिता की पगड़ी शहादरा के भाऊग्मों में उलटी 
पड़ी है युद्ध के लिए तेयार कर दिया । महाराजा जवाहरसिंह ही पहले हिन्दू नरेश थे जिन्होंने श्रागरे 
ग्रौर दिल्‍ली के लाल किले को जीत कर विजय वेजयन्ती फहराई थी । दिल्‍ली के लाल किले के युद्ध में 
जब किसी भी तरह किला फतह न हो पा रहा था तब महाराजा जवाहरसिंह के मामा ओर महारानी 
किशोरीबाई के भाई वीरवर बलराम ने किले के फाटकों के लम्बे-लम्बे कीलों पर छाती श्ड़ा हाथी के 
मस्तिष्क पर बड़े-बड़े तवे बन्धवा पीलवान से हाथी हुलने को कहा । हाथी की मार से किले के किवाड़ों 
झोर तबों के बीच में बलराम का शरीर निर्जीव हो कीलों में उलक गया पर उनके श्रमर बलिदान से 
श्रजेय दुर्ग के फाटक टूट गये और वह जीत लिया गया । भारतीय इतिहास में ऐसे भ्रपूषं बलिदान की एक 
ही कहानी और मिलती है श्रोर वह हैं उदयपुर के महाराणा भ्रमरसिह के समय रणथम्भौर के श्राक्रमण 
में चूडावर्तों व शेखावतों के भंगड़े में शेखावत सरदार की ग्रात्माहुती । 


जिस दिल्‍ली को कोई जीत न सका था, उसी दिल्‍ली का मान म्दंत कर वीर शिरोमणि जवाहर- 
सिंह ने चित्तौड़ के किले से लाये भ्रष्ट धाती किवाड़ दिल्ली से ले जाकर भरतपुर दुर्ग के दरबाजे पर 
चढ़वा दिये, जो आज तक विद्यमान हैं। माही पुरातिव, आदि राज्य चिन्हों को अपने तोशे खाने में 
रखवा दिया । जिनका प्रदर्शन ग्राज तक दशहरे के जुलूस में होता है। झ्ागरे के किले श्र ताजमहल की 
अनेक बहुमूल्य वस्तुप्रों को दीग के भवनों में लाकर स्थापित किया था । 


कोन नहीं जानता कि भारतेन्द्र महाराजा जवाहरसिह ही एक मात्र ऐसे हिन्दू नरेश थे जिन्होंने 
हिन्दू जाति के मुसलमानों हारा नष्ट किये हुए गौरव की रक्षा करके हमारी मान मर्यादा को सुरक्षित 
किया था। इतिहास वेत्ता और इतिहास प्रेमी पाठकों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि महमूद गजनवी 
चेंगेजसाँ, तेमूरलंग, श्रौरंगजेब आदि मुगल प्ाक्रान्ताशोों लुटेरों और बादशाहों ने हिन्दुओं के अनेक 
मन्दिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खशिडत किया, मन्दिरों में शंख घड़ियाल व घन्टों का बजाना बन्द 
करा के उनमें आरती होने तक को बन्द करा दिया था, श्रनेक हिन्दुओं को बलात्‌ मुसलमान बना लिया 
था, यहां तक कि हिन्दुओं की बहिन-बेटियों को छीन कर मुसलमान बना लिया था। यदि इन श्रत्याचारों 
का बदला किसी ने लिया तो सच्चे वीर क्षत्रीय महाराजा जवाहरसिह ने आगरा पग्रादि नगरों में 
प्रपने राज्य बल से मुह्लाश्रों को प्रात: सायं बांग देने से रोक दिया था। झ्रागरा की जाबा मस्जिद में 
बाजार लगवा दिया था परन्तु उसे तड़वाया नहीं। इससे उन्होंने प्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। 
प्रन्यथा वे चाहते तो क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट करा देते श्रौर उसका चिन्ह तक मिटा देते | देहली से लौटते 
हुए उन्होंने सेकड़ों नव मुस्लिमों को जाट बना लिया था जो झाज भी हिन्दू जाति का गौरव बढ़ा रहे हैं । 
बही एक ऐसे प्रात: स्मरणीय हिन्दू नरेश हुए हैं जिन्हों ने सच्चे भ्रथों में हिन्दुत्व की रक्षा की तथा स्‍प्रकबर 
के सिहासन पर बंठकर भ्रागरे में शासन किया । 
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१८०५ में भरतपुर के दुगे पर जब श्र ग्रेजों ने आक्रमण किया तो महाराजा रणजीत सिह ने 
श्रग्नजों के जिस तरह दाँत खट्ट किये। वह तो इतिहास की अद्वितीय गाथा बन गया है, और उसी समय 
से यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि-- 

“ग्राठ फिरड्भी, नौ गोरे, लड़ जाट के दो छोहरे । 
कविवर वियोगी हरि ने भी श्रपनी वीर सतसई में लिखा है-- 
एही भरतपुर को दृग्ग है, जंह जट्दन के छोहरे। 
हे सी दिये श्रग्रेज सुभट्ट पछारी ॥ 

मातृ भूमि के परों में से दासता की बेड़ियाँ उतरवाने के लिये, उसकी स्वातन्त्यता प्राप्ति के 
जो श्र ग्रेजों के विरुद्ध १८५७ का युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर भाग अ्रहीरों और जाटों ने लिया । 
जिसका फल इन्हें श्र ग्रेजों के राज्य में बहुत बुरी तरह भोगना पड़ा और इन्हें श्रनेक-राज्यों में विभक्त कर 
दिया गया । 

१०२ वर्ष पूर्व जीन्द राज्य के प्रसिद्ध गाँव लजवाना में भूरा श्रौर निधांईया दो जाट चौधरी बसते 
थे। मजदा श्र दुर्गा के बहकाने से महाराजा जीन्द ने उन पर श्राक्रमणा किया | यह यद्ध छः महीने तक 
चला, भूरा श्रौर नि्धांईया की मदद चारों श्रोर की जटत करती थी । जे। समय के श्रनुसार घटती, बढती 
रहती थी । धन, जन की कभी कमी न रहती थी। भरा और निर्घाईया अपने मातहत काम करने वालों 
को श्राठ रुपये महीना देते थे । तोपची को सोलह रुपये महीना । सात सौ हेड़ी उनकी फौज में तोपची का 
काम करते थे । गोला, बारूद, रसद उन्हें, रिठाना, फड़वाल, और खुडाली ( किला-जफरगढ़ ) के 
ठिकानों से पहुँचती थी | खुडाली में तो पुराने घरों में श्र तक शोरा, गन्धक, पुरानी बन्दृक, गंडासे 
श्रादि बडी तादाद में खुदाई पर निकल श्राते हैं । इस युद्ध में, पटियाला, नाभा, जीन्द श्रादि राज्यों 
की बीस हजार से श्रधिक फौज काम झाई थी । श्र ग्रेजी फौज ने ग्राकर बडी कठिनाई से लजवाना 
को फतह किया था। श्राज भी पटियाला के देहात में बहनें यह गीत बड़े दर्द के साथ गाती हैं कि-- 

“लजवाने-तेरा नाश जाईयो-तेंने बड़े पुत्त खपाये । 

हरियाना के स्वाभिमानी पुरुष श्र ग्रंजी राज्य की स्थापना के कितने विरुद्ध थे, यह उपयुक्त घटना 
से भ्रच्छी तरह ज्ञात हो जाता है। भ्रन्त में भूरा श्र नि्धांईया पकड़े गये तथा उन्हें कालवा ( जीन्द 
राज्य का प्रसिद्ध गांव ) में फाँसी पर लटका दिया गया । फांसी गांव से बाहर वृक्षों पर दी गई तथा सारे 
इलाके के लोगों को बुलाकर । जिससे श्र ग्रंज की दशहदत सब पर छा जावे । श्रोर कोई भी ब्रिठिश प्रभु 
के खिलाफ शिर न उठा सकें । 

सन्‌ १८०६ में जब कनेल वारिन पलटन लेकर भिवानी फतह के लिये गये, उस समय उसके चारों 
भोर बसने वाले-जाटों, राजपुतों, ब्राह्मणों ्ौर बैष््यों ने डटकर लोहा लिया था। श्ौर तो और जिन 
बेश्यों को ध्यापारी कह कर उपेक्षा की जाती है, उनके भ्गुआ ला० नन्दराम श्रपने चार बेटों के साथ 

हि काम भ्राये । कोसली के प्रसिद्ध पंडित तुलसीराम जी अपने भाई तोताराम के साथ श्र ग्रेजों के 
विरुद्ध युद्ध में जूके थे । १८०२ में जाज थाम्स ने पहले पहल हरियाना की भ्रूमि पर कब्जा किया। 
उसने, बेरी, भज्मर तथा महम अपने प्रधीन किये, तथा सारे पंजाब पर कब्जा करने का विचार करने 
लगा उसकी सफलता का कारण था तत्कालीन राजाझ्ों व नवाबों का प्रापसी विग्रह । परन्तु हरियाना 
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वाले जल्दी ही सेभल गये भ्रौर उन्होंने बाप्‌ जी सिन्धिया तथा भरतपुर के जाट नरेश महाराजा रणजीत 
सिंह की भ्रध्यक्षता में युद्ध करके जाज॑ थाम्स को इस प्रदेश पर ईस्ट इसण्डिया कम्पनी की शासन सत्ता छा 
गई | और यहां के निवासी सन्‌ ५७ तक श्रन्दर ही प्रन्दर भ्र ग्रेज के विरुद्ध धधकते रहे। १८५७ के स्वा- 
तन्त््य युद्ध में हरियाने के राजाप्रों, नवाबों, सनिकों श्रौर जन साधारण ने जे महत्वपूर्ण भाग लिया 
है । वह अलग ही लेख ( लेख नहीं पुस्तक ) का विषय है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि हरियाणा के 
वीर पुत्रों ( सभी जातियों ) ने जे। भाग श्राजादी की लड़ाई में लिया, उसका उल्लेख बहुत कम हुआ्रा 
है। रामपुरा, रिवाड़ी, फर खनगर, बहादुरगढ़, भज्मर, बललभगढ़, नसीरपुर ( नारनोल ) श्यामडी, 
रोहतक, थानेसर, पानीपत, करनाल, पाई, कैथल, सिरसा, हाँसो, नंगली, जमालपुर, हिसार ग्रादि सभी 
स्थान विद्रोहियों के केन्द्र रहे हैं। उपरोक्त सभी स्थानों पर कुछ न कुछ दिन श्राजादी के दीवानों की 
हुकूमत रही है। इस लेख में मैं केवल जाटों से सम्बन्धित कुछ बातें लिखू गा। बाकी लोगों के सम्बन्ध में 
भ्रन्य लेखों में । 

१० मई को मेरठ से जो चिनगारी छूटी वह ११ को देहली श्रा पहुँची । मेरठ की फौर्जा भ॑ सबसे 
प्रधिक हरियाने के जाट और राजपूत थे । उनके बाद श्रही र। उन फौजी सिपाहियों द्वारा यह थभ्राव सारे 
प्रदेश में व्याप्त हो गई। उस समय तक तब रोहतक बंगाल के गवनर के मातहत था, तथा कमिश्नरी 
का हेड क्वार्टर आगरा | यहां के डिप्टी कमिश्नर जोहन एडमलौक थे। २३ मई को बहादुरगढ़ में शाही 
फौज ने प्रवेश किया श्र २४ मई को रोहतक पहुँची । डिप्टी कमिश्नर गोहाने के रास्ते करनाल भाग 
गया। रहे हुए श्र ग्रेज श्रधिकारी मारे गये। जेल के दरवाजे खोल दिये गये, कचहरी को आ्राग लगा दी 
गई । शाही दस्ते ने शहर के हिन्दुओं को लूटना चाहा पर जाटों ने ऐसा न करने दिया। दो दिन ठहर 
कर विद्रोहियों ने खजाने से दो लाख रुपया निकाल लिया । माँडोठी, मदीना, महम की चौकियां लूट 
ली गई । सांपला तहसील को भ्राग लगा दी गई । सभी श्र ग्रेज स्त्रियों को जाटों ने मुस्लिम राजपूतों 
( रांघड़ों ) के विरोध के बावजुद सही सलामत उनके ठिकानों पर पहुँचा दिया । गोहाना पर गठवाले 
जाटों ने कब्जा जमा लिया । ३० मई को श्र ग्रंजी फौज भ्रंबाला से रोहतक चली, पर देशी फौजों के 
बिगड़ने से श्यामड़ी के जंगल में हार गई । बचे, खुचे भ्र ग्रेज दिल्‍ली को भागे | लुकते-छिपते ये लोग १० 
छून को सांपला पहुँचे । डिप्टी कमिश्नर सख्त घ्रूप न सह सकते के कारण भ्रन्धा हो गया। रोहतक के 
विद्रोही १४ छून को दिल्‍ली पहाड़ी की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे । जब श्र ग्रेज रोहतक पर किसी तरह 
भी काबू न पा सके तो मजबूर होकर उन्होंने २६ जुलाई सन्‌ ५७ को एक घोषणा द्वारा रोहतक को जीन्द 
के महाराजा स्वरूपसिह को सौंप दिया | दिसम्बर के भ्रन्त तक जहां लोग प्र ग्रेज से लडते रहे, वहां जाटों 
की खापें भ्रापस में भी एक दूसरे पर भाक्रमण करती रहीं श्रौर बीच-बीच में राघडों भ्ौर कसाइयों से 
भी लडते रहे । 

जब गदर समाप्त हुआ तो प्राय: सभी गांवों के मुखिया लोगों और खास कर नम्बरदारों को 
फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भज्जर के चारों भोर की सड़क उल्टे लटक मनुष्यों की लाशों से सड उठी 
थीं। मुसलमान राजपृत गांवों के नम्बरदारों को तथा श्यामणी गांव के १० जाट नम्बरदारों व १ ब्राह्मण 
को रोहतक की कचहरियों व शहर के बीच नीम के वृक्षों पर ( वतंमान चौधरी छोटूराम की कोठी के 
सामने के वृक्षों पर ) फाँसी पर लटका दिया गया था । फांसी देने से पहले दशों जाट नम्बरदारों को 
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बुलाकर प्र ग्रेज हाकिमों ने पूछा--बोलो क्या चाहते हो । जाटों ने कहा कि-हमारे ग्याहरवें साथी मुल्का 
ब्राह्मण को छोड़ दो । मुल्का ब्राह्मण ने अपने साथियों से अलग होने से इन्कार कर दिया। उसे भी 
उनके साथ ही फाँसी दे दी गई | सारी लाझें गांव में लाकर जलाई गई । फांसी पाने वालों के खोज 
करने के बाद € नाम जान सका । दो नामों का पता न चला | क्रमशः नाम ये हैं (१) सुल्का ब्राह्मण 
(२) हरदयाल (३) श्योगा (४) हरकू (५) बहादुरचन्द (६) जमनासिंह (७) हरिराम (5) शिल्का (&) 
भाईय्या । (सब जाट) 

कप्तान हड़सन १६ भश्रगस्त सन्‌ ५७ को १२ बजे रोहतक पहुंचा था। उसने कुछ लोगों इकट्ठु देख- 
कर गोली चला दी जिससे १६ आदमी मारे गये। यह घटना चारों झोर के देहात में फल गई । श्रगले 
दिन १७ भ्रगस्त को, सिंधपुरा, सुन्दरपुर, टिटौली श्रादि के १५ सा श्रादमी चढ़ श्राये, जिनमें से ५० 
रणभ्रूमि में ही खेल रहे। भज्फर के नवाब ग्रब्दुर रहमान खां को २३ दिसम्बर सन्‌ ५७ को फांसी के 
तख्ते पर लटका दिया गया । २१ भ्रप्रेल सन्‌ ५८ को बलल्‍्लभगढ़ नरेश नादर सिंह फांसी पर भुला दिये 
गये । और उन्हीं के साथ नवाब भज्मर के तीन वजीरों में से एक वजीर बादली के गुलाबसिंह जाट भी 
फांसी पर चढ़ा दिये गये । राव तुलाराम व राव कृष्ण भोपाल ने जे श्रतुल पराक्रम दिखाया वह स्वर्णाक्षरों 
में श्रकित होने योग्य है इसी असें में बहादुरगढ़ दादरी, फर खनगर के नवाब समाप्त कर दिये गये । 
फरुखनगर के नवाब मुहम्मदअ्नली को फांसी दी गई झर उनके ११ साथियों को गोली से उड़ा दिया 
गया । महाराजा नादर सिंह के साथ फांसी पाने वालों में कु वर खुशालसिह श्रोर ठाकुर भूरेसिह भी थे। 

हिसार में सन्‌ ५७ में हरियानवी फौज की लाइट पलटन तेनात थी । और १४ वां घुड़सवार 
रिसाला था । पेजाब के तत्कालीन चीफ कमीश्नर सर जान लारेन्स ने एक अनुभवी सेना नायक जनरल 
बान कोट लेंड को भेजा । हिसार, सरसा, हांसी श्र उनके देहात में जहां भी, जे भी श्र ग्रेज फंसा 
समाप्त कर दिया गया, जहां रोहतक-करनाल क युद्धों में सिक्‍खों ने श्रग्नजां की सहायता की वहां 
हिसार कं युद्ध में महाराजा वीकानेर के ८०० सिपाही श्र ग्रज की भ्रोर से लड़े | हांसी के देहात में जे 
मार काट मची । वह रोंगटे खड़े करने वाली है जे शभ्रमानवीय अत्याचार यहां हुए । वह लिखे नहीं जा 
सकते । यदि उनका मुकाबला किया जा सकता है तो सन्‌ १६४७ के नरमेध से । जमालपुर मंगली आदि 
गांव राख के ढेर बना दिये गये । युद्ध की समाप्ति पर देहात से पकड़ कर १५० के लगभग लोगों को 
फांसी पर सरे भ्राम लटका दिया गया। 


कुरुक्षेत्र के ब्राह्मणों के भादेश से हरयानवी फौज ने इलाके के जाटों के साथ मिलकर थानेसर की 
सरकारी इमारतें जला दीं भौर तहसील पर कब्जा कर लिया। पाई के जाटों ने केथल जीत लिया। 
प्रसन्‍म के मुसलमान राजपूत पानीपत तक चढ़ भ्राये । खरखादा ( रोहतक ) के लोग दिल्ली की बाद- 
शाही फौजों से जा मिले। खरखौदा की देहात के २० श्रादमी गोली से उड़ा दिये गये भर १४ फांसी पर 
लटका दिये गये । 

इस तरह हरियाना के भ्रन्दर फैले विद्रोह को दबाने के लिये सिक्‍्ख व राजपूत फौज के साथ 
श्र॒ग्रेजी फौज ने भारी भ्रत्याचार किये तथा सन्‌ ५७ के भ्रन्त तक सम्पूर्ण प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया । 
लाई कंनिंग चाहते थे कि हरियाने की शूरवीर जातियों का सम्मान करता चाहिये । पर जनरल नील 
भोर मिएट गुमरी सम्मान करना तो दूर रहा, उजाड़ने पर तुले हुए थे। 
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क्रान्ति १८५७ में हुई थी पर सन्‌ १६०२ तक हरियाना की सड़कें व जंगल उजाड़े जाते रहे। प्रामों 
में संस्कृत की पाठशालाएं बन्द की गई । मन्दिर उजाड़े गये | दो श्र तीन हजार के बीच पंचायतें तोड़ी 
गई । न्यायालयों में हिन्दी के स्थान पर उदू जारी की गई । जिन पंजाब वालों से हरियाना का न रहन- 
सहन मिलता है, न बोल-चाल उन्हीं के साथ हरिय।ना को भागरा से भ्रलग कर मिला दिया गया। कुछ 
भाग जीन्द, नाभा, पटियाला की रियासतों के साथ मिला दिये गये । पंजाब के मुकाबले में इस प्रदेश की 
भारी उपेक्षा की गई । नये नये कर लगाये गये । यहां के पैसे से पञ्जाब में नहर निकाली गई । कनंल 
रनक नामक प्रग्रेज को डिप्टी कमिश्नर बनाकर, २० वर्ष तक बारी बारी करनाल, रोहतक, हिसार, 
गुड़गांव जिलों में भेजा जाता रहा जे। इस प्रदेश के स्वाभिमानी वीर क्षत्रियों के हृदयों को ठेस लगाता 
रहा। उसने क्रान्ति में भाग लेने वाले अनेकों वंशों की जागीरें छींनी । भ्रमानुसिक दरड दिये । पर कनंल 
रैनक के भ्रत्याचार भी इस प्रदेश की वीरता पूर्ण भावना को दबा न सके । 

ऋषि दयानन्द की कृपा इस प्रदेश पर हुई, आरायं-समाज का प्रचार धीरे धीरे बढ़ा । सभी जाट 
श्राय॑ं समाजी हो गये । स्वदेशी की भावना पनपी । जहां उन्होंने सन्‌ १४ के विश्व युद्ध में फौज में भरती 
होकर जमंन जंसी विश्व दाक्ति को युद्ध में पछाड़ा ( पहले विश्व-युद्ध में ६ नं० जाद पलटन » जौहर 
प्रसिद्ध हैं। उनके शोर की प्रशंसा शत्रुओं ने भी की है। ) वहाँ उन्हीं दिनों उनके कानों में जाट सरदार 
अजीतसिह की यह श्रावाज भी पड़ी कि पगडी संभाल झऔ्रो जट्टा, पगडी संभाल उन्होंने गान्धी 
जी के आन्दोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तथा भ्वनेकों लोगों ने घर द्वार छोड देश की ्राजादी के 
लिये स्वस्व न्यौ्धावर किया । 

राजा महेन्द्र प्रताप श्राजादी की चसक में रियासत छोड कर ३३ साल तक संसार के भ्रनेक देशों की 
खाक छानते फिरे | परन्तु उनके बलिदान की कीमत किसने की। आझ्लाज श्रननेकों नाकारा राजनीतिज्ञ 
राज्यपाल बने देठे हैं पर राजा जी लोक सभा में प्राये तो कांग्रेस के विरोध में । 

हितीय विश्व युद्ध में जब जनरल मोहन सिह ने श्राजाद हिन्द फौज बनाई भ्रोर नेता जी सुभाष- 
चन्द्र बोस ने उसका नेतृत्व संभाला तब उसमें सबसे बड़ी संख्या जाटों की थी । यह बात दूसरी है कि 
उन्हें वह यश नहीं मिला, जा दूसरे लोगों को | कनल दिल सुखमान इतने सीनियर भ्राफीसर थे कि वे 
भ्राज स्थल सेनाध्यक्ष होते । पर भ्राज वे भ्राजाद हिन्द फौज के कारण घर बंठे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला 
नहीं । मांडोौठी के कप्तान कंवलसिह ने नेता जी सुभाषचन्द्र के साथ वलिन से टोकियो तक पनडुब्बी में 
यात्रा की और रंगून से जापान के लिये उड़ने से पहले तक उनके साथ रहे, इस बात को कौन जानता 
है ? कास्मीर युद्ध में रिहोली, बबूलपुर के जमादार हरिद्वारीलाल ने १० हजार फुट की ऊंचाई पर टेंक 
चढ़ा कर संसोर में श्रदूभुत झ्राइचयं उत्पन्न किया था। भ्राज तक कोई भी इतनी ऊँचाई तक टेंक नहीं 
चढ़ा सका है। समाल गांव के हुशियार सिंह श्रभी पिछले दिनों नागा पहाड़ियों में नागाञ्रों से लड़ते हुए 
काम झाये। भगतसिह क्रांति की ज्वाला जलाते जलाते फांसी पर भूल गये । ऊधमर्सिह सात समुद्र पार- 
जनरल श्रोडायर को मार कर बलि हो गये । ऊधमसिह-ताराचन्द श्रभी पिछले दिनों जोध पुर में डाकू 
कल्याणासिंह के मुकाबले में कुर्बान हो गये। भौर उनकी कुर्बानी का ही यह परिणाम है कि श्राज राज- 
स्थान, पाकिस्तान की सीमा डाक़ू-विहीन हो गई है । 

जिन मि० जिन्ना से सारे हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ मुकाबला करते घबराते थे । उन्हीं जिन्‍ना 
साहुब को विचक्षण जाट राजनीतिजञ चोौ० छोट्राम ने कान पकड़ कश् पंजाब से निकाल दिया था। सन्‌ 
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४२ में भक्त फलसिंह जी आतताइयों के हाथ कत्ल हो गये। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज गौरक्षा 
के लिये बलि हो गये । 

सन्‌ ४७ के गृह युद्ध में यदि जाट गिरिराज शरणासिह उफ बच्चूसिह के नेतृत्व में मेव श्राक्रमण 
का मुकाबला न करते तो भारतीय इतिहास की धारा ही दूसरी होती श्रौर शायद दिल्‍ली हमारी न 
होती ! इस गृह युद्ध में जिन लोगों ने जिस वीरता के साथ भाग लिया है, वह किसी जानकार को 
लेखनी ही लिख सकती है। यह लम्बी वहमी है । वर्तमान हिन्दी सत्याग्रह संग्राम में जाटों ने ही सबसे 
बढ़, चढ़कर बलिदान दिया । हैदराबाद के धर्मयुद्ध में भरतखर॒ड में सबसे अधिक सत्याग्रही हरियाणा से 
गये । और उनमें भी सबसे ज्यादा थे जाट । पर यश जे उन्हें मिलना चाहिये था नहीं मिला । श्राज भी 
जाटों में बलिदाताश्ों की कमी नहीं है । यदि कमी है तो उनको प्रकाश में लाने वालों की । हो सकता है 
नई पढ़ी, लिखी सन्‍्तति इस तरफ कुछ ध्यान देकर विशाल भू-प्रदेश में विखरे भ्रपने इतिहास को संग्रहीत 
करने का प्रयत्न करे | जाटों का इतिहास उत्तर-भारत का इतिहास है। आझ्रार्यों के विशाल साम्राज्य का 
इतिहास है । काश ! जाट तलवार की तरह कलम के भी धनी होता, तो उनका इतिहास यों छिनन्नभिन्न 
न होता । इस धर्म निरपक्ष गणतन्त्र में वे संभल जाएें तो भी अच्छा है। श्राशा है दूसरे लोग भी जाटों 
से विदकना छोड़ कर उसकी उदारता से नाजायज लाभ उठाना छोड़ेंगे । 





महाराज श्री किसनसिंह जी बहादुर के जीवन की एक भांकी 


(लेखक--चौधरी मूलचन्द) 
भरतपुर की भूमि वीर प्रसूता रही है। भरतपुर की भूमि ने श्ननेक वीरों, दूरदर्शी नेताश्रों तथा 
श्रत्यन्त सफल लोकप्रिय राजाओं को जन्म दिया है। वर्तमान राजवंश के राजाप्रों ने भरतपुर राज्य की 
स्थापना सन्‌१७३३ ई० में की थी। इसी पुण्य भूमि में ४ अक्तूबर १८६६ में एक बालक का जन्म हुआ्ना जो 
बाद में “लफ्टिनेन्ट कन॑ल हिज हेमूनेस, महाराजा श्री ब्रजेद्र सवाई कृष्णसिह बहदुर जंग' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । श्री रामसिह को गद्दी उतारने पर श्री ऊंष्णसिह जी को २६ श्रगस्त १९०० ई० में 
राज्याधिकारी घोषित किया । सन्‌ १६९१८ तक जब तक ये नाबालिग रहे राज्य का प्रबन्ध कौंसिल आफ 
एजेन्सी द्वारा किया जाता था, जो कि ब्रिटिश सरकार की पोलिटीकल एजेन्ट को देखभाल तथा नियन्त्रण 
में कार्य करती थी। इनकी माता गिरराजकौर सी० आ्राई० इस काल में राजप्रबन्ध की पूरी देखभाल 
रखती थी । २८ नवम्बर को कृष्णसिंह जी राजगही पर बैठे । इसके राजा होने पर प्रजा को बड़ी प्रस- 
भता हुई। सर्वत्र खुशियां मनाई गई। महाराजा जसवन्तर्सिह के बाल्यकाल में भी राज प्रबन्ध एक 
पंचायत द्वारा किया जाता था। जो कि राज्य कार्यकारिणी सभा थी । उसी पंचायत का संगठन पुनः 
किया गया और उसका नाम अरब स्टेट कौंसिल रखा गया । इस कौंसिल के प्रधान धाऊ बस्शी रघुवी र- 
सिंह जी के ऊपर बाल महाराज श्री कृष्णसिंह के पालन-दषण का पूण उत्तरदाथित्व था। राजमाता 
अत्यन्त समभदार विदुषी थी। वही श्री कृष्ण को शिक्षा दिलाती थी। इन्होंने प्रारम्भ में इनको मेयो 
कालेज अजमेर भेजा | सन्‌ १६९१६ में इन्होंने वहाँ से डिप्लोमा श्राप्त किया । कालेज के जीवन काल में भी 
आपसे प्रिंसपल तथा प्रोफेसर बड़े प्रभावित हुए । 
सन्‌ १६१६ में महाराज ने जा पंचम 'प्रित्त आफ बेल्स” तथा साम्राज्ञी 'मेरी प्रिसेज भ्राफ वेल्स' से 


आगरे में भेंट की। १६१७ में जाज॑ पंचम के राज्याभिषेक पर शझापने देहली दरबार में श्रायोजित सभा 
में भाग लिया । आपने सन्‌ १६१० में 'कमोरी महल से भेंट की और १६१४ में इंगलएड की यात्रा की । इस 
प्रकार बाल्यकाल से ही इन्होंने प्रंग्रेज शासकों से भी सम्पक बना लिया। 

सन्‌ १६९१४ में प्रथम विश्वमहायुद्ध की ज्वाला प्रज्वलित हुई । छोटी भ्रायु होते हुए भी इन्होंने युद्ध 
में जाने की बड़ी इच्छा प्रकट की । ब्रिटिश सरकार ने इनकी बड़ी प्रशंसा की । युद्ध में जाने की प्रनुमति 
न दी । भरतपुर की सेनाएं भेजीं जो वीरता में सारे यूरोप में प्रशंसनीय थी । महाराजा को इससे बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि भरतपुर के वीरों ने अपनी वीरता दिखाकर गौरव रखा । भरतपुर के वीरों की सवंत्र 
प्रशंसा होने लगी। ये सनिक फ्रांस, यूनान, भ्रफ्रीका आदि के रण क्षेत्रों में भी गये सब स्थानों पर भरतपुर 
की वीरता व साहस की श्रमिट छाप छोड़ गये । इन वीरों की रणप्रशंसा का स्मारक विक्टोरिया होस्पीटल 
के समीप बना हुआ है । यह सेनाएँ युद्ध के समाप्त होने पर ही भरतपुर लौटी। महाराज से भ्रंग्रेजों 
को श्राथिक सहायता भी पर्याप्त दी । हाराज का हृदय उदार था। भिन्न-भिन्न फरड़ों में अपने १५ लाख 
रुपये की सहायता दी । एक बात ध्यान देने योग्य है कि भरतपुर की सेनाएँ नेत्र में 
रही किन्तु अन्य किसी राज्य की न रही । द 320६ 2७ 
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३ मार्च १९१३ को महाराजा का विवाह पञ्जाब की रियासत फरीद कोट के राजा की छोटी 
बहिन के साथ बड़ी धृूम-धाम से हुआ | महाराज के ७ सन्‍्तानें हुईं। जिनमें ४ राजकुमार तथा ३ राज- 
कुमारियाँ थीं। ३० नवम्बर १६२८ को सबसे बड़े राजकुमार सवाई ब्रज॒न्द्रसिंह का जन्म हुआ जो कि भरत 
पुर के वतमांन महाराज हैं। महाराज कृष्णसिंह का सम्बन्ध नाभा तथा जीन्द रियासतों से था तथा वंवा- 
हिंक सम्बन्ध पटियाला तथा फरीदकोट रियासतों से था। ; 

महाराज ने १६१६ में सैनिक बोर्ड की स्थापना की । भ्रनाथ, अ्रपाहिज, अंग-भंग, सेनिकों को सहा- 
थता दी । प्रजा को सन्‍्तान के बराबर समभते थे। वीरगति को प्राप्त हुए सनिकों के परिवारों को 
प्राथिक सहायता देते तथा बड़ीं सहानुभूति रखते थे । प्रजा भी आपको पिता के समान समभती थी । सारा 
राज्यप्रबन्ध आपने बड़े सुचारु रूप से चलाया । राज्य में एक राजा होते हुए भो प्रजातन्त्र था। भरतपुर 
की श्राथिक चिन्ता को आपने सुहृढ़ किया । 'सारा रुपया प्रजा का है। वह प्रजा के काम में श्राना चाहिए 
यह आ्रापका विश्वास था । वह आ्रापको ट्रस्ट का ट्रस्टी समभते थे। जनता में पूर्ण सन्‍तोष था । महाराज ने 
राज्य को सवंतोसुखी उन्नति की। सेना का संगठन व पुनगेंठत कियो । महाराज स्वयं सेनिकों की देख- 
भाल करते थे । उनकी सुविधा का ध्यान रखते थे। उनसे व्यक्तिगत सम्पक रखते थे। महाराज गौवों 
के बड़े भक्त थे । स्वयं गायें रखते थे और नगरों में गोशालायें स्थापित करवाते थे। इन्होंने राज्य में 
प्रनेक सुधार किये। म्युनिसिपलिटी की स्थापना भी आपने की। प्रजा के हितार्थ अनेक परि- 
बर्तन भी शासन व्यवस्था में किये । सारा प्रजा सम्पन्न तथा प्रसन्न थी। श्रीमात जी अनुभवी तथा कुशल 
शासक रहे । २४ सितम्बर १६२२ ई० को इनकी माता का देहान्त हो गया । जिससे सारी प्रजा को बड़ा 
दु:ख हुआ । राजमाता बड़ी न्यायप्रिय और दयालु थीं। महाराज को भी उनकी सृत्यु से बड़ा धक्का लगा। 
वे इसकारण रोग ग्रस्त हो गये । सारी प्रजा में दुःख के बादल छा गये। सबंत्र मन्दिर मस्जिदों में उनके 
स्वस्थ होने की प्रार्थना की जाने लगी । उनके रवस्थ होने पर प्र जा फूली न समाई। 

महाराज को शिक्षा से बड़ा प्रेम था। प्रारम्भिक शिक्षा को श्रननिवायं कर दिया। पठित जनों को 
ग्रादर दिया । थोग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाने लगीं | हिन्दी भापा को बडा महत्व दिया। सभी 
राज्य कार्य हिन्दी में होने लगा। सारा काय सरकारी विभागों में भी हिंदी में ही कराया जाने लगा। 
हसी लिये आपने भरतपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी करवाया जिसमें रदीन्द्रनाथ टेगोर भी सम्मिलित 
हुए । भ्रापने जनता के हितार्थ 'भारत वीर, नामक पत्र भी प्रकाशित कराया 6 | 

इन्होंने एक ऐक्ट जारी किया । जिसमें भरतपुर राज्य कौ विधवाश्र की सहायता देकर उनका 
उपकार किया | सहकारी सम्पत्तियां तथा सहकारी बंक व ग्राम पञ्चायतों की स्थापना की श्रौर इनके 
सम्बन्ध में एक ऐक्ट जारी किया | उसके प्रबन्ध का प्रधिकार जनता को दे दिया। ग्रामों में श्रायुवें दिक 
प्रस्पताल खुलबाये । पशुओ्नों के लिए प्र दर्शनी खुलवाई । जिसका नाम जसवन्त नुमाइश पड़ा जो अब भो 
दह्वहरे के भ्रवसर पर होती है। व्यापार तथा वारिएज्य की वृद्धि के लिए राजा ने सारे शहर में टेलीफोन 
तथा बिजली का भी प्रबन्ध कराया । | हा 

सन्‌ १६२८ ई० में जयपुर तथा श्रकवर राज्य का पानी बांध टूटने पर भरतपुर के चारों तरफ भर 
गया । उस समय महाराज ने प्रजा की प्रारों से रक्षा है जन और धन की रक्षा की आहतों को सहायता 
प्रदान की। इस प्रकार के कार्यो से वह स्बंजन के हृदय में प्रीतिभाजन हो गए। 
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महाराज को जाट होने का गौरव था १६२५ ई० में पुष्कर में श्रायोजित जाट महासभा के भ्रध्यक्ष 
पद को आपकने ही ग्रहण किया था । श्राप में कतंव्य-परायणता कुट-कुट कर भरी थी। वे किसी भी जाति 
व धर्म से द्वघ नहीं करते थे । किसनसिह बड़े उच्च भाव वाले पथप्रदर्शंक नृपति थे । आपने अनेक संशोधन 
राज्य के प्रबन्ध में किए जिसके कारण भरतपुर राज्य का भविष्य उज्ज्वल बन सका । भूमिसुधार की ओर 
भी आपने भ्रनेक सुधार किए। 


इतना होते हुए भी सन्‌ १६२८ में तत्कालीन भारत सरकार ने इन्हें राज्य छोड़ने पर विवश 
किया । इन पर अपव्ययता तथा राज्य कुप्र बन्ध के आरोप लगाये । इनके भरतपुर प्रवेश पर रोक लगा दी 
गई । जिससे इनके हृदय को बड़ी ठेस पहुँची । इन्होंने सरकार का विरोध किया। वे न्याय के लिए श्रन्त 
तक लड़ते रहे। भरतपुर निर्वासन के १६ महीने बाद २९ मार्च १६२८ को यह सितारा हमेशा के लिए 
विलीन हो गया । 


, महाराज श्रनन्य देशभक्त, वीर तथा महान्‌ समाज-सुधारक थे । भरतपुर की जनता इस महारथी 
को सदेव स्मरण करती रहेगी । 


देशभक्त सूफी अम्बाप्रसाद 


(पं० वेदब्रत गुरुकुल भज्जर) 


इस पवित्र भारत भ्रूमि पर सहस्रों देशभक्त हुए हैं जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए भ्रपना 
सर्वेस्व न्यौछ्ावर किया है। जिन्होंने नि:संकोच भाव से स्वाधीनता के यज्ञ में प्रपनी ग्राहुति दी है, पराधी- 
नता की जंजीरों से जकड़ी और पद दलित हुई भ्रपनी जन्म भूमि को बन्धनमुक्त कराने के लिए, उन्नति के 
शिखर पर चढ़ाने के लिए, सोई हुई शभ्रायं जाति को जगाने के लिए, लुप्त हुए प्राचीन गौधन को पुन: प्राप्त 
करने के लिए, जन्म मृत्यु के खेल को हंस-हंस कर खेला है। ऐसे वीर शिरोमणियों में से एक वीर श्री 
श्रम्बाप्रसाद सूफी थे । 

ये सच्चे देश-भक्त थे । इनके हृदय में देश को स्वतन्त्र बनाने के लिए दुःख था, दर्द था भ्रौर था 
सर्वस्व स्वाहा करने का महान्‌ सद्धुल्प । वे भारतमाता की प्रतिष्ठा देखना चाहते थे, भौर चाहते थे इसे 
सब देशों का मुकुट-मणि बनाना । इन देशभक्तों के विषय में बहुत कम व्यक्ति हैं, जो कुछ जानते हैं। इन 
भारतीय वीरों की यशोगाथा भ्रतीत के निबिड़ प्रंधकार में निहित है। 

सूफी जी पंंग्रेजों के भारत-दमन काल में उत्पन्न हुये तथा ईरान दमन के समय में सन्‌ १६१४ में 
कारागृह की काल कोठड़ी में समाधि लगाई और नश्वर देह छोड़ दिया । 

सूफी श्रम्ब्राप्रसाद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब सन्‌ सत्तावन के संग्राम की युद्धाग्नि भली-भांति 
शाँत न हो पाई थी। अंग्रेजसरकार भारतीय जनता का दमन कर भ्रपता साम्राज्य स्थापित-कर रही-थी । 
तभी सन्‌ १८५८ में मुरादाबाद में सूफी जी का जन्म हुआ । इनका दाहिना हाथ जन्म से ही कटा हुमा था, 
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अ्रतः ये हँसी में कहा करते थे--“झरे भाई हमने सन्‌ सत्तावन में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था हाथ कट 
गया, मृत्यु हो गई, पुन्जन्म हुआ, हाथ कटे का कटा श्रा गया।” 


शिक्षा 


प्रापकी शिक्षा, मुरादाबाद, बरेली, जालन्धर श्रादि में हुई । एफ० ए० उत्तीर्ण करने के उपरान्त 
श्रापने वकालत पढ़ी, किन्तु की नहीं । उद् के प्रभावशाली लेखक होने के कारण सूफी जी ने लेखन कला 
को ही भ्रपनाया । आप पांव से लेखनी पकड़कर भली-भांति लिख सकते थे । 

कार्य क्षेत्र में 

३२ वर्ष की श्रवस्था में झ्राप कार्यक्षेत्र में श्रायें भौर सन्‌ १८९० में अपने जन्म स्थान मुरादाबाद 
से ही उदू का साप्ताहिक पत्र “जाम्युल भ्रलूम” निकालना प्रारम्भ किया। वे हास्यरस के प्रसिद्ध लेखक 
थे, किन्तु गम्भी रता भी कुछ कम न थी, साप्ताहिक पत्र का प्रत्येक शब्द इनकी अन्त स्थिति का परिचय 
देता था । 

इसी समय भोपाल स्टेट में रेजिडेश्ट कुछ गड़बड़ कर रहे थे श्रौर स्टेट को हड़पना चाहते थे। वहाँ 
की स्थिति जानने के लिए 'भ्रमृतबाजार पत्रिका की श्रोर से सूफी जी को भेजा गया । सूफी जी एक पागल 
का रूप बनाकर रेजिडंणट के पास नौकरी के लिए गये। उनको केवल भोजन पर ही नौकर रख लिया. 
गया । जब यह पागल (गुप्तचर)पात्र मांजता था, तब मिट्टी में लथपथ हो जाता था, मुखादि श्रंगों पर मिट्टी 
का लेप कर लेता था। किन्तु बाजार की वस्तुएं लाने में बड़ा ही निपुणा था। श्रतः वस्तु खरीदने के लिए 
इसीको भेजा जाता था । 

उधर 'भ्रमृत बाजार पत्रिका ' में रेजिडेर्ट के विरुद्ध लेख सूचना आदि पर्याप्त संख्या में निकलने 
लगे । भ्रन्त में उसकी ऐसी दुर्गंति बनाई गई कि उसको पदच्युत कर दिया गया । 

इधर रेजिडेश्ट ने कह रखा.था कि जो कोई मेरे भेद खोलने वाले को पकड़वायेगा, उसे पारितो- 
षिक दिया जायेगा । 

जब रेजिडंएट पदच्युत होकर रियासत से बाहर निकल गया, तब वही पागल-सा व्यक्ति हैट लगाये 
हुये, पतलून, कोट, बूट पहने हुए उसकी ओर भाया। उसे देखकर रेजिडरणट ग्राइचरयं-चकित हो गया। 
उसने विचारा यह तो वही पागल है जो मेरे पात्र मांजता था, किन्तु भ्राज पागल नहीं है । उसने भ्राते ही 
अंग्रेजी में वार्तालाप श्रारम्भ कर दिया । फिर कया था, रेजिड णट के पांवों के नीचे से भूमि निकल गई 
और काॉँपने लगा। भ्रन्त में रेजिड एट ने कहा कि -“तुमको पारितोषिक दे दिया है भ्रब मेरे पास क्यों 
भ्रा रहे हो ! 

“झापने कहा था कि जो भनुष्य मेरा भेद खोलने वाले गुप्तचर को पकड़वायेगा, उसको पारितोषिक 
दिया जायेगा । 
.... रेजिडेटट ने कहा--“हाँ, कहा तो था, क्‍या तुमने उसे पकड़ लिया ? उत्तर में सूफी ने कहा--हां, 
हाँ पारितोषिक दीजिए वह गुप्तवर मैं स्वयं ही हूं । 

रेजिड एट ने क्रोध से कांपते हुए कहा--“बदि राज्य के झ्न्दर ही मुझे तेरा फ्ता लग जाता तो 
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बोटी-बोटी उड़वा देता ।' किन्तु अब उसके पास कया शक्ति थी, जो कुछ कर सके । उसने श्रपने कथना- 
नुसार सूफी को एक सोने की घड़ी दी और कहा--“यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं गुप्तवर-विभाग से 
१०००) मासिक वेतन दिलवा सकता हूं। किन्तु उस देशभक्त के हृदय में घनेष्णा न थी। उसने उत्तर 
दिया--यदि वेतन ही लेना होता तो तुम्हारे बतंन क्यों साफ करता । 


सन्‌ १८६७ में श्रापको राजद्रोह के अपराध में डे ढ़ वष का कारावास दराड मिला। जब १८६६ में 
छूटकर आये तब उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे राज्यों में श्रंग्रेज सरकार हस्तक्ष प कर रही थी। सूफी श्रम्बा- 
प्रसाद जी ने वहां के तात्कालिक राज्याधिकारियों का भारडा फोड़ किया। भ्रतएव इन पर मिथ्यादोष 
धारोपण कर अभियोग चला दिया और ६ वर्ष के कठोर कारावास का दणड दिया, तथा इनकी समस्त धन 
सम्पत्ति (जायदाद) जब्त कर ली गई । जैल में भी उनको श्रनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ीं, किन्तु वह 
देशभक्त कभी अपने मार्ग से विचलित होकर पथ भ्रष्ट की पंक्ति में सम्मिलित न हुग्ना । 


सूफी जी को एक दिन एक गन्दी कोठरी में बन्द कर दिया था इसलिए वे रुग्ण हो गये, रुश हो जाने 
पर[ग्रौषधि तो क्‍या, पानी का भी ठीक प्रबन्ध न किया गया । जेलर झ्राता, शौर हँसता हुआ प्रश्न करता-- 
“सूफी, तुम श्रभी तक जिन्दा हो ? 


यथाकथड्चचित्‌ ६ वर्ष के कारावास को समाप्त कर १६०६ के ग्रन्त में श्राप बाहर आये । सूफी जी 
का निजाम हैदराबाद से घनिष्ट सम्बन्ध था भ्रत: जेल से छूटते ही हैदराबाद चले गये । निजाम ने उनके 
लिए एक सुन्दर भवन बनवाया भ्रौर भवन के तंयार हो जाने पर निजाम ने कहा कि--“श्रापके लिए 
भवन तंयार हो गया है।' सूफी जी भी--“हम भी तैयार हो गये हैं।” कहकर अपने वस्त्रादि उठाकर 
पञ्जाब की श्रोर चल दिये और लाहौर में आकर हिन्दुस्तान: अखबार का कार्य करने लगे। आपकी 
कार्यकुशलता श्रौर वाकपटुता को देखकर यहाँ भी सरकार की ओर से आपको १०००) मासिक गुप्तचर 
विभाग की ओर से मिल सकता था, किन्तु इस देशभक्त ने धन की भ्रपेक्षा दरिद्रता और कारावास को 
ही श्रेष्ठ समझा । अ्रत: ठुकरा दिया। कुछ दिन पीछे “हिन्दुस्तान सम्पादक से भी श्रापकी न बनी, अ्रतः 
त्यागपत्र दे दिया । 


इन्हीं दिनों में सरदार अजीतसिह ने “भारतमाता-सोसाइटी” की स्थापना की और पद्ञाब के 


“न्यूकालोनी-बिल के विरुद्ध आन्दोलन ग्रारम्भ कर दिया । सूफी जी की उनसे मित्रता हो गई और वे 
भी इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए । " 


सन्‌ १६०७ में पञ्जाब के देशभक्तों को अंग्रेज सरकार ने पुन: पकड़ना प्रारम्भ कर दिया, भ्रतः सर- 
दार अजीतसिह के भाई किशनसिह और “भारतमाता-सोसाइटी': के मन्त्री मेहता भ्रानन्दकिशो र, सूफी जी 
के साथ नंपाल चल दिये । वहाँ पर नैपाल रोड के गवनंर श्री जंगबहादुर जी से सूफी जी का परिचय हो 
गया और उन्होंने इनके साथ भ्रच्छा व्यवहार किया। पद्चात्‌ सूफी जी को ग्राश्रय देने के भ्रपराध में 
गवनेर श्री जंगबहादुर को पदच्युत कर दिया गया और उनकी धन-सम्पत्ति जब्त कर ली गई | सूफी जी 
को भी नेपाल से पकड़कर लाहौर लाया गया और लाला पिणडीदास जी के “इसिडया” पत्र में प्रकाशित 
लेखों के विषय में इन पर भ्रभियोग चलाया गया, किन्तु निर्दोष होभे पर इनको छोड़ दिया। तदुपरान्त 
सरदार भ्रजीतसिह को भी छोड़ दिया गया । 
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सन्‌ १६०८ में सूफी जी और सरदार प्रजीतसिहु जी ने “भारत माता-बुक-सोसाइटी” की स्थापना 
की । इसका अधिकतर कार्य सूफी जी ही किया करते थे। इसी संस्था की ओर से सूफी जी ने बागी 
मसीह वा “विद्रोही ईसा” पुस्तक का प्रकाशन किया, सरकार ने जब्त कर दिया। 


इसी वर्ष लोकमान्य तिलक पर प्रभियोग चलाया गया श्र उनको ६ वर्ष के कारावास का दण्ड 
मिला । उस समय “दिशभक्त” मण्डल के सभी सदस्य साधु बनकर पव॑तों की यात्रा करने के लिये चल 
दिये । उनके साथ एक भक्त (ग्रुप्तचर) भी श्राया जो कि बूट-सूट लगाकर पूरा ज॑ णिटलमेन बना हुआ था । 
जब साधु इकट्ट होकर बंठे तब भक्त ने सूफी जी के चरणों पर शिर भुकाकर नमस्ते की और पूछा--'बाबा 
जी श्राप कहां रहते हैं ?” सूफी भोले भाले न थे, पकक गरुःतचर थे। अ्रतः वे इस बगुले भक्त को पहचान 
गये भ्रौर कठौर शब्दों में उत्तर दिया--“रहते हैं तुम्हारे शिर में । 

भक्त ने कहा--“साधु जी श्राप नाराज क्‍यों हो गये ?'' 

सूफी जी ने उत्तर दिया - “अरे मूर्ख तूने मुझे ही क्यों नमस्कार किया ? झौर भी श्रनेक साधु बैठे 
हैं, इनको क्यों नहीं किया ?” भक्त ने पुनः निवेदन कियाकि-“महा राज मैंने आपको ही बड़ा साधु समझा । 

सूफी जी ने कहा--“भ्रच्छा, जाओ्रो, खाने पीने की वस्तुयें लःझ्नो” भक्त कुछ काल परचात्‌ उत्तमो- 
त्तम पदार्थ लेकर आया । भोजन करने के उपरान्त सूफी जी ने उसको बुलाया और कहा--“क्यों बे ! 
हमारा पीछा छोड़ेगा या नहीं ?'' 

भक्त ने कहा--“भला मैं भ्रापसे क्या कहता हैँ जी ! 

सूफी जी ने उसको धमकाया--“क्यों चालाकी से बात करता है ? श्राया है जासूसी करने, जा-- 
जा अपने बाप से कह देना कि सूफी पहाड़ में गदर करने जा रहा है” इतना सुनते ही गुप्तचर सूफी जी के 
चरणों पर गिर गया और कहने लगा --' महाराज ! पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है।'' 


सन्‌ १६०६ में सूफी जी ने 'पेशवा नाम से एक पत्र निकाला । उन्हीं दिनों में बद्धाल में क्रान्ति- 
कारियों का आन्दोलन वेग से चल रहा था। सरकार को चिन्ता हो गई कि कहीं यह विद्रोहाग्नि पञ्जाब 
में भी न धधक उठे, इसलिए पहले ही जनता का दमन प्रारस्भ कर दिया। 


दमन चक्र को देखकर सूफी जी, सरदार श्रजीतर्सिह भौर ज्याउलहक ईरान जा पहुँचे । वहाँ जा 
कर ज्याउलहक के मन में लोभ झा गया। उसने विचारा कि इन दोनों को पकड़वा दू तो मुझे पारितोषिक 
मिल जायेगा श्रौर मैं दएड से भी बच जाऊंगा । किन्तु सूफी जी बड़े नीति निपुण व्यक्ति थे, वे उसकी 
विचारधारा को समभ गये, उन्होंने उसी को श्रागे भेज दिया। उसने वहां रिपोर्ट की भर स्वयमेव पकड़ा 
गया । सूफी जी श्रौर सरदार भ्रजी तर्सिह दोनों बच'कर निकल गये। 

सूफी जी ईरान में कसे रहे भौर क्या किया, बह तो ज्ञात नहीं, किन्तु अंग्रेज सरकार ने वहां भी 
३ पीछा न छोड़ा, गुप्तचर सदा पीछे लगे ही रहते थे। इसलिए इनको भ्ननेक बार विपत्तियां उठानी 
पड़ीं । 

एक स्थान पर सूफी जी को घेर लिया गया, वहाँ से निकलना कठिन हो गया । वहाँ पर ऊँटों वाले 
ग्रयापारी ठहरे हुए थे, उनके ज्रेँटों पर भ्रनेक बन्दूक वस्त्रादि से भरे हुए लद रहे थे। एक ऊंट के 


३४४ 


दोनों सन्दूकों में सूफी जी श्रोर सरदार ग्रजीतर्सिह को बन्द किया गया श्रौर वहां से बचाकर निकाला 


गया । 

इसी प्रकार एक दिन किसी धनाह्य व्यक्ति के घर ठहरे हुए थे, पुलिस को पता लग गया श्रौर 
उसने घेरा डाल दिया । उसी समय इन दोनों को बुरका पहना कर स्त्रियों में बेठा दिया गया। पुलिस ने 
छानबीन की। भ्रन्त में स्त्रियों की भी तलाशी श्रारम्भ की, एक-दो स्त्रियों के बुरके उठाये भी गये, किन्तु 
मुसलमान लड़ने-मरने को तंयार हो ग्ये । भ्रन्य किसी महिला का बुरका नहीं उतारने दिया गया। इस 
प्रकार ये दोनों वहां से बच गये । जब-जब भी इन पर विपत्तियां श्राई, सबंदा इसी भाँति चतुरता और 
कार्य-पटुता के कारण बचते रहे । 

इसके पश्चात्‌ सूफी जी से ईरान से ही “भ्राबेहयात नाम का पत्र निकाला । सरदार श्रजींतसिह जी 
टर्की चले गये श्रौर सम्पूर्ण कार्यभार इन्ही पर श्रा गया | इसलिए ये वहाँ पर “झाका सूफी” के नाम से 
प्रतिद्ध हो गये । 

समाधि 


सन्‌ १६१६४ में प्रंग्रेजों ने ईरान में श्रपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा । तब पुनः उथल-पुथल श्रारम्भ 
हो गई। उस समय सीराज पर घेरा डाला गया, सफी जी ने वहां बायें हाथ से रिवाल्वर चला कर श्रंग्रज 
सरकार का सामना किया । भ्रन्त में उनके वशवर्ती हो गये। 

सूफी जी के सम्बन्ध में कोटंमार्ल ( सेनिक न्यायालय ) में विचार किया गया तथा निश्चय हुआ 
कि सूफी जी को कल गोली से उड़ा दिया जाये। इस निरंय को सुनकर सूफी जी ने उसी रात्रि को 
पपनी कारावास कुटीर में ही समाधि लगाकर पाश्चयभौतिक शरीर को त्याग दिया । ऐसे वीरों के लिए 
मरना भी नव-जीवन है। नवीन उमंग भ्रौर नये उत्साह के साथ पुनः संसार मश्च॒ पर श्राते हैं भौर अपने 
कतेव्य का नाटक खेल कर पुराना चोला बदलने के लिए चले जाते हैं । 

सफी जी की मृत्यु के वृत्तान्त को सुनकर सर्वत्र सन्नाटा छा गया। असंख्य नर-नारी उनके शव के 
साथ गये थे । उनकी कब्न बनाई गई और वहां पर प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है । इस देशभक्त का नाम 
सुनकर ईरानी लोग भ्रब भी श्रद्धा से सिर भुका लेते हैं। 





कट 


शमर सेनानी--- 








श्री गणेश शंकर विद्यार्थी 
( ब्र० वेदपाल ) 


भारत के स्वतन्त्रता के इतिहास में जिला कानपुर का “प्रताप” पत्र और उसके सम्पादक श्री 
गणरोश शंकर विद्यार्थी का स्थान बहुत ऊंचा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और समस्त राजस्थान 
के वे आधार-स्तम्भ हैं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी दृढ़ देशभक्त और चरित्र का उज्ज्वल रत्न था। साधा- 
शरण से घराने में जन्म लेकर एक उच्च पद की, प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है । प्रताप पत्र उनकी 
ही तपस्या को फल है। प्रताप ने १५ करोड़ जनसंख्या वाले क्षत्र में नवजीवन का संचार किया था। 

उस क्ष त्र निवासी लोगों के दुःखों का प्रकाशन और सहायता कार्य जो प्रताप” ने किया वह 
भुलाया नहीं जा सकता । श्री गणेश शद्भुर विद्यार्थी अहिसक क्रान्ति के पुजारी थे, किन्तु श्रंग्रेजों के विरुद्ध 
किसी तरह भी लड़ने वालों के साथ सब प्रकार से उतकी सहानुभूति थी । झ्राप उनके कार्य को प्रकाशित 
करने के लिए सदा तंयार रहते थे | काकोरी षड्यन्त्र से लेकर लाहौर षड्यन्त्र तक के क्रान्तिकारियों को 
जो भी महत्व वे श्रपनी लेखनी से दे सके खूब दिया । हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो यत्न झ्राप 
ने किया आज तक किसी बिरले सम्पादक ने ही किया होगा। 

जहां आप देशभक्त थे वहां कुशल साहित्यकार भी थे । श्राप अभिमान, दम्भादि से सवथा दूर थे। 
झाप सभी की निर्धन हो या धनी सहायता करते थे। श्री भगतसिह तथा श्री आजाद ज॑से वीर क्रान्ति- 
कारियों की भी इन्होंने पुरी-प्री सहायता को थी । 

२५ म।र्च १६३१ में दो जातियों में भयड्धू र लड़ाई हुई | कानपुर की गलियां रक्त से लाल हो गई । 
सड़कों और गलियों में लाशों पर लाशें बिछ गई । गणेश शहद्भुर विद्यार्थी ने दोनों जातियों को बड़ी कुश- 
लता से समभाया, तब कुछ शान्ति का वातावरण उत्पन्न हुआ । 

उत्तर प्रदेश की नोकरशाही सरकार ने श्रापको खूब सताया और जेलों में डालकर प्रत्यधिक कष्ट 
दिये थे । आप को कठिनतम यन्त्रणायें देकर इतना तंग किया कि आपके यौवनकाल का सौन्दर्य मष्ट 
हो गया और जब जेल से निकले तब अस्थि-पिज्जर मात्र शरीर को लेकर निकले । 

सन्‌ १९२० में आपको दो वर्ष के कारावास का दरड मिला। तत्पदचात्‌ श्रापको फिर गिरफ्तार 
कर लिया गया और १९६२५ तक आपको जेल में रखा गया । 

एक दिन की बांत है कि वे सायंकाल तक श्राफिस और घर पर नहीं आ्राये। भ्रन्वेषण करने पर 
पता चला कि किसी नरपशु ने श्रापका संहार कर दिया। इस दुःखद समाचार को सुनकर समस्त 
देश में सन्नाटा छा गया । 


ग्राजादों का परवाना-- 


चन्द्रशेखर आजाद 


( ब्र० वेदपाल ) 


अलीपुर राज्य ( मध्यभारत ) की भाबुआ तहसील में एक छोटा सा ग्राम है जिसका नाम भावरा 
है। इस ग्राम में पं० सीताराम जी तिवारी के घर में एक होनहार बालक ने २३ जोलाई १९०६ में माता 
जगरानी देवी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम चन्द्रशेलर था। वस्तुतः चन्द्रशेखर के पिता जी यू० पी० 
के उन्नाब जिले के ग्राम बदरका के रहने वाले थे। तिवारी जी की आ्राथिक ग्रवस्था श्रच्छी न थी । वे 
भावरों में सरकारी बाग की रखवाली करके ८) या १०) रु० मासिक वेतन लिया करते थे। ग्रन्नादि 
वस्तुओं के सस्ता होने के कारण ज॑से-तंसे निर्बाह हो जाता था। 

.... अन्द्रशेखर का बाल्यकाल खाने श्रौर खेलने में ही बीत रहा था। चत्दरशेखर को गुड़ बहुत प्रिय था। 
गांव में शिक्षा का कोई प्रबन्ध न था। यह ऐसी दशा में देशी वारूद लेकर तथा उसे एक खिलौने में भर 
कर तोप चलाने का खेल,खूब खेलता था। किन्तु खेलडे के लिए इच्छानुसार पैसा नहीं मिलता था। 

एक दिन ग्राजाद ने बाग में से आामादि कुछ फल तोड़ कर जिसकी रखवाली इसके पिता जी किया 
करते थे, बाजार में बेच डाले। इन पैपों से यह गुड़ तथा बारूद खरीदना चाहता था किन्तु किसी कारण 
वश ऐसा न कर सका । 

एक दिन की बात है कि चन्द्रशेखर अपने माता पिना को छोड़कर उस कुटिया से चल पड़ा जिस 
में वे रहते थे । कुटिया में कोलाहल मचा, बाहर पिता जी चुप-चाप बेठे हैं भ्ौर श्रन्दर उनकी माता जी 
दीवारों पर शिर पटक रही हैं। पूछने पर पता चला कि ग्राजाद घर से ग.यब है । कुछ दिन पीछे भ्राजाद 
का पत्र आया । जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं कुशल हूं, आप चिन्त न कर, मैंने संस्कृत पढ़ना श्रारम्भ 
कर दिया है। इस वृत्तान्त से माता के हृदय में कुछ शान्ति हुई क्योंकि इनके पहले भी तीन सन्‍्तानें हो 
चुकी थीं । किन्तु तीनों प्रपनी क्षणिक लीला की स्मृतियां छोड़कर भ्रन्तर्धान हो गई थीं। इस कारण इनके 
मता-पिता श्रत्याधिक दू.खी रहते थे 

ग्रसहयोग-श्रान्दोलन 
सन्‌ १९२१ में भश्रसहयोग आन्दोलन चला, इस आन्दोलन के नेता । 

रूपी श्रांघी को भला कौन भ्रूल सकता है। इस में एक यह विशेषता की डे धो का रे धान्दोलन 

सम्मिलित हुए, जिनके सम्बन्ध में स्वप्त में भी विचार नहों किया जा सकता कि ये ली «के कप 

राजनीति में भाग ले सकते हैं। उनमें एक भ्राजःद भी था, यह बनारस में संस ग भी क्‍या कभी 

इस के शिर पर मोटी चोटी, भ्रद्धू त वेष-भूषा, विचार भामिक पद अ देश. अमल बी ३ 
के साथ कृद पड़ा ! - ह / १९ यह भी इस श्रान्दोलन में भ्रतुल धैर्य 

काशी में इस वृत्ताष्त से भारी सनसनी फैल गई कि सं > 

लिये »र्य हैं। इनमें एक छात्र केवल १४ वर्ष का बच्चा ही कप जद कब हम हक कर के 
नामक मजिस्ट्रेट ने प्राजाद से पूछा-- इकहमा चला तो लरेधाट 
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तुम्हारा क्या नाम है ! 

बालक--अभ्राजाद । 

मजिस्ट्र 2-तुम्हारे पिता का क्या नाम है ? 

बालक--स्वतन्त्र । 

मजिस्ट्रेट ---तुम्हारा निवास स्थान कहां है ? 

बालक--जैलखाना । 

इस पर उस बालक को १५ बत की सजा मिली। जिस समय १८ वर्ष के इस बालक के 
कोमल शरीर पर सड़ासड़-सडासड़ बंत पड़ रहे थे तो उसने किड्चितमात्र भी कायरता न दिखला कर 
प्रत्येक बंत के साथ 'महात्मा गांधी की जय' व“न्दे मातरम्‌' क नारों से जेल को गुझ्जा दिया। इन नारों 
को सुनकर साहब श्रोर जल्लाद का दिल कांप उठा। यह देखकर उन्होंने सोचा यह बालक फौलाद का 
बना हुआ्ना तो नही हैं, तथा बेंत लगाने और लगवाने वाले दोनों दंग रह गये । ग्राजाद व्यायाम 
प्रिय था । 

जिस समय यह बालक जैल से .निकला उस समय इसके मुख-मण्डल पर शौय चमक रहा था। 
बात की बात में यह समाचार सारे शहर में बिजली की तरह फल गया । नगर कमेटी ने इस बालक के 
गभिनन्दताथ एक सभा का भ्रायोजन किया । सारी काशी इस १८ वर्ष के बालक के अभिनन्दन के लिए 
उमड़ भ्राई, क्योंकि इस छोटे से बालक ने ब्रिटिश राज्य की ग्रवज्ञा और उसका उपहास किया था। चम्द्र- 
शेखर को एक मच्च पर खड़ा किया गया, क्योंकि बालक ही था तथा फल मौलाओं से लाद दिया। चन्द्र- 
शेखर के इस पूर्व साहस से बड़े-बड़े नेताग्रों का ध्यान भी इस की ओर आकृष्ट हो गया था। इस 
प्रकार श्राजाद ने इस पहली टक्कर में ही ब्रिटिश साम्राज्य कों करारी चोट पहुँचाई | कहा"जाता है कि 
अन्तिम काल तक ग्राजाद के शरीर पर उन बेंतों के घाव ज्यों के त्यों बने रहे । बेत लगने वाले दिन से 
आ्राजाद ने एक हढ़ प्रतिज्ञा की थी कि--मैं इस ब्रिटिश नौकर शाही को अपने देश से निकाल कर ही दम 
लू गा। हुआ भी यही । 

इस घटना के श्रतन्तर आ्रान्दोलन भी बन्द हो गया । झ्रान्दोलन बन्द होने पर आजाद को कोई 
मार्ग दिखाई नहीं दिया । 

इसके पश्चात्‌ श्राजाद फिर काशी विद्यापीठ में भरती हो गया | कुछ समय तक वह विद्यापीठ में 
किसी प्रकार अपसे दिन काटता रहा किन्तु अन्त में वह वहीं से किसी श्रज्ञात स्थात पर चला गया। 
भ्राजाद भ्रव किसी ऐसे कार्य में रत रहना, चाहते थे जिसमें भ्रपना सारा भावी जीवन व्यतीत कर 
सके । 

भ्राजाद तो युद्ध में गोलियों की बौछारों के बीच स्वदेश की स्वतन्त्रता के हेतु लडने के लिए भौर 
निज साहस और धेय प्रदर्शित करने के लिए संसार में भ्राया था, उसे स्कूल और विद्यालयों की पढ़ाई कहां 
श्रच्छी लगती । इस लिए पढ़ाई से उसका मन ऊब गया । 

अ्रसहूबोग आ्रान्दो लन के अ्रकस्मात्‌ बन्द हो जाने से देश में यह प्रतिक्रिया हुई कि देश की पराधीनता 
की बेड़ियों को काटने के लिए युवकों ने पुनः क्रान्तिका री समितियों का संगठन करना आरम्भ कर दिया। 
इंसी के अनुसार बंगाल की सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी समिति श्रनुशीलन पार्टी ते प्रपने कुछ संगठनकर्ताशों की 
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पार्टी संयुक्तप्रान्त में संगठन करने के लिए भेजी । इसी समय श्री रासबिहारी वसु के पुराने और सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी साथी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल ने भी संयुक्त प्रान्त में संगठन काय आरम्भ किया। श्री शची- 
न्द्रनाथ श्रसहयोग श्रान्दोलन से कुछ ही दिन पूर्व अ्ररडमान से छूटे थे । बंगाल से कुछ क्रान्तिकाररियों ने 
काशी में भी अड्डा आरा जमाया । इनको भोजन का श्रत्यन्त कष्ट रहता था। यहा पर इन्होंने एक मकान 
किराये पर ले लिया और झपना काम आरम्भ कर दिया। इन्होंने श्रपने मकान के ग्रागे कल्याण आश्रम' 
का बोर्ड लगाया। कुछ ही दिनों में ये ग्पने कार्य में सफल होगये । इसके पश्चात्‌ ये वापिस बंगाल चले गये 
भ्ौर इन के स्थान पर श्री योगेशचन्द्र चटर्जी श्रा गये । ये इनसे ग्रधिक प्रभावशाली थे। श्रब संगठन कार्य 
सुहृढ़ तथा विस्तृत होने लगा । 

बनारस में इस समय दो पार्टी चलती थीं। इन का एक ही लक्ष्य होने के कारण दो दलों का होना 
कुछ लोगों को पसन्द नहीं था । स्वयं श्री शचीन्द्रनाथ भी इस में कोई लाभ नहीं देख रहे थे ग्रतः इन्होंने 
श्रनुशीलन समिति से बातचीत करके दूसरे दल को अपने ही दल में मिला लिया । इससे क्रान्तिकारी दल 
को बहुत बल मिला । इस दल का नाम “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसो सिग्रेशन'' रखा और इसका विधान 
भी प्रकाशित कर दिया। श्री राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी जिनको बाद में काकोरी षड़यन्त्र कंस में फांसी हुई, 
बनारस जिले के संगठन कर्ता नियुक्त किये गये। पुनः पुराने क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित हो 
गया । इसी समय श्री 'रामप्रसाद बिस्मिल' जो कि राजनीतिक क्षेत्र से विरक्त हो गये थे इन्होंने फिर से 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व प्रारम्भ कर दिया । 

इसी समय इस दल के सदस्य श्री प्रणवेश चटर्जी का ध्यान श्री चन्द्रशेखर ग्राजाद पर गया जो 
विद्यापीठ से विदा होकर संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे । श्री मन्मथनाथ तथा श्री श्री प्रणवेश ने ग्राजाद 
को पार्टी का परिचय दिया । आजाद उसी समय पार्टी के सदस्य हो गये । इसके बाद चन्द्रशेखर शन: दाने: 
आगे बढ़ते गये भ्रौर पार्टी में सबसे योग्य निकले । श्री आजाद ने ब्रह्मचारी गोविन्दप्रकाश तथा जोगेनद्र- 
शुक्ल एवं भ्रन्यों को भी पार्टी में शामिल किया। श्राजाद का एक लुहार भी मित्र था जो कि इनकी 
बन्दूक आदि को ठीक करता था । उसने एक तमच। भी बनाया था किन्तु यह तमचा अ्रधिक काम का 
नहीं था । 

क्रान्तिकारियों के पास कुछ धन एकत्र हो जाने पर इन्होंने एक पर्चा निकाला जिसका नाम 
'क्रान्तिकारी' रखा गया । इसमें जो लोग इन्हें देश में श्रशान्ति फलाने वाले एवं श्राजकतावादी कहते थे 
उनको उत्तर दिया था। उसमें लिखा था कि जो लोग हमारे मार्ग में अंग्रेज या कोई हिन्दुस्तानी रोड़ा 
झटकायेगा उसे समाप्त कर दिया जायेगा, इत्यादि। चन्द्रशेलर का इन पर्चो के बांटने में बहुत प्रमुख 


हाथ था । ५ है ५ | 
प्राजाद को धन के लिए एक महन्त के चक्कर में भी पड़ना पड़ा। किन्तु वहां से ये जल्दी ही 


प्रा गये । क्योंकि वहाँ पर गुरुमुखी रटनी पड़ती थी किन्तु श्राजाद इससे बिल्कुल बिम्रुख ये। 
काकोरो ट्रेन डकेती 
& अ्रगस्त सन्‌ १६९२५ को काकोरी के समीप एक चलती हुई गाड़ी को रोक कर लूट लिया गया । 
यह इन्होंने निश्चित कर लिया था कि रेल गाड़ी काकोरी के समीप लूटती हैं। इन का दल रेल गाडी 
में बठ गया । जब गाड़ी काकोरी के प्रास श्राई उसी समय गाड़ी की जंजीर खींचकर गाड़ी को रोक लिया 
गया । सब नीचे उतर श्राये भर दश मिनट में लूटकर चम्पत-हो गये । इस कार्य में श्राजाद का प्रमुख हाथ 
था। इस ट्वुन में इनके १०-११ साथी भौर थे। इस के पश्चात्‌ वहाँ पर कुछ दिन गिरफ्तारियां भी हुईं । 


३४६ 


इसी समय श्री श्राजाद फरार हो गये । इस समय इन्हें बहुत कष्ट उठाने पढ़े । किम्तु जो प्राणों को हथेली 
पर लिये घूमता हो उसे कष्टों से क्या भय ! कुछ दिलों के बाद जो क्रान्तिकारी पकड़े गये थे उन्हें लखनऊ 
जेल में ले जाया गया । ग्राजाद इसी श्रवसर की प्रतीक्षा में थे कि लारियों को रोक कर पुलिस से युद्ध 
किया जाय और अभियुक्तों को छुड़ा लिया जावे । किन्त्‌ शस्त्रादि साधनों की कमी होने के कारण यह 
काम नहीं हो सका। 

इस निराशा से श्राजाद बहुत ही उत्तेजित हुए और काकोरी पड्यन्त्र में सबूत जुटाने वाले पुलिस 
भ्रफसर खान बहदुर तसहक हुसैन को मार कर स्वयं फांसी पर चढ़ने का विचार किया, विन्तु साथियों ने 
ऐसा करने से रोक दिया । इस के बाद ये बम्बई और यू० पी० में घूम कर भांसी में काम करने लगे। यहां 
पर इन्होंने निशाना लगाना तथा मोटर चलाना भी सीखा | 

जिन दिनों काकोरी षड़यन्त्र का मुकदमा चल रहा थ। उन दिनों कई क्रातिकारियों ने जेल से 
भागने का निश्चय भी किया किन्तु असफल रहे । १८ मास तक मुकहमा चलता रहा | इस के बाद 
फसला सुनाया गया । इस निणांय में चन्द्रशेचर के चार साथियों को फांसी की सजा मिली उनके 
नाम हैं-- 

१--पं० रामप्रसाद बिस्मिल । 

२--श्री राजेन्द्रनाथ लाहिडी । 

३--श्री रोशनसिह । 

४-श्री श्रशफाकुछ्का खा । 

श्री आजाद को इन प्यारे साथियों की मृत्यु क। कितना दु:ख हुआ होगा, यह तो वे ही जानते थे । 
ये फरार होते हुए भी हर समय घूमते रहते थे। इस समय इनका दल खूब संगठित था । इनक ग्रतिरिक्त 
उस दल में श्री भगतसिह तथा भगवती चरण वर्मा जसे सुयोग्य क्रान्तिकारी भी विद्यमान थे। 

एक बार एक आझ्रादमी क॑ कहने पर इन्होंने एक जगह डाका डाला । इस डाके के पीछे डाका डलवाने 
वाले का भी स्वार्थ था। डाक के समय वह आदमी भी उपस्थित था। उसने एक स्त्री से व्यभिचार करने 
के लिए कुचेष्टाय कीं, यह देखकर भ्राजाद ने उसको गोली मार कर समाप्त कर दिया और उस स्त्री से 
क्षमा मांगकर बिना डाका डाले ही श्रा गये । इस घटना से उनके चरित्र का अ्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि वे कितने सदाचारी थे तथा स्त्रियों का मान करते थे । 


आ्रागरे की घटना है। भ्रसेम्बली में बम्ब फेंकने का निश्चय हुआ । सब अपने कार्य में व्यग्र थे । 
उन्हीं दिनों बटुकेश्वरदत्त बंगाल से भ्राये थे। उनके स्वागत के लिए एक साथी ने डबल रोटी खरीद 
ली, इस पर उसको खूब डांटा । इस प्रकार श्र।जाद जो कोई भ्रधिक खर्च करता था उस पर बहुत क्र 
होते थे । 


सन्‌ १६९२८ ई० में भ्रग्रज सरकार ने कुछ भंग्रजों[को भारत भेजा । इस दल का नेता साइमन था 
प्रतएव इस दल का नाम साइमन कमिशन था। यह दल यह देखने श्राया था कि भारत में कौन-कौन से 
सुधार लागू किये जा सकते हैं। कुछ क्रान्तिकारियों ने इस दल का विरोध करने का निश्चय किया । 
किन्तु किसी कारण वश इस काये में सफलता नहीं मिली । लखनऊ में भी इसका विरोध हुआ्ला | जब यह 
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रे 


दल लाहौर पहुंचा तब लाला लाजपतराय ने इसका डटकर विरोध किया। लाला जी को पुलिस ने खूब 
पीटा तथा इनकी कुछ दिन बाद इसी कारण मृत्यु भी हो गई। 

इस खून का बदला लेने के लिये क्रान्तिकारी दल ने निश्चय किया कि पुलिस सुपरिटेणडेए्ट साउ- 
एडर्स की हत्या की जाये। इस प्रकार उस को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के कुछ 
दिन बाद ३ क्रान्तिकारी पकड़े गये । उनमें भगतसिह शऔर राजगुरु को फांसी का दराड मिला । 

लाहौर षड्यन्त्र में माजाद को सब से ज्यादा दोषी ठहराया गया। यदि ये यहां पकड़े थाते तो 
उसी समय फांसी पर लटका दिये जाते | काको री पड्यन्त्र में झ्राजाद का नाम ग्रवद्य था किन्तु मुखिया 
न होने के का रणा इतना दोषी नहीं समभा गया । 

७ ग्रप्रल सन्‌ १६२६ को एक बिल का विरोध करने के' लिए सरदार भगतसिह ने असम्बली भवन 
में बम्ब फेंका भौर श्री दत्त ने इनका पूरा साथ दिया । इस केस में स० भगतसिह को काले पानी की सजा 
मिली। 

श्राजाद के जीवन के भ्रंतिम दिन बहुत ही संघर्षमय थे। आ्राजाद ने श्रनेकों ऐसे कार्य किये हैं 
जिनको याद कर निवीयं मनुष्य में भी एक बार अ्रवश्य ही वीरता की लहर दौड़ने लगे । साहस के वे 
पुतले थे । उनकी वीरता पर श्राज भारत को गवं है। 

ग्राजाद ने सन्‌ १६२४ में क्रान्तिकारी जीवन अपनाया था। इस क्रान्तिकारी जीवन में उन्हें भय- 
द्धूर कष्ट उठाने पड़े । इस प्रकार आजाद के प्रायः सभी सथी स्वर्ग सिधार चुकथे। आजाद ही एक 
प्रमुख क्रान्तिकारी शेष था । 

इलाहाबाद की घटना है कि आजाद इलाहाबाद मे एक सज्जन से कुछ रुपया लेने गये थे। कहा 
जाता है कि इस व्यक्ति ने एक तरफ थी झ्राजाद को रुपयों के लिए बुला लिया श्रौर दूसरी तरफ पुलिस को 
सूचना दे दी कि आजाद यहां भरा रहा है। यह रुपया क्रांतिकारी दल का ही था । 

२७ फरवरी १६३१ को प्रात:काल दश बजे के लगभग झ्ाजाद तथा उनके श्रड्भरक्षक एलफ्रड पार्क 
में बैठे हुये थे! इसी समय एक कार इनक पास श्राकर रुकी । इस कार से उतरते हो पुलिस अफसर ने 
भाजाद पर गोली चलानी आरम्भ कर दी । एक गोली ग्राजाद की जद्धा पर लगी। किन्तु फिर भी इस 
वीर ने एक पेड़ की आड़ ले ली और इसने भी गोली चलानी ग्ारम्भ कर दी। दोनों तरफ से धडाधड 
गोली चल रही थीं ।.एक तरफ तो झकला वीर आजाद और दूसरी तरफ पुलिस इसी समय इनका अंग- 
रक्षक वहां से निकल गया । झ्राजाद की गोलियों ने पुलिस श्रफसर तथा भ्रन्य कई पुलिसियों को घायल 
कर दिया | लगभग आध घण्टे तक दोनों भ्रोर से गोलियों की वर्षा होती रही। भ्रन्तिम गोली ग्राजाद ने 
प्रपनी कनपटी में मार ली और आहत होकर भूमि पर गिर गया । गिरने के बाद भी पुलिस आजाद के 
पास जाने से डरती थी। यहां तक कि आ्राजाद के भूमि पर गिरने के बाद भी उन पर गोलियाँ चलाती रही । 
जब पूर्णतः: निश्चय हो गया कि भ्राजाद श्रब निष्प्राण हैं तब पुलिस को उनके समीप जाने का साहस 
हुआ । 

इस प्रकार इस संसार से वह जलता दीपक एक दम बुझू गया । इस वीर की एक-एक घटना 
रोमा चकारी है। इन को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने १००००) का इनाम घोषित कर रखा था। 
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खुफिया पुलिस इनके पीछे सदा लगी रहती थी। काशी का कोता-कोना छान मारा किन्तु आजाद को 
पुलिस पकड़ न सकी । जब आ्रांजाद की लाश उठाली गई उस समय उनके खून से लथपथ मिट्टी को भी 
लोगों ने नहीं छोड़ा जिसे जितनी मिली ले गया । इनका शव जनता को नहीं दिया। इस लिये उनकी 
अ्स्थियों का बड़ा भारी जुलूस निकाला । पुरुषोत्तमदास पार्क में एक विराट सभा हुई। जिस में बड़े-बड़े 
नेताशरों के व्याख्यान हुंये । इस प्रकार इस वीर का जीवन भारत को परतन्त्रता के पाशों से मुक्त करने में 
ही काम आया । 


व करत2२+उक उसका डरे स-रनननथ»%+-पन+न्‍त. 


अमर शहीद सेनानी आजाद 


( रामस्वरूप शर्मा ) 


कुछ नाटा, हृष्ट पुष्ट, गोल श्रौर उभरा हुआ चेहरा, उज्ज्वल एवं शुभ्र ललाट, पूर्ण बलिष्ठ, रंग 
सांवला, मुंह पर चेचक का दाग, फिर भी भ्रनोखा श्रोज, अ्रांखें बड़ी और साफ, मुंछें चढ़ी एवं एंडी हुई , 
मानो फांदता हुआ्आा शेर ताव दे रहा हो । ऐसा वीर प्‌ंगव स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर श्राजाद ! जिसके नेतृत्व 
में दल ही क्‍यों देश के युवक श्रागे बढ़ रहे थे, प्राणों की बाजी लगा रहे थे। वह हिन्दुस्तान समाजवादी, 
प्रजातन्त्र सेना का सफल सेना नायक आ्राज हमारे बीच में नहीं है क्रिन्तु उसकी स्मृति, कृतियां एवं श्राहु- 
तियां जन मन में सदा गूंजती रहेंगी । वे भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम के तेजोमय विभूत्तियों में स्रे थे । देश 
को दासत्व एवं बहुमुखी शोषरणों से मुक्त करने के लिए इन हुतात्माओं के नेतृत्व में जो जो प्रयास हुए 
थे वे किसी भी देश के इतिहास के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है । हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र 
सेना की बम फंक्टरी पर पुलिस के धावे, जयगोपाल की गिरफ्तारी एवं उसके मुखविर बन जाने के बाद 
क्रान्तिकारियों की जबरदस्त धर पकड़ हुई। सारे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा आतंक फैलाया जा रहा 
था । जब सारा दल छिन्न-भिन्‍न हो रहा था उस समय वही था जो भ्रजेय चट्टान की तरह दल के कार्यों 
में संलग्न हो बढ़ता जा रहा था। यद्यपि उन क्रान्तिकारियों का मार्ग सफल नहीं हुआ, १६१५ का विद्रोह 
पहले ही दबा दिया जा चुका था । यदि सफलता मित्र गई होती तो भारत का रूप झ्राज कुछ दूसरा ही 
होता तथापि भ्रसफलताश्रों के बावजूद देश प्रम स्ले प्रेरित हो जिस प्रात्मत्याग एवं शौयं का परिचय उन 
बहादुरों ने दिया था वह जन मन में श्रद्धा एवं समादर का स्थान सदा बनाये रहेगा । 

साधारण पढ़ा-लिखा किन्तु पूर्ण भ्नुभवी भर ज्ञानी फिर भी प्रहंकार से परे नर नाहर भ्राजाद 
अ्रपनी धुन में मस्त थे। वे सदा व्यक्ति से दल को प्रधिक प्रमुखता देते थे । वस्तुत: उस सेनानी ने दिखा 
दिया था कि अक्षर-ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान नहीं है बल्कि विद्या कुछ और वस्तु है | सेनापति केवल 
योग्यता से ही नहीं बल्कि विश्वास से भी होता है। बिना विश्वास के सफलता नहीं मिल सकती । भाड़े 
की सेता के लिए भाड़े के टट्‌टू सेनानी सम्भव हैं किन्तु स्वेच्छथा समाज एवं. राष्ट्र के लिए बलिदानियों 
की सेना का सेनानी चुना जाना ही दल के प्रति एकान्त निष्ठा एबं कमंरयता का परिचायक है । निर्भीक 
व दुस्साहसी, जैसा कई व्यक्तियों ने उनके बारे में लिखा है, ही नहीं थे बल्कि सूक-समझ एवं रणकौशल 
में भी पूरा पारंगत थे। सरदार भगतसिह को जेल से निकालने के प्रयास में जेल फाटक पर पहुंचना और 
रिथति को भांप कर चुपचाप लौट जाने का सकेत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे पूर्ण प्रगतिशील थे प्लौर 
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यदि भ्रांज जीवित होते तो रूढ़िवाद और प्रतिक्रियावाद के समर्थन की श्राशा उनसे कभी नहीं की जा 
सकती थी । वह फौलाद था भुकना जानता ही नहीं था । शेर की तरह रहा और शेर की तरह गया 
भी । उन्होंने पहले ही कहा था कि जब कभी घिर जाऊंगा, लड़ गा ही, किन्तु अश्रन्तिम गोली बचा लू गा। 
हुआ भी वही । इलाहाबाद के अझल्फरेड पाक में वह शहीद हुआ । वह पार्क अभी भी अल्फरंड पाक है, 
जनता भले ही आजाद पाक घोषित कर किन्तु नाम अ्रल्फरेड पाक बना ही हुआ है। समाधि एवं स्मारक 
बनाना तो दूर स्वतन्त्र भारत सरकार ने पाक का नाम भ्रभी तक भी आजाद पाक नहीं रखा है, 
पालिका ने भी कुछ नहीं किया । वस्तुत: यह हमार लिए लज्जा की बात है। 

भाजाद का जन्म श्रलीपुर राज्य के भांवरा नामक एक छोटे गांव में सन्‌ १९०६ ई० में हुआ था। 
धापक पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था। बचपन में श्राजाद बहुत ही उम्र थे । निराला स्वभाव 
था । सर कट तो कट जाय किन्तु भुकने की उनकी प्रवृति नहीं थी। १६२१ ई० के श्रसहयोग में 
वे कूद पड़े भर बारह बंत की सजा भी बनारस जेल में भुगतनी पड़ी थी । लेकिन इससे उन्हें अ्रसन्‍्तोष 
हुआ झोर वे आतंकवादियों के गिरोह में शामिल हो गए। काकोरी षड़यन्त्र सरकार को श्राजाद की 
चुनोती थी भौर उसी समय से वे फरार जीवन व्यतीत कर रहे थे । उन्हें देश की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान 
था। स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को मृत्यु के कारण साउरडस को स्वर्गीय वीर भगतसिंह 
के साथ गोली के घाट उतार चम्पत होने में उन्होंने कमाल कर दिखाया । वे एक करमंठ सेनिक थे। 
वीरता, निर्भकता और निशाने में सर्वोत्कृष्ट थे । किन्तु २८ फरवरी १६३१ को इलाहाबाद के आल्फरेड 
पाक में वह सच्चा देश सेवक स्वाधीनता की बलिवेदी पर सदा के लिये सो गया । उनका बलिदान हमेशा 
हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा, यह निश्चित है। 





काकोरी केस के जीवित हुतात्मा-- 
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खड़े हुए. १ श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल, २ श्री मन्‍्मथनाथ ग़ुप्त-- 
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काकोरो के श्रमर शहोद, क्रान्तिकारी नेता-- 
९ शा शी. 
प॒० रामप्रसाद वॉस्मल 
( ब्र० यश:पाल ) 
ग्वालियर राज्य में तोमर घाट में चम्बल नदी के किनारे शाहजहांपुरा ग्राम विद्यमान है। उस ग्राम 
में मुरलीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था. मुरलीधर के घर में ज्येष्ठ शुक्ल ११ सम्बत्‌ १६५४ में एक 
बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नाम “रामप्रसाद' रखा गया । श्रापके घर की श्रवस्था श्रच्छी नहीं 
थी। पिता जी बड़े डील डोल के थे, जब आठ व के हुए तव झ्रापको पिता जी ने हिन्दी के सामन्य भ्क्षरों 
का ज्ञान कराया, उद्‌ पढ़ाने के लिये एक मौलवी साहब के पास भेजते थे। बालकपन से गाय पालने का 
बहुत शौक था। बाल्यकाल में बहुत उद्राड थे, पिता जी दरड दिया करते थे, परन्तु उदण्डता नहीं 
छोडते थे, थोड़े दिन के बाद पसों की चोरी भी करने लग गये, तथा उपन्यास ग्रन्थ उन पंसों से खरीद- 
खरीद कर पढ़ा करते थे, शराब भी पीने लग गये। एक दिन की बात है कि शराब पीकर सन्दृक 
से पैसे निकाल रहे थे, बेहोशी के कारण ट्रंक की आवाज हो गई। आपकी माता जी ने उस झ्रावाज को 
सुन लिया, उस दिन ग्राप चोरी करते हुए पकड़े गये, ओर बहुत से रुपये प्राप्त हुए तथा उपन्यासों की 
पुस्तकें । उस दिन आपको बहुत दराड दिया गया । 

एक दिन आपके गांव में भ्रायं समाज क प्रसिद्ध स्वामी सोमदेव जी श्राये । उनके पास आ्रापका 
आना जाना होने लगा । श्रापक जीवन ने पलटा खाबा, आप आये समाजी बन गये और ब्रह्मचयं का 
पालन करने लगे । कुछ दिनों में श्रापने सब दुध्यंसनों को छोड़ दिया । महात्मा, संन्यासियों के उपदेश 
रुचि से सुनने लग गये । इससे देश सेवा का भाव मन में उत्पन्न ही गया, श्रौर देश सेवा का ब्रत ले लिया, 
तब से शरीर को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करने लग गये । प्रति दिन नियम पूर्वक व्यायाम, यज्ञ करते थे, 
इसके फलस्वरूप आप थोड़े ही दिनों में श्रसाधारण शक्ति शाली हो गये। घोड़ा, साइकिल, तैरने आदि 
में बड़े निपुण थे । और साठ-साठ मील पंदल चले जाते थे, तब भी हिम्मत न हारते थे, व्यायाम और 
प्राणायाम इतना करते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। और व्याख्यान बहुत जोशीला दिया करते 
थे | जब आप श्र ग्रेजी की नवीं कक्षा में पढ़ते थे तब कुछ स्वदेशी पुस्तकों का अवलोकन किया, उससे 
स्वदेश प्रेम उत्पन्न हुआ | शाहजहांपुरा में सेवा समिति की नींव पं० श्रीराम बाजपेयी जी ने डाली। उसमें ये 
बडे उत्साह से काम करते थे, आपके हृदय में दूसरों के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न हुआ, समभने लग गये, 
कि वास्तव में देशवासी बड़े दुखी हैं, उसी वर्ष भर० भा० कांग्रेस का उत्सव था, ये भी उसमें सम्मिलित 
हुए । उसमें निश्चय हुभ्रा कि देश के लिये विशेष कार्य होना चाहिये। भारतवसियों के दु:ख तथा दुदंशा 
की जिम्मेवारी गवर्नमेंट पर है। अ्रतएव सरकार को पलटना चाहिये, श्रापने भी इन विचारों का श्ननु- 
मोदन किया । कांग्रेस के उत्सव में महात्मा तिलक के पधारने की खबर थीं, इस कारण गर्म दल के 
व्यक्ति भी भ्राये हुए थे। कांग्रेस के सभापति का स्वागत बड़ी ध्रमधघाम से हुआ । दूसरे दिन लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक की स्पेशल गाड़ी भ्राने का समाचार मिला, बहुत जनता वहां पर विद्यमान थीं। 
स्वागत कारिणी समिति के सदस्यों ने निश्चय किया कि शहर में उनकी सवारी न निकाली जाये, 
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जिसका कारण यह था कि वे जानते थे कि उनका स्वागत कांग्रेस के प्रधान से भी श्रधिक होगा, तब 
रामप्रसाद जी से तथा उनके साथियों से यह सहन न हो सका, सबने मिलकर निश्चय किया कि उनकी 
सवारी शहर में से निकाली जायेगो । जब वे स्टेशन पर झ्राये तब उन्हें मोटर में बिठाकर शहर से बाहर 
ही ले जाना चाहते थे तो रामप्रसाद जी तथा उनके साथी गाड़ी के आ्रागे लेट गये । बहुत कहने पर भी वे 
न माने, श्ौर भी मनुष्य गाड़ी के श्रागे लेट गये । एक युवक ने मोटर का टायर काट दिया भ्रौर लोकमान्य 
तिलक को घोड़े को गाड़ी में बिठाकर हाथों से गाड़ी को खींचना शुरू किया । इस प्रकार लोकमान्य का 
स्वागत बड़ी धूम धाम से हुआा । 

काँग्रेस के उत्सव के भ्रवसर पर ज्ञात हुआ कि एक गुप्त समिति है जिसका मुख्य उहश्य क्रान्ति- 
कारी ग्रान्दोलन में भाग लेना है। इस बात को सुनकर आप उस समिति के सदस्य बन गये । रुपयों की 
समिति में श्रावश्यकता थी तो श्रापने एक पुस्तक प्रकाशित की, उससे धन प्राप्त किया । पुस्तकें सब 
बिकने भी न पाई थीं कि देशवासियों के लिये एक सन्देश प्रकाशित किया और सत्र पर्चे बांट दिये गये, 
क्‍योंकि पं० गेंदालाल जी अश्रपने दल के सहित ग्वालियर में गिरफ्तार हो गये थे। उनको छुड़ाना था। 
इसको देखकर सरकार ने पुस्तक जब्त कर ली । 

ग्रान्दोलन के लिये हथियार चाहिये , हथियारों के लिये रुपये, | श्रब चिन्ता हुई कि पंसे हथियार 
के लिये कहां से लाये जाये, | इधर उधर से पसे बहुत कठिनता से प्राप्त किये तथा उनसे हथियार 
खरीदे । हथियार भी अच्छे नहीं मिले और पैसे भी अधिक श्रापसे ले लिये, क्योंकि हथियारों की भ्रापको 


जानकारी नहीं थी । 

एक दिन की बात है कि आपको एक खुफिया पुलिस ने श्राकर कहा कि भ्रावों श्रापको मैं बहुत 
अच्छे हथियार दिलाऊं। उसके साथ चल पड़े, खुफिया पुलिस इन्स्पेक्टर के घर पकड़वाने के लिये ले गया, 
प्रापको शंका हुई कि यह कहां ले जाता है। जब इन्स्पेक्टर के घर के सामने पहुंचे उस समय इन्सपेक्टर 
घर पर न थे, तब आपको किसी से पूछने पर पता चला कि यह घर तो इन्सपेक्टर का है तब उससे आंख 
बचाकर चलते बने । फिर अपना रहने का स्थान बदला, तथा जिससे श्राप हथियार खरीदते थे उसका 
भी खुफिया पुलिस ने पता चला लिया । उस समय आप लोगों के पास दो राइफलें, चार रिवाल्वर तथा 
दो पिस्तौल खरीदे हुए मोजूद थे। उस दिन एक मनुष्य हथियार लेकर जाने वाला था। इस बात का 
खुफिया पुलिस को पता चल गया, उन्होंने सवंत्र तार कर दिये तथा सारी रेलगाड़ी की तलाशी ली गई, 
उस दिन श्राप गिरफ्तार हो जाते परन्तु पुलिसियों की भ्रसावधानी के कारण बच गये । 

इधर आप प्रपने काम में व्यस्त थे । मनपुरी के सदस्य ने एक श्रादमी से रुपयों की श्रावश्यकता की 
पूति के लिये कहा कि श्राप किसी के यहाँ डाका डलवाओ, उसके मना करने पर, उसने मारने को धमकी 
दी । उसने पुलिस को सूचना दे दी, मामला खुल गया, मनपुरी में गिरफ्तारियां भ्रारम्भ हो गई । उसमें 
झापके वारण्ट जारी हो गये । उन्हीं दिनों दिल्ली में कांग्रेस की बेठक होने वाली थी। भ्रापने एक पुस्तक 
लिखी थी वह यू० पी० सरकार ने जब्त कर लो थी, वहां गये तथा पुस्तकें बेचीं, पुलिस को पता चलने 
पर पुस्तक लेकर शाहजहांपुरा में श्रा गये, वहां पर भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर रखा था। शाहजहांपुर 
से चलकर दूसरे शहर में ठहरे। रात्रि के समय में मालिक ने बाहर से ताला डाल दिया । ग्यारह बजे 
झ्रापका एक साथी आया । साथी को ताला देखकर सन्देह हो गया । वहां सबके सब दीवार के ऊपर से कूद 


कक 
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कर चल दिये। अंधेरी रात थी, श्राप सब थोड़ी दूर गये थे कि अ्रकस्मात्‌ एक श्रावाज श्रायी कि ठहरो, 
नहीं तो गाली मारते हैं। सबके सव खड़े हो गये, दरोगा तथा सिपाही बन्दूक हाथ में लिये आपके पास 
आ गये । भ्रापसे पूछा कौन हो, और कहां जा रहे हो, आपने उत्तर दिया विद्यार्थी हैं, स्टेशन पर जा रहे 
हैं। दरोगा को शक हुआ क्‍यों कि गाड़ी पांच बजे श्राती थी, तब दो बजे थे। आप सब लोगें के चहरे पर 
रोनक देखकर शक जाता रहा, अन्यथा सब उस दिन गिरफ्तार हो जाते । 

आप प्रयाग में धमंशाला में निवास करते थे । वहां पर एक दिन संध्या कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने 
श्राकर आपके ऊपर तीन वार किये, परन्तु श्रापको वार न लगे, वार करने व।ला, पहले श्रापका दुश्मन था, 
परन्तु बीच में मित्रता हो गई थी, आपको इस बात को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि दो गज क फासले से 
वार किया, परन्तु श्रापको न लगा । इसका विचार करके, गदुगद होकर परमात्मा का स्मरण करने लग 
गये । प्रसन्नता में ्रापको मूर्च्छा आगई, यदि उस समय कोई पास होता तो मृत्युलोक को पहुंचा 
सकता था । 

आपको पता चला कि मनपुरी में होने वाले षपड़यन्त्र के सभी गिरफ्तार छोड़ दिये गये हैं और 
आ्रापके भी वारण्ट वापिस ले लिये गये। तब झ्राप शाहजहांपुरा में आ गये । घोषणा के पश्चात्‌ पुलिस 
का बड़ा प्रकोप था, कोई मनुष्य आपस में नमस्ते तक न कर सकता था, बात की तो बात ही क्‍या । 

इसके पश्चात्‌ आप खेती का काम करने लग गये । खेती आप बहुत अच्छी प्रकार से किया करते 
थे । काम को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह शहर का रहने वाला है। 

जिनको भ्राप आ्रादर को दृष्टि से देखते थे उन्होंने आपको आकर कहा कि फिर क्रान्तिकारियों 
का संगठन करें परन्तु श्रापने मना कर दिया। साथियों के भ्रधिक कहने पर स्वीकार कर लिया। आपको 
काम यह सौंपा कि दल की देख भाल कर । कुछ मनुष्य दल में खराब भी भा गये । एक ने श्रपने पास 
वेश्या ला रखी थी, उसकी ताड़ना को जिससे कि वह रूप्ट हो गया। तभी एक श्रादमी पकड़ा गया 
उसने कईयों के नाम बता दिये, जिससे तीस चालीस दल के मनुष्य पकड़े गये । इसी बीच में कुछ भहानु- 
भावों ने कुछ नियमादि बनाकर दिखाये, उसमें एक यह भी नियम था कि यो व्यक्ति समिति का काम 
करे उसे मासिक व्यय समिति की श्रोर से दिया जाय। आपने इस नियम को ग्रनिवार्य रूप से मानना 
प्रस्वीकार कर दिया । आप यहां तक सहमत थे कि जो व्यक्ति सर्वप्रकारेण समिति का काम करे उसको 
गुजारा मात्र समिति की ओर से दिया जा सकता है। जो व्यक्ति कोई व्यवसाय करते हैं उनको कुछ भी 
समिति की ओर से न दिया जाये । जब आपने उनके विपरीत नियम न माने तब आपको मारने का 
षड़यन्त्र रचा गया। आपको वे मार देते परन्तु एक के हृदय में दया आगई तथा आपके पास झ्राकर 
मारने के षड्यन्त्र का ज्ञान कराया। उससे भ्राप सतक॑ हो गये । भ्रापको इस बात को सुनकर बड़ा दुःख 
हुआ कि जिनको मैं पिता के समान मानता हूँ वे मेरे साथ कंसा षड़यन्त्र कर रहे हैं। श्रापको मारने में 
मुख्य तीन श्रादमी थे। 

फिर आप आकर नोकरी करने लग गये, क्योंकि माता-पिता को धन की बड़ी आवश्यकता 
थी । थोड़े ही दिन में श्रापने पिता जी को धन की कमी न रहने दी । फिर आपको पता चला कि संयुक्त 
प्रान्त में क्रान्ति भ्रारम्भ हो गई है, श्राप पहले निश्चय कर चुके थे कि मैं क्रान्ति में भाग न लूगा, परन्तु 
दिल की झ्राग ने भ्रापको निश्चल न बंठने दिया । आपने फिर एक क्रान्तिकारियों का संगठन बनाया, 
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बहुत श्रापत्तियाँ आई, कभी कभी तो यहां तक कि रोटी भी न प्राप्त हुई। रुपयों की बहुत भ्रावश्यकता 
थी, रुपया कहीं से मिलता न था तो फिर विचार आया कि डकंती की जाय, किसी एक व्यक्ति को 
दुःख न दिया जाय, भ्रतः सरकारी खजाने पर डकती की जाये । 

उसी समय से आपके अन्दर यह धुन सवार हो गई । डकती का समय तथा स्थान निश्चित किया, 
& अगस्त १६२५ ई० को सन्ध्या के आठ बजे की गाड़ी में दस नवयुवक बठ गये । गाड़ी हरदोई से लखनऊ 
जा रही थी। एकाएक काकोरी तथा आलमनगर के बीच में ५२ नम्बर खम्बे के पास दूसरे दर्जे से जंजीर 
खेंची गई, गाड़ी खड़ी हो गई। एक दस दश नवयुवक उत्तरे और सबको कह दिया कि कोई मुसाफिर गाड़ी 
से न उतरे, जो हम सरकारी खजाना लूटगे, किसी यात्री को कोई कुछ न कहेगा। दो मनुष्य गाड़ी के 
दोनों तरफ पहरा देने लग गये, जिससे कोई गाड़ी से न उतरे। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में गोली 
चलती थी, इधर गाड को पिस्तोल दिखाकर कह दिया कि जमीन पर सीधा लेट जा । तिजोरी बाहर 
निकाली गई, तिजारी पर घन मारा परन्तु टूटी नहीं। श्रन्त में श्रशफाक ने बहुत परिश्रम से उस तिजारी 
को तोड़ा, इसी बीच में एक मनुध्य गाड़ी से उतर कर दूसरे डिब्बे में जा रहा था, तो वह गोली का 
शिकार हो गया । लगभग श्राध घरण्टे के बाद में ये दस मनुष्य धन लेकर चले गये | उस डकंती में बहुत 
धन प्राप्त हुआ, सारा कर्जा चुका दिया तथा हथियार भी मोल ले लिये, काम श्रब अ्रति तीक्र वेग से 
चलने लगा । २५ दिसम्बर को गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हो गई, २५ दिसम्बर की रात्रि को आप एक मित्र के 
यहां जा रहे थे, रास्ते में खुफिया पुलिस का सिपाही मिला। आपने उसकी कोई चिन्ता न की, रात्रि को 
निश्चित होकर सो गये । प्रातःकाल चार बजे शौचादि क्रिया के लिये जा रहे थे, दरवाजे पर बन्दृक के 
शब्द सुनाई दिये । तभी आप समझ गये कि पुलिस आ गई, दरवाजा खोल दिया, पुलिस भ्रफसर ने आकर 
ग्रापको गिरफ्तार कर लिया । तलाशी ली गई, दुर्भाग्यवश एक पत्र भी प्राप्त हो गया, जेल में भेज 
दिये गये, वहां पर ही खुफिया पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया, भ्रापको चिन्ता इस बात की थी कि कभी 
क्रान्ति कम न हो जाये, जब कोई मिलने श्राता था तब आप पूछते थे कि काम ठीक चल रहा है या 
नहीं ? जैल के अन्दर आपके पास खुफिया पुलिस आती थी, और आपसे इधर उधर को बातें पूछती थी, 
परन्तु आपने किसी का कोई परिचय नहीं दिया, एक दिन आपसे जिला कलेक्टर मिले, कहने लगे 
फाँसी होगी, वचना है तो बयान दे दो । श्राप उस समय चुप रहे । तत्पश्चात्‌ बात करते करते कहा “यदि 
बंगाल का कुछ परिचय देकर बयान दे दो तो आपको थोड़ी सी सजा कर देंगे, तथा १५०००) 
पारितोषिक दिया जावेगा । परन्तु कुछ न बताया । इसी प्रकार बहुत बार भ्राये परन्तु परेशान होकर 
चले जाते थे । मुकहमा चला, मुकदमे में प॑सों की आवश्यकता थी, पैसों की बहुत कमी थी, भौर न 
ही कोई गवाह बना । उधर पुलिस की अ्रफसर अत्यधिक सहायता करते थे। भ्रन्त में १९ दिसम्बर १६२७ 
को फांसी की आ्ाज्ञा सुना दी गई। बहुत प्रयत्न किये गये परन्तु फांसी न हटी, । 

फांसी से पहले माता पिता तथा उनका छोटा भाई मिलने के लिये गये, माता जी को देखकर 
बिस्मिल की श्रांखों में श्रांस भ्रा गये । उस समय माता के कहे वे शब्द ध्यान रखने योग्य हैं, ऐसी ही माता 
इस संसार में हीरा उत्पन्न करके संसार को स्वतन्त्र बनाती हैं। “मैं तो समभती थी तुमने भ्रपने ऊपर 
विजय पाई है किन्तु यहां तो तुम्हारी कुछ भर ही दह्या है। जीवन पयन्त देश के लिये शझ्रांस बहाकर 
प्रब भ्रन्तिम समय में तुम मेरे लिये रोने बैठे हो, इस कायरता से क्‍या होगा, तुम्हें बीर की भान्ति हंसते 
हुए प्राण देते देखकर मैं श्रपने श्रापको धन्य समभ्‌ंगी। मुझे गव है कि इस गए बीते जमाने में मेरा पुत्र 
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देश की वेदी पर प्राण दे रहा है। मेरा काम तुम्हें पाल कर बड़ा करना था इसके बाद तुम देश की चीज 
थे और उसी के काम श्रा गए। मुझे इसमें तनिक भी दुःख नहीं है । उत्तर में कहा 'माता जी तुम तो 
मेरे हृदय को भली भांति जानती हो । क्या तुम समभती हो कि मैं तुम्हारे लिये रो रहा हूं । श्रथवा 
इसलिये रो रहा हूं कि मुझे कल फांसी हो जायेगी । यदि ऐसा है तो मैं कहूँगा कि तुमने जननी होकर भी 
मुझे समझ न पाया, मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी दुःख नहीं है । हां यदि घी को आग के पास लाया 
जायेगा तो उसका पिधलना स्वाभाविक है । बस उसी प्राकृतिक सम्बन्ध से दो चार आस झ्रा गए। 
आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अ्रपनी मृत्यु से बहुत सन्तुष्ट हूं । इन बातों को सुनकर जेल के सब 
मनुष्य दंग रह गये । 

१९ दिसम्बर को प्रातःकाल ६॥ बजे फांसी है, उसी दिन प्रातःकाल तीन बजे उठते हैं। शौच स्नान 
श्रादि नित्य कर्म करके यज्ञ करते हैं, फिर ईश्वर स्तुति करके फाँसी के तख्ते पर यह कहते हुए लटक 
जाते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हैं । 


देश भक्त-- 


अशफाक उल्ला खां 
( ब्र० यश:पाल ) 


अ्रशफाक उल्ला खां का जन्म शहा।जहांपुर में हुआ था। इनका खानदान वहाँ के प्रसिद्ध रईसों में 
से था। ये बचपन से ही खेल, कूद, कुश्ती श्रादि में बहुत रुचि रखते थे । इनका शरीर लम्बा चौड़ा था । 
चेहरे पर रोब था । तरना, घोड़े की सवारी तथा शिकार श्रादि खेलने में ये सिद्ध हस्त थे। आप जन्म 
से मुसलमान थे, परन्तु श्राप मुसलमान झौर हिन्दुओरों में कोई भेद नहीं समभते थे । सबको यही कहा 
करते थे कि हम सब एक ही परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर हिन्दू, मुसलमान आदि में भेद क्‍या है ? यह 
श्रापने अपने भ्राचरण से भी स्पष्ट कर दिखलाया । श्राप बचपन में कविता बड़ी सुन्दर बनाते थे, तथा 
गाया करते थे। बचपन में श्राप देश के अन्दर अत्याचारों को देखकर बहुत ही सोच विचार किया करते 
थे। इन्हीं विचारों के कारण आपके मन के अन्दर क्रान्ति को भावना उत्पन्न हुई । आ्राप क्रान्तिकारी 
दल के सदस्य बन गये । इसी समय मेनपुरी षड्यन्त्र में शाहजहाँपुरा के निवासी रामप्रसाद “विस्मिल'' 
के वारणट हो गये । इस बात को सुतकर आप बहुत प्रसन्न हुये' कि मेरे विचारों वाला एक व्यक्ति झाह- 
जहांपुरा में है। उनसे मिलने के लिये भ्रापने बहुत प्रयत्न किये, किन्तु वारणएट होने के कारण उससे न मिल 
सके । जब उनके वारण्ट समाप्त हो गये तब उनसे मिलने के लिये गये । पहले रामप्रसाद जी ने 
निषेध कर दिया, परन्तु उनके श्राग्रह को देखकर इन्हें श्रपणा साथी बना लिया। रामप्रसाद जी के साथ 
रहने के कारण आपके सम्बन्धी कहा करते थे कि “तू काफिर हो गया है।” इसका ये किच्ििन्मात्र 
भी विचार नहीं करते थे । 

प्रशफाक उल्ला खां के सामने श्रायें समाज मन्दिर तथा मस्जिद एक समान थे। शाहजहांपुरा में 
एक बार हिन्दू तथा मुसलमानों का भगड़ा हो गया । सारे दहर में मार पीट शुरू हो गई, उस समय में 
झ्रांप विस्मिल जी से श्रायें समाज मन्दिर में बात कर रहे थे । कुछ मुसलमान मन्दिर के पास 
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ग्रा गये और श्राक्रमरा करने के लिये तेयार हो गये । आपने अपना पिस्तौल लिया और आये समाज 
मन्दिर के सामने भ्राकर मुसलमानों से कहने लगे, कि मैं कट्टर मुसलमान हूं परन्तु इस मन्दिर की मुभे 
एक एक ई ट प्राणों से प्यारी है। मेरे सामने मन्दिर तथा मस्जिद एक समान हैं। यदि किसी ने हृष्टि- 
पात किया तो गोली का निशाना बनना पड़ेगा। यदि तुमको लड़ना है तो दूर जाकर लड़ो | उनकी इस 
सिंह गजना को सुनकर सब मुसलमानों के होश गुम हो गये । 

श्राप तथा विस्मिल जी दोनों में गूढ़ मित्रता थी । एक दूसरे को प्राणों से प्यारा समभते थे । एक 
दिन की बात है कि भ्रशफाक जी को दौरा झा गया । उस समय “राम” “राम” “राम! कह रहे थे। 
घर वाले न समझ पाये कि राम क्या है ? उसी समय एक ने कहा, “राम” रामप्रसाद विस्मिल है। ये 
दोनों आपस में राम, कृष्ण कहते हैं। विस्मिल जी आये तब कहा श्रा गये “राम” । इतने में दौरा 


समाप्त हो गया । 
काकोरी षडयन्त्र के अन्दर श्राप शामिल थे । जब रेल रोकी गई, तब झ्रापको तथा श्राजाद को 


यह काम सौंपा गया कि कोई मनुष्य रेल से नहीं उतरे, यदि कोई उतरे तो गोली से मार दिया जाय। 
रेल से तजूरी निकाली गई परन्तु किसी से उसका ताला नहीं टूटा । फिर आपने श्राकर उसका ताला 
तोड़ा । उस षड़यन्त्र में बहुत व्यक्तियों के वारएट हो गये । और साथ साथ भ्रापके भी वारण्ट हुये । इससे 
श्राप फरार हो गये । 

उस समय में झ्रापको बहुतों ने कहा कि आ्राप दूसरे देशों में चले जायें, किन्तु आपने उत्तर निया 
“काम तो मेरा यहां है मैं दूसरे देशों में जाकर क्या करूगा ।” अन्त में आप ८ दिसम्बर १६२६ में 
दिल्‍ली में पकड़े गये । गिरफ्तार करके लखनऊ में लाये गये । अदालत में पहुँचने पर स्पेशल मेजिस्ट्रेट 
सैयद अ्रईनुद्दीन ने पूछा--“ आपने मुझे कभी पहले देखा है ।” श्रापने कहा “मैं तो श्रापको बहुत दिनों से 
देख रहा हैं जब से काकोरी षड्यन्त्र का मुकदमा श्रापकी अदालत में चल रहा था तब से मैं श्रापफो कई 
बार देख चुका हैँ । जब पूछा कि मैं कहां बेठता था ? उत्तर दिया साधारण मनुष्यों के बीच में राजपूत 
बेश में बठा करते थे । 

एक दिन सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट खां साहब ने कहा “देखो भ्रशफाक ! तुम मुसलमान हो भर हम भी 
मुसलमान हैं । हमें तुम्हारी गिरफ्तारी से बहुत दुःख है, रामप्रसाद ग्रादि हिन्दू हैं, इनका उर्दृश्य हिन्दू 
राज्य स्थापन करना है । तुम पढ़े लिखे खानदानी मुसलमान हो । तुम केसे इन काफिरों के चक्कर में श्रा 
गये ।” यह सुनते ही भ्रशफाक जी की आंखें लाल हो गईं और तीव्र स्वर से कहा । “बहुत हुआा। 
खबरदार ऐसी बात फिर कभी न कहियेगा ।” भ्रसल में र/मप्रसाद जी श्रादि सच्चे हिन्दुस्तानी हैं। भौर 
ग्राप जैसा कहते हैं भ्रगर यह सत्य है तो भी मैं श्रंग्रेजी राज्य: से हिन्दू राज्य श्रधिक पसन्द करता है। 
ग्रापने जो रामप्रसाद जी को काफिर कहा है उसके लिये मैं आपको इस शर्त पर छोड़ता हुँ कि श्राप मेरे 
सामने से चले जायें।” सुपरिनटेन्डेन्ट साहब नीचा मुंह करके चले गये। 

अदालत में दर्शक श्रौर कर्मचारी आपका निद्वन्द्रता पूरा व्यवहार देखकर दंग रह गये। फाँसी 
का तख्ता सिर पर मूल रहा था, परन्तु उन्हें कुछ भी परवाह न थी। भ्रन्त में फैसला सुनाया गया । इन 
पर पांच अ्रभियोग लगे थे, तीन में फांसी श्र दो में काला-पानी की सजा हुई थी। भ्रदालत में श्रापको 
विस्मिल का लेफ्टीनेन्ट कहा गया था । 

इसके बाद अपील की, किन्तु सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुये और फांसी देना निश्चित हो गया । 


३५९ 


फाँसी की बात सुनकर आपको किचिन्मात्र भी दुःख अनुभव न हुझा । श्राप मुकदमा समाप्त होते 
ही फैजाबाद जेल में भेज दिये गये । वहां पर कुछ साथी उनसे मिलने के लिये आये, तब आप कुछ दुबंल 
हो गये थे, उनके मित्रों ने उनको देखकर आाइचये किया, शा आपने उत्तर दिया कि झाप समभते होंगे 
कि काल कोठरियों ने मुझे दुबला कर दिया परन्तु बात शी नहीं है । मैं ग्राजजल बहुत कम खाता हूं 
श्रौर ईश्वर की भक्ति करता हूं । कम खाने से परमेश्वर की भक्ति में ज्यादा ध्यान लगता है। 

फांसी से एक दिन पहले कुछ साथी उनसे मिलने के लिये आये । उसी दिन उनको पुराने कपड़े 
मिले थे, उन्हें धोकर पहने तथा पैरों में जुता पहना, उबटन लगाकर स्नान किया । बाल कुछ लम्बे थे 
उनको साफ करके, फिर प्रसन्नता के साथ मित्रों से मिलने के लिये गये । मित्रों से कहा श्राज मेरी शादी 
है, दूसरे दिन प्रातः ६॥। बजे फाँसी होनी थी । 

फांसी से एक दिन पहले उन्होंने एक पत्र देशवासियों को लिखा था वह इस प्रकारहै “भारतमाता के रंग 

मजञ्च का अपना पाट अब हम अदा कर चुके हैं। हमने गलत या सही जो कुछ किया, वह स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की भावना से किया | हमारे इस काम की कोई निन्‍दा करंगे और कुछ प्रशंसा करेंगे, क्रान्तिकारी 
बड़े वीर होते हैं, वे सदा श्रपने देश के लिये भलाई सोचते हैं| मनुष्य कहते हैं, कि हम देश को भय- 
त्रस्त करते हैं, किन्तु यह बात गलत है । इतने लम्बे समय तक मुकदमा चला परन्तु हमने किसी एक 
गवाह तक को भयत्रस्त करने की चेष्टा न की, न किसी मुखबिर को गोली मारी । हम चाहते तो किसी 
खुफिया पुलिस के अधिकारी या अ्रन्य किसी आदमी को मार सकते थे । किन्तु यह हमारा उद्देश्य नहीं 
था । हम तो कन्हाईलाल दत्त, खुदीराम बोस, गोपी मोहन साहा आदि की स्मृति में फांसी पर चढ़ 
जाना चाहते थे । 

भारतवासी भाईयो ! श्राप कोई हों । चाहे जिस धर्म या सम्प्रदाय के अनुयायी हों । परन्तु आ्राप 
देश हित के कामों में एक होकर गोग दीजिये । आप लोग ब्यर्थ में कगड़ रहे हैं। सब धर्म एक हैं । रास्ते 
चाहे भिन्न-भिन्न हों, परन्तु लक्ष्य सबका एक है। फिर झगड़ा बखेड़ा क्यों ? हम मरने वाले काकोरी 
अभियुक्तों के लिये श्राप लोग एक हो जाइये । और सब मिलकर नौक रणाही का मुकाबला कीजिये। यह 
सोचकर कि ७ करोड़ मुसलमान भारतवष॑ में हैं। सबसे पहला मुसलमान मैं हुं जो भारत की स्वतन्त्रता 
के लिये फाँसी पर चढ़ रहा हूं। मन ही मन में अभिमान का अनुभव कर रहा हूं किन्तु मैं यह विश्त्रास 
दिलाता हूं कि मैं हत्यारा नहीं, जेसा कि मुझे साबित किया गया है।*' 

ऐसा कहकर ६॥ बजे प्रातःकाल श्रशफाक उलला खां फाँसी के तख्तेपर चढ़कर परलोक सिधार गये। 

फांसी के बाद उनके सम्बन्धी शव को प्राप्त करना चाहते थे | पहले तो निषेध कर दिया, किन्तु अधिक 
कहने पर उनका शव रिश्तेदारों को दे दिया गया । शाहजहांपुरा ले जाते समय जब शव लखनऊ पहुंचा तब 
कुछ मनुष्यों ने उनके दशन किये, उनका कहना है कि फांसी के १० घण्टे बाद भी उनके चेहरे पर रौनक 
थी तथा मधुरता थी, केवल श्रांखों के नीचे कुछ पीलापन था। 


बॉल" ध्द्षा" 


अमर शहीद ठा० रोशनसिंह 


( ब्र० वेदपाल ) 

ठा० रोशनरसिह जी शाहजहाँपुर जिले के नवादों नामक ग्राम के निवासी थे। झ्रापके पिता अ्रत्य- 
न्‍्त धनवान्‌ थे। भ्रापके पिता के दो पत्नियां थीं। इस आम में प्राय: क्षत्रिय लोग ही रहते थे। यहाँ पर 
पढ़ने लिखने का रीति रिवाज भ्रत्यल्प था, इसी लिये झ्रापको वाल्यकाल में ही पिता जी ने तलवार 
श्रादि के चलाने में खूब अ्रम्यस्त बना दिया था। बन्दूक चलाने में तो झाप श्रत्यधिक निष्णात थे। 
श्राप मल्लयुद्ध भी करते थे, इसीलिये काकोरी षड्यन्त्र में श्राप सबसे बलिष्ठ थे। श्रागे चलकर इन्होंने 
हिन्दी, उदू , बंगला श्रोर थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखी थी । इनके विचार आय समाजी थे । व्यायाम 
नियम पूर्वक प्रतिदिन किया करते थें। धर्य का तो मानो ये समुद्र थे। जिस समय ये जेल में थे उस 
समय इनके पिता जी को दंहान्त हो गया। इस समाचार को सुनकर भी ये अपने मार्ग से किचिस्मात्र 
भी विचलित नहीं हुये । आ्राँखों में आंसू तक भी नहीं श्राये । केवल दो तीन बार 'ओ्रोश्म्‌ 


तत्सत्‌' कहा था । हे 
्रसहयोग भ्रान्दोलन के समय ही इन्होंने क्रान्तिकारी कार्य ग्रारम्भ कर दिया था । और शाह- 


जहांपुर एवं बरेली जिले के ग्रामों में घूम घृम कर ग्रामीणों में स्व॒राज्य का सन्देश सुनाते थे । इन्हीं दिनों 
बरेली में गोली चली। इसी सम्बन्ध में इन्हें दो साल की कड़ी सजा भुगतनी पड़ी । सजा के पश्चात्‌ ये 
रामप्रसाद विस्मिल से मिले श्रौर क्रान्ति दल में प्रविष्ट हो गये। ये वहुत उत्साही वीर थे । फांसी के 
समय इनकी आयु ३६-३७ वर्ष के लगभग थी । काकोरी षड्यन्त्र में इनका पूरा हाथ था। इसी समय 
में गिरफ्तार हुये श्ौर लखनऊ जेल में इनको ले जाया गया । इनका सारा जीवन देश सेवा में ही 
व्यतीत हुआ । जेल में क्रान्तिकारियों के साथ ग्रच्छा व्यवहार नहीं होता था इसलिये इश्होंने श्रनशन कर 
दिया । उस अनशन से भी इन्होंने प्री वीरता के साथ काम किया | कभी भी दिनचर्या में श्रदल बदल 
नहीं हुई, नियमित रूप से कार्य करते थ। जिस किसी कार्य को एक बार उठा लिया उस पर हिमालय 
की तरह अडिग रहे । मामले की सम्पूर्ण कार्यवाही में इनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं थी, फिर भी 
सेशन जज ने उन्हें फॉसी को सजा दे दी । इनको फांसी भी हो जायेगी यह वृत्त किसी को भी ज्ञात नहीं 
था। फांसी की सजा सुनकर भी इन्होंने ऐसे धर्य भ्रौर साहस का प्रदर्शन किया जिसे देखकर सभी 
ग्राइचर्यान्वित हो गये । फांसी के एक सप्ताह पूर्व इन्होंने अपने एक मित्र के पास पत्र लिखा था कि 
“आप मेरे लिये किसी प्रकार का शोक न कर जो संसार में आ्राया है उत जाना भ्रवश्य है। संसार में 
खराब काम करके अपने को बदनाम न करें। मरते समय ईश्वर को याद करें । मुभमें ये दोनों बातें 
विद्यमान हैं इसलिये मेरी मृत्यु किसी प्रकार के शोक के लिये नहीं है। जगत्‌ की कष्टमयी यात्रा समाप्त 


करके मैं भ्रब श्राराम करने जा रहा हूँ। श्राप मेरी तरफ से निश्चिन्त रहें । 
जिन्दगी जिन्दा दिली को जान ए रोशन । 


वरना कितने मरे भौर पंदा हो जाते हैं ॥ 
प्रन्तिम नमस्ते 
आ्रापका “रोशन'' 


फांसी के दिन रोशनसिह पहले से ही तैयार थे। जब फांसी की भ्राज्ञा हुई तो गीता हाथ में लेकर 
चल दिये । फांसी पर चढ़ते समय “वन्दे मातरम्‌” का गान तथा श्रोश्मू का उच्चारण करते हुए फांसी 
के तख्ते पर भूल गये । सरकार ने इनके शव का जुलूस नहीं निकालने दिया। 

इस प्रकार इस वीर ने इस क्षणभंगुर संसार को त्याग दिया । 


/ के 
क्रान्तिकारी वीर श्री मन्मथनाथ गुप्त 
(ब्र० वेदपाल) 

श्री मन्मथनाथ जी का जन्म सन्‌ १९०७ ई० में काशी में एक प्रतिष्ठित वद्य वंश में हुआ था । इन 
के पिता जी का नाम श्री वीरेश्वर दत्त था । इनके पितामह श्री ग्राधनाथ गुप्त १८८० ई० में हुगली 
(बंगाल) से बनारस में श्रा बसे थे। श्राप ५ वर्ष की श्रायु में ही गरियत में प्रवीण हो गये थे। झ्रापकी 
प्रारम्भिक शिक्षा रकूल में न होकर झ्रापके पिता जी की देख रेख में हुई थी । इसके बाद आपको संन्यास 
को दीक्षा देने की इच्छा से पढ़ने के लिए एक संन्‍्यासी गुरु के पास भेज दिया गया। कुछ दिन पश्चात्‌ 
श्रापका मन संस्कृत पढ़ने से हट गया । इसलिए आप वहाँ से श्राकर अपने पिता जी के पास रहने लगे। 
आ्रापके पिता वीरट नगर (नंपाल) में हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे। यहां पर झ्राप दो वर्ष तक रहे 
और फिर वहां से आने के कुछ दिन पश्चात्‌ भ्रसहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और आपको पिता जी 
ने गान्धी राष्ट्रीय विद्यालय काशी में प्रविष्ट करा दिया । 

सन्‌ १६२१ में युवराज भारत में झाये थे । उनके बहिष्कार के लिए प्रत्येक स्थान पर हड़ताल 
श्रादि हुई । इसी सम्बन्ध में वहां के नेताश्रों के साथ नोटिस बांटते हुए झ्रापको भी गिरफ्तार कर लिया 
गया और तीन मास का दंड मिला । इनके पिता जी ने इनको पहले से ही सूचित कर दिया था कि, 
“नोटिस बांट रहे हो इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा । इस समय इनकी आयु केवल १४ वर्ष की थी । 
आ्रापके पिता जी ने कहा कि तुम ग्रभी जेल की यन्त्रणाञ्रों को सहन नहीं कर सकोगे। श्री मन्मथनाथ ने 
वीरता के साथ उत्तर दिया--बाबू जी मैं श्रपनी मातृ भूमि के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तंयार 
हूं। यह झ्रापक पिता जी को शिक्षा का ही प्रभाव था। जिससे आप इस प्रकार के वीर देशभक्त और 
सहिष्णु व्यक्ति बन सके । 

इस मुकदमे में फंसने से पहले ही ये साव॑जनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। इनके पिता जी ने 
देशभक्ति तथा सच्चरित्रता का बीज पूर्व ही बो दिया था। असहयोग आन्दोलन और काशी विद्यापीठ 
के राजनीतिक वातावरण ने देशभक्ति की भावना को सींच कर और भी हरा भरा बना दिया । तीन 
मास की सजा के पश्चात्‌ ये महात्मा गांधी द्वारा सँस्थापित राष्ट्रिय संस्था काशी विद्यापीठ में फिर प्रविष्ट 
हो गये और वहां की विशारद (मेट्रिक) परीक्षा पास कर वहीं विद्यापीठ के कालिज में ही पढ़ने लगे । 

सन्‌ १६२३ ई० में इनकी भेंट एक बंगाल के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी से हुई और बहुत वाद-विवाद 
के पश्चात्‌ इनको निश्चय हुआ कि यदि देश का कल्याण हो सकता है तो इसी मार्ग से हो सकता है । 
तब ये क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये । 

काकोरी के षड़यन्त्र से बहुत पहले से ही पुलिस की नजर इन पर थी, इसलिए बराबर इनका 
पीछा किया जाता था। काकोरी षड्यन्त्र की गिरफ्तारी की निश्चित तारीख सन्‌ १६२५ के २६ दिसम्बर 
को ये गिरफ्तार कर लिये गये । षड़यन्त्र के मुकहमे की सब बातों की इन्हें जानकारी नहीं थी। इस 
का रण इन्होंने यह सोच लिया था कि मुझे फांसी की सजा मिलेगी। यह सोच कर इन्होंने एक दिन अपने 
पिता जी से (जो कि जेल में इनसे मिलने श्राये थे) कहा--अब आप मुझे इस संसार में न समभिये । यह 
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कहते समय पिता के सामने ही इनकी श्रांखों में से श्रांस श्रा गये । अपने वीर पुत्र के इस प्रकार आंस 
देखकर वीर पिता ने कहा--'मैं अपने पुत्र की आंखों में श्रांस देखना नहीं चाहता । 

काकोरी के अभियुक्तों में से एक को छोड़कर श्री मन्मथनाथ जी सबसे छोटे थे। इतना होते हुये 
भी ये बहुत ही गम्भीर थे। यह गम्भीरता उनके विशेष अध्ययन का ही फल थी | मुकदमे में श्राप मुख्य 
प्रपराधियों में समभे जाते थे । सरकार की दृष्टि में श्राप भयंकर व्यक्तियों में गिने जाते थे। यह ख्याल 
है कि आज से कई वर्ष पूर्व “यज्भ इंडिया” में प्रकाशित कुछ लेख इन्हीं के लिखे हुये 
थे। इस पत्र के लेखो से राजनीतिक जगत्‌ में एक सनसनी फैल गई थी । मुकदमे में सेशन जज 
ने झ्ापको १४ वर्ष की कठोर सजा दी। पुलिस ने इसे कम जान कर अपील की, किन्तु इनके 
मामले में से मुह की खानी पड़ी । सजा के परचात्‌ ये श्री वि प्णुशरण दुबलिस के साथ नेनी जेल में 
भेजे गये । वहां श्रापके साथ साधारण कैदी के समान व्यवहार किया गया। इसके विरोध के लिये आ्रापने 
दल की झ्ाज्ञानुसार श्रनशन ब्रत प्रारम्भ कर दिया | ४६ दिनों तक बराबर श्रनशन चलता रहा । इसके 
पश्चात्‌ श्री गरोश विद्यार्थी ने बहुत आग्रह पूर्वक कह कर इनका अनशन ब्रत तुड़वाया | इससे पहले भी 
आपने १५ दिन का अनशन किया था । जब आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ तब कष्ट देने की इच्छा से 
ग्रधिकारी आपको चक्‍की चलाने का काये देने लगे, किन्तु आपने स्पष्ट शब्दों में इसका प्रतिकार कर 
दिया । इस पर श्रधिकारी लोगों का पारा १०८ तक पहुँच गया और धमकी दी गई कि हम चक्की 
पिसवा कर छोड़ गे, किन्तु आप अपने निश्चय से टस से मस भी नहीं डिगे । इससे आपको सजा पर 
सजायें दी जाने लगीं, किन्तु सब निष्फल हुई । 

भ्रापके मस्तिष्क में सोते जागते सदा एक ही विचार चक्र लगाता रहता था कि देश का उद्धार 
कैसे हो ? बनारस से इन्होंने एक पत्र भी गुप्त रूप से निकाला था। जिसका नाम “अग्रदूत” था। श्री 
शचीन्द्रनाथ सान्याल इनको कहा करते थे कि--“परमात्मा इसे दीर्घजीवी करे ।” हवालात में श्राप कहा 
करते कि “अश्रगर मैं रामप्रसाद बिस्मिल वीर जंसे के सेनापतित्व में कुछ करू तो अपना सौभाग्य 
समभू गा । आपकी राजकुमार सिन्हा के साथ घनिष्ठ मित्रता थी । इनको अनेकों बार सजायें भ्रुगतनी 
पड़ी । 

श्राज इस प्रकार के वीर भारत में बहुत ही कम हैं । श्राप बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता थे। आप 
कष्टों से कभी भी नहीं घबराये । 


फांसी से केवल तीन दिन पहले 
(ले० स्व० पं० रामप्रसाद 'विस्मिल') 


सर फरोशाने वतन फिर देखलो मकतल में है। 
मुल्क पर कुर्बान हो जाने के अरमां दिल में हैं॥ 
तेग हैं जालिम की यारो और गला मजलूम का। 
देख लेंगे होसला कितना दिले कातिल में है ॥ 
होरे महशर बावपा है मार का है धरम का। 
बलबले जोशे शहादत हर रगे 'बिस्मिल' में है॥ 


आ्राज १६ दिसम्बर १९२७ ई० को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हैं, जव कि १६ दिसम्बर 
१९२७ ई० सोमवार को ६॥ बजे प्रात:काल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो 
चुकी है श्रतएव नियत समय पर यह लीला संवरण करनी होगी ही । यह सब सव्ंशक्तिमान्‌ प्रभु की लीला 
है । सब कार्य उसकी इच्छानुसार ही होते हैं। यह परमपिता परमात्मा के निया का परिग्गाम हूँ कि 
किस प्रकार किस को शरीर त्यागना होता है । मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र हैं। जब तक कमंक्षय 
नहीं होता, श्रात्मा को जन्म-मरण के बन्धन में पड़ना ही होता हैँ यह शास्त्रों का निश्चय हैँ । यद्यपि यह 
वह परब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मो के परिणामस्वरूप कौनसा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करना 
होगा, किन्तु अपने लिये यह मेरा हढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित 
प्रति णीघ्र ही पुनः भारतवषं में ही किसी निकटवर्ती सम्बन्धी या इृष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करू गा, 
क्योंकि मेरा जन्म-जन्मान्तर यही उद्दश्य रहेगा कि मनुष्यमात्र को सभी प्राकृतिक पदार्थों पर समाना- 
धिकार प्राप्त हो । कोई किसी पर हकूमत न करे। सारे संसार में जनतन्त्र की स्थापना हो। वतमान 
समय में भारतवर्ष की बड़ी शोचनीय अवस्था है श्रतएव लगातार कई जन्म इस देशी में ग्रहण करन होंगे 
भ्रौर जब तक कि भारतवर्ष के नर-तारी पूर्णतया सवंरूपेण स्वतन्त्र न हो जावेंगे, परमात्मा से मेरी यही 
प्राथंना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि मैं उसकी पवित्र वाणी 'वेदवाणी' का अनुपम घोष 
मनुष्यमात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सक्ू । सम्भव है कि मैं मार्गनिर्धारण में भूल करूँ, पर 
इसमें मेरा कोई विशेष दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो भ्रल्पज्ञ जीवमात्र ही हूं, भूल न करना केवल सर्वज्ञ से 
ही सम्भव है । हमें परिस्थितियों के भ्रनुसार ही सब कार्य करने पड़े और करने होंगे । परमात्मा अगले 
जन्म में सुबुद्धि प्रदान करे कि मैं जिस मार्ग का अनुसरण करू वह त्रुटिरहित ही हो। 
प्र मैं उन बातों का भी उल्लेख करना उचित समभता हूं जो काकोरी षड़्यन्त्र के अ्रभियुक्तों के 
4 सम्बन्ध से सेशन जज के फंसला सुनाने के पश्चात्‌ घटित हुई । ६ अ्रप्रेल सन्‌ २७ ई० को अ्रवध चीफ कोर्ट 
में भ्रपील हुई। इसमें कुछ की सजायें बढ़ीं श्रोर एकाध को कम भी हुई। अपील होने की तारीख से पहले 
मैंने संयुक्त प्रान्त के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल भेजा था। जिस में प्रतिज्ञा की थी कि प्रब 
भविष्य मैं क्रान्तिकारी दल से कोई सम्बन्ध न रखू गा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी श्रन्तिस 
दया-प्रार्थनापन्र में जो मैंने चीफ कोर्ट के जजों को दिया था, उसमें कर दिया था। किन्तु चीफकोर्ट के जजों 
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ने मेरी किसी प्रकार की प्रार्थना न स्वीकार की । मैंने स्वयं ही जेल से श्रपने मुकहमे की बहस लिख कर 
भेजी, जो छापी गई । जब यह बहस चीफकोट के जजों ने सुनी तो उन्हें बड़ा सन्देह हुआ, कि यह वहस 
मेरी लिखी हुई न थी। इन तमाम बातों का यह नतीजा निकला कि चीफकोर्ट भ्रवध से मुझे महाभयंकर 
षड़यन्त्रकारी की पदवी दी गई । मेरे पश्चाताप पर जजों को विश्वास न हुआ श्रौर उन्होंने श्रपनी धारणा 
का प्रकाश इस प्रकार दिया कि यदि रामप्रसाद छूट गया तो फिर वही कार्य करेगा। बुद्धि की प्रखरता 
तथा समभ पर कुछ प्रकाश डालते हुए “निर्दयी ह॒त्यारे' के नाम से विश्वूषित किया गया। लेखनी उनके 
हांध में थी जो चाहे सो लिखते, किन्तु काकोरी षड्यन्त्र का चीफकोर्ट का श्राद्योपान्त फैसला पढ़ने से 
भली भांति विदित होता है कि मुझे मृत्युदरड किस ख्याल से दिया गया। यह निश्चय किया गया कि 
रामप्रसाद ने सेशन जज के विरुद्ध भ्रपशब्द कहे हैं, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताश्रों पर लांछन लगाये हैं, 
प्र्थात्‌ भ्रभियोग के समय जो अन्याय होता था उसके विरुद्ध श्रावाज उठाई है भ्रतएव रामप्रसाद सब से 
बड़ा गुस्ताख मुलजिम है। अभ्रब माफी चाहे वह किसी भी रूप में मांगे, नहीं दी जा सकती । 

श्रीफकोर्ट से भ्रपील खारिज हो जाने के बाद यथा नियम प्रान्तीय गवर्नर तथा फिर बायसराय के 
पास दया प्रार्थना की गई। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लहरी, रोशनसिह तथा शभ्रद्फाक उल्ला खां 
के मृत्यु-दराइ को बदल कर भन्य दूसरी सजा देने की सिफारिश करते हुए संयुक्त प्रान्‍्त की कौंसिल के 
लगभग सभी निर्वाचित हुए मेम्बरी ने हस्ताक्षर करके निवेदन पत्र दिया। मेरे पिता ने ढाई सौ रईस, 
श्रानरेरी मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों के हस्ताक्षर से एक झ्लग प्राथनापत्र भेजा, किन्तु श्रीमान्‌ सर विलिषम 
मेरिस की सरकार ने एक भी न सुनी । उसी समय लेजिसलेटिव असेम्बी तथा कौंसिल ग्राफ स्टेट के छ८ 
सदस्यों ने भी हस्ताक्षर करके वायसराय के पास प्रार्थनापत्र भेजा कि काकोरी षड़यन्त्र के मृत्युदरड पाये 
पाये हुश्रों को मृत्युदरड की सजा बदल कर दूसरी सजा कर दी जावे, क्‍योंकि दौरा जज ने सिफारिश की 
है कि यदि यह लोग पश्चाताप करें तो सरकार दण्ड कम कर दे। चारों अ्रभिवुक्तों ने पश्चात्ताप प्रकट 
कर दिया है। किन्तु वायसराय महोदय ने भी एक न सुनी । 

इस विषय में माननीय पं० मदनमोहन मालवीय जी ने तथा श्रन्य श्रसम्बली के कुछ सदस्यों ने 
वाइसराय से मिल कर भी प्रयत्न किया कि मृत्युदरड न दिया जावे । इतना होने पर सब की भ्राशा थी 
कि वायसराय महोदय भअ्रवश्यमेव मृत्युदरड की श्राज्ञा रह कर देंगे। इसी हालत में चुपचाप विजयाददमी 
से दो दिन पहले जैलों को तार भेज दिये गये कि दया नहीं होगी। सब को फांसी की तारीख मुकरंर हो 
गई। जब मुभे सुपरिल्टेन्डेन्ट जेल ने तार सुनाया, ,मैंने भी कह दिया कि झ्राप श्रपना कार्य कीजिये । किन्तु 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट जेल के भश्रधिक कहने पर कि एक तार दया-प्राथंता का सम्राट के पास भेज दो। क्योंकि 
यह उन्होंने एक-एक नियम सा बना रखा है कि प्रत्येक फांसी के कंदी की श्रोर से जिस की दया भिक्षा 
को श्रर्जी वायसराय के यहां से खारिज हो जाती है वह एक तार सम्राट के नाम से प्रान्तीय सरकार के 
पास प्रवर्ष भेजते हैं। कोई दूसरा जेल सुपरिस्टेन्डेट ऐसा नहीं करता । उपरोक्त तार लिखते समय मेरा 
कुछ विचार हुआ कि प्रीवी कौन्सिल इंग्लड में भ्रपील की जावे। मैंने श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना वकील 
लखनऊ को सूचना दी, बाहर किसी को वायसराय की अ्रपील खारिज होने की बात पर विश्वास भी न 
हुआ । जसे-त॑से करके श्रीयुत मोहनलाल द्वारा प्रीवी कौन्सिल में प्रपील कराई गई। नतीजा तो पहले से 
ही मालूम था। वहां से भी (४7९४ लारिज हुई । यह जानते हुए कि अंग्रेज सरकार कुछ भी न सुनेगी, मैंगे 
3002 को अ्रतिज्ञापत्र क्कों लिखा। क्यों भ्रपील की, क्यों भ्रपील दया-प्राथंना की ? इस प्रकार के अब्त. 
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उठते हैं, मेरी समभ में सदेव यही भ्राया है कि राजनीति एक शतरंज के खेल के समान है। शतरंज के 
खेलने वाले भलीभांति जानते हैं कि श्रावश्यकता होने पर किस प्रकार श्रपने मोहरे भी मरवा लेना पड़ते 
हैं। बद्धाल आडिनेन्स के कैदियों के छोड़ने या उन पर खुली श्रदालत में मुकदमा चलाने के प्रस्ताव जब 
अ्रसेम्बली में पेश किये गये तो सरकार की श्रोर से बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि सरकार के पास 
पूरा सबृत मोजूद है । खुली भ्रदालत में अभियोग चलाने से गवाहों पर श्रापत्ति श्रा सकती है। यदि श्रार्डि- 
नेन्स के कंदी लेखबद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखिल कर दें कि वे भविष्य में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन से कोई सम्बन्ध 
न रखेंगे तो सरकार उन्हें रिहाई देने के विषय में विचार कर सकती है। 

बड्भाल में दक्षिणेश्वर तथा सोना बाजार बमकेस प्रा्डिनेन्स के बाद चले। खुफिया विभाग के 
डिप्डी सुपरि्टेन्डेन्ट के कत्ल का मुकदमा भी खुली श्रदालत में हुआ श्ौर भी कुछ हत्यारों के मुकदमे 
खुली भ्रदालत में चलाये गये । किन्तु एक भी दुर्घटना या हत्या की सूचना पुलिस न दे सकी । काकोरी 
षड़्यन्त्र केस पूरे डेढ़ साल तक खुली अदालतों में चलता रहा। सबूत की शोर से लगभग ३०० गवाह 
प्रस्तुत किये गये । कई मुखबिर तथा इकबाली खुले तौर से घूमते रहे । पर कहीं कोई दुर्घटना या किसी 
को धमकी देने की पुलिस ने कोई सूचना न दी। सरकार की इन बातों की पोल खोलने की गरज से ही 
मैंने लेखबद्ध बन्चेज सरकार को दिया | सरकार के कथनानुसार जिस प्रकार बद्धाल आड्डिनेन्स के कैदियों 
के सम्बन्ध में सरकार के पास पूरा सबूत था श्रौर सरकार उन में से श्रनेकों को भयंकर षड़यन्त्रकारी दल 
का सदस्य तथा ह॒त्याश्रों का जुम्मेदार समझती तथा कहती थी तो इसी प्रकार काकोरी के षड़यन्त्रकारियों 
के लेखबद्ध प्रतिज्ञापत्र करने पर कोई गौर क्‍यों न किया ? बात यह है कि “जबरा मारे रोने न देय' मुझे 
तो भलीभांति मालूम था कि संयुक्त प्रान्त में जितने भी राजनैतिक श्रभियोग चलाये जाते हैं उनके फैसले 
खुफिया पुलिस की इच्छानुसार लिखे जाते हैं। बरेली पुलिस कांस्टेबिलों की हत्या के प्रभियोग में नितानन्‍्त 
निर्दोष नव-युवकों को फंसाया गया और सी० श्राई० डी० वालों ने श्रपनी डायरी दिखला कर फैसला 
लिखवाया । काकोरी षड्यन्त्र में भी श्रन्त में ऐसा ही हुआ, सरकार की सब चालों को जानते हुए भी मैंने 
सब कार्य उसकी लम्बी-लम्बी बातों की पोल खोलने के लिए ही किये। काकोरी के मृत्युदरड पाये हुओं 
की दया-प्राथना न स्वीकार करने का कोई विशेष कारण सरकार के पास नहीं। सरकार ने बंगाल 
ग्राडिनेन्स के केदियों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था सो काकोरी वालों ने किया। मृत्युदरड को रह कर 
देने से देश में किसी प्रकार की शान्ति भंग होने भ्रथवा किसी विप्लव हो जाने की सम्भावना न थी। 
विशेषतया जब कि देश भर के सब प्रकार के हिन्दू मुसलमान श्रसेम्बली के सदस्यों ने इसकी सिफारिश 
की थी । षड़यन्त्रकारियों की इतनी बड़ी शिफारिश इससे पहले कभी नहीं हुईं | किन्तु सरकार तो ग्रपना 
पासा सीधा रखना चाहती है। उसे श्रपने बल पर विश्वास हे। सर विलियम मेरिस ने ही स्वयं शाह- 
जहांपुर तथा इलाहाबाद के हिन्दू,-मुस्लिम दंगे के श्रभियुक्तों के मृत्युदशड रह किये हैं जिन को कि 
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मृत्युदशड ही देना उचित समझा गया था और उन लोगों ५२ दिन ढहाड़े हत्या 
करने के सीधे सबृत मौजूद थे । ये सजायें ऐसे समय माफ की गई थीं, जब कि नित्य नये हिन्दू-मुस्लिम 
दंगे बढ़ते ही जाते हैं। यदि काकोरी के कंदियों को मृत्युदएड माफ करके, दूसरी सजा देने से दूसरों का 
उत्साह बढ़ता तो क्या इसी प्रकार मजहबी दंगों के सम्बन्ध में भी नहीं हो सकता था ? मगर वहाँ ते 
मामला कुछ भौर ही हे, जो श्रब भारतवातियों के नरम-नरम दल के के नेताओं के भी शाही कमीशन के 
मुकरंर होने और उतमें एक भी भारतवासी के न चुने जाने, पालं॑मन्ट में भारत सचिव लार्ड बकन हेड के 
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तथा श्रन्य मजदूर दल के नेताओ्नों के भाषणों से भली भांति समझ म श्राया हैं कि किस प्रकार भारतवर्ष 
को गुलामी की जज्जीरों में जकड़े रहने की चालें चली जा रही हैं । 

मुझे प्राग त्यागते समय निराश होजाना नहीं पड़ रहा है कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गये । मेरा 
तो विश्वास है कि हम लोगों की छिपी हुई ञ्राहों का ही यह नतीजा हुझ्ा कि लाडं बकनहेड के दिमाग में 
परमात्मा ने एक विचार उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान के हिन्दू-मुसलिम भंगड़ों का लाभ उठाश्नो श्रौर 
भारतवर्ष की जंजीर और कस दो । गये थे रोजा छोड़ने नमाज गले पड़ गई । भारतवर्ष के प्रत्येक विख्यात 


राजनतिक दल ने श्र हिन्दुओं के तो लगभग सभी तथा मुसलमानों के भी भ्रधिकतर नेताझ्रों ने एक स्वर 
होकर रायल कमीशन की नियुक्ति तथा उसके सदस्यों के विरुद्ध घोर विरोध किया है और भ्रगली कांग्रेस 
पर सव राजनतिक दल के नेता तथा हिन्दू मुसलमान एक होने जा रहे हैं। वायसराय ने जब हम काको री 
के मृत्युदंड वालों की दया-प्रार्थना अस्वीकार को थी उसी समय मैंने श्रीयुत मोहनलाल जी को पत्र 
लिखा था कि हिन्दुस्तानी नेताओ्रों को तथा हिन्दू मुसलमानों को श्रग्निम काँग्रेस पर एकत्रित हो हम 
लोगों की याद मनानी चाहिए। सरकार ने भ्रशफाक उल्ला को राम प्रसाद का दाहिना हाथ करार दिया 
श्रशफाक उलला कट्टर मुसलमान होकर पक्के श्रा्यं समाजी रामप्रसाद का क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध में 


यदि दाहिना हाथ बन सकते हैं, तब क्या भारतवर्ष को स्वतन्त्रता के नाम पर हिन्दू मुसलमान श्रपने निजी 


गेटेन्छोटे फायदों का ख्याल न करके श्रापस में एक नहीं हो सकते ? 
कु परमात्मा ने मेरी पुकार सुनली और मेरी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। मैं तो भ्रपना कार्य 


कर चुका । मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकाल कर भारतवासियों को दिखला दिया जो सब 
परीक्षाश्रों में पूरांतया उत्तीर्ण हुआ । श्रब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमानों 
पर विश्वास न करना चाहिए । पहला तजर्वा था जो पूरी तौर से कामयाब हुआ । भ्रब देशवासियों से यही 
प्राथंना है कि यदि वे हम लोगों के फांसी पर चढ़ने से जरा भी दुःखित हुए हों तो उन्हें यहं। शिक्षा लेनी 
चाहिए कि हिन्दू-मुसलमान तथा सब राजनतिक दल एक होकर कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि मानें । 
जो काँग्रेस तय करे, उसे सब पूरी तौर से मानें और उस पर अमल करें। ऐसा करने के बाद वह दिन 
बहुत दूर न होगा जब कि अंग्रेजी सरकार को भारतवासियों की मांग के सामने सिर भुकाना पड़े और 
यदि ऐसा करगे तब तो स्वराज्य कुछ दूर नहीं । क्योंकि फिर तो भारतवासियों को काम करने का पूरा 
मोका मिल जावेगा, हिल्दू-मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार तथा अन्तिम इच्छा है चाहे वह कितनी 
कठिनता से क्‍यों न हो । 
जो मैं कह रहा हूँ वही श्री अ्रशफाक उल्ला खां बारसी का भी मत है, क्योंकि भ्रपील के समय दम 
दोनों लखनऊ जैल में फासी की कोठरियों में प्रामने-सामने कई दिन तक रहे थे। भ्रापस में हर तरह की 
बातें हुई थीं। गिरफ्तारी के बाद से हम लोगों की सजा पड़ने तक श्री भ्रशफाक उलला खां की बड़ी भारी 
उत्कट इच्छा यही थी कि वह एक बार मुझ से मिल लेते । जो परमात्मा ने पूरी कर दी । द 
श्री श्रशफाक उलला खां तो अ्रंग्रेज सरकार से दया-प्रार्थना करने पर राजी ही न थे। उन का तो 
ग्रटल विश्वास यही था कि खुदाबन्द करीम के अलावा किसी दूसरे से दया की प्रार्थना न करना चाहिये 
परन्तु मेरे विशेष श्राग्रह से ही उन्होंने सरकार से दया प्रार्थना की थी । इसका दोषी मैं ही हूं जो मैंने 
भ्रपने प्रेम के पवित्र श्रधिकारों का उपयोग करके श्री भ्रशफाक उलला खाँ को उनके हढ़ निश्चय से 
विचलित किया। मैंने एक पत्र द्वारा श्रपनी भूल स्वीकार करते हुए भ्रातृ द्वितीया के प्रवसर पर गोरखपुर 
जैल से श्री अ्शफाक को पत्र लिखकर क्षमा प्राथेना की थी। परमात्मा जाने कि वह पत्र उनके हाथों सक 
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पहुँचा भी या नहीं | खैर ! परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी कि हम लोगों को फांसी दी जावे । भारतवा- 
सियों के जले हुए दिलों पर नमक पड़े, वे बिलविला उठें, और हमारी श्रात्मायें उनके कार्य को देखकर 
सुखी हों। जब हम नवीन शरीर धारण करके देश सेवा में योग देने को उद्यत हों, उस समय तक 
भारत वर्ष की राजनीतिक स्थिति पूर्णतया सुधरी हुई हो। जन साधारण का अ्रधिक भाग सुशिक्षित हो 
जावे । ग्रामीण लोग भी श्रपने कर्त्तव्य समभने लग जावें । 

प्रीवी कौंसिल में ग्रपील भिजवाकर मैंने जो व्यर्थ का श्रपव्यय करवाया उसका भी एक विशेष भ्रर्थ 
था । सब अपीलों का तात्पयं यह था कि मृत्युदरड उपयुक्त दणड नहीं। क्योंकि न जाने किसकी गोली 
से श्रादमी मारा गया । भ्रगर डकती डालने की जिम्मेवारी के ख्याल से मृत्युदंड दिया गया तो चीफकोर्ट 
के फंसले के भ्रनुसार भी मैं ही डकतियों का जिम्मेदार तथा नेता था, और प्रान्त का नेता भी मैं ही था। 
ब्रतएव मृत्युदंड तो भ्रकेला मुझे ही मिलना चाहिये था। भ्रन्य तीन को फांसी नहीं देना चाहिए था । इसके 
ग्रतिरिक्त दूसरी साब सजायें स्वीकार होतीं। पर ऐसा क्यों होने लगा। मैं विलायती न्यायालय की भी 
परीक्षा करके स्वदेशवासियों के लिए उदाहरण छोड़ना चाहता था कि यदि कोई राजनीतिक गअ्रभियोग 
चले तो वे भूल करके भी किसी अंग्रेजी श्रदालत का विश्वास न करें। तबियत आश्राये तो जोरदार बयान 
दें । श्रन्यथा मेरी तो यही राय है कि अंग्रेजी अदालत के सामने न तो कभी कोई बयान दे श्रौर न कोई 
सफाई पेश करें। काको री षडयन्त्र के भ्रभियोग से शिक्षा प्राप्त कर लें। इस श्रभियोग में सब प्रकार के 
उदाहरण मौजूद हैं । प्रीवी कोंसिल में श्रपील दाखिल कराने का एक विशेष श्रर्थ यह भी था कि मैं कुछ 
समय तक फांसी की तारीख हटवाकर यह परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है, 
और देशवासी कितनी सहायता दे सकते हैं। इस में मुझे बड़ी निराशापूर्ण श्रसफलता हुई। भ्रन्त में मैंने 
नि३वय किया था कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागू । ऐसा हो जाने से सरकार को श्रन्य तीनों 
फांसी वालों की सजा माफ कर देनी पड़ेगी, श्रोर यदि न करते तो मैं करा लेता । मैंने जेल से भागने के 
प्रनेकों प्रयत्न किये किन्तु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी, यही तो हृदय पर भ्राघात लगता है कि 
जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रान्तिकारी आन्दोलन तथा षड्यन्त्रकारी दल खड़ा किया था वहां से मुझे 
प्राण रक्षा के लिये एक रिवाल्वर तक न मिल सका । एक नवयुवक भी सहायता को न आ सका | श्रन्त में 
फाँसी पा रहा हूँ। फांसी पाने का मुझे कोई भी शोक नहीं क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि परमात्मा 
को यही मंजूर था | मगर मैं नवयुवकों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि जब तक उन्हें कर्त्तव्य-भ्रकर्त्तव्य 
का ज्ञान न हो जावे, तब तक वे भूल कर भी किसी प्रकार के क्रांन्तिकारी षड़यन्त्रों में भाग न लें | यदि 
देश सेवा की इच्छा हो तो खुले आन्दोलनों द्वारा यथाशक्ति कार्य करें, श्रन्यथा उनका बलिदान उपयोगी 
न होगा । दूसरे प्रकार से इससे श्रधिक देशसेवा हो सकती है. जो श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगी। परिस्थिति 
प्रनुकुल न होने से ऐसे भ्रान्दोलनों से श्रधिकतर परिश्रम व्यर्थ जाता है। जिन की भलाई के लिये करो 
वही बुरे-बुरे नाम फ रते हैं भौर भन्त में मन ही मन कुढ़-कुढ़ कर प्राण त्यागने पढ़ते हैं। 

देश वासियों से यही श्रन्तिम विनय है कि जो कुछ करें, सब मिलकर करें, और सब देश की भलाई 
के लिये करें । इसी से सब का भला होगा। बस । 

मरते बिस्मिल' 'रोशन' 'लहरी' अ्रशफाक' श्रत्याचार से । 
होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से ॥ 


श्री रामदुलारे त्रिवेदी 


( ब्र& वेदपाल ) 

श्री रामदुलारे त्रिवेदी का जन्म कानपुर जिले में हुआ था। आप बंगला, हिन्दी तथा प्ंग्रजी के 
श्रच्छे विद्वान थे। श्रापने असहयोग आन्दोलन में भी भाग लिया था। १६२३ ईस्वी में आपने श्री योगेश- 
चन्द्र चटर्जी के साथ शाहजहाँपुर, अलीगढ़ तथा भांसी भ्रादि कई स्थानों पर क्रान्तिकारी दल के संगठन 
के लिये भ्रमणा किया । काकोरी षड़यन्त्र में श्रापको ५ वर्ष का दंड मिला था। जेल में आपने कई बार 
अनशन किये जिससे झ्रापका बहुत साधन जब्त कर लिया गया। 

जब फंजाबाद में बी० क्लास के बन्दी एकत्र किये गये तब श्रापको भी फतेहगढ़ जेल से वहाँ भेजा 
गया था, किन्तु आपने वहाँ अ्रपने उग्र विचारों व उपायों से बहुत खलबली मचा दी, इसलिये झ्राप फिर 
फतेहगढ़ जेल में लौट आये। यहाँ श्राप बहुत दिन तक मरणीन्द्रनाथ बनर्जी के साथ रहे । फिर बरेली 
जेल में भेज दिये गये । वहीं से आप छूटे । 

काकोरी षड्यन्त्र के समय ये स्काउट मास्टर थे । इसी समय “हिन्दुस्तानी सेज्ा दल” पुनः 
खुला । इसके श्राप शिक्षक नियुक्त हुये । जब श्राप हवालात में थे तब पुलिस श्रधिकारी आप पर बहुत 
ही क्र हुये और कहा “हम इसे जेल में ही मरवा देंगे।” एक बार झापने एक ओजस्वी भाषण दिया, 
इसलिये झ्राप धारा १२४ में पकड़ लिये गये किन्तु कांग्रेस मन्त्रिमएडल ने आपको छुड़वा दिया । 


श्री राजकुमार सिन्हा 
(ब्र० बैदपाल) 

१६२५ ई० में देश श्रौर विदेश में कान्तिकारियों ने काशी से सत्र क्रान्ति पदा करने के लिये 
पर्चे बांटे थे । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में भी ये पर्चे बँटे थे। प्रात:काल विद्यार्थी तथा विद्यालय के अ्रधि- 
कारी गण उठे । तब उन्होंने देखा कि प्रत्येक कमरे की दीवार पर पर्चा लगा हुआ है। यहाँ तक ही नहीं 
टट्टियों की दीवारों पर भी पर्चे लगे हुये थे । इन्होंने भी अपने कमरे के द्वार पर पर्चा देखा और पढ़ा। 
ये पर्चे आजाद आ्रादि क्रान्तिकारियों ने ही लगाये थे | 

हिन्दू विश्वविद्यालय के बंगाली युवकों की “बंगला छात्र परिषद्‌” नामक एक संस्था चिरकाल से 
चलती आ रही थी। इसका उर्हृश्य छात्रों का बंगला के प्रति प्रेम बढ़ाना था । राजकुमार सिन्हा ने 
“राष्ट्रीय आन्दोलन और छात्रों का कत्तेव्य” नामक एक निबन्ध भी लिखा था। पुलिस ने इस निबन्ध 
को राजद्रोहात्मक बतलाया । 

३० अक्टूबर १६२५ को पुलिस ने इनके कमरे की तलाशी ली। उस समय ये बीमारी के कारण 
कानपुर में रहते थे। तलाशी में एक विचेस्टर राइफल, एक शेर उड़ राइफल तथा एक पुलिस दरोगा 
का भब्बा और पगड़ी मिली । उससे दूसरे दिन ये गिरफ्तार कर लिये । गिरफ्तारी के बाद श्री राज- 
कुमार कुछ दिन तक कानपुर जैल में रक्खे गये और इन पर दबाव डाला गया कि सब बातें बता दें किन्तु 
ये तो अपने निश्चय पर अ्डिग थे । इनको एक कोठरी में बन्द करके बहुत कष्ट दिया । ५ दिसम्बर को 
ये मुकदमे के लिये लखनऊ जेल में लाये गये । इसके कुछ दिन पश्चात्‌ इनके पिता जी का देहान्त हो 
गया । इससे इनको बहुत दुःख हुआ, किन्तु इतना होते हुये भी इन्होंने सब कुछ सहन किया । ये गायक 
बहुत ही अ्रच्छे थे । इनका गाना सुनने के लिये सब उत्सुक रहते थे। हवालात में इन्होंने ३, ४ भाषायें भी 
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सीखीं । ये भ्रन्तर-राष्ट्रीय राजनीति से बहुत प्यार करते थे । इसी सम्बन्ध में ये श्रधिक ग्रध्ययन करते 
थे। श्रखबारों को प्रतिदिन पढ़ा करते थे । इसी कारण से इनका चित्त राजनीति की श्रोर भुका था। 
बरेली सेन्ट्रल जेल में इन्होंने लगातार ३८ दिन तक भ्रनशन किया था । इस स्थिति में इनका भार ४७ 
पौड कम हो गया। हवालात में भी इन्होंने ३१ दिन का भ्रनशन किया था । 

श्री राजकुमार आज के युवकों की तरह के नहीं थे उन्हें श्रपने देश से बहुत प्रेम था। ये जाति- 
पांति को. कुछ नहीं मानते थे । इस प्रकार इनका सारा जीवन देश सेवा में ही काम आया । ये बहुत ही 
वीर थे। भ्रापका सारा जीवन कष्टमय संघर्षों से भरा हुआ है । 


विजयकुमार सिन्हा 


( ब्र० यश:पाल ) 

विजयकुमार का जन्म कानपुर के प्रतिष्ठित घराने में हुआ्ला था। श्रापके पिता का नाम बाबू मार- 
कराडे दास सिन्हा था। श्राप दो भाई थे। झ्रापके बड़े भाई का नाम राजकुमार था। आपका बड़ा भाई 
जब काकोरी डकंती में गिरफ्तार हो गया, तब आपने भी क्रान्तिकारी दल के सदस्यों में नाम लिखा 
दिया, तब आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० में पढ़ते थे। पार्टी का कार्य करते हुये श्राप 
पुलिस की दृष्टि से न बच सके । लाहौर षड़यन्त्र में पकड़े गये । कई जैलों में श्रापको भेजा गया। भ्रणड- 
मान जैल में आपने श्रनशन-ब्रत आरम्भ कर दिया। ५५ दिन में आपने अभ्रनशन समाप्त किया था। 
श्रापको श्राजन्म काले पानी का दण्ड मिला । 


छ३ श“ 5 
प० गदातलात दात्तत 
( ब्र० यशपाल ) 
भ्रागरा जिले के मई नामक ग्राम में पं० भोलानाथ दीक्षित के घर में ३० सितम्बर १८४८ में पं० 
गदालाल दीक्षित का जन्म हुआ था। श्राप एन्ट्रन्स की परीक्षा उत्ती्ण करके ओऔरछे के डी० ए० बी० 


स्कूल में अ्रध्यापक हो गये । भ्रापकी इच्छा थी कि मैं श्रागे भी पढ़, परन्तु घर की परिस्थिति खराब 
होने के कारण श्रध्यापक होना पड़ा । 


उन्हीं दिनों बंगाल में बंग भंग का श्र महाराष्ट्र में शिवाजी जन्मोत्सव का भ्रान्दोलन हो रहा 
था। भाप तिलक जी के भक्त थे इसलिये श्रापने शिवाजी समिति नामक संस्था की नींव डाली हे । इस 
समिति का काम नवयुवकों में देश प्रेम उत्पन्न करना था। कुछ दिन तक तो पुस्तक और श्रखबारों द्वारा 
प्रचार होता रहा, परन्तु बंगालियों के मृत्यु से खेलने वाले कार्यों को देखकर भापने उसी नीति का अनुसरण 
करने का निश्चय किया । उस नीति का अनुसरण करने के लिये बन्दूक भौर कारतूसों की सुविधा होने 
के कारण इस भाग को छोड़ना ही श्रेयस्कर समझा । 


प्रापने फिर निश्चय किया कि पहले युद्ध विद्या सीखनी चाहिये, इसलिये सेना में भर्ती होना 
चाहिये। फिर सेना से त्याग पत्र देकर जनता में सैनिक पंदा करने चाहियें । सैनिकों की श्रच्छी संख्या 
हो जाने पर देश का काम करना चाहिये । आपने भपना नाम भर्ती अफसरों को नोट करा दिया, किन्तु 
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ब्रापके ताऊ जी ने श्रापको भर्ती नहीं होने दिया । ग्रपका मन गांव में नहीं लगता था, क्योंकि श्राप जो 
कुछ करना चाहते थे, वह गांव में नहीं हो सकता था, श्रत: आप औझौरेया भ्रा गये । औरेया में कुछ दिन 
के बाद लक्ष्मणानन्द नामक एक ब्रह्मचारी से आपकी भेंट हो गई | उनके और आपके विचार एक थे। 
उनका शरीर भी बहुत हृष्ट पुष्ट था, दोनों की ग्रापस में गाढ़ मंत्री हो गई । 

इटावा जिले से ग्वालियर राज्य लगा हुआ है । यमुना के उस पार के खादरों में डाकू सेव रहते 
हैं। वहां ठाकुर पञ्चमसिह उन दिनों में प्रसिद्ध डाक था। उसके अनेक साथी काम करते थे । उसके 
पास हथियार और घोड़े भी थे । स्वामी लक्ष्मगानन्द तथा पं० गेंदालाल दीक्षित दोनों उसके दल के 
अन्दर मिल गये । उनमें बिजकोले के चौबे दर्शनानन्द जी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी सत्यानन्द जी, धनुविद्या 
के शिक्षक अघाराव जी, तथा आगरा के पं० रामरत्न जी, श्री कृष्णदत्त जी आदि उस दल में मिले हुये 
थे। इनमें सत्यानन्द जी नेपाल को, श्रीर लक्ष्मणदास जी मध्य भारत की रियासतों में, गेंदालाल जी 
यू० पी० में भेजे गये। किन्तु मन में एक तरंग आई और बम्बई पहुंच गये । वहां पर जाकर सावर- 
कर के परिबार से मिले । फिर कोटा में जाकर आप अपने भाई से मिले । वहाँ आपके भाई शिक्षा 
विभाग के इन्सपेक्टर थे। वहां जाकर आ्रापने बन्दृक चलानी सीखी । कोटे से श्राप ग्वालियर श्रा गये । 
वहां तब पेसों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिये निश्चय हुआ कि इटावा जिले में डकती डाली 
जाये । नियत समय में डकती डाली गई। अस्सी हजार रुपये प्राप्त हुये। और कुछ सोना, तथा दो 
घोड़े भी प्राप्त हुये। उस डकती में एक मनुष्य मारा गया इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । पं० गेंदालाल जी 
ने सोचा कि हत्या से प्राप्त धन देश सेवा में नहीं लगाना चाहिये, क्‍योंकि पाप से.प्राप्त धन कभी सफ- 
लता प्राप्त नहीं करा सकता । भ्रतः यह धन अपने दल के लिये रखो। ग्वालियर से लौटकर मैनपुरी के 
पास एक गांव में आप अ्ध्यापकी काम करने लगे। बाद में भ्रापके मित्रों के दबाव के कारण श्रौर दल 
के लिये धन की मह॒ती भ्रावश्यकता के कारण उसी धनी के यहां डाका डालने का निश्चय किया । 
उस डाके में रामप्रसाद विस्मिल भी शामिल थे। 

क।कोरी षड्यन्त्र में भी पं० गेंदालाल जी शामिल थे, उस केस के श्रन्दर इनके साथी पकड़े गय 
भ्रौर फांसी के तख्ते पर लटका दिये गये । 

मध्य भारत में ठाकुर पञचमसिंह तथा मन्‍्नृराज प्रसिद्ध डाकू थे । यू० पी० सरकार इन दोनों को 
समाप्त करने का विशेष रूप से प्रयत्न कर रही थी । ग्वालियर पुलिस भी इनको पकड़ने की पूरी पूरी 
सहायता देने लगी । एक दिन ग्वालियर की सरकार ने ठाकुर पञ्चमसिह को श्रपने घेरे में ले लिया। 
उसमें पं० गेंदालाल जी भी सम्मिलित थे । वहां से छिपकर सारा दल भाग गया । आखिर एक दिन 
दोनों दल पकड़े गये । कारण यह था कि दोनों दल भूखे थे, इन्दुसिह ठाकुर को सरकार ने लोभ देकर 
पकड़वाने के लिये नियुक्त कर रखा था। इन्दुर्सिह ठाकुर ने इन दोनों दलों को एक बन में ठहरा लिया, 
झौर भोजन लाकर इन दोनों दलों को खाने के लिये दिया, भोजन में विष मिला रखा था और थोड़ी 
सी दूर पर पुलिस पकड़ने के लिये रखी हुई थी । भोजन करने के पश्चात्‌ इन्हें पुलिस ने भ्राकर घेर 
लिया । थोड़ी देर तक तो खूब घमसान युद्ध होता रहा भ्रन्त में भ्रचेत हो गये श्नौर सब पकड़े गये। 
इसमें गेंदालाल जी भी शामिल थे। सबको पकड़ कर ग्वालियर किले में भेज दिया गया। इनको छुड़ाने 
के भ्नेक प्रयत्न किये परन्तु पुलिस का कड़ा पहरा था इस कारण से छूटना कठिन था। 

गेंदालाल जी ने यू” पी० सरकार के सामने सारा भ्रपराध भ्पने ऊपर ले लिया। पुलिस ने कुछ 
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बच्चों को पकड़ रखा था। ५० गेंदालाल जी ने पुलिस के सामने कहा इन बच्चों को क्‍यों पकड़ रखा है । 
इन सबका कारण मैं हूँ। और दो तीनों के नाम अ्रसत्य ही बता दिये । जिससे पुलिस को निश्चय हो गया 
कि यह सब के नाम बता देग।, तथा सरकारी गवाह बना दिया | उनके पास एक रामनारायण नामक 
व्यक्ति को देख-भाल के लिये नियुक्त कर दिया । किन्तु उसी रात दोनों हवालात से निकल कर भाग गये। 

सारे स्थान हूढ मार परन्तु कहीं पता नहीं चला, दो तीन दिन के पश्चात्‌ अपने घर श्राये पर- 
न्तु घर पर पुलिस का पहरा था। घर पर मिले तथा भोजन आदि किया, माता जी के चरणा स्पर्श करके 
घर से निकल पड़े। और कोटे में श्राकर काम करने लग गये । भूख प्यास के कारण गंदालाल जी का 
स्वास्थ्य खराब हो गया था भ्रत: रुग्ण हो गये । चिकित्सा करने पर भी ठीक नहीं हुए । भ्रन्त में दिल्ली 
के हस्पताल ( चिकित्सालय ) में गए वहां पर अपनी पत्नी को बुलाया और मिले | २० दिसम्बर १९२० 
ई० में आप इस संसार से चल बसे । मरते समय में श्रापने कहा था कि “मैं दूसरा जन्म लेकर नये 
उत्साह से शत्रश्नों का नाश करू गा । मरते समय भी पुलिस चिकित्सालय क॑ द्वार पर विद्यमान थी। 


अमर शहीद शालिश्राम शुक्ल 


( ब्र० वेदपाल ) 
श्री शालिग्राम को कानपुर की पुलिस हर समय देखती रहती थी । पुलिस ने उन्हें पकड़ने के 
लिए दिन रात एक कर रखे थे । एक दिन २ दिसम्बर सन्‌ १९३० को पुलिस को पता चला कि श्री 
शालिगराम इस समय डी० ए० वी० कालेज में हैं । “ 
कालेज में घूमती हुई पुलिस की श्राप से भंट हुई । देखते ही पुलिस इन्सपेक्टर शम्भूनाथ ने भ्रापको 
ललका रते हुए पकड़ने का यत्न किया । भागते हुये श्री शुक्ल ने पिस्तोल निकाल कर पुलिस पर तीन 
गोलिथां चलाई जो कि तीन व्यक्तियों को लगी , श्रन्त में दोनों श्लोर से गोलियां चलने लगीं तथा मि० 


हएट की एक गोली शी शालिग्राम के लगी । इस गोली के लगने से शुक्ल जी का स्वगंवास हो गया । 


महान क्रान्तिकारी राजा महेन्द्रप्रताप 


( वेदब्रत सिद्धान्त शिरोमणि ) 

अपनी शूर वीरता के लिये प्रसिद्ध जाटबंश में मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमी तदनुसार ६ दिसम्बर १८८६ 
ई० को ब्रजभूमि मुरसान ( मथुरा ) में राजा महेन्द्रश्तताप का जन्म हुआ । श्राप राजा घनश्यामर्सिह जी 
के तृतीय पुत्र और हाथरस के रईस राजा हरनामसिह के दत्तक पुत्र हैं। वृन्दावन में राजसी ठाट में 
झ्रापका लालन-पालन हुझ्ना । मुहमडन एंगलो ओरियरए्टल कालेज ( वर्तमान अलीगढ़ विश्वविद्यालय ) 
में आपने एफ० ए० उत्तीर्ण की । झ्रापकी गणना होशियार बिद्यारथियों में की जाती थी । जब आप बी० 
ए० में पढ़ते थे तब १६०७ में नगर की प्रदर्शनी में किसी विद्यार्थी की पुलिस कांस्टेबिल से कहा सुनी हो 
गई। पंग्रेज प्रिसिपल ने विद्यार्थी को ३ मास के लिए कालेज से निकाल दिया। विद्यार्थियों की सभा में 
प्रिंसिपल और कुछ प्रोफेसरों के भ्रशिष्ट व्यवहार के कारण हड़ताल हुई, भ्रापको उस हड़ताल का नेता 
माना गया झौर कालेज से पृथक्‌ कर दिया गया। भ्रागरा में कुछ दिन पढ़े, किन्तु भ्रापकी पढ़ाई यहीं 
समा<्त हो गई। 
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विदेश की परिस्थितियों के श्रध्ययनाय श्ापने १६०७ में यूरोप की यात्रा की । १६११ में भ्रापने 
'प्रेम' साप्ताहिक पत्र निकाला । इससे पूर्व १९०८ में आपने प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन की स्थापना 
की थी । 
२८ दिसम्बर १६१५ को आपने लन्दन को प्रस्थान किया। आपके साथ स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
पुत्र हरिश्चन्द्र विद्यालद्भार भी थे। श्राप विदेशों में भारत को स्वतंत्र करवाने के लियेही गये थे । १ जुलाई 
१९१६ ई० को श्रापकी जायदाद कुक कर ली गई । भारत की स्वधीनता के लिये श्राप ३१ वर्ष तक 
जमंनी, स्विट्जर लन्ड, अ्रफगानिस्तान, काबुल, तुर्की, यूरोप. अमेरिका, चीन, जापान, रूस श्रादि में 
भटकते फिरे । इस क्रान्ति के उपासक ने देश के लिये अ्रपना सर्वस्व न्‍्योछावर कर दिया । आपके सेकड़ों 
साथी भारत की स्वतंत्र न देख सके, आपको भी सम्भवतः भारत वापिस लोटने की आशा न रही होगी । 
किन्तु सौभाग्यवश अगस्त १६४६ में श्रापको भारत भ्राने की अनुमति मिल गई। झोर ग्राप भारत में लौट 
भ्राये । यदि कुछ वर्ष पूर्व श्राप अंग्रेज सरकार के हाथ श्रा जाते तो गोली से उड़ा दिये जाते, 'बागी' बता- 
कर शूली पर चढ़ा दिये जाते, भ्रथवा “राजद्रोही' घोषित कर श्राजन्म काले पानी की सजा दे दी जाती । 
किन्तु ग्राज हमारे बीच में आप विद्यमान हैं। स्वतन्त्र चुनाव लड़कर श्राप एम० पी० बने हैं । कांग्रेस 
के राज्य में आपको कोई यथोचित सम्मान ओर स्थान मिलने की आशा नहीं की जा सकती । 

विदेशों से लौटकर भारत में श्राये तब फरवरी १६४७ ई० में आप गुरुकुल भज्जर के रजत- 
जयन्ती महोत्सव पर डा० राजेन्द्रप्रसाद जी के साथ पधारे थे । 

१६४१ में राजा जी को एक नया विचार सूका। आपने आये । न लीग, की योजना बनाई । इसका 
उद्देश्य भी ग्रासाम से ईरान तक के आ,्रायं प्रदेश को स्वतन्त्र करना था ओर इसके लिये आप एक “आये 
सेना' खड़ी करना चाहते थे किन्तु वह गनेक्र कारणों से सफल न हो सकी । ७२ वर्ष की श्रायु में भी आप 
नवयुवकों की भान्ति कार्य करते हैं श्रौर प्रत्येक कठिनाई का सामना करने के लिये उद्यत रहते हैं। विदेश 
से लौटने के पदचात्‌ आप गान्धी जी से मिले और कांग्रेस में सम्मिलित हो गये । पदलोलुप कांग्रेसियों 
ने श्रापको उचित स्थान न दिया अत: महान्‌ विद्रोही महेन्द्रप्रताप ने कांग्रेस कौ छोड़ दिया । कांग्रेस 
सत्ता श्रापकी परवाह नहीं करती और श्राप उसकी कुछ परवाह नहीं करते। तीन कार्यो के लिये वे 
ग्राज अकेले ही जूक रहे हैं-- 

१-ईरान से श्रासाम तक आये बनाना । 

२-विश्व राज्य की स्थापना का प्रयत्न करना । 

३-भारत में ऐसी सरकार बनाना जो प्रेम ओर धममं पर आ्राश्रित हो। 

ग्रापका तप, त्याग और स्वदेशानुराग प्रत्येक नवयुवक के लिये भ्रनुकरणीय है । 


प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री रामचरणलाल शर्मा 


[६बर० वेदपाल ] 

श्री रामचरणालाल शर्मा का जन्म जिला एटा के गांव नगलाडीह में हुआ था । एटा में हिन्दू-उद्ू 
की शिक्षा समाप्त कर आप अलीगढ़ कालेज में पढ़ने लगे। यहीं से श्राप कलकत्ता आदि स्थानों पर 
अमण करने गये और क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये । दल में रह कर झाप ने हृदय से काम 
किया । सबसे पहले झ्राप १६९०८ में गिरफ्तार किये गये | एटा के सेशन जज की अदालत में आप का 
मुकदमा चला, आप पर श्रंग्रेजी सरकार के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने तथा विद्रोहात्मक भाषण देने का मुकहमो 
चलाया गया। इन श्रभियोगों में श्राप को दश-दश वर्ष के काले पानी की सजा मिली दोनों सजाये साथ- 
साथ चलीं और आप दश वर्ष में ही छूट गये । आप युक्‍त प्रान्त के देश-भक्ति के श्रपराध में इतनी अधिक 
सजा पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे । 

जब आप जेल से छूट कर भ्राये उसी समय इलाहाबाद से निकलने वाले “स्वराज्य” पत्र के 
सम्पादक बन गये। इस पत्र के सात सम्पादकों को अंग्रेज सरकार सजा दे चुकी थी। ग्राप तीसरे सम्प दक 
थे। इसके पश्चात्‌ प्रेस भी जब्त कर लिया गया। सजा होने के पश्चात्‌ आप को जेलों में रखा गया । 
तत्‌ पश्चात्‌ श्रपको भ्रएडमान भेज दिया गया । 

जेल में श्राप सानन्द जीवन व्यतीत करते थे तथा देशाभिमान में कठोर से कठोर कष्टों को सहन 
किया । एक बार श्राप को ३० बेत लगाये गये श्लौर दूसरी बार ६ मास की सजा,दी तथा फिर बढ़ा दी गई। 

सन्‌ १६१८ में झ्राप एटा में लाये गये । यहाँ लाकर आप छोड़ दिये । छूटते ही नागपुर गये । उसी 


समय व्याख्यानों के अपराध में आपको पञुजाब पुलिस ने पकड़ना चाहा | पुलिस जबलपुर पहुंची, झ्राप 
पारडुचेरी चले गये । यहां पर अंग्रंजी पुलिस ने झ्ाप का पीछा किया। कुछ दिन तक आप यहां रहे । 
ग्राप के पांव में जूते ने घाव कर दिया । यह घाव बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि डाक्टरों ने भी इलाज 
करने से निषेध कर दिया । आप मित्रों की अनुमति से मद्रास में इलाज कराने के लिये तैयार हुये । गवर्नर 
को तार दिया कि इन पर मुकहमा न चलाया जाये। मद्रास के गवर्नर ने इसे स्वीकार कर लिया, जब 
आप जाने के लिए पांडुचेरी से निकले तभी आप गिरफ्तार कर लिये गये। मद्रास अश्रस्पताल मे आप के 
पैर का इलाज कराया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। अन्त में श्राप का पैर काटा गया। पैर के कटने 
से श्राप का स्वरगंवास हो गया । 

धन्य है वीर रामचरणलाल जिनको देश के कार्य के लिए पेर से ही नहीं जीवन से भी हाथ धोना 
पड़ा। वे देश के लिये प्राणों का बलिदान कर सदा के लिए भ्रमर हो गये। 


श्री विष्णु शरण दृबलिस 
( ब्र० यश:पाल) 

श्री विष्णुशरणा दुबलिस मेरठ के रहने वाले हैं। भ्रसहयोग के समय में इन्होंने बी० ए० से श्रपना 
पढ़ना छोड़ दिया | डेढ साल के लिए जेल भी गए थे लखनऊ जेल में इनके साथ विशेष व्यवहार की आ्राज्ञा 
हुई, परन्तु इन्होंने ग्रपने लिये विशेष व्यवहार के लिए प्रतिषेध कर दिया। १९२३ से पहले ही क्रान्ति- 
कारी दल में शामिल हो गये। ये प्रान्तीय दल के एक योग्य संगठन कर्त्ता थे। काकोरी केस में हवालात में 
१६ दिनों तक और फंसले के बाद नेनी जेल में ४४ दिनों तक इन्हों ने श्रनशन किया था। काकोरी केस में 
७ वर्ष की सख्त कंद हुई थी। जनवरी १६२७ में ननी जैल में जो दंगा हो गया था, उसके सम्बन्ध में इन 
पर दंगा कराने का अभियोग लगाया गया था। इस मामले में इन्हें श्राजन्म काला पानी की सजा दी गई। 
उस दिन जब इस दे के सम्बन्ध में भ्रन्यों को फाँसी की सजा सुनाई गई तब आप दयाद्र' हृदय से रोने 
लगे, और कहने लगे कि मुझे फांसी की सजा क्‍यों नहीं दी गई | ग्राज कल आप भारतीय लोक सभा के 


सदस्य हैं । 
श्री मुकुन्दीलाल 
(ब्र० यशःपाल ) 


श्री मुकुन्दीलाल जी इटावा जिले के ओरेया कस्बा के रहने वाले थे । श्रापके पिता जी एक प्रसिद्ध 
व्यापारी थे, मरते समय में काफी धन छोड़ गये थे। गेंदालाल जी ही मुकुन्दीलाल को राजनीतिक जीवन 
में लाये । मुकन्दलाल जी इन को गुरु मानते थे । काकोरी षड्यन्त्र में झ्रापको काले पानी की सजा हुई थी । 
सेशन कोर्ट से दस वर्ष की सजा हुईं किन्तु अपील करने पर सजा बढ़ गई। साथ ही मंनपुरी षड़यन्त्र में 
भी छः वर्ष की सजा हुई थी । इसलिए लोग उन्हें “भारत भूषण '” भी कहते थे । आपने दोनों सजाये बड़े 
ध्य पूर्वक सहीं । जेल में सबके साथ आप का बन्धुत्व का व्यवहा रट_ैथा । ये सब यन्त्रणायें सहने के परचात्‌ 
ग्राप का जीवन सेवा काये में ही व्यतीत हुआ । | 


ब्रज्ञात क्रान्तिका रो-- 


मास्टर रामजीलाल 
(विजयपालसिह वर्मा) 


मास्टर रामजीलाल जी का जन्म ६ नवम्बर १६०१ को फजलपुर ग्राम, तहसील सरधना, जिला 
मेरठ में हुआ था। आपने एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लिया बचपन ही से उदार सत्यनिष्ठ तथा 
विचारशील मनुष्य की भांति उनका ध्येय सात्विक श्रौर उन्नत जीवन की ओ्रोर भ्रग्रसर होना था। 
प्रारम्भिक दिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई भ्रौर इसके पश्चात्‌ बड़ोत (मे 75) से मिष्दिल पास करके, मिशन 
स्कूल मेरठ में प्रंग्रेजी शिक्षा का भ्रध्ययन प्रारम्भ किया । जिस समय भाप मिशन स्कूल में पढ़ते थे। उस 
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समय अंग्र जी राज्य की तृती बोल रही थी। सभी ओर से ईसाई लोग देशवासियों। को प्रलोभन देकर 
अ्रपनी श्रोर खींचने का प्रयास करते थे । नौकरी, धन और युवतियों का प्रलोभन देकर इस दीन-हीन 
भारत की जनता को ईसाई सांचे में ढाला जा रहा था । 


मास्टर जी पर भी छात्रवृत्ति का मुलम्मा चढ़ा कर ईसाई बनने पर बाध्य किया गया। परन्तु 
सौभाग्यवश इन्हीं दिनों श्रायं समाज के भ्रथक प्रयत्नों के कारण ईसाई मत के ढोल की पोल को जनता के 
सामने रखा जा रहा था। फिर भला मास्टर जी जैसा सात्विक और विचारशील मनुष्य इनसे प्रभावित 
हुये बिना केसे रह सकता था। आपने अ्रसत्य मार्ग पर चलना कभी सीखा ही नहीं था। आपने छात्रवृत्ति 
को लात मार दी । परन्तु इसका परिणाम मास्टर जी के लिये कष्टप्रद सिद्ध हुआ | भश्रन्ततोगत्वा आपको 
मिशन स्कूल छोड़ने पर बाध्य किया गया। अ्रपने कत्तव्य व चरित्र की रक्षा कर श्राप वहां से दिल्‍ली 
आ्राये श्र यहीं पर पढ़ना प्रारम्भ किया । हाई स्कूल परीक्षा पास कर आप सरकारी नौकरी पर लग 
गये । कुछ महीने अच्छी तरह कार्य किया । उसी समय भ्रंप्र जों का रोलट एक्ट पास हो रहा था, भारतीय 
जनता का दमन जनरल डायर की खूनी गोलियाँ कर रही थीं। मास्टर जी जंसा व्यक्ति ऐसे समय में 
कंसे चुप रह सकता था, सायंकाल को खाना भी मिलेगा या नहीं इसकी परवाह न करते हुये उन्टोंने 
अंग्रेजी नौकरी को लात मार दी । 

इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ पटवारगिरी सीखी और उसकी परीक्षा में रब प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । पटवारी पद के लिए आपको इन्ट रव्यू (॥0५0ए) का बुलावा आया । उस समय इस पद के 
लिए मेरठ जिले के प्रार्थी नहीं लिये जाते थे। श्रापकी ओऔफिसर तक पहुंच भी थी। श्रापको कहा गया 
कि आप श्रपने को जिला मेरठ का प्रार्थीन कहके किसी और जिले का प्रमाणित कर दीजिये । मास्टर जी 
के मन में उधल-पुथल मच गई । क्या मैं एक छीटी सी नौकरी के लिए असत्य भाषण करूँगा। झ्रापको 
इणटरव्यू ([70 ५2५) के लिए बुलाया गया और आपने सत्यता के साथ अपने झ्रापकों मेरठ जिले का 
प्रार्थी ही प्रदर्शित किया | इसी सत्यप्रियता के कारण श्रापको मिलती हुई नौकरी से हाथ धोना पड़ा । 
आपको स्मरण था अ्रपने बाबा का वह सदुपदेश, जब वह उन्हें गोदी में लेकर कहा क रते थे “बेटा नौकरी 
वहाँ करना जहाँ भ्रसत्यता और रिश्वत का नाम तक न हो। ' 

इसके पश्चात्‌ श्रापको कानूनगो बना कर सरकारी नोकरी पर सीतापुर भेज दिया। रोटी की 
समस्या होते हुए भी उन दिनों की सरकारी नौकरी का जीवन और मास्टर जी के विचार एक दूसरे से 
मेल न खा सके। आप यहां भी श्रधिक समय तक न ठहर सके । ग्रतः आपने उस नौकरी से भी त्याग-पत्र 
दे दिया । तत्पदचात्‌ स्वावलम्बन का सहारा पकड़, श्रागरा जाकर कपड़ा बुनना सीखना प्रारम्भ किया, 
परन्तु काम भ्रच्छा न चलने के कारण आपको चुप होकर ही बेठता पड़ा। सरकारी नौकरी के जीवन 
से तो श्रापका मन उचट ही गया था। श्रापने यही समुचित समझा कि अ्रध्यापक बन कर श्रारम्भ से ही 
देश के बालकों को ऐसे सांचे में ढाला जाय, जिससे वह श्रपने देश जाति, समाज का कल्याण कर सकें। 
झ्रतएव प्रापने टीचर्स-ट्रेनिंग पास करके दिल्ली की प्राइवेट संस्था “रामजस” स्कूल में नौकरी को। बहुत 
समय तक अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से करते रहे । 

इसके साथ ही साथ भ्रापका सामाजिक कायें भी दिन पर दिन बढ़ने लगा। जहां कहीं भी सत्संग 
सामाजिक, सदुपदेश होतें, वहां श्रापको बिना गये चेन न श्राता । इन्हीं संस्कारों ने एकन्रीभृत होकर ग्राप 
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को एक प्राय समाज मन्दिर बनवाने की प्रेरणा प्रदान की। आपने अपने ग्रथाह परिश्रम से भ्रपने ग्राम 
फजलपुर में एक भ्रायंसमाज मन्दिर की स्थापना की। जो कि श्रब भी विद्यमान है। प्रतिवर्ष उसके 
वा्षिकोत्सव होते हैं श्र जो ग्रामीण जनता को सद-उपदेशों से सनन्‍्मार्ग पर लाने का, भ्रष्टाचार को दूर 
करने का एकमात्र साधन है। 

अ्रध्यापन के साथ-साथ आपका क्रान्तिकारी कार्य-क्रम भी सवंदा चलता रहता था। गणित, भूगोल, 
इतिहास ओर विज्ञान के अतिरिक्त स्काउंटिंग के भी अध्यापक थे। उन्हें बाहर भी जाना पड़ता था। 
इसी बीच उन्होंने क्रान्तिकारियों के लिए क्या-क्या चीज सीखना आवश्यक है, सब सीख लिया | अंग्रजी 
राज्य के श्रत्याचारों को देख कर जनता स्तम्भित थी । स्वराज्य आन्दोलन भी तेज होता जा रहा था। 
जनता अपनी गई स्वतन्त्रता को किसी भी मूल्य पर वापस लेना चाहती थी। श्रावेश तथा बदला लेने 
की भांवनायें अपनी जड़ जमा रही थीं। भगतसिह, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रान्तिकारी तथा 
श्रन्य न जाने कितने साथी फांसी के तर्ते को चूम चुके थे । 


क्रान्ति की चिनगारी जोर पकड़ती ही गई और १६४२ में भारत छोडो' के नारे के साथ एक 
प्रचंड अग्नि में प्रज्वलित हो गई । स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर मर मिटने का बिगुल बजा | ज्वाला की 
लपटें सारे देश में फेल गई । अंग्रेजी सत्ता के प्रत्येक यन्त्र को उखाड़ फेंका जाने लगा। अपनी आ्राहुति 
देने के लिए मास्टर जी भी शान्त न रह सके । आपके पीछे गुप्त पुलिस रहने लगी। सरकार की राज- 
धानी दिल्‍ली के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन कोतवाली चांदनी चौक में भयंकर बम विस्फोट हुाझ्ना । केन्द्रीय 
सरकार की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया, ये उसके जिए चुनौती थी । मास्टर जी जैसा क्रान्ति- 
कारी ही ऐसा कर सकता था । इसके पश्चात्‌ तो पुलिस आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और भ्रन्त में 
बम केस के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया । 


कुछ दिन श्रापको सदर बाजार दिल्‍ली के पुलिस स्टेशन में रखा गया। इसक परचात्‌ दिल्ली 
सन्ट्रल जेल में और तत्पश्चात्‌ आपको फिरोजपुर जेल में भेज दिया गया। दिन रात आपको सोने नहीं 
दिया जाता था और बड़ी-बड़ी यातनायें दी जाती थीं। आपकी अपने क्रान्तिकारी साथियों के फोटो दिये 
जाते थे और कहा जाता कि कया झ्राप इनको जानते हैं। परन्तु पुलिस आपसे कोई भी गुप्त रहस्य न 
जान सकी । 


ब्रापके जेल जाने पर आपकी धम्मपत्नी तथा एक मात्र पुत्री को अत्यन्त कष्टों का सामना करना 
पड़ा, क्योंकि उनके एक मात्र आप ही अवलम्बन थे । १० महीने के कठिन कारावास के पश्चात्‌ श्रापको 
कस साबित न होने के कारण छोड़ दिया। जेल से श्राने के चार वर्ष पश्चात्‌ तक आ्रापक पीछे गुप्त 
पुलिस (सी० श्राई० डी०) लगी रही। कारावास सेमुक्त होते ही आपने फिर “रामजस” स्कूल में 
प्रध्यापन कार्य प्रारम्भ किया। चार पांच साल बाद श्राप इस स्कूल से खत्री उपकारक हाई स्कूल में 
चले गये । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जब कांग्रेस सरकार ने देश की बागडोर सम्भाली भ्रौर लोगों को जेल 
का सर्टिफिकेट दिखाकर कांग्रेस श्रौर सरकार में बड़े-बड़े पद मिल रहे थे। तब मास्टर जी ने घोर 
निराशा से कांग्रेस के साथ भ्रसहयोग करने का निश्चय किया । वह कांग्रेस की भोले शौर भसह्याय पशु 
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पक्षियों का मांस भक्षण की प्रोत्साहित करने की नीति के कट्टर विरोधी थे। कला का ठीक उद्दश्य न 
समभकर उसके नाम पर नवयुवतियों के नाच का प्रचार सरकार द्वारा देखकर वे बड़े दुखी होते थे । 
देहली की सड़कों पर अनाथ भूखों को देखकर नई दिल्‍ली की बड़ी-बड़ी श्रट्टालिकाओं और उनमें रहने 
वाले ऊँचे वेतन पाने वालों से उन्हें घृणा सी हो गई थी । कभी-कभी तो बड़े दुःख के साथ कहा करते थे 
कि “हमारे तो सभी प्रयत्न बेकार में ही गये । गोरे चले गये उनके स्थान पर काले सत्ताधारी बन गये । 
प्रन्तर केवल इतना ही है।” चल चित्रों द्वारा भारतीय युवक-युवतियों का चरित्र बिगड़ता देखकर वह 
कांग्रसी सरकार पर शअ्रपना रोष प्रकट करते थे । 


श्राप प्रात: चार बजे उठते तथा नियमित रूप से व्यायाम करते थे । पन्द्रह-पन्द्रह मील की यात्रा 
पैदल ही किया करते थे । इसी बीच आपको संस्कृत पढ़ने की उत्कृष्ट अभिलाषा हुई । धीरे-धीरे कई छोटी 
छोटो कितावें पढ़ डालीं। मास्टर जी कहा करते थे कि “अध्यापन कार्य से रिटायरमेंट के दिन पास भरा 
रहे हैं। स्कूल से छुटने के पश्चात्‌ श्रायं समाज श्रौर संस्कृत के प्रचार कार्य में जीवन व्यतीत करू गा। 
इसी बीच आप विरजानन्द संस्कृत परिषद्‌ के सम्पर्क में श्राये और उनको परिषद्‌ का महामंत्री नियुक्त 
किया गया । श्रभी वह थोड़े ही दिन कार्य कर पाये थे कि देहली के सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही 
से फैली हुई पीलिया की बीमारी जिसने हजारों नागरिकों को मौत का ग्रास बना दिया, मास्टर जी को 
अपने चंगुल में दबोच डाला और यह एक अज्ञात क्रान्तिकारी ५६ वर्ष की आ्रायु में जब कि वह केवल ४० 
या ४५ वर्ष के प्रतीत होते थे सवंदा के लिए संसार से चल बसे । 


र् 
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अमर शहीद श्री देवसुमन 


( श्री सत्यक्नत “सत्यार्थी शास्त्री, ) 

प्राज हमें स्वृतन्त्र हुए दश वर्ष होगये । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बिना त्याग और बलिदान 
के स्वतन्त्रता जसी श्रमुल्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । जिसका उदाहरण विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का 
इतिहास है। भारत को परतन्त्रता के अ्सहनीय एवं धृरिणतत पाश से मुक्त कराने को भारतमाता के 
ग्रसंख्य पुत्रों ने भ्रपने झापको स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ाया । जिसका कि दिग्दशेन श्राप भ्रन्यत्र भी 
पायेंगे । किन्तु मैं एक ऐसे वीर शहीद का जीवन बृत्त लिखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं जिसने भ्रपनी 
किशोरावस्था में ही भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्र देखने का निर्णय कर लिया था और निश्चय 
किया कि हमारा पवित्र देश विदेशियों से भ्राक्रान्‍्त है । देश की निर्धन जनता विदेशी क्रर शासन की 
चक्की में पिस रही है। इसे छुटकारा दिलाना प्रत्येक भारतीय का परम कत्तव्य है। वे थे श्री देव 
सुमन । 


प्रमर शहीद श्री देव सुमन का जन्म १५ मई सन्‌ १९१५ ई० को टिहरी गढ़वाल के जल ग्राम में 
श्री पंडित हरिराम शर्मा बडोनी के घर हुआ था। श्री पं० हरिराम भी जनसेवी लोक प्रिय वंद्य थे, प्राप 
की मृत्यु भी एक नि॑न हैजे के रोगी की सेवा करते हुये हुई थी। उस समय श्री सुमन की श्रायु तीन 
वर्ष की थो । उनकी माता का शुभ नाम श्रीमती तारा देती था। माता विशुद्ध धामिक विचारों की थी । 
फिर देश सेवा के विचारों का होता स्वाभाविक ही था | एक दिन की घटना है कि जब देव सुमन देश 
सेवी हो गये उस समय राज्याधिकारियों ने उनकी माता जी को डरायो-धमकाया, तो माता ने उत्तर में 
निर्भक होकर कहा कि--“पुलिस वालो ! तुम मुझे क्यों डराते हो, मुझे जेल से डर नहीं। फ्कड़ लो 
मुझे । आगे-प्रागे मेरा सुमन चलेगा, भौर पीछे-पीछे मैं चलूगी ।” धन्य ऐसी सन्‍्तान, जिसके पिता 
निर्धन की सेवा में स्वगवासी हुये, और माता देश पर न्यौछावर होने को तत्पर है तथा सन्‍्तान को 
देश पर मरने की शिक्षा देती है। 


सुमन में बचपन से ही नेतृत्व शक्ति काम करती थी। वे ग्राम के बच्चों में कमाएडर बनकर उन्हें 
फौजी खेल सिखलाते थे | यही कारण था कि वे किशोरावस्वस्था में ही भ्रपनी भ्रपृर्व संगठन शक्ति से 
प्रजामंडल की स्थापना कर उसका काम तेजी से चला पाये थे । विधाता का विधान ही विचित्र है। साधा- 
रण पग्राथिक स्थिति की श्रवस्था में ही श्री पिता जी का बचपन में स्वगंवास हो जाने से धनाभाव पढ़ाई 
चालू रखने में बाधक बना । घर से माता जी को विद्या पढ़ने की सान्त्वना देकर निकल पड़े | पञ्जाब 
विश्व विद्यालय की हिन्दी रत्न-भूषण तथा प्रभाकर श्रौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद व 
साहित्य रत्न परीक्षाएँ बड़े भ्रच्छे नम्बरों से उत्तीण कीं । 

१५ वर्ष की छोटी ही भ्रायु थी कि सन्‌ १९३० का तूफानी जमाना श्ाया। श्री देव सुमन गांधी जी 
के नमक सत्याग्रह के समय गर कानूनी नमक बनाते पकड़ा गया । १४ दिन की जेल में २१ बंतों की प्रति- 
दित की सजा देकर छोड़ दिया गया । 
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सन्‌ १९३१ में लाहौर प्रोरियन्टल कालेज में भर्ती हो गये । उन्हीं दिनों देश के राष्ट्र नायक श्री 
पं० मोतीलाल जी की मृत्यु पर देश भर में व्यापक हड़ताल हुई | सुमन ने भी कालेज के छात्रों में जागृति 
पदा कर पूण हड़ताल करादी । फल स्वरूप आप ,। कालेज से विद्रोही कहकर निकाल दिया गया। 
इसके बाद तो सुमन जी देश स्वतन्त्रता के दिवाने बत गये । और श्रागे पढ़ने का विचार त्याग देश सेवा 
करने का ही प्रोग्राम बना लखनऊ दिल्‍ली ग्रादि नगरों में देश के कर्णाधार नेताओ्रों से मिल कर ट्हिरी 
स्टेट को भ्राजाद कराने का प्रोग्राम बना अपने साथियों में घूम-घूम कर उन्हें श्राजादी का जाम पिलाने 
लग गये। वे उन दिलों भ्रपनी धुन में पागल हो गये थे । रात-दिन एक कर ज॑ हाँ कहीं जाते वहां यही 
चर्चा करते कि टिहरी की जनता को दुहरी गुलामी से मुक्त करना है । 

सन्‌ ३७ की बात है टिहरी राज्य को पता लगा कि सुमन योग्य व्यक्ति है । यदि उसे नौकरी दे दी 
जाय तो फिर विद्रोह नहीं कर सकेगा। राजा ने उन्हें नरेन्द्रगगर बुलाया, अपने विचार व्यक्त किये, तो 
सुमन ने उत्तर दिया कि--“ महाराज मैं चन्द चांदी के टुकड़ों के लिये अपने जीवन का भावी विकास नहीं 
रोक सकता । उन्ही दिनों उनका विचार बी० ए०, एम० ए० आदि करते का था। इस लिये वे जामि- 
या मिलया राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती हुये । स्वतन्त्रता की तो प्रचणड श्रग्नि श्रापके हृदय में धधक ही रही 
थी ग्रौर किर स्टेट के ग्रत्याचारों का न न तृत्य उनके सामते गाता तो तत्काल ही विद्याध्ययन का विचार 
त्याग देते । यहाँ भी ऐसा ही हुआ । 


सन्‌ १६३८ का समय था, चारों श्रोर स्वतन्त्रता की अग्नि धधक रही थी । श्री ५० जवाहरलाल 
नेहरू गढ़वाल के राजनेतिक सम्मेलन में श्रीनगर ( गढ़वाल ) पधारने वाले थे। बस स्वतन्त्रता समर के 
श्रमर सेनानी श्री सुमन श्रीनगर पहुँच गये। बहां उन्होंने पं* नेहरू से रियासती जनता की श्रवस्था 
बताई । 

श्रापक्री राजनैतिक विचारधारा तथा तीव्र सूक-बुक एवं मधुर भाषिता से पं० नेहरू बहुत ही 
प्रभावित हुए । परिणाम यह हुआ कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने भ्रपने भाषण में उसी दिन गढ़वाल 
राज्य की जनता के कष्टों का वण न किया । तत्पश्चात्‌ देश के नेताश्रों से परामर्श कर आपने २३ जनवरी 
सन्‌ १६३१ को देहरादून में “टिहरी राज्य प्रजामएडल'' की स्थापना की। फरवरी में जब लुधियाना में 
प्रखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ का अ्रधिवेशन हुआ तो उसमें प्रापको स्थायी समिति के हिमा- 
लय प्रान्तीय देशी राज्यों का प्रतिनिधि चुना गया । उत्त समय सुमन जी की झ्रायु २४ वर्ष की थी। इस 
झ्रधिवेशन की अव्यक्षता श्री पं? नेहकू ने की थी। उम्रमें ग्रापन एक भाषण दिया था और “राज्यों में 
उत्तरदायी शासन हो का प्रस्ताव पास करवाया था । 

इन्ही दिनों दिल्‍ली में झापने श्री पं० हृदयनाथ कुजरु की श्रध्यक्षता में “अखिल पवतीय 
सम्मेलन” करवाया था। लोक-परिषद्‌ में राजनैतिक प्रतिनिधि की हैसियत में महात्मा गांधी से भी विचार 
विमशे हुआ । भ्ौर फिर महात्मा गांधी जी की प्रेरणानुपतर टिहरी राज्य के भ्रत्याचारों की जांच के लिये 
एक कमेटी बनी, जिसके सुमन जी मन्त्री बनाये गये । जब रिपोर्ट निकाली तब दुनिया को पता लगा 
कि रियासती जनता किस प्रकार से राहुओं का शिकार बनी हुई है । 

श्री पं० जयनारायरण व्यास ( जो भ्र० भा० देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के प्रध्यक्ष थे ) से सुमन 
जी का भ्रदूट सम्बन्ध हो गया था। प्राप प्रस्तावादि अनाने भी बड़े पठु थे। क्‍योंकि श्रापका कार्य 
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क्षेत्र धर से बाहर ही था श्रतएव श्रपनी प्रिय धर्मपत्नी श्रीमती विनयलक्ष्मी (वर्तमान एम० एल० ए०- 
उत्तर प्रदेश ) को कन्या गुरुकुल कनखल में प्रविष्ट करा दिया था। 

पुनः सन्‌ १६९४० के लगभग मई मास में झ्राप अपनी प्रिय जन्म भ्रूमि टिहरी राज्य में पहुँच गये । 
वहां जाकर आपने राज्य के विरुद्ध बगावत करने का खुला चैलेंज दे दिया। यद्यपि श्राप पर राज्य ने 
प्रतित्रस्थ लगा दिया था । परन्तु श्री नेहरू तथा मह/त्मा गांधी जी ने प्रापको पूरे जोर शोर से काम करने 
का अदिय दिवरा । फिर क्या था, श्रो सुमन जी ने स्टेट में बगवत का झणएडा बुलन्द किया। किन्तु 
थीत्र ही आपको गिरातार कर लिया गया | जब दरोगा ने हाथ में हथकड़ियां डालीं तो उस समय 
सुमन ने एक उद्ू का शेर पढ़ा जिसकी मुझे एक लाइन याद रह सकी कि--“तमन्ना जिसकी थी मुदृत 
से वह दिन आज आया है।' उनकी बहादुरी को देखकर सरकारी कमंचारी भी प्रशंसा करते थे। कुछ 
दिन कारावास में रखने के पश्चात्‌ श्रापको स्टेट से निर्वासित कर दिया गया । 

फिर आजादी के परवानों को परखने के लिए सन्‌ १६९४२ का समय भ्राया । सुमन जी ने स्टेट में 
विद्रोह की आग सुलगा दी । इधर सारे देश में महात्मा गांधी जी ने “अपअ्रंग्रेजो भारत छोड़ो” का नारा 
लगाया । उधर श्री सुमन ने “राजाओ भंग्रेजों से नाता तोड़ो ' का भी नारा बुलन्द किया। आपको गिर- 
फ्तार कर देहरादून जेल भेज दिया। देहरादून से फिर झरापको २१ नवम्बर ४२ को झागरा जेल भेज दिया 
गया । वहां झ्रापको काफी यातनायें भ्रगतनी पड़ीं। १६ नवम्बर सन्‌ १६९४३ को रियासती व्यक्ति सम 
कर आपको रिहा कर दिया गया । 

श्री सुमन जी आगरा जैल से छूटते ही टिहरी झ्राये और वहाँ के राजवन्दियों पर होने वाले 
जुल्मों की भयानक कथा सुनकर झाप अपने को न सम्भाल सके श्लौर उन का मुकाबला करने टिहरी 
की ओर चल दिये। फिर सुमन जी को ३० नवम्बर सन्‌ ४३ को जेल में डाल दिया गया श्र राजद्रोह 
का अभियोग चलाया गया । इसी बीच श्री सुमन ने जैल के श्रत्याचारों के विरुद्ध महार।जा टिहरी से लिखा 
पढ़ी कर मिलने की इच्छा प्रकट की | परन्तु मिलने को झाज्ञान मिली। फिर सुमन ने २ मई १६४४ 
से राजा के श्रत्याचारों के विरुद्ध यह कह कर कि “मैं श्रपने शरीर के कण-कण के नष्ट होने तक टिहरी 
को नागरिक आजादी की रक्षा करूँगा, श्राम रण भ्रनशन कर दिया। ८४ (चौरासी) दिन की लम्बी 
भूखहइताल में प्रपन जज र शरीर की एक-एक सांस से जिस साहस और घर्य के साथ भ्रन्याय और करता 
से संवर्ष करते हुए २५ जौलाई सन्‌ ४४ को हंसते-हंसते सुमन ने भारत माता की पवित्र बेदी पर शरीर को 
भेंट किया, टिहरी जैल का प्रत्येक कश-करण इस गौरवमयी गाथा को सुनाता रहेगा । 

सुमन की शहादत की खबर तमाम देश में बिजली की भांति फैल गई। देशवासियों,ने देखा कि 
सुमन तो भारतीय भव्य मन्दिर की स्वतन्त्रता देबी के चरणों में भेंट हो गया। 

डा० पट्टामि सीतारमय्या ने श्रमर शहीद श्री देव सुमन कौ श्रद्धाउज्ज लि अधित करते हुए कहा था 
कि--“यरुवा सुमन उन श्रमूल्य फूलों में से थे, जो कि बिना देखे मुर्भा जाने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन 
वे भ्रपने पीछे भ्रपनी सूगन्ध छोड़ गये हैं। सुमने ने जो सेवा की वह सदा श्रमर रहेगी । 

सुमन वास्तव में सुमन फूल थे। उन्होंने बचपन से ही भ्राजादी के गीत गाये भौर भ्रत्याचार का 
तीव्र विरोध किया । भ्रन्त में भारतीय स्वतन्त्रता की प्रचणड भ्रर्नि में अपने झ्रापकों स्वाहा कर दिया । 


सिंह ओर दत्त का संयुक्त वक्तव्य 


७ मई १६२६९ को भगतसिंह और बटुकेशवर दत्त को त्यायालय में उपस्थित किया गया । ऐसेम्वली 
हाल में बम फेंकने के ग्रपराध में इन पर पुलिस ने धारा ३०७ (हत्या करने का प्रयास) श्रौर विस्फोटक 
कानुन की धारा ३ लगाई । जनता का कोई प्रदर्शन न हो, इस भय से स्यायालय की सभी कार्यब्राही देहली 
जेल में ही हुई मजिस्ट्रेट थे देहली के एडीशनल मजिम्दे ट मि० एफ० बी० पुलो। पुलिस का सझत पहरा 
था। पुलिप्त इतनी डरी हुई थी कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति को शंका की दृष्टि मे देखती थी। जब 
दोनों श्रभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित किया गया तब उन्होंने बड़े उच्च स्वर से “इन्कलाब जिन्दा- 
बाद “साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाये। दो दिन तक सबूत के गवाहों के बयान होते रहे, 
ततृपशचात्‌ सिंह श्रौर दत्त को सफाई का बयान देने को कहा तो उन्होंने निषेध कर दिया और कहा कि 
हमें जो कुछ कहना है सेशनजज की श्रदालत में ही कहेंगे। “जून १६२६ से देहनी जल में ही सेशनजज की 
भ्रदालत लगी | सरकारी गवाहों ने पूर्ववत्‌ श्रपने वक्‍तव्य दोहरा दिये। उनके पश्चात्‌ भगत्सिह और 
बटुकेश्वर दत्त ने एक संयुक्त लिखित वक्तव्य दिया। यह वक्‍त्तव्य बहुत ही महत्त्वपूरा है क्‍योंकि क्रान्ति 
कारी समिति ने जब बम फेंकने का निश्चय किया था तब यह भी निश्चय किया था कि जो लोग बम 
फेंके वे न्यायालय में ऐसा वक्‍त४ध्य दें, कि जिस से हमारे श्रान्दोलन के उह्ृं श्य का स्पष्टीकरण हो जाये । 
इसी लिए इस कार्य के लिए वीर शिरोमणि भगतसिह को चुना गया और भगतसिह ने भी श्रपने साथ 
राज गुरु को बहुत श्राग्रह करने पर भी न ले कर बटुकेश्वर दत्त को ही लिया। उस समय वक्तव्य 
अंग्रे आी में दिया गया था। यहाँ हम हिन्दी में उद्धृत करते हैं । >वैदब्रत सम्पाकक । 

“हम लोग संगीन जुर्मो के श्रभियुक्तों की हैसियत से यहां उपस्थित हैं श्रौर इस मौके पर हम श्रपने 
प्राचरण की सफाई देते हैं। (हमारे प्राचरणा के सम्बन्ध में) निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं--पहला 
प्रश्न यह है कि क्‍या असेम्बली भवन में बम फेंके गये थे ? श्रौर फेके गय थे तो क्यों / दूसरा सवाल यह है 
कि नीचे की अ्रदालत ने हम पर जो फर्द जुर्म लगाया है, क्या यह सत्य है भ्रथवा नहीं ? पहले प्रश्न के 
उत्तर में हमारा जवाब है कि हां असेम्बली में बम फंके गये थे किन्तु अपने भ्रापको चंश्मदीद गवाह 
कहलाने वालों में से कुछ गवाहों ने कूठा बयान दिया है श्रौर चू कि हम अ्रपनी कार्य तत्परता को उस हद 
तक जहां तक कि यह जाती है श्रौर जिस रूप में कि वह है भ्रस्वीकृत नहीं करते, इस लिये उन गवाहों 
के बारे में हमारा यह बयान जिस लायक यह हूँ वेसा ही समझा जाय | उदाहरण के तौर पर हम यह 
कह सकते हैं कि सार्जेन्ट टेरी की यह गवाही कि उसने हम में से एक आदमी के हाथ मे से पिस्तोल छीनी 
सरासर बनाई हुई भूठ है । क्योंकि जिस समय हमने प्रात्मसमपंण किया था उस समय हम में से किसी 
के पास भी पिस्तोल न थी। दूसरे गवाहों ने जिन्होंने हमारे ढ्वारा बम फेंके जाते इंखने का बयान दिया 
है, सरासर भूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं किया है। जो लोग कानूनी स्वच्छता और निष्पक्ष न्याय- 
दान के लिये प्रयत्नशील हैं उनके लिए यह (गवाहों की गलत वयानी) स्वत: एक नेतिक सबक है। इसी के 
साथ ही हम सरकारी वकील की निष्पक्षता और भ्रदालत की इस वक्त तक की न्याय परख के मनोभाव 


को स्वीकृत करते हैं । 
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बस क्यों फेंके गये ? 

पहले प्रश्न के दूसरे भ्रंश के उत्तर देने में हमें मजबूरन कुछ विस्तार की शरण लेनी पड़ती है 
ओर इस प्रकार हमें अपने कार्य के प्रेरर भावों और उन सब परिस्थितियों का पूर्ण भ्रौर नितान्त स्पष्ट 
निरूपण करना पड़ता है। जिससे धीरे-धीरे यह बम दुर्घटना ऐतिहासिक कारड में परिणत हो 
हो गई । कुछ पुलिस अफसरों ने हमसे जेल में मुलाकात की थी ओर उन्होंने हम से कहा था कि लाई 
इरविन ने बड़ी व्यवस्थापिका सभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हुए इस घटना को एक ऐसी 
बात बतलाया था जो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं किन्तु एक संस्था के प्रति की गई थी । जब हमने यह सुना 
तब हमने बहुत शीघ्र ही यह बात मान ली कि इस घटना का सच्चा महत्व बहुत ठीक तौर पर समझ 
लिया गया हैं। हम मनुष्यता के प्रेम में किसी से भी पीछे नहीं हैं भ्रोर किसी व्यक्ति के खिलाफ घृणा- 
भाव रखना तो दूर रहा हम मनुष्य जीवन के वास्तविक रूप में पवित्र समभते हैं। हम न तो उस प्रकार के 
घिनोने कुकृत्य के करने वाले एवं देश के कलंक हैं । जेसा कि अ्धकचरे साम्यवादी दीवान चमनलान हमें 
कह चुके हैं, तथा न हम ऐसे पागल ही हैं, जैसा कि लाहौरी 'ट्ब्यून' और कुछ ग्रन्य लोगों ने हमें 
बतलामा है । 

संस्था के खिलाफ श्रावाज बुलन्दी 

हम बहुत नम्नता पूर्वक यह दावा करते हैं कि हम कुछ नहं। हैं। सिवा इसके कि हम इतिहास के 
गम्भीर विद्यार्थी हैं और प्रापने मुल्क की हालत को देखने वाले हैं, तथा मानवीय आकांक्षाओ्रों का अनुभव 
करने वाले हैं ग्रौर हम पाखंड तथा मक्कारी से नफरत करते हैं। हमारा यह व्यावहारिक विराध-प्रदर्शन 
एक ऐसी संस्था के खिलाफ था जो अपने जन्म काल ही से न केवल श्रपना निकम्मापन ही प्रकट करती 
रही है, बल्कि शेतानी कर सकने की अपनी अत्यधिक शक्ति का प्रमाण भी देती रही है। ज्यों-ज्यों हमने 
इस पर गम्भी रता पूर्वक विचार किया त्यों-त्यों हम पर इस विश्वास की गहरी छाप पड़ती गई कि यह 
संस्था दुनिया को भारतवर्ष को बेचारगी ओर उसकी बेइज्जती दिखलाने के लिये ही कायम है। यह 
संस्था गर जिम्मेदार और तानाशाही घासन के विकट प्रभुत्व का प्रतिरूप है। जनता के प्रतिनिधियों 
ने बार-बार राष्ट्र की मांगे पेश की झ्रौर उन राष्ट्रीय मांगों का अन्तिम स्थान कड़े की टोकरी ही रहा है । 
ऐसेम्बली हारा पास किये गये पुनीत प्रस्ताव नगएय समभ: कर घृणा से पैरों तले कुचले गये हैं श्रौर वह 
भी कहां ? यहां इस नाम धारी भारतीय पालियामेंट के भवन में ! दमनकारी श्रौर निरंकुश कानूनों को 
तोड़ने के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव निहायत नव्याखाना हिकारत की नजर से देखे गये हैं प्रौर सरकार 
के वे क,नून और प्रस्ताव जिन को जनता के चुने हुए मेम्बरों ने भ्रस्वीकरणीय समभ कर ठुकरा दिया था, 
सिर्फ एक कलम के शोशे से ज्यों के त्यों रहने दिये गये । 

थोथा दिखाबा 


थोड़े में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम इस संस्था के अ्रस्तित्व की उपादेयता को समभने में 
नितान्‍्त ग्रसमथ रहे हैं। बावजूद इस तमाम शान शौकत शौर तड़क भड़क के जो कि करोड़ों मेहनतकश 
लोगों की कष्ट प्राप्य दौलत के बल पर कायम रखी जाती है। हम यह समभते हैं कि यह संस्था एक 
ढोल की पोल का नजारा श्र शैतानियत से भरा एक बहाना मात्र है। इसके साथ ही हम यह नहीं 
समभ पाये है कि उन सावंजनिक नेताझ्रों के मनोभावों को जो जनता का समय और धन भारतवर्ष की 
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निरुपाय गुलामी के इस बाटकीय प्रदर्शन के लिए खर्च करते हैं, हम इन सब बातों पर गौर करते रहे हैं 
श्रौर साथ ही हमने गौर किया है, मजदूर दल के नेताप्नों की गठरी भर गिरफ्तारी पर । ट्रंड डिस्प्युटस 
बिल का प्रारम्भ जिस समय हमें एसेम्बली में खीच कर ले भ्राया उस समय हमने उस बिल की प्रगति 
को देखा और उस पर किये गये वाद-विवाद को भी सुना | यह सब देखने सुनने के पश्चात्‌ हमारा यह 
विश्वास हृढ़ हो गया है कि यह संस्था तो सब कुछ हड़प जाने वालों की गला घोंटू ताकत का भय, त्रस्तकारी 
स्मारक श्रौर निस्सहाय मेहनतकशों की गुलामी का चिन्ह हैं । 
जग ने के लिये बम जरूरी है 

श्रन्त में तमाम देश भर के प्रतिनिधियों के श्रादरणीय मस्तकों पर श्रमानुषिक भ्रौर बबंरतापूर्णा 
कानून की श्रपमान जनक गाज गिराई गई और इनका नतीजा यह हुआ कि भूखों मरने वाले और 
बमुश्किल तमाम अपना पेट पालने वाले लोग अपनी श्राथिक दशा को सुधारने में प्रारम्भिक स्वत्व श्ौर 
एक मात्र उपाय से बंचित कर दिये गये। कोई भी श्रादमी जिसने हमारी तरह इन बेजवान मनमानी 
दिशा में हाँक दिये जाने वाले मजदूरों के प्रति तादात्म्य भाव भ्रनुभव किया है, सम्भवतः इस हृश्य को 
विचलित चित्त से नहीं देख सकता था। कोई भी श्रादमी जिसके दिल से खून भरता हैं, उन भ्रादमियों के 
लिये जिन्होंने लूट खसोट करने वालों के ग्राथिक भवन के निर्माण के लिये भ्रपना जीवन रक्त दे दिया 
है और लूट खसोट करने वालों की श्रेणी में, इस मुल्क में यह सरकार सबसे बड़ी दोहन कर्त्ता है--भ्रपनी 
श्रात्मा और इस निर्दय प्रहार ने हमारे हृदय के भीतर से वेदना का वह गश्राक्रोश जबरदस्ती बाहर खींच 
लिया, इसलिए एक समय गवनंर जनरल की कार्य कारणिी के कानून सदस्य स्वर्गीय श्री एस० भ्रार० दास 
के उन शब्दों को ध्यान में रखकर जो उनके उस प्रसिद्ध पत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसे उन्होंने अपने पुत्र 
को लिखा था, और जिन शब्दों की मंशा यह है कि इज्भुलंड को अपने सुख-स्वप्न से जगाने के लिये बम 
जरूरी है इन शब्दों पर विचार करके हमने ऐसेम्बली की फर्श पर बम फेंक दिथे। श्ौर यह सिर्फ इस 
लिए किया कि हम उन श्रादमियों की भ्ोर से जिनके पास अपने हृदय को चीरने वाली बेदना को प्रगट 
करने का कोई साधन नहीं है, घोर विरोध प्रदर्शित कर दे | हमारा एक मात्र उद्देश्य यह था कि 'हम लोग 
बहरों के कान खोल दे । श्रौर बेपरवाहों को, प्रन्य मनस्कों को यथासमय चेतावनी दे दे । 


सतयुग श्रहिसा के काल का श्रन्त 

झौरों ने भी इस दद्षा का इतने ही ज्वलन्त रूप में अनुभव किया है जितना कि हम ने। भ्रौर 
भारतीय मनुष्यों के महासागर की दिखाऊ भ्रक्षुब्धता के भीतर से एक जबरदस्त तूफान फट पड़ने को है। 
हम ने तो सिर्फ खतरे का सूचक भंडा टांग दिया है। सिफे उन लोगों के देखने के लिये जो भागे जा रहे 
हैं बिना यह्‌ विचार किये कि भ्रागे बड़ा भारी खतरा हैं । हम ने तो सिर्फ यह सूचना भर दी हूँ कि सत- 
युगी प्रहिसा के दिन लद गये । उठती हुई पीढ़ी श्रहिसा के निकम्मेपन का इतनी भ्रच्छी तरह भ्रनुभव कर 
चुकी हूँ कि भ्रपने उस भ्रनुभव में भ्ब उसे सन्देह की छायामात्र भी नहीं रह गईं हूँ। मनुष्यता के प्रति 
हमारी हादिक सद्इच्छा है भर प्रेम से प्रेरित होकर हम ने सावधान कर देने का यह तातसीकर इसलिए 
प्रस्तियार किया है कि बेशुमार कष्ट भोर वेदनायें टाली जा सके। 

हम ने पहले के पैराग्राफ में 'सतयुगी भहिंसा शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द की व्याख्या 
करना झावश्यक है। जब बल प्रयोग प्राक्रान्त करने के लिये किया जाता है, तब 'हिसा' कहलाता है। 
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और इस कारण उसका नैतिक मणडन नहीं किया जा सकता। किन्तु जब बल का प्रयोग (न्यायसंगत) 

कार्य के पोषण के लिये किय। जाता है तब उस बल प्रयोग का नैतिक समर्थन किया जा सकता हूं । तब 
बल प्रयोग को बिल्कुल विप्लुत कर देना एक खामखयाली एक सतयुगी बात है। यह नयी हलचल जो 
मुल्क में पैदा हो गई है और जिस की हम ने सूचना भर दी है, उन भ्रादर्शों द्वारा प्रेरित हुई है जिन के 
द्वारा गुरु गोविन्द्सिह और शिवाजी, मस्तफा कमाल और रजाखां, वाशिगटन और गेरी बाल्डी, लाफाएत 
ओ्रौर लेनिन प्रेरित और परिचालित हुए थे । चू कि विदेशी सरकार और भारतीय जनता के नेताओं ने 
अपने आंख, कान इस नये आ्रान्दोलन के अस्तित्व और उसकी ध्वनि की झोर से बन्द कर लिये थे इसलिए 
हम ने एक बार सब को सावधान कर देना चाहा श्र सो भी ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जहां कि 
हमारी चेतावनी अश्रुत रह ही न सके । 


हमारे इरादे का विस्तार 


अभी तक हम ने इस घटना के प्रेरक्भाव का ही दिग्दशन कराया हैं। श्रब हम अपने इरादों के 
विस्तार का निदर्शन कर देना आवश्यक समभते हैं। इस बात का विरोध नहीं किया जा सकता कि हमारे 
अन्दर उन श्रादमियों में से जिन्हें थोड़ी बहुत चोट श्राई किसी एक के प्रति भी, या व्यवस्थापिका सभा के 
किसी श्रन्य व्यक्ति के प्रति भी हमारे अ्रन्दर कोई व्यक्तिगत विद्वंष भावना या नफरत नहीं थी। इस के 
विपरीत हम फिर से यह बात दुहराते हैं कि हम मानव जीवन को अवरणंनीय रूप में पुनीत समभते हैं 
श्रौर हम मनुप्यता की सेवा में श्रपने प्राणविसजंन कर देना कहीं उत्तम समभेंगे। किसी को हानि पहुंचाने 
की तो बात ही नहीं उठती । हम किराये के सिपाही नहीं हैं, भाड़े के सिपाहियों को यह सिखलाया जाता 
है कि वे बिना ममत। के प्राणनाश कर देंगे । हम मनुष्य जीवन के प्रति श्रादर भाव रखते हैं और जहां 
तक बन पड़ता है हम मनुष्य जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते रहते हैं भौर फिर भी यह बात स्वीकार 
करते हैं कि हम ने अ्रपेम्बली भवन में जानबूक कर बम फेंके । 


किन्तु वास्तविक बातें स्वयं भ्रपनी कथा श्राप कह दे रही हैं और बिना कल्पित या सांकेतिक परि- 
स्थितियों एवं गृहीत मान्यताओं का सहारा लिये ही (हमारे) इरादे के सम्बन्ध में परिणाम केवल हमारे 
कार्य के नतीजे के ऊपर से ही निकलना चाहिये । गवनमेन्ट विशेषज्ञ की गवाही के होते हुए भी जो बम 
अगेम्बली भवन में फके गये थे उन की वजह से सिर्फ एक खाली मज्च थोड़ी सी टूट फट गई झ्रौर आधे 
दर्जन से भी कम आ्रादमियों को थोड़ी-थाडी खराश सी भा गई। गवनंमेन्ट विशेषज्ञ ने इस (हल्की क्षति 
के) परिणाम को जादूमन्तर कहा है, लेकिन हम इस (हल्की क्षति) में एक निश्चित वंज्ञानिक परिणाम 
सूचकता पाते हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों बम खाली जगहों में डेस्कों भश्रौर लकड़ी के चौधरा तथा 
बेंचों के बीच फूटे थे। दूसरी बात यह है कि वे श्रादमी भी जो बम फुटन के स्थान स कंबल दा फाट के 
अ्रन्तर पर थे, या तो बिल्कुल बच गये श्रौर या बहुत हल्की तड़प स चोटियल हुए। दो फाट क भीतर 
रहने वालों में भिस्टर पी० आर० राव०, मि० शकर राव ओर सर जाज शुस्टर थ। सरकार] विशषेश च॑ 
इन बमों को जिस शक्ति का बतलाया है, वे यदि ऐसे ही होते ता लकड़ी या चाखटा चकनाचूर हा गया 
होता श्र श्रासपास कुछ गजों के भीतर के श्रादमी ठरडे हो गय हात। इसके अलावा हम बसा का 
सरकारी प्रतिनिधियों के बेठने के स्थान पर जहां बहुत से गएयमान्य लाग बंठं हुए थ, फर्क संकत थे आर 
श्रन्त में हम उन सर जान साइमन को भी घेर कर मार सकते थे जिन के भ्रभागे कमीशन का सब लाग 
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घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सर जान उस समय प्रेसीडेन्ट महाशय के भ्रतिथियों के स्थान पर बंठे थे। 
लेकिन यह सब हमारे से बाहर की बात थी । बम ने सिर्फ उतना काम किया जितने के लिये कि बे 
बनाये गये थे । श्लौर 'जादू मन्तर' सिफ यही है कि हमने जानबूक कर बमों को निरापद स्थान में 
फंका था। 


विचार श्रमर हैं 

बाद में हमने जानबृूभ कर झात्म समपंणा कर दिया । हमने जो कुछ किया था, उसका दंड भोगने 
के लिये हम तेयार थे । साथ ही हम साम्राज्यवादी लूट खसोट करने वालों को यह बतला देना चाहते 
थे कि व्यक्तियों को कुचल डालने से वे दाहक विचारों को नहीं मार सकंगे। दो नगएय इकाइयों ( हम 
दोनों ) को कुचलने से राष्ट्र नहीं दबेगा । हम यह ऐतिहासिक सबक फिर से तरो-ताजा करना चाहते 
थे कि वेस्टाइल ( कंदखाने ) और भ्रन्धाधुन्ध वारन्ट फ्रांस की क्रान्तिकारिणी हलचल को दबाने में 
श्रसमर्थ हुए । फ्रांसीसियों और साइबेरिया की खानों की दर्दनाक गुलामी, रूसी विप्लवकी चिनगारी नहीं 
बुझा सकी थी। खूनी इतवारों श्रौर खू खार किराये के सिपाहियों की वजह से आयरिश स्वतन्त्रता की 
हलचल नहीं मिटाई जा सकी । क्या काला कानून श्र सेफ्टी बिल भारत में स्वतन्त्रता की लपट को 
बुभा सकता है ? षड्यन्त्र के घड़े गये या ढुंढुकर निकाले गये | मुकदमे श्रौर उन नौजवानों का का रागा र- 
वास, जिन्होंने विशालतर झादश की भांकी दख ली है, भारत में क्रान्ति की प्रगति को नहीं रोक सकते। 
लेकिन समय पर दी गई चेतावनी, यदि उसकी ओर से कान न मूंद लिये जायें तो प्राणों के नाश श्रोर 
सामूहिक वेदना को रोकने में सहायक हो सकती है। हमने अ्रपने ऊपर यह कार्य भार लिया था कि 
हम चेतावनी दे द, और हम समभते हैं कि हमारा कार्य सम्पूर्ण हो गया है। 


विप्लव क्‍या हैं ? 

भगतसिह से नीचे की श्रदालत में पूछा गया था कि तुम्हारा क्रान्ति या 'विप्लव' शब्द से क्‍या 
मतलब है ? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा कि क्रान्ति का आवश्यक रूप में यह मतलब नहीं है कि उसमें 
खून खच्चर ही हो, भ्रौर न क्रान्ति में व्यक्तिगत प्रतिशोध ही के लिये कोई स्थान है । क्रान्ति बम श्रौर 
पिस्तौल का धर्म नहीं है। क्रान्ति से हमारा मतलब यह है कि वरतंमान वस्तु स्थिति और समाज व्यवस्था 
जो स्पष्टत: अन्याय के ऊपर स्थित है, परिवर्तित हो । पदा करने वाले या श्रमजीवी समाज के अभ्रत्यन्त 
आवश्यक अंश हैं। परन्तु वे दोहकों द्वारा नोचे खसोटे जाते हैं। उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता, 
दूसरे उसे हड़प जाते हैं श्र उनके प्रारम्भिक भ्रधिकार उनसे छीन लिये जाते हैं। एक और वह किसान, 
जो सबके लिये भ्रनाज पदा करता है भ्रपने कुटुम्ब के सहित भूखों मरता है। वह जुलाहा जो दुनिया की 
मरण्डी को बुने हुए कपड़ों से पूर्णा कर देता है ग्रपना और अपने बच्चों का तन ढकने भर को भी नहीं 
पाता । राज, लोहार और बढ़ई जो बड़े बड़े विशाल भवन खड़े करते हैं गन्दे, घरों ओर ग्रनाथालयों में 
सड़ते खपते श्र मरते रहते हैं श्रौर दूसरी श्रोर नोचने खसोटने वाले पृजीपति जो समाज के रक्त 
शोषक हैं श्रपनी सनकों की सन्तुष्टि के लिये करोड़ों खर्च कर डालते हैं । ये भयानक श्रसमानतायें श्र 
सुविधा प्राप्ति की यह बलातू विषमतायें बडी भारी भस्तव्यस्त दुरावस्था की शोर जा रही हैं। इस प्रकार 
की अवस्था श्रब भ्रधिक दिनों नहीं रह सकती । यह प्रकट है कि समाज का वतंमान रंग ढंग एक ज्वाला- 
मुखी के किनारे बेठा हुआ रंगरेलियां कर रहा है। लूट खसोट करने वालों के निष्पाप बच्चे और करोड़ों 


३१८६ 


दोहित, पतित श्रौर प्रताड़ित लोग एक भयानक ढालू जमीन के किनारे पर चल रहे हैं। इस सभ्यता का 
सम्पूर्ण विशाल भवन यदि समय पर न बचाया गया तो ढह कर चूर चूर हो जायेगा। 
पूर्ण परिवर्तन की श्रावश्यकता 

इसलिये पूर्ण परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। उन श्रादमियों का जो इस बात का 
अ्रनुभव करते हैं, यह कत्तंव्य है कि वे समाज को साम्यवादी सिद्धान्त की भित्ति पर पुनः संगठित करें। 
जब तक यह नहीं हो जाता ओर जब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य का दोहन श्रोर राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का 
दोहन-जो साम्राज्य के नाम से मटरगस्ती करता संसार में डोल रहा है, खतम नहीं कर दिया जाता। 
जब तक वह वेदना और संहार-क्रीड़ा जिसकी श्राशंका से मानवता श्राज संत्रस्त है रोकी नहीं जा 
सकती तो युद्ध को खतम कर देने की तमाम बाते श्रौर नवयुग भ्रागमन का रुयाल एक नग्न 
पाखंड मात्र है। 

क्रान्ति से हमारा मतलब ऐसी समाज व्यवस्था के संस्थापन से है जिसे इस प्रकार के स्खलन का 
भी कभी भय न रहे और जिसमें स्वंसाधारण की सत्ता का स्वंस्व स्थापित हो । इसका नतीजा यह 
होगा कि दुनिया में एक ऐसा संसार संघ स्थापित हो जायेगा जिसके कारण मनुष्यता का उद्धार होगा 
झ्लौर संसार पू जीवाद के बन्धन ओ्रौर साम्राज्यवाद के दारुण दुःख से मुक्त हो जायेगा। 

यह हमारा आदश ! और श्रपने प्रेरक भाव की इस विचार धारा से प्रभावित होकर हमने बहुत 
न्यायपूर्ं और साथ ही बहुत उच्च स्वर से पूर्ण चेचावनी दे दी है यदि हमारी चेतावनी पर ध्यान न 
दिया गया और यदि वर्तमान शासन-क्रम इसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियों के उठते हुये तूफान के बीच 
बाधक सिद्ध होता रहा तो फिर एक घमासान एवं घोर युद्ध का होना श्रवश्यम्भावी है । उस युद्ध में 
तमाम बाधाय उखाड़ कर फक दी जायंगी और सबंजन सत्ता की स्थापना होगी श्रौर तब क्रान्ति 
के आदर्श की पूर्ति का मांग प्रशस्त होगा । 

मानवता का श्रविच्छेद्य श्रधिकार 

विप्लव-क्रान्ति मनुष्यता का अविच्छेद्य श्रधिकार है । स्वतन्त्रता सबका श्रनिदिष्ट जन्मसिद्ध 
प्रधिकार है । श्रमजीवी ही समाज का सच्चा धुरीण है। श्रमजीबियों की भ्रन्तिम नियति है जनता की 
सत्ता । इन आदर्शो और इन विश्वासों के लिये हम प्रत्येक वेदना को जो हमें दी जायेगी, भ्रादर से 
स्वागत पूवक अंगीका र करगे । इस विप्लव की बलिवेदी में श्रपिंत करने के लिये हम श्रपनी नौजवानी 
की क्षरूप--यह सर्व रस लाये हैं, क्योंकि इतने महान्‌ श्रादर्श के लिये किसी भी प्रकार का बलिदान अत्यधिक 
नहीं कहा जा सकता । हम सन्तुष्ट हैं। हम क्रान्ति के भ्रवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं !! क्रान्ति युग 
यूग जीवे ! ' 
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आजादी की वधशाल्ा 


(राष्ट्रववि रामावतार 'विकल”) 


(१) 

द्वार खोलकर ऊँचे स्वर से 

बोला कातिल मतवाला । 
वो ही आये देश धर्म की, 

जिसे जलाती हो ज्वाला ॥। 
सुरा सुराही शीशा सागिर, 

सुरबाला का नाम नहीं। 
बिना पिये ही अविक लत जग को, 

'विकल' बनाती बधशाला॥। 


देख धम ही साथ 3: 

श्रीर न कुछ जाने वाला । 
समभाने पर भी जालिम ने, 

काटा जिस्म जला डाला ॥ 
जिसे समभते हो देहली में, 

शीशगंज का गुरुद्वारा। 
'तेगबहादु र' गुरु अ्रजु न की, 

यहीं बनी थी वधशाला ॥। 


पहिले दीवारों मे दाता 
ब्वीरों को चिनवा डाला। 
तान तेग किर सिर के ऊपर, 
बोला कातिल मतवाला ॥। 
धरम छोड़ दो बच सकते हो, 
बोले फिर भी है मरना। 
वाह गुरु की फतेह से एक दम 
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बांध पीठ सुत चढ़ घोड़े पर 

भूम-मभूम कर मतवाली॥ 
खोल गई सन्‌ सत्तावन में, 

भांसी वाली वधशाला॥। 

(५) 

धोखे से मारा जाता है, 

सत्य बात कहने वाला । 
पिला दृध में कांच लोभवश, 

ग्रपना; धर्म गर्वा डाला॥ 
ऋषि दयानन्द' तेरे उर का, 

वार पार क्‍या खाक मिले । 
बरुशा कातिल को इनाम, 

बदनाम नहीं की वधशाला ॥। 

(६) 

हिन्दू मुस्लिम वेमनस्य की, 

भष्ठक उठी एक दम ज्वाला । 
उसे बुकाने हित उसने, 

खून पसीना कर डाला॥ 
ग्रांक सके न फिर भी कोमत, 

मजहब के श्रन्धे जोहरी। 
'हा ! गणेशशंकर' जैसे की, 

बना कानपुर वधशाला॥ 


3 

जा प्रयाग में कुम्भ वी 

न्हाता है क्या मतवाला। 
घमं कर्म सब तरे निष्फल, 

क्योंकि तरा दिल काला ॥। 
पहले जा प्रलफ्र ड॒ पाक में, 

होगा तीर्थ तभी सफल । 
खोल गया श्राजाद दिल जला, 

ग्राजादी हित वर्षशाला ॥ 


इद्च८ 


(८) 


यहीं रूप रानी के गल में, 

डाली मोती ने माला। 
ग्राजादी का यहीं जवाहर, 

कमला ने दीपक बाला ।। 
जीते जी जल गया देश हित, 

घर का घर ही दीवाना। 
भ्राज वही आनन्द भवन है, 

नेहरू वंश की वधशाला॥। 


(६) 
ब्रिटिश कफन की कील बनेगा, 
मेरे सीने का छाला। 
आगे बढ़कर भूम गया, 
पंजाब केसरी मतवाला।। 
तू जाये लाहौर तो मस्तक, 
भुका चूम लेना भू को। 


माल रोड पर बनी हुई है, 
लाला जी की वधशाला ॥। 


(१०) 

डायर ओशोडायर का हमको, 

याद कारनामा काला। 
वही जुल्म की अ्रन्तिम सीमा, 

बना तीथे जलियां बाला ॥ 
पिएडदान करने कुटुम्ब को, 

उठो सभी पञुजाब चल। 
नया राष्ट्र निर्माण कर गई, 

उन वीरों की बधशाला ॥ 


(११) 


नामुमकिन को मुमकिन कर, 
दिखलाता है करने वाला । 


जिसने सिर रख लिया हाथ पर, 
उसने सब कुछ कर डाला ॥ 


कब से था पीछे दीवाना, 

दम लेकर ही दम छोड़ा । 
खुले खजाने लन्‍्दन खोली, 

'उधमसिंह ने वधशाला || 


| (१२) 

दूर फेंक दो तुलसी दल को, 

तोड़ो गंगाजल प्याला | 
दुआ फातहा दान पुरय का, 

मर॑ नाम लेने वाला | 
मेरे मुह में श्ररे डाल दो, 

एक उसी सतलुज का घूट। 
जिसके तट पर बनी हुई है, 

'भगतसिह' की बधशाला ॥ 


री (१३) है 
रोशन सा दिल जला काहां है, 
'लहरी' सा विषियर काला । 
दीवाना अशफाक बना दे, 
सबको विस्मिल मतवाला ।॥। 
फांसी के तख्ते पर कीमत, 
आ्रजादी की श्राँक गये। 
मह।कृतध्नी भ्रूल जाये जो, 
उन वीरों की वधशाला ॥ 


(१४) 

गीता गीता कहे न कहता, 

त्यागी त्यागी मतवाला। 
लिप्त हुश्रा माया में भ्रूला, 

अपने को भोला भाला॥ 
गीता से अ्रमरत्व बरसता, 

है फाँसी के तख्ते पर। 
खुदी छोड़ कर कभी न देखी, 

खुदीराम” की वधशाला ॥ 


५ 
रोक सकी कब की ० के, 


े प्रन्तर की जलती ज्वाला। 
रोक सकी कब नव बाला के, 


नयनों से बहती हाला॥ 


चौरासी दिन के भ्रनशन से, 
चौरासी बन्धन काटे । 
ग्रमर हिमालय की चोटी पर, 
देवसुमन की वधशाला ॥ 
(१६) 
“राज नारायणा मिश्र वही, 
जो खीरी का रहने वाला । 
ग्राजादी के लिये गले में, 
फांसी का फन्‍नदा डाला ॥ 
पत्नी की श्रांखों में भ्ांसू, 
देखे तो म्रुह फेर लिया । 
ग्ररी श्रभागिन हंसते-हंसते, 
देख हमारी वधशाला॥ 
(१७) 
कुछ दिन को तो दुनियां ही से, 
इसे श्रलग था कर डाला । 
अरे जहां चित्त पांडे! का, 
रहा खूब शासन आला ॥ 
कौन भूल जायेगा बोलो, 
. बलिया, का बलिदान अमर । 
वम बरसा कर अ्रंग्रेजों ने, 
जहां बनाई वधशाला॥ 
(१८) 
चली फौज आजाद हिन्द, 
पीकर भ्राजादी का प्याला । 
जीत लिया 'इम्फाल' जली, 
जनरल टोजो के उर ज्वाला ॥ 
'रसद न भेजी” हाय किया, 
विश्वासघात जालिम तूने । 
वही पाप बन गया भ्रन्त, 
जापान देश की वधशाला ।। 
(१६) 
जेरुसिलम यहीं पर समभो 
काबा बुतलाना अआाला। 
बौद्ध बिहार जैन मन्दिर, 
37. .' झयुशहारानानक वाला।। 


इेदहे 


कहां भटकते फिरते पगलो, 
ग्राग्नो परिक्रमा कर लें। 
देसाई “कस्तूरबा' की, 
बनी जहां पर वधशाला ॥ 
(२०) 
भीष्म पितामह सा ब्रह्मचा री, 
था दिलेर वह दिल वाला । 
डाल चुकी आजादी जिस के, 
गले में खूब विजय माला॥। 
परवाना बन कर दीवाना, 
हा | अनन्त की ओर उड़ा। 
ग्ररे देव ! निर्देयी खोल दी, 
क्या सुभाष की वधशाला॥ 
(२१) 
हटा न मुक्ठा और प्रजारी, 
के दिल से पर्दा काला। 
कभी न मिल कर पीने देते, 
यह झ्राजादी का प्याला॥ 
छुरी कटारी चल पड़ती हैं, 
जरा जरा सी बातों पर। 
मन्दिर, मस्जिद भ्राज बने हैं 
भाई भाई की वधशाला ॥। 
(२२) 
मन्दिर तोड़ मुसल्मां इक दम, 
बोल उठा भ्रल्ला ताला। 
मस्जिद फुक और हिन्दू का, 
बजा शंख घंटा आ्राला॥ 
जान पाये ना दोनों पागल, 
उसके नाम श्नेकों हैं। 
किया थर्मं बदनाम खोल, 
“रहमान 'राम' की बधशाला ॥| 
(२३) 
दाढ़ी चोटी के भगशड़े में, 
जीवन व्यर्थ गंवा डाला। 
खुराफात मे फंस कर भूला, 
ग्रस्लि बात को मतवाला ॥ 


३६० 


मुसलमान में बोल कभी क्या, 
हिन्दू में क्या लाल लगे। 
बुरा वही है जिसने खोली, 
ग्रगर किसी की वधशाला।। 
(२४) 
ग्रपने घर में भ्रपने कर से, 
ग्ररे लगा रही ज्वाला। 
एक दूसरे से लड़ कर हा ' 
सर्वेनाश ही कर डाला ॥। 
जब तक रहे गुलाम मांगते, 
रहे रोज हम श्राजादी। 
ग्रब होकर भ्राजाद खोल दी, 
ग्राजादी की वधशाला ॥ 
(२५) 
पहिले से ही जालिम ने, 
सब सामान ,जुटा डाला । 
किसे खबर थी ऊपर से, 
उजला है लेकिन दिल काला ॥ 
नर पिशाच बीसचीं सदी के, 
हृदय हीन सोहरावर्दी' । 
नोआखाली और त्रिपुरा की, 
याद रहेगी वधशः'ला॥। 


(२६) 

सच कह दे श्राबे हयात, 

किस ने तेरे मुह में डाला । 
ग्रन्न खिला कर बड़े चाव से, 

है तुम को किस ने पाला ॥ 
जन्मभूमि जननी के तूने, 

कर डाले टुकड़े-डुकड़े । 
पाकिस्तान बना कर खोली, 

भारत मां की वधशाला ।। 


(२७) 
है कोई अपने को सच्चा, 
मुसलमान कहने वाला। 
दिल पर रख कर हाथ बता दे, 
क्या कुरान देखा भाला। 


नग्न श्रोरतों की दुनियां में, 
कहीं निकाले गये जलूस । 
तेरा पाकिस्तान बता, 
इस्लाम धर्म की वधशाला । 
(२८) 
गर्भवती का गर्भपात कर, 
जीवित शिशु भू पर डाला । 
टुकड़े करके तला तेल में, 
हसता था हँसने वाला। 
उसके मात पिता के मुह में, 
फिर वह तोहफा टूस दिया। 
बोल जायका कंसा है यह, 
पूछ रही थी वधशाला॥ 
(२६) 
जब देखा श्रब किसी तरह भी, 
नहीं धर्म बचने वाला। 
स्वाभिमान को लिये इकट्ठी, 
हुईं सेंकड़ों नव बाला। 
नाम 'पद्मनी' का लेकर वह, 
सभी कुये में कद पड़ीं। 
जौहर जालिम देख रहा था, 
जय बोल रही थी वधशाला । 
(३०) 
नाच गया किसकी थापों पर, 
'जिन्ना' होकर मतवाला। 
किसके सगे हुए ये भोरे, 
रहा हमेशा दिल काला ॥ 
क्रिप्स लगा कर आग हिन्द में, 
सात समन्‍्दर पार गया। 
बजा रहा है चचिल बगलें, 
देख हमारी वधशाला | 
(३१) 
बुरे कम करके श्रच्छा फल, 
झरे कहां मिलने वाला । 
सोचे समझे बिना अ्रभागे, 
यह श्रमर्थ क्यों कर डाला ।। 


तू किस मुह से है जन्नत का 

तलबगार बतला काफिर। 
बना दिया दुनिया को दोजख, 

हाय ! खोलकर वधशाला ॥। 


३२) 

कहां फला फला है कोई, 

अरे | जुल्म करने वाला। 
हसे जलाकर खाक करेगी, 

इसके जुल्मों की ज्वाला ॥। 
भारत रहा श्रखंड रहेगा, 

यह भविष्यवाणी मेरी । 
पाकिस्तान श्राप स्रोलेगा, 

भ्रपनी एक दिन वधशाला ॥। 


(३३) 

हिन्दू मुस्लिम का फितूर, 

भरपूर दूर करने वाला। 
चला प्रार्थना प्रभु से करने, 

हुआ प्रेम में मतवाला। 
ग्रनशन से यदि मर जाता तो, 

जग सेवा का क्‍या था। 
विश्व वन्दनीय बापू तेरी, 

भ्रमर रहेगी बंधशाला । 


(३४) 
वह ॒ हिन्दू हिन्दू कैसा जो, 
नीच कम 'करने वाला। 
ग्रपने ही हाथों से भ्रपना, 
कर बेठा जो मुंह काला ॥ 
हिन्दू कहलाने वाले क्‍यों 
हिन्दू को बदनाम किया। 


बापू जसे राष्ट्रपिता की 
ग्रे खोल कर वधशाला ॥। 


हिंसा से हिंसा बढ है 
पियो प्रेम रस का प्याला | 

नफरत से नफरत को बस में 
-.. - औझरे कौन करने वाला। 


३€१ 


बापू के हित अगर तुम्हारी, 

श्रांखों में कुछ आंस हैं 
बन्द लड़ाई करो न खोलो, 

हिन्दू मुस्लिम वधशाला॥। 

(३६) 

दान धर्म क्या खाक करेगा, 

प्रब॒ कोई करने वाला । 
'पाप पुराय कुछ नहीं वृथा ही, 

जग को धोखे में डाला ॥ 
परमभक्त बापू का जिसको, 

दानवीर जग कहता है। 
उसी बिरला का भवन बना, 

फिर क्‍यों बापू की वधशाला। 


(३७) 
धमंख्प श्री भीमराव ने, 
'हिन्द्कोड' बना डाला । 
यह मनु का अवतार कहां से, 
हुआ नियम रचने वाला ॥ 
अच्छा हो सरकार बुलाये, 
एक सभा विद्वानों की । 
तब निर्णय करके सब खोले, 
दृष्कम॑ की वधशाला ॥ 
(३८) 
बेटी का समभाग पिता की, 
सम्पत्ति में जब कर डाला । 
हैं जितने हकदार जलेगी, 
नित उनके उर में ज्वाला ।। 
बहिन भाई के शुद्ध प्रेम का, 
होगा महा भयंकर रूप। 
भैया दूज” न होगी होंगी, 
बहिन भाई की वधशाला ॥| 


& 
कोन मिलेगी पति नो पर, 
जीवन अपंरा कर डाला ।। 
कौन मिलेगा पत्नी को, 
जीवम संगी कहने वाला ॥ 


१६२ 


कभी परस्पर प्रेम न होगा, 
बनी रहेगी यह शंका। 

कब 'तलाक' दे हाय न जाने, 
कोन खोल दे वधशाला ॥। 
(४०) 

भारतीय नारी का जग में, 
हो जायेगा मुह काला । 

था जिसका जीवन महान, 
हा उसे गति में क्यों डाला ।। 

सीता द्रौपदी की सन्‍्तानें, 
रंडी बन कर घूमेंगी। 

जरा जरा सी बातों पर, 
दिन रात खुलेगी वधशाला ॥ 


(४१) . 
देशप्रेम को जिसके उर में, 
कल तक जलती थी ज्वाला। 
आज वही बन गया हाय ! 
'परमिट' पर मर मिटने वाला।। 
जनता की भ्रांखों में लेकिन, 
खटक रहे हैं यह काँटे । 
करे “ब्लक” मन माना चाहे, 
ग्रमन रहे या वधशाला॥। 
(४२) 
आज नुकीली गांधी टोपी, 
खट्र का कुर्ता आला । 
कल था अंग्रेजों का पिट॒ठ्र, 
यही जुल्म करने वाला ॥ 
गंगा गया तो गंगाधर है, 
यमुना गया तो यम्ुनादास । 
इस अवसर' वादी की, 
भरे खोल दो बधशाला।। 


.. (४३) 
मैं लीडर हूं किसका डर है. 
जो चाहा सी कर डाला। 


है अपनी सरकार मुझे फिर, 
रहा कोई ते कहने वाला ॥ 


देश धर्म मिलेंगे आग में, 
उल्लू सीधा करता हूँ। 
जो बोला विपरीत उसी की, 
खुलवा दूंगा वधशाला ॥ 
(४४) 
घूसखोर और चोर जहाँ हों, 
इन्तजाम करने वाला । 
फिर कसा इन्साफ कि जिसका, 
दिल पहले ही से काला ।। 
कांग्रस को बस ऐसे ही, 
गुरड़ों ने बदनाम किया। 
हाय क्‍यों न 'सरका र' खोलती, 
इन कुत्तों की वधजाला ॥ 


(४५ 

नई-नई संस्था खोलकर, 

जग को धोखे में डाला। 
बना लिया है धन्धा घूमें, 

'चन्दा चट करने वाला। 
ध्येय नहीं कुछ भी जीवन का, 

बेपेन्दी के लोटे हैं। 
डंड पेलते रहें खोलकर, 

दान धर्म की वधशाला ।। 


.__ (४६) 
मीरा और चतन्‍्य” प्रभ्रु का, 
सब उद्द श्य मिटा डाला। 
नाच क़ूद गुन्डों के संग में, 
कर कीतंन नव बाला ॥ 
यहीं गर्भ धारण होते हैं, 
यहीं निवारण भी होते | 
लोग कहें गोविन्द भवन है, 
में कहता हूँ वधशाला ॥ 
(४७) 
भ्राज पतन की ओर चला, 
इन्सान हुश्ला क्यों मतवाला । 


, सोच रहा है विध्वनाश का, ' 


: मिंत उपाय दिल का काला )। 


३६३ 


जीव मात्र का जीव मात्र, 
_ बन गया खून पीने वाला ॥ 
क्या तेरे हाथों से है प्रभु, 
निकल गई है ये दुनिया ।॥। 


बना लिया 'एटम बम तूने, 
ग्रपने लिये बनाया क्‍या। 
ग्रमर न क्‍यों हो गया देखनी, 


तुझे न पड़ती वधशाला ॥ 
(४८) नई बन। ले श्रौर खोल दे, 


दया क्षमा सन्‍्तोष प्रेम है, इस दुनियां की वधशाला 
यहां सभी का दिल काला । (दयानन्द सन्देश से उद्धृत) 
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देशभक्त के उदगार 


यह कविता पं० रामप्रसाद 'विस्मिल' ने श्रपने गांव शाहजहांपुर में 'भारत दुर्दशा' नाटक में गाई 

थी, तब सभी श्रोताझ्रों की श्रांखों से पानी बहने लगा था। इस कविता के सुनाने पर परिडत जी को स्वर्ण 
पदक और पारितोषिक भी मिला था। कविता आज भी उतनी ही सरस है जितनी पहले थी। इस को 
गाकर पढ़ते हुए श्राज भी भ्रांखों में आँसू श्रा जाते हैं श्रोर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कविता के पढ़ने से 
पता लगता है कि परिडत राम प्रसाद जी में कितनी देश-भक्ति थी। वे देश के लिये बड़े से बड़े संकट को 
सहष स्वीकार करने के लिये उद्यत थे | देश के लिये मरने के लिये दिन रात प्राण हथेली पर रखना 
ग्रौर मर कर दूसरे जन्म में भी देश की स्वतन्त्रता के लिये काम करने की भावना कितनी उदात्त है। देश 
के लिये जीने श्रौर देश के लिये ही मरने वाले देशभक्तों के बलिदान के कारण ही भारत स्वतन्त्र हुआ 
है । “-वेदप्रत सम्पादक 

देश की खातिर भेरी दुनिया में यह ताबीर हो, हाथ में हो हथकड़ी परों पड़ी जञज्जीर हो । 

शूली मिले फांसी मिले या कोई भी तदबीर हो, पेट में खंजर दुधारा या जिगर में तीर हो ॥ 

ग्रांख खातिर तीर हो मिलती गले शमशीर हो, मौत की रक्‍्खी हुई भ्रागे मेरे तस्वीर हो । 

मरकर भी मेरी जान पर जहमत विला ताखीर हो, और गद्दन पर धरी जछाद ने शमशीर हो ॥। 

खास कर मेरे लिए दोजख नया तांमीर हो, श्रलगरज जो कुछ हो मुमकिन वह मेरी तहकीर हो । 

हो भयानक से भयानक भी मेरा आखीर हो, देश की सेवा ही लेकिन एक मेरी तकशीर हो॥ 

इस से बढ़ कर श्रौर दुनिया में भ्रगर ताजीर हो, मंजूर हो ! मंजूर हो !! मंजूर हो !!! मंजूर हो !!!! 

मैं कहैगा फिर भी भपने देश का शंदा हैँ मैं, फिर करू गा काम दुनिया में भ्रगर पैदा हुआ । 


-काशलामहक हेटशउज3का9 पर फपेचा 


पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' हारा रचित कुछ कवितायें 


(१) 
देखना है किस कदर दम खंजरे कातिल में हे, भ्रब भी यह की मा यह हसरत दिले बिस्मिल में है । 
गैर के भागे न हे इस में है एक खास राज, फिर बता देंगे तुम्हें जो कुछ हमारे दिल में है। 
खींच कर लाई है सब को कत्ल होने की उमीद, भ्राशिकों का प्राज जमघट कृूचये कातिल में है। 
फिरते ही क्यों हाथ में चारों तरफ खंजर लिये, भ्राज है यह कया इरादा श्राज यह क्या दिल में है । 


शे६४ 


एक से करता नहीं क्‍यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वह चुप तेरी महफिल में हू। 
उन पर भाफत भ्रायगी एक रोज मर ही जांय के, वह तो दुनिया में नहीं जो कुचये कातिल में हे । 
एक जानिब है मसीहा एक जानिब है कजा, किस कशामश में पड़ी है जान किस मुश्किल में है। 
भस्म खाकर भी उसे है जर्म खाने की हवश, हौसिला कितना तड़फने का तेरे विस्मिल' में है। 


(२) 
झाभो भ्राध्नो भाइयो दिल खोल कर मातम कर, हम द्वाहीदाने वतन हे की बेकसी का गम कर । 
साथ वालों ने खुशी से जान दे दी मुल्क पर, रह गये इस फिक्र में बैठे हुए हम कया करे। 
राहे हक में जो मरे जिन्दा है वह गम उनका क्या ? जीते जी हम मर गये जीने का भ्रपना गम कर । 
मानने की जोन हो वह बात क्‍्योंकर मानलें, गर मुमकिन हम उद्दू के सामने सर खम कर । 
भ्राप ही खिलवत में कार्टे श्रपने भाई का गला, भाप ही फिर बंठकर श्रहत्राब में मातम करे । 
जब यह हालत हो हमारे मुल्क के इफराद की, जुल्म से भगियार के फिर चश्म क्‍या पुरनम करें । 
बहुत रोये भ्रब तो 'बिस्मिल' रोने से होता क्या ? काम इन कंसा करें भ्रब प्राहोनाला कम करें। 


५/ 
पूछते क्या हो कि क्या प्रमां हमारे दिल में है, कुछ वतन की याद में भ्राहें दमें “बिस्मिल' में हैं। 
साकियाने बाग झ्रालम सब रिहाई पा चुके, एक हमी श्राफत के मारे कंद की मुहिकिल में हैं । 
देश वालो दामने हिम्मत कभी छोड़ो नहीं, इम्तहाने इश्क की हम पहली ही मण्जिल में हैं । 
भ्रा ही पहुंचेगी किनारे किइती ए भारत कभी, कोई दम में देखना हम दांमने साहिल में हैं। 
(४) 
मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम अाया तो क्या? 
दिल की बरबादी के बाद उनका पयाम प्राया तो क्‍या? 
काश शअभ्रपनी , जिन्दगी में हम यह मज्जर देखते। 
यू सरे तुरवत कोई महशर खराम श्राया तो क्या? 
मिट गई सारी उमीदें मिट गये सारे खयाल। 
उस घड़ी गर . नामावर लेकर पयाम श्राया तो क्‍या? 
ऐ ! दिले नाकाम मिट 'जा श्रब तू कूचे यार मैं। 
फिर मेरी नाकामियों के बाद काम श्राया तो क्‍या? 
झाखिरी शबदीद से काबिल थी “बिस्मिल' की तड़प। 
सुबह दम गर कोई बालाये बाम श्राया तो क्‍या? 
(५) 
ऐर हालत है मेरी देखने श्राये कोई, कौन है किस से यह ग़म जिसको सुनाये कोई। 
रोके हर एक से कहती है ये भारत माता, मुकको कमजोर समझ कर न सताये कोई । 
हूृथ बचपन में सपूतों को पिलाया मैंने, भ्रब जईफी में दवा भ्राके पिलाॉवें कोई। 
बाप को बेटे से है भाई को भाई से मलाल, रंज भ्रापस के जो हैं इनको मिटाये कोई। 


१६९५ 


ख्वाब गफलत में पड़े सोते हैं जो श्रहले वतन, होश में लाए कोई इनको जगाये कोई | 
क्या गिनाने कोई श्रनफास है तेंतीस करोड़, काम एक मेरी मुसीबत में तो श्राये कोई । 
यह जमाने की है खूबी यह मुकहर की है, बात चेन से सोए कोई चैन ने पाणे कोई । 
फिर न बिस्मिल रहे दुनिया में कोई ऐ ! “विस्मिल/ फिर न प्राजार जमाने के उठाये कोई । 


पें० रामप्रसाद “बिश्मिल की प्रिय कवितायें 


यहाँ कुछ ऐसी कविताओं को उद्धृत करते हैँ जो पं* रामप्रसाद जी' बिस्मिल' को बहुत प्रिय थीं 
झ्लौर उन्होंने यथा समय कणठस्थ की थीं । 


(१) 
भूखे प्राण, तजें भले, केहरि खरु महि खाहि, चातक थ्यासे ही रहें, बिन स्वांती न भ्रधाहि । 
बिन स्वांती न भ्रघाहि हंस मोती ही खाबे, सती तारि पतिक्नता नेक नाह चित्त डिगावे। 
तिमि 'प्रताप' नहिं डिगे होहि चहें सब किन रुखे, भ्ररि सन्‍्मुख नहिं नवें फिरें चहें बन बन भूखे । 


९ 
चाह नहीं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं है प्यारी के गल बड़ हार मैं ललचाऊं। 
चाह नहीं है राजाश्रों के शव पर मैं डाला जाऊं, चाह नहीं है देवों के मिर चढ़ भाग्य पर इतराऊ । 
मुझे तोड़कर हे वनमाली उस पथ में तू देना फेंक, मातृभ्रूमि हिंत शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर प्रनेक ॥ 


(२३) 
भारत जननी तेरी जय हो विजय हो । 
तूं शुद्ध और बुद्ध ज्ञान की ग्रागार, तेरी विजय सूथ माता उदय हो। 
हों ज्ञान सम्पन्न जीवन सुफल होवे, सन्‍्तान तेरी श्रखिल प्रेममय हो । 
ग्रायें पुन: कृष्ण देखें दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता प्रणय हो । 
सावर के संकल्प प्रण करें ईश, विघध्त भौर बाध्य सभी का प्रलय हो । 
गांधी रहें श्रौर तिलक फिर यहाँ श्रार्वे, श्ररविन्द लाला महेन्द्र की जय हो । 
तेरे लिये जेल हो स्वर्ग का द्वार, बेडी की भन भने वीणा की लय हो । 
कहता खलल ग्राज हिन्दू-मुसलमान, सब मिल के गाश्नो जननि तेरी जय हो । 
(४) 
कोऊ न॑ सुख सोया करके प्रीति । 
सुन्दर कली सेमर की देखी, सुझना ने मन मोहा । मारी चोंच मुग्रा जब देखा, पटक पटक सिर रोया। 
सुन्दर कली कमल की देखी, भवरा का मन मोहा | सारी रन सम्पुट में बीती, तड़प तड़प जी खोया । 


(५) 
किसी के प्रांख का नूर हूं न किसी के दिल का करार हूं, 
जो किसी के काम न भ्रा सक्ू वह मैं एक भुष्ठते गुबार | 
न दबाये दर्दे जिगर हूं मैं,न किसी की मीठी नजर हैँ मैं। 
: ज्ञ इधर हूं मैं, न उधर हूं मैं, न शकेब हुँ न करार हूं॥ 


१९६ 


मैं नहीं हूं सगमये जां. फिजां मेरा सुन के कोई करेगा क्‍या । 
मैं बड़े वियोगी की हैं सदा श्रो बड़े दुखी की पुकार है।। 
न मैं किसी का हूं दिलस्वा न किसी के दिल में बसा हुआ । 
मैं जमीं की पीठ का बोकभ हैं ग्रो फलक के दिल का गुबार हूं ॥ 
मेरा बख्त मुझ से बिछड़ गया मेरा रंग रूप बिगड़ गया। 
जो चमन खिजा से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ ।। 
पये फातिहा कोई ग्राये क्यों कोई शामा लाके जलाये क्यों। 
कोई चार फूल चढ़ाये क्‍योंकि मैं बेकसी का मजार हूं।। 
न भ्रक्तर से प्रपना हबीब हूं न प्रखतरों का रकीब है। 
भो बिगड़ गया वहू नसीब हुंजो उजष्ठ गया बहू दयार हूं। 


(६) 
ऐ मादरे हिन्द न हो गमगीम श्रच्छे दिन प्राने वाले हैं, प्राजादी का पैगाम तुमे हम जंलद सुनाने वाले हैं । 
मां तुमको जिन जल्लादों ने दी है तकलीफ जईफी में, मायूस न हो मगरुरों को हम मजा चखाने वाले हैं। 
कमजोर हैं प्रोर मुफलिस हैं, हम गोकुज कफस में बेबस हैं, 
। बेबस हैं लाख मगर माता, हम श्राफत के परकाले हैं। 
हिन्दू प्रोर मुसल्मां मिल- करके चाहे जो कर सकते हैं, 
ऐ चर्ख कुहन हुश्षियार हो तू पुरक्षोर हमारे नाले हैं। 
मेरी रह को करना कद कफस इनकाम से* बाहर है उनके, 
: आजाद है श्रपना दिल छोदा, गो लाख जुबां पर ताले हैं। 
मगलूब जो हैं होंगे गालिब- महकूम जो हैं होंगे हाकिम, 
सदा एक सा वक्त 'रहा किंसका, कुदरत के तौर निराले हैं। 
ग्राजादी के मतवालों ने यह कंसा मन्त्र चलाया हैं, 
लरजा हैँ जिससे भ्र्श समां सरकार की जान के लाले हैं । 
(७) 
मुहब्बाने वतन होंगे हजारों बेवतन पहिले, फलेगा इण्डिया पीछे भरेगा भ्ररडमन पहिले। 
मुसीबत झा कयामत श्रा यहां जंजीरो जिन्दा हैं, यहां तैयार बैठे हैं गरीबाने वतन पहले। 
जमीने हिन्द भी फूले फलेगी एक दिन लेकिन, मिलुंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहिले। 
(८) 
सिर्फ सिकवा भ्ाशिकी में लब पै लाना है मना, सामने बेदर्द के श्रांस बहाना है मता। 
कातिले सफफाक का मकतल में हुक्मे भ्राम है, श्राशिके जांबाज को सरका हिलाना है मना। 
हू यह बुलबुल को हिदायत गुल की भ्रजर्ये प्रदब, शा गुल पर बेठकर सर का हिलाना है मना। 
बदनसीबी देखिये मुझ ध्राशिके नाकाम की, उसके कु चे से गुजर कर मेर। जाना है मना । 
जब हूँसी भाई मुझे तो वह भी फरमाने लगे, श्राष्षिकों को इक में हँसाना है मना। 


शेड 


(£) 
देशहित पैदा हुए हैं देश पर मर जायेंगे, मरते मरते देश को जिन्दा मगर कर जायगे। 
हमको पीसेगा फलक चक्‍की में ग्रपनी कब तलक, खाक बनकर श्रांख में उसकी बसर हो जायेंगे । 
कर वही बगें खिगा को बादे सर सर दूर क्‍यों, पेशवाये फस्ले गुल हैँ खुद समर कर जायेंगे । 
खाक में हमको मिलाने का तमाशा देखना, तुख्मरेजी से नये पंदा शजर कर जायेंगे । 
नौ नौ आंसू जो रुलाते हैं हमें उनके लिए, अइक के सैलाब से बरपा हशर कर जायेंगे। 
गदिशे गरदाब में डूबे तो परवा नहीं, बहरे हस्ती में नई पैदा लहर कर जायेंगे । 
क्‍या कुचलते हैं समझ कर वह हमें बगें हिना, भश्रपने खू से हाथ उनके तर वतर कर जायेंगे । 
नकशे पा है क्या मिटाता तू हमें पारे फलक, रहबरी का काम देंगे जो गुजर कर जायेंगे । 


(१०) क्‍ 

उरियानी न हैरानी न थे पाव में छाले, हम भी थे कभी आह बड़े नाजों के पाले । 

जुल खाया मिटे उड़ गई ब्राजादी झ्रो राहत, भ्रह्मा यह दिन अपने तो दुश्मन पै भी न डाले। 

मारा है मिटाया है हमें आह उन्हीं ने, कर बेठे थे हम जानो जिगर जिनके हवाले । 

हमने तो हमेशा तेरी खुशनुदी ही चाही, खुद बिगड़े मगर काम तेरे सारे सम्भाले। 

उसका यह सिला हमको मिला उफरी मुहब्बत, बर्वाद किया डाल दिये जान के लाले। 

बेबस हुए हैं जलील हुए मिट तो चुके हम, भ्रब भ्रौर कयामत भी तो ढाना हो सो ढा ले । 

सौगन्ध है तुभको तेरे उस जोरों जफा की, जी भरके हमें जितना सताना हो सता ले । 

किस्मत का कभी अपने भी चमकेगा सितारा, हम भी कभी देखेंगे श्राजादी के उजाले । 

बदलेगी लहर तब तेरे सिर चढ़ के कहेगी, था जहर प॑ कचुल से यह लाचार थे काले । 

(११) 

यदि देशहित मरना पड़े, मुकको सहस्नों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी ' 
हे ईश, भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कम ही । 
मरते 'बिसमिल' 'रोशन' 'लहरी' 'प्रशफाक' अत्याचार से, होंगे पंदा सेकड़ों उनके रुधिर की धार से | 
उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वथा दुख श्लोक के लवलेश का। 


' (१२ 
मालिक तेरी रजा रहे श्रोर तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी भ्रारज्‌ रहे । 
जज तक कि तन में जान, रगों में लह रहे । तेरा ही जिक्र या, तेरी ही जुस्तजू रहे । 
(१३) द 

उमड़ भाये आंखों में प्राण, श्वास में भ्राई भ्रन्तिम वायु । 

हल में मिलने भ्रव चली, फूल सम खिलकर मेरी प्रायु । 

उठा था मन में मेरे भाव, बसूगा मृत्यु वधू के द्वार। 

झभोर निज रक्त रंग से साज, छात्र को दूंगा उपहार। 

वधिक ! पिंक प्रधिक करे मत, देर खींच तर्ते को रस्सी डार। 

चलू' इस जीवन के उस पार, चला दे मृत्यु वधू का प्यार । द 


बैदेद 


श्री ग्रशफाक उलला खां के कुछ शेर तथा कवितायें 


जिनकी झापने झाँसी से कुच समय पूर्व रचना को थो । 
फना है सब के लिये हम पै कुछ नहीं मौकूफ | बका है एक फकत जाति किक्रिया के लिये ॥१॥ 
तंग प्राकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिये सूये श्रदम जिन्दा ने फंजाबाद से ॥२॥ 
तनहाइए गुरबत से मायूस नहो 'हसरत', कब तक न खबर लेंगे याराने वतन तेरी ॥३॥ 
ब जुनें भ्रारजू प॑ जिस कदर चाहे सजा दे ले, मुझे खुद ख्वाहिशे ताजार है मुलजिम हूँ इकरारी ॥४॥ 
(कविता १) 
प्रफसोस ! क्‍यों नहीं है वेह रह श्रब वतन में, जिसने हिला दिया था दुनियां को एक पल में । 
ऐ पुस्ताकार--उल्फत हुशियार डिय न जाना, मराज श्राशंका है इस दार श्र रसन में। 
मौत झौर जिन्दगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था श्रजुन को बीच रण में। 
कुछ भारषू नहीं है, है भारजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। 
सयाद जुल्म पेशा भाया है जब से 'हसरत', हे बुलबुले कफस में जागोजगन चमन में। 
(२) 

बुजदिलों ही को सदा मौत से ढरते देखा, गो कि सो बार डन्‍्हें रोज ही मरते देखा । 
मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्तये मोतत प॑ भी खेल ही करते देखा। 
मौत एक बार जब प्राना है तो डरना क्‍या है, हम सदा खेलें ही समभा किये मरना क्‍या है। 
वतन हमेद्या श्ञाद रहे काम धौर शच्वाजाद, हमारा क्‍या है भ्रदर हम रहे, रहे न रहे | 


(३) 

व कोई हंगलिश, न कोई जमंन, न कोई एशियन नम कोई तुर्की। 

मिटाने वाले हैं प्पने हिन्दी जो श्राज हमको मिटा रहे हैं॥ 

जिसे फना बहु समझ रहे हैं कका का है राज हसी में मजमिर । 

नहीं मिटाने से मिष्ट सकंगे वो लाख हमको मिटा रह हैं ॥ 

खामोश हसरत ! खामोश हसरत !! ग्रगर है जजवा बतन का दिल में । 

प्रजा को पहुंचेंगे प्रपनी बेशक जो भ्राज हमको सता रहें हैं ॥ 

(४) 
पहिनाने वाले भ्गर बेड़ियां पहनायेंगे, खुशो से कंद के गोसे को हम बसायेंगे। 
जो सनन्‍्तरी वोर जिन्दा के सो भी जायेंगे, यह राग गाके उन्हें नींद से जगायेंगे ।॥। 
तलब फूल है काँटे की फूल के बदले, न ले बहिश्स भी हम होमरूल के बदले । 
सन्‍्तरी देख कर इस जोल्ल को शव रमायेंगे, राग जञजीर की भज्कार झे हम गायेंगे ।। 
(५) 


सितमगर भब यह प्वालम है तेरे बीमारे फुरकत का, लवों पर दम है दिल में बलबला शौके शहादत का । 
हरी दोवानगी पर भारागर हैरां न हो इतना, यही भज्ञाम होल चाहिये माकाम उल्फत का || 


१८६ 


बुता ने संग दिल सुनते नहीं फरियाद बेकस की, निराला ढंग है उन खुदपरस्तों की हुकूमत का । 
मिटा कर जानो दिल श्रपना किसी जालिम जफाजू पर,तमाशा भश्रपनी श्रांखों देखता हूं प्रपनी किस्मत का ।। 
हविस हरों की हो जिसमें दिलाये याद गिल्मां की, जनाबे शेख मैं कायल नहीं ऐसी रियाजत का । 
बर झाय हसरतें हासिल सकूने कल्ब मुजतर हो, कहां ऐसा मुकहर हाय मुझ बरगहता किस्मत का ॥ 
मजा जब है कि वह कह उठ 'अ्रशफाक' उनका क्‍या कहना,गजल हैं या मुरक्‍्का है तेरे वक्त मुसीबत का । 


(६ 
बहार भ्राई है शोरिश है जनूने फितना सामाँ की, इलाही खेर रखना तू भेरे जेबो-गिरेबा की। 
सही जजबाते उलफत भी कहीं मिटने से मिटते हैं, श्रबस हैं धम किया दारो रसन की और जिन्दा की । 
यह गुलद्न जो कभी भ्राजाद था गुजरे जमाने में, मैं शाखे खुश्क हूं हां ! हाँ !! इसी उजड़े गुलिस्तां की । 
नहीं तुम से शिकायत हम शफीराने चमन मुझको, मेरी तकदीर ही में था कफस श्रोर कद जिन्दा की । 
जमीं दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पराये हैं, सुनोगे दासता क्‍या तुम मेरे हाले परेशां की । 
यही लिक्खा था किस्मत में चमन पैराये झ्रालम ने, कि फस्ले गुल में गुलशन छूट कर है कंद जिन्दा की । 
यह भगड़े और बखेड़े मेट कर भ्रापस में मिल जाओ, भ्रबस तफरीक है तुम में यह हिन्दू भौर मुसलमां की । 
सभी सामाने हशरत थे मजे से अपनी कठती थी, वतन के इश्क ने हमको हवा जिन्दा की। 
वह मह लिल्लाह चमक उद्दा सितारा मेरी किस्मत का, कि तकलीदे हकीकी की श्रता शाहे शहादां की । 
इधर खोफे खिजां है भ्राशियाँ का गम उधर दिल को, हमे यकसां है तफरीये चमन भ्रौर कंद जिन्दा की। 
करो जब्ते मुहब्बत गर तुम्हें दवाये उल्फत हैं, खमोशी साफ बतलाती है यह तस्वीर जाना की । 


अकसमपरपरआाक' सफल जकाउर! अमाकाादाजदाकर 


फांसी पर जाते समय राजेद्धनाथ 'लहरो' का गान 
हम सरे दार बसर शौक जो घर करते हैं, ऊँचा सर कौम का हो नजर यह सर करते हैं। . 
सूख जाये न कहीं पौदा यह आ्राजादी का, खून से प्रपने इसे इसलिये तर करते हैं। 
इस गुलामी में तो कोई न खुशी श्राई नजर, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं । 
सर तन से जुदा करदो ये हैं हाथ तुम्हारे, पर रुह से जजवाते जुदा कर नहीं सकते । 


क्रान्तिकारो को उमंग 


गजल (१) 
मत रो मांतेरे चरणों पर कर दूंगा जीवन बलिहार । 
हुदय रक्त जल से धो दूंगा बहती हुई श्रांसू की धार ॥ 
शीश चढ़ा दूंगा मां तेरे पद कमलों पर पुष्प समान। 
पद पलार दूँगा शोरितत से किन्तु नहोने दूंगा मलीन॥ 
देख कौन देखता है भ्रव जननी तुमको नयन तरेर। 
भय के दिन प्रय बीत गये मां नहीं सुदिन की है भ्रव देर ॥। 
कट जायेंगे तेरे बन्धन पहनेगी तू जय का हार। 
मंत रो मां भ्रव दोष रहे हैं दुख दिन बस दो ही चार ॥ 
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गजल (२) 

सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिन्दुस्तान के दिल में डर पंदा करो ॥ 

फक दो बरबाद कर दो आशियां सैय्याद को, शरबाजो भ्रब जरा फिर से शरर पंदा करो । 
भोंक दो दोजख्र की भट्टी में तुम इज लिस्तान को जल के हो जायें खाक गोरे वह हशर पैदा करो। 
झागे बढ़ करके जरा भ्रब फोर्ड विलियम छीन लो, लाड्ड साहब के मिटाने की ग्रकल पेंदा करो। 
दत्त भगतसिह की तरह भेलों हजारों सरुतियां, दास ज॑ंसा सख्त जनिव फिर वसर पंदा करो। 
सन्‌ सत्तावन्‌ सौ भ्रठारह का वही श्रागाज हो, नौजवानाने वतन फिर से गदर पदा करो। 
निर्वासन काले पानी से जरा न भय माना मैं, भूखे बिना शभ्रन्न पानी रह गीत बवा गाऊंँगा मैं । 
फाँसी पर दे चढ़ा भ्ररे हँसते-हेसते भूलूगा मैं, बोटी-बोटी मांस नोंच ले झाह नहीं बोलू गा मैं । 

प्राती सन्‌-सन्‌-सन्‌ गोली को छात्ती से ठुकराऊं मैं,'क्रान्ति विजय साम्राज्य नाश' यह शब्द नहीं छोड़ू गा में । 


युधकों का जयधोष 


कुछ साव न कर लें कटती हैं सब कड़ियां तेरी गुलामी की । 
यह हम से हो सकता ही नहीं कि सूरत देखें नकामी की॥। 
क्‍या फिक्र तुके मां | कंसे कटे हम नहें नाहें बेचारों से । 
जणप्जीर कढ़ी जो कट सकी. हम बूढ़ों के श्रौजारों से ॥ 
हम जती सतो हैं ऐ माता ! हम तेरा मान बढ़ायेंगे। 
जो हमने तुक को वचन दिया वह पूरा कर दिखलायेंगे ।। 
भ्रहसासे गम नहीं, हमें परवाहे गम नहीं, हमने समक लिया है, कि दुनिया में हम नहीं । 
बुलबुल को गुल पसन्द है ध्ौर गुप्त को बू पसन्द, किसी को कुछ पसन्द हो पर मुझ को तू पसन्द । 
मातायें अब कर न ममता वेश प्रेम मतवालों की, पिता न मोह करें पुत्रों का बलि द प्रपने लालों की । 
वीर पत्नियाँ बब ने बाधक पतियों को वह बिंदा कर, ग्राजादी ले ग्राझ्नो कह कर फर्ज प्रेम से श्रदा करें| 


क्या था ? 


(१) 
देश दृष्टि में माता के चरणों का मैं ग्रनुरागी था, देश द्वोहियों के विचार से मैं केवल दुर्भागी था। 
माता पर मरने वालों की नजरों में मैं एक त्यागी था, निरंकुशों के लिये ग्रगर में कुछ था तो बस बागी था। 
(२) 
माता के बन्धन तोडूगा रखता था नित ध्यान यही। 
प्रथवा मातृमान्‌ पर मर जाऊंगा था मुकको पझ्रभिमान यही ॥। 
चाह रहा था जीवन में मं, फांसी का वरदान यही। 
जन्मूग़ा फिर भी भारत में होता उर में मान यही ॥ 


(३) 
देश प्रेम के मतवाले कब भुक फांसियों के भय से, कोन शक्तियां हटा सकी हैं उन वीरों को निश्चय से । 
हो जाता है ग्क्ति हीन जब शासन भतिज्य अविनय से,लखता है जग बलिदानों की पूर्ण विजय तब विस्मय से। 
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(४) 
वीर शहीदों के शोणित से, राष्ट्र महल निर्माण हुए, माता के चरणों पर श्रपित निज देश के प्राण हुए । 
उत्पीडक वनराज कुलों के भाग्यदीप निर्माण हुए, रहे न पल भर पराधीन फिर प्राप्त उन्हें कल्याण हुए । 


झ्रलीपुर बम केस के श्रभियुक्त श्री श्रोम्प्रकाश जो के उदगार 


( ये प्रलीपुर बम केस के भ्रभियुक्त श्री श्रोम्प्रकाश जी के काले पानी जाते समय के उदगार हैं, इन 
को श्री पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' कालकोटरी के श्रन्दर मस्ती से गाया करते थे । ) 
हैफ जिस प॑ कि हम तेयार थे मर जाने को, यकायक हम से छुड़ाया उसी काशाने को। 
आस्मां क्या यही बाकी था गजब ढाने को, ला के गुर्बत में जो रक्खा हमें तड़फाने को ॥| 
क्या कोई श्रोर बहाना न था तरसाने को ॥१॥ 
फिर न गुलशन में हमें लायेगा सय्याद कभी, क्‍यों सुनेगा तू हमारी कोई फरियाद कभी । 
याद आयेगा किसे यह दिले नाशाद कभी, हम भी इस बाग में थे कंद से आजाद कभी ॥ 
ग्रब तो काहे को मिलेगी यह हवा खाने को ॥२॥ 


दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वह माता की नजर करते हैं। 
खाने वीरान कहां देखिये घर करते हैं, खुश रहो अ्रहले वतन हम तो सफर करते हैं ॥ 
जाके प्राबाद करेंगे किसी बीराने को ॥३॥ 
देखिये कब यह प्रसीराने मुसीबत छूटे, मादरे हिन्द के श्रब भाग खुल था फटें। 
देश सेवक सभी पभ्रब जेल में मूर्ज कूट, भ्राप यहां ऐश से दिन रात बहारें लूट ॥ 
द क्यों न तरजीह दें इस जीने से मर जाने को ॥४॥॥ 
कोई माता की उम्मीदों प॑ न डाले पानी, जिन्दगी भर को हमें भेज दे काले पानी । 
मुहमेंजल्ाद हुए जाते हैं छाले पानो, श्राबे खंजर का पिला कर के दुग्नाले पानी ॥| 
मर न क्‍यों जाये हम इस उम्र के पेमाने को ॥५॥। 
हम भी श्राराम उठा सकते थे धर पर रहकर, हम को भी पाला था मां-बाप ने दु:ख सहसह कर। 
वकते रुख़सत उन्हें इतना भी न भ्राये कह कर, गोद में ग्रांस कभी टपके जो रुख से बहकर ॥ 
लिफल उनको हो समभ लेना जी बहलाने को ॥।६॥। 


देश सेवा का ही बहता है लहु नस-नस में श्रव तो खा बठे हैं चिसौड़ के गढ़ की कसमें । 
सर फरोशी की प्रदा होती है यों ही रसमें, भाई खंजर से गले मिलते हैं सब झापस मे ॥ 
बहनें तेयार चिताझ्नों में हैं जल जाने को ॥७॥ 


नौजवानों जो तबियत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी हम को भी भूले भटके । 
ग्राप के प्राज बदन होवें जुदा कट कट के, और सद चाक हो मात्ता का कलेजा फट के ॥ 
पर न माथे पै शिकन भ्राये कसम खाने को ॥८॥। 


प्रपनी किस्मत में श्रजल से ही सितम रखा था, रंज रखा था महिन रखा था गम रखा था। 


किस को परवाह थी झ्लौर किस में यह दम रखा था, हमने जब बादिये गुरबत में कदम रखा था।॥ 
दूर तक यादे बतन श्राई थी समभाने को ॥६€॥ 
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प्पना कुछ गम नहीं लेकिन यह ख्याल श्राता है, मादरे हिन्द पे कब तक जवाल झ्ााता है । 
हरदयाल श्राता है योरुप से न अजीत श्राता है, कौम भ्रपनी पे तो रो-रो के मलाल श्नाता है॥ 
मुन्तजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को ॥१०॥ 

मेकदा किस का है यह जाने सबू किस का है, वार किस का है मेरी जां यह ग्रुलू किस का है । 

जो बहे कौम की खातिर वह लह किस का है, श्रास्मां साफ बता दे तू उदृ किस का है ॥ 
क्यों नये रंग बदलता है यह तड़फाने को ॥११॥ 

ददं मन्दों से मुसीबत की हवालत पूछो, मरने वालों से जरा लुत्फ शहादत पूछो । 

चश्मे मुइताक से कुछ दीद की हसरत पूछी, सोज कंहते हैं किसे पूछो तो परवाने को ॥१२॥ 

बात तो जब है कि इस बात की जिहें ठानें, देश के वास्ते कुर्बान करें सब जानें। 

लाख समभाये कोई एक न उसकी मानें, कहता है खून से मत श्रपना गरेबां साने ॥ 
नासहा आग लगे तेरे इस समभाने को ॥१३॥ 

न मयस्सर हुआ राहत में कभी मेल हमें, जान पर खेल के भाया न कोई खेल हमें । 

एक दिन को भी न मंजूर हुई बेल हमें, याद आयेगा बहुत लखनऊ का जैल हमें ॥। 
लोंग तो भूल ही जायेंगे इस श्रफसाने को ॥१४।॥। 

प्रब तो हम डाल चुके अ्रपने गले में भोली, एक होती है फकीरों की हमेशा बोली । 

सन से फाग रचायेगीह हमारी टोली, जब से बड्भाल में खेले हैं कन्हैया होली ॥। 
कोई उस दिन से नहीं पूछता बरसाने को ॥१५॥ 

नौ जवानों यही मौका है उठो खुल खेलों, खिदमते कौम में जो झ्ाावे बला तुम भेलो । 

देश के सदक में माला को जवानी दे दो, फिर मिलेगा नये माता की दुम्नायें ले लो ॥ 
देखें कौन प्राता है इरशाद बजा लाने को ।।१६।। 


रोहतक में बम का कारखाना 


(यज्ञदेव शास्त्री ) 


जिस समय क्रान्तिका री वीरों ने अंग्रज सरकार की नाक में दम कर रखा थाओऔर चारों तरफ गिर- 
फ्सारियों की धूम थी भ्ौर अंग्रेजों के शिकारी कुत्त क्रान्तिकारियों को खोज निकालने के लिये सूघते 
फिरते थे तो भी क्रान्तिकारी वीर भ्रपना सिर हथेली फर रखे अपने उद्देश्य की सफलता के लिये यह 
शपथ लेकर कायं में जुट जाते थे कि “हम देश सेवा में प्रपना सवस्व न्योछावर कर देंगे । तन मन धन 
हमारा सभी कुछ देश के अ्पंणा होगा” और अपने घर का मोह त्याग कर सिर धड़ की बाजी लगा 
रहे थे। उसी समय की एक यह छोटी सी घटना श्रापके सन्मुख रखता हूं । क्रान्तिकारी वीरों का आत्म- 
त्याग पराकाष्ठा पर था । वह सर्व प्रयत्न से यही चाहते थे कि हमारा देश स्वतन्त्र हो । शान्ति 
की क्रान्ति से काम न चलता देखकर ही उन्होंने अस्त्र शास्त्रों द्वारा क्रान्ति का रास्ता अपनाया था। 
जगह-जगह इन वीरों ने बम बनाने के कारखाने बनाये । 

क्रान्तिकारी वीर भगवतीप्रसाद ने दिल्‍ली में बम बनाने की अपेक्षा अन्य छोटे शहर में बम 
बनाना अधिक भ्रच्छा समभा, क्योंकि वहां से सरकार को श्ीत्र पता न चल सकेगा । यह विचार कर 
श्राप अपने पुराने परिचित नवयुवक बंद्य लेखराम जी के पास गये जो कि रोहतक में रहते थे। इस कार्य 
में सहयोग देने के लिये वंच्य जी ने सहष स्वीकृति दे दी। भगवतीप्रसाद को अधिक कार्य रहता था 
प्रत: उन्होंने यह कार्य वीर यशपाल को सौंप दिया । दिल्ली से सब आवश्यक सामान लेकर यशपाल 
जी रोहतक में वेद्य लेखराम जी के पास पहुंच गय । वंद्य जी ने पहले से ही एक टूटा सा मकान इस 
कार्य के लिये ले लिया था श्रौर सवंत्र यह प्रसिद्ध करा दिया था कि अब हम पारे इत्याद के योग से 
रस भस्म इत्यादि कीमती दवाइयां बनाया करेंगे। 

यहाँ ध्ाकर यशपाल विल्कुल ग्रामीण ब्यक्तियों को भाँति रहने लगा और अपना नाम भी बदल 
लिया । यक्षपाल ने प्रपना नाम किसना रख लिया | वंद्य जी की दुकान रोहतक के बीच बाजार में 
थी | यशपाल प्रतिदिन प्रात:काल दुकान खोलता उसकी सफाई इत्यादि करता था और टाट विछाकर 
खरल लेकर दवाइयां घोटना प्रारम्भ कर देता था । और इमामदस्ते में दवाइयां भी क़ूटता था । इस 
प्रकार कुछ दिन यही क्रम चलता रहा | गरमी का समय था वेद्य जी के पास सब काम करने वाला यही 
किसना ही था। रोगियों कौ सवा व पश्रातिथ्य भी यही करता। पंखा भी गरमियों में प्रायः यही 
उलाता था। 

इस प्रकार कार्य करते करते कुछ दिन बाद बम बनाने का काये प्रारम्भ कर दिया। बम बनाने के 
लिये एक तेजाब में शने: शने; दूसरी तेजाब मिलाते समय साथ साथ हिलाना भी पड़ता था इसी प्रकार 
तीसरी तेजाब मिलानी पड़ती थी । इनके मिलाते समय उनमें से पीले रंग का धुवां निकलता था। बतंन 
को छोड़ना भी हानिकर था क्योंकि मिलाते समय चलाना भ्रावश्यक था। तेजाब के धुयें ने यश्षपाल जी 
के तमाम बस्त्र ऐसे कर दिये कि जहाँ से पकड़ो वहीं से फट जाय । यह हालत देख यहपाल लंगोट बाँधने 
सगा ध्रौर बाहर पाने जाने को भ्रन्य पुराने से वस्त्र रखने लगा कपड़ा न पहनने के कारण श्रव शरीर 
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पर से तेजाब के प्रभाव से भुरी उतरने लगी परन्तु कष्ट कोई विशेष नहीं होता था । तेजाब के धुरय के 
कारण यशपाल को प्राय: खाँसी, सिरदर्द होता ही रहता था किन्तु वह परवाह न करता था । तेजाब के 
बतंनादि के साफ करने के कारण यशपाल के हाथ कटते थे और लाल लाल हो जाया करते थे । रबड़ के 
दस्तानों का प्रयोग करने पर भी हाथों पर भ्रसर हो जाता था। 

वह प्रतिदिन प्रातः बम बनाने के मसाले का एक घान पकाने के लिये चढ़ाता था । इसके पकाने में 
चार घराटे लग जाते थे। पुष्र: इसे ठंडा करने के लिये चार घन्टे रखना पड़ना था। इस समय में यशपाल 
दुकान पर जाकर दवाई क्ूटता, पंखा चलाता, किसी के झा जाने पर कूये से ताजा पानी लाता था। 
एक दिन वेद्य के किसी मित्र ने इसके हाथों में लाली देख कर पूछा यह तेरे हाथ लाल क्‍यों हैं ? 

यशपाल ने बड़ी दीनतापूर्वक उत्तर दिया “सरकार जरा मेंहदी लगा ली थी ।” 

तब लेखराम जी कहने लगे “देखो साले जनखे को, श्रोरतों की भांति मेंहदी लगाता है।'' 

यशपाल आगन्तुकों के लिये पानी भ्रायंसमाज के कुएं से लात, था। वहां एक स्वामी जी रहते थे, 
उससे भी इसका सम्पक हो गया । स्वामी जी भी कभी २ उससे जलादि मंगाया करते थे । इस प्रकार 
झनेक कष्ट सहता हुआ भी यह वीर काये में हृढ़संकल्प लगा रहता था। 

सायंकाल जब लेखराम जी घर जाते तो कुछ सामान कनस्तर ट्रंक या बोरी इत्यादि यशपाल के 
सिर पर रखकर ले जाया करते थे। एक दिन इसी श्रकार वेद्य जी और यशपाल जा रहे थे तो रास्ते में 
बद्य जी के एक मित्र मिल गये जो सोडा लेमन पी रहे थे। उसने वैद्य जी को भी एक शीशी दी । तब 
बंद्य जी ने यशपाल की भ्रोर घूर कर पूछा क्‍यों बे किसना तू भी पीयेगा सोडा ? उसने उत्तर दिया पी 
लूगा महाराज । 

ऐ हैं? सोडा पीयेगा ? बड़ा शौकीन है ” साले कभी तेरे बाप ने भी पिया है सोडा ? यह कह कर 
वैद्य जी ने एक शीशी उसे दे दी । तब वह सड़क पर ही कनस्तर रखकर खड़ा ही खड़ा सोडा पीने लगा। 
तब वेद्य जी डाट लगाकर बोले “देखो तो बल की भांति खड़ा डकार रहा है। बंठकर क्‍यों नहीं पीता ?'' 
तब उसे सड़क पर ही बठ जाना पड़ा । 

हतना ही नहीं, उसको यदि कभी अ्रखबार भी देखना होता तो छुपकर एकान्त में पढ़ना पड़ता 
था । क्योंकि रहस्य को छुपाकर रखना भी जरूरी था। किसी को पता भी न चले कि यह पढ़ना भी 
जानता है इसलिये एकान्त में पढ़ता था । एक बार एक वंद्य जी के मित्र ने इसे भ्रखबार पढ़ते देख लिया 
भ्रौर कहा प्ररे किसना तू पढ़ना भी जानता हैं ? तब यशपाल ने कहा “नहीं सरकार (यों ही मिथ्या 
किसी कौ तस्वीर दिखाकर ) मैं तो यह महात्मा गान्धी जी की मूर्ति देख रहा था।'' वंद्य लेखराम ज़ी 
यहापाल के खाने पीने इत्यादि का विशेष प्रबन्ध करते रहते थे। शौर उसे सब प्रकार की सुविधायें देने 
का ध्यान रखते थे । 

बम बनाने का काम प्राय: समाप्त हो गया था। एक दिन सायंकाल को शहर की पुलिस शहर 
में कुछ खोज कर रही थी। तो लक्ष्मणादास जी ने जे। उस लमय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे वेद्य लेख- 
राम ली को बताया कि पुलिस शहर में घूम रही है। यह सुतकर वंद्य जी तथा यहपाल जी घबराये। 
सोचा कहीं हमारा तो पता पुलिस को लग गया है ? उसी रात को ग्रामीण वेश धारण करके ये 

दोनों उस मसाले की गठरी बांध कर नहीं देहली चले गये । 
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इस प्रकार रोहतक में भी इन क्रान्तिकारी वीरों ने बम बनाने का स्थान बनाया श्रौर बम बनाये । 
इन्हीं बमों का प्रयोग इन वीरों ने वायमराय को मारने के लिये उसकी स्पेशल रेल के नीचे दबाकर भी 
किया था। 

देश की स्वतन्त्रता के लिये इन बीरों ने कितने कष्ट सहे । इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते । 
उन्हीं श्राजादी के परवानों के श्रमर बलिदान का फल है जो श्राज हम स्वतन्त्रता के आनन्द में फले नहीं 
समाते और स्वराज्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । उन्हीं वीरों ने इस स्व॒राज्य रूपी वृक्ष को अपने रक्त रूपी 
जल से सींच कर बड़ा किया था। इतिहास में उन वीरों का नाम सदा के लिये भ्रमर रहेगा। 


सशान-अममजकृन कप परशल+न-क०-लम॥०.. ॉसवधीडीकबेलकरीक, 


सहारनपुर में बम का कारखाना 


( ब्र० महादेव ) 

प्रन्य स्थानों की भाँति यहां भी बम बनाने की जगह थी । डा० गयाप्रसाद जी श्रपने घर पर यह 
काम कराते थे। ग्रापके पास इस काय के लिये शिव वर्मा, और जयदेव कपूर जी थे। १२ ता० को श्रचा- 
नक दोपहर को कपूर जी के मन में ही एक हुकहुकी या श्रनिष्ट की श्राशंका श्रनुभव हुई । श्रापने श्रपनी 
बात शिववर्मा जी को बताई दोनों ने सावधान होकर रात को भी बारी बारी से पहर। देने का निश्चय 
किया । श्राप दोनों सारी रात जागते रहे परन्तु कोई नहीं श्राया । दूसरे दिन रात्रि में जागने के कारण 
आ्रांगन में चारपाई डालकर सोने लगे । इस मकान में भ्रागे सड़क पर तीन कोर का एक लम्बा कमरा 
था। इसी कमरे में डा० की बैठक या डिंसपेंसरी थी । इस कमरे की बगल में एक दरवाजे से घर के 
भीतर के आश्रांगन के लिए रास्ता था। श्रांगन के पास एक और लम्बा कमरा था। इसके दरवाजे दोनों 
श्रोर थे। प्रात: ७ बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया । श्रावाज जोर की थी श्रत: शिव की नींद खुल गई। 
श्रोर नींद में ही यह जानकर कि डा० साहब ग्रा गये दरवाजा खोल दिया । देखा तो सामने पुलिस खड़ी 
है । पुलिस ने श्रापको घेर लिया । शिव अ्रसावधान था श्रतः वह पिस्तौल भी न लाया था। पुलिस ने 
श्रापसे पूछा क्‍या श्राप डा० साहब हैं। शिव ने उत्तर दिया, नहीं मैं तो उसका सम्बन्धी हंं बनारस के 
विश्व विद्यालय में पढ़ाता हूं | छुट्टियों में मिलने भ्राया हूं। डा० कानपुर गये हैं। पुलिस पर्याप्त मात्रा में 
सदस्त्र थी, साथ डिप्टी मपरिन्टन्डेन्ट मथुरादत्त जोशीदत्त भी थे। श्रापसे बातें करते जोशी साहब बैठक में 
चले गये । वहां जाकर बठक में जो अलमारी थी उसकी तलाशी ली। कुछ जब्त साहित्य कहकर पुस्तकें 
निकाल लीं ।हतने में भ्रन्दर से श्रावाज भ्राई हज्यूर इधर ग्राइये यहां बहुत कुछ है । कोतवाल उसी श्रोर चल 
पड़ा। जयदेव कपूर भ्रन तक मस्त नींद में सो रहा था। कोतवाल ने उसे जगाया श्रौर तीन पुलिसों 
के घेरे में रख दिया । जोशी जी भी शिवराम वर्मा को लेकर उसी ओर गये । श्रन्दर के कमरे में एक 
झलमारी थी उसमें रासायनिक द्रव्य श्रौर बम बनाने का सामान था। एक सन्दुक में तेवार बम भ्रौर छोटी 
सी बेग में दो पिस्तोल तथा कारतूस थे । जोशी जी शिव वर्मा को इस सामान के विषय में पूछ ताछ करने 
लगे। चतुरता से बातकर बचने की भ्ब कोई सम्भावना नहीं थी, न ही पुलिस से घिरे हुए श्रवस्था में 
दस्त्र ही उठ।या जा सकता | था जोशीजी भ्रलमारी खुलाकर एक एक चीज को पुछने लगे यह क्‍या है ? यह 
क्‍या हू ? दिव वर्मा ने उत्तर दिया कि मैं क्या जाने । यह डाक्टर साहब का सामान है। दवाई बनाने का 
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सामान होगा । उस समय शिव व जोशी जी दोनों पतरें बाजी से बात कर रहे थे। एक बक्स की प्रोर 
संकेत कर जोशी जी ने शिव वर्मा को आ्राज्ञा दी इसे खोलिये । शिव ने अ्रकड़ कर कहा कि सब कुछ मैं ही 
खोलू' ? तलाशी आप ले रहे हैं स्वयं खोलिये । जोशी ने चट से कहा कि प्रापको ग्रवश्य खोलना होगा । 
ग्रच्छा कहकर आपने बक्‍स को उठाकर भीतर हाथ डालकर ललकारा। श्रब तुम सब मरो यह बम है। 
ब्रन्दर से बम निकाल कर ऊपर उठा लिया । जोशी ने चिल्लाकर श्राज्ञा दी कि पकड़ो ! भागो !! और 
सबसे ग्रागे स्वयं भागने लगा। इधर लोगों ने भी पकड़ने के बजाय भागने की ही श्राज्ञा का पालन 
किया। इतने में शिव वर्मा द्वितीय भ्रलमारी की श्रोर लपका । भरा हुआ बम उसके हाथ में भ्रा गया था 
परन्तु भ्रकस्मात्‌ विस्फोट की घटना से बचने के लिये पिस्तौल उठा रहा था । इतने में कोतवाल ने पीठ 
प्रपनी श्र होती हुई देखकर एक दम श्रापकी पीठ पकड़ ली झौर फरश पर दे मारा । श्रौर भ्रापके 

| दोनों कन्धों को भ्रपने घुटने के नीचे दबोच लिया । कोतवाल राजपूत था श्रतः श्रापको पकड़ने में सफल हो 
गया । यह तमाशा देखकर पुलिस भी वापिस श्रा गई । इनके भ्राने पर भ्रापकी खूब मरम्मत की । और 
प्रापके हाथ पीछे की श्रोर बांध कर जयदेव कपूर को बेड़ी पहना दी | इधर जोशी जी भय के मारे बाहर 
निकल गये थे तब शत्रु के वश होने की बात सुनकर पिस्तौल से धमकाते हुए लौटे । पुलिस से घिरे हुए 
कपूर से कहा, बम को रख दो नहीं तो गोली मारता हूं । जयदेव कपूर उस समथ हांसी करते हुए बोला- 
होश कीजिये जनाब ! मरे हाथ बंधे हुये नहीं दीखते ? देखिये भ्रापके पिस्तोल की नली कहां जा रही है ? 
सचमुच जोशी जी का हाथ उस प्रकार डर के मारे हिल रहा था जिस प्रकार हवा में पत्ते हिलते हैं। 
हिलने के कारण पिस्तौल की नली भ्रूमि की ओर थी । 


श्राप लोगों को वश में कर लेने पर जोशी ने सारा सामान कोतवाली में ले जाने की श्राज्ञा दे दी 
झ्रौर स्वयं इस घटना को डिप्टी कमिश्नर को सुनाने के लिए उसके बंगले पर गया । जोशी के चले जाने 
पर कोतवाल पराजित शत्रओं के प्रति राजपूतीय उदारता से बोले “इतने पिस्तौल और का रतूस होते हुए 
भी आप लोग चाहते तो हमको मारकर भाग सकते थे । तब जयदेव कपूर और शिववर्मा ने उत्तर दिया 
कि “श्राप लोगों को मारने से हमें क्या मिलता ? हिन्दुस्तानियों का राज स्थापित करने के लिए हम लड़ 
रहे हैं। उन्हीं को मारे यह ठीक नहीं | हां यदि गोरकाय का भश्रा जाता तो उसकी क्‍या गत बनती ? यह 
जान लेते” । सिपाहियों पर इस बात का बहुत अच्छा, प्रभाव पड़ा । और कहने लगे “अरे बाबू हम लोग 
टुकड़ा खोर कुत्ते हैं, मर ही जाते तो क्या था ? यों भी हम जंसे संकड़ों मरते हैं, श्राप लोगों का ही जीबन 
मूल्यवा नहै” यह कहकर दो तीनों के आ्रांखों से पानी भी श्राने लगा । एक न खिन्न स्वर में कहा “हम लोग 
क्या जानते आप लोग कौन हैं हमें तो यह कहा गया था “कोकिन फरोशो को पकड़ने,जा रहे हैं | जब 
झ्राप जेल में गये तब श्रापके साथ इन सिपाहियों ने श्रच्छा व्यवहार किया | 


इधर गयाप्रसाद रुपयों की कुछ व्यवस्था कर तीन दिन के बाद घर पर भ्राये। यदि प्राप समाचार 
पत्र पढ़ लेते तो शायद आप घर नहीं झ्राते । क्योंकि श्रापके घर की घटी घटना उस दिन श्रसबार में छप 
चुकी थी। भ्रापके पास सारगपुर का किराया था भ्रतः आपने समाचार पत्र नहीं खरीदा । सारगपुर जाकर 
ही पत्र पढ़ लेंगे। इधर सारगपुर स्टेशन पर पुलिस आपकी बाट में थी परन्तु डाक्टर साहब श्रपनी 
कुशलता व चातुरी से घर पर निरापद पहुंच गये। श्रापकी प्रतीक्षा में पुलिस के चार प्रादमी प्रापके 
मकान में ठहरा रखे थे। डा० साहब की श्रावाज सुनकर पर उनमें से एक ने दरवाजा खोला श्रौर 
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भापट कर गयाप्रसाद को कड़े श्रालिगन में कस लिया । दोनों ही स्नेह प्रदर्शन की होड में झ्रालिगन का 
जोर एक दूसरे से अ्रधिक बढ़ाये जा रहे थे। श्रन्त में इस प्रेम से उबकर श्राप बोले--बस बस बहुत हो 
गया यार । श्रब छोड़ो बात भी सुतो । श्राप इस आलिंगन करने वाले को काशी राम समझ रहे थे । क्योंकि 
इसका इस प्रकार का स्वभाव था, परन्तु जब स्थिति का ज्ञान हुआ्आ तो श्राप भ्रवाक्‌ हो गये । श्रापको 
पकड़ कर हाथों में हृथकड़ियां लगा दी गई झौर कोतवाले की श्लोर ले जाने लगे। रास्ते में भ्रापको अ्रचा- 
नक स्मरण भआाया कि श्रापकी जैब में कुछ ग्रावश्यक कागज थे जिसमें जोगेश को छुड़ाने की योजना थी । 
वे सोचने लगे कि यदि यह तलाशी में पुलिस के हाथ लग जाये तो करे कराये कार्य का खेल बिगड़ 
जायगा। श्रतः भाप चलते चलते एक दम थम गये श्रौर कहा कि 'हम लघुशंका करना चाहते हैं' सिपाहियों 
ने विवश होकर हाथ से हथकड़ी निकाल दी और हथकड़ी की रस्सी था।मे खड़े हो गये । सड़क के किनारे 
बेठते ही प्रापने खुले हाथ से भीतर की जेब से कागज निकाल मुह में भर जैसे तंसे निगलना चाहा, 
कागज गले में भ्रड़ गया प्रापका दम छुटकर श्रांखें बाहर निकलने लगीं । मु ह से शब्द निकलना कठिन 
हो गया । वे सड़क पर बंठ गये और भ्रंजली से पानी के लिये संकेत किया । सिपाही ह्ल० के कष्ट का कारण 
तो त समझ सके पर एक सिपाही पास की दुकान से पानी ले झ्राया । घू'ट भर कर डा० ने गला साफ 
कर लिया। यह घटना श्रापके स्वभाव श्रौर कार्य कुशलता का भ्रच्छा नमूना है । 
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श्री योगिरोज अरविन्द 


(ब्र० सोमवीर) 


श्री भ्रविन्द जी का जन्म १५ अगस्त सन्‌ १८७२ ई० में कलकत्ते में हुआ था । इनके पिता का नाम 
श्री कृष्णघोषधन जी था श्लौर इन की माता का स्वणंलता देवी था। जब भअ्ररविन्द जी ७ वर्ष के हुये थे 
तो इनके पिता भ्रपने परिवार सहित इनको अंग्रेजी की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए इज्भलैन्ड चले गये, 
वहां पर अरविन्द जी १८ वर्ष की आ्रायु में ही सिविल सबिस की परीक्षा में बैठे थे, परन्तु घुड़ सवारी में 
उत्तीणं नहीं हो सके, श्रतः इन्होंने परीक्षा में प्रसफल होने के बाद अपने विचारों तथा पथ को बदल दिया 
प्रौर कम्ब्रिज के विश्वविद्यालय में भ्रग्रेजी की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के विचार से प्रविष्ट हो गए । 

श्राप १८६३ ई० में बड़ोदा नरश के श्राग्रह से इज्लेंड से भारत आये । श्रत: २० वर्ष तक विदेश्ष में 
रहने के कारण जब श्राप भारत भाये तो श्राप को भ्रपती मातृ-भाषा दोबारा सीखनी पड़ी। और ग्राप 
बड़ोदा महाराज के निजी सहायक पद पर नियुक्त हो गये। इसके बाद वहां पर झ्राप की काफी उन्नति 
होने लगी लेकिन झ्राप भ्रपनी बड़ोदा में बढ़ती हुई उन्नति तथा सांसारिक सुख को त्याग कर फिर 
बड़ौदे से भ्रपती जन्म-भ्रूमि बंगाल में लौट भ्राये भौर देश सेवा के कर्म-क्षेत्र में भ्रा गये । 

इस समय बंगाल निद्रा से जागृत होकर करवटें बदल रहा था। बड्भाल वासियों के ह॒दयों में देश 
सेवा के भाव जागृत हो रहे थे। इस समय बड्भाल लार्ड कर्जन के बद्भाल विच्छेद का पूर्ण घोर रूप से 
विरोध कर रहा था,तो भ्ररविन्द बाबू भी इस विपत्ति में भ्रा दे शौर देश सेवा के कार में भ्पने को 
लगा विया। भौर कुछ दिल में भ्राप काँग्रेस के सदस्य बन गये | जब सन्‌ १६९०६ ई० में कांग्रेस भ्रधिवेशन 
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हुआ आपने अपने साथियों को साथ लेकर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास करा दिया कि स्वराज्य प्राप्त करना 
ही कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। श्राप बन्देमातरम्‌, पत्र के सम्पादक भी थे। भाप उस में बड़े श्रो- 
जस्वी लेख लिखते थे । श्रत: श्राप को एक दिन बन्दी कर लिया और कारागार में डाल दिया । श्राप 
को एक वर्ष का कारावास हो गया, तत्पश्चात्‌ झ्राप कारागार से मुक्त हुये श्रोर फिर राजनीति में पूरे 
जोर से लग गये । । 

१६१० ई० में मार्च मास के साप्ताहिक “कर्मयोगिन' में श्ररविन्द के एक लेख पर राजद्रोह का 
दोष लगा कर भश्ररविन्द को जेल भेजने की ग्राज्ञा देदी । 

परन्तु भाप प्राज्ञा होने से एक माह पूर्व ही किसी प्रज्ञात स्थान में भ्रपती साधना के लिये चले गये। 
इसी समय ही श्रापने राजनीति के काम से छुट्टी पाली और ग्रपनी योग साधना में रहने लगे। भ्राप 
७८ वईं की प्रायु में १६५० को ५ दिसम्बर के दिन भ्रपनी जीवन लीला समाप्त कर स्वगंधाम को 


सिधार गये । 


५ न मम 
बोर भूमि बंगाल के प्रसिद्ध नेता-- 


श्री चित्तर्जनदास जी 
(ब्र० धर्मत्रत) 

सब से पूर्व प्रंग्र जों के विरुद्ध श्रावाज उठाने वाले बंगाली ही थे । बंगाल जेसा बलिदान देने 
वाला भ्रन्य कोई प्रान्त नहीं हुवा । बंगाल ने नलिनी वाग्ची, सुभाषचन्द्र बोस, श्ररविन्द, राममोहन राय, 
रामकृष्ण, देवेद्वनाथ, केशवचन्द्र, विवेकानन्द, सुरेन्द्रनाथ, भ्रवनीन्द्र जेसे वीरों को जन्म दिया है। इनमें 
एक चित्तरञ्जनदास भी थे । 

चित्त रव&जनदास का जन्म ५ नवम्बर सन्‌ १८७० ई० को कलकत्ते में एक प्रख्यात ब्राह्मण परिवार 
में हुवा था । इनके पिता का नाम श्री म्रुवनमोहनदास था। भुवनमोहनदास कलकत्ता हाईकोर्ट के एक 
सालिसिटर थे, श्रोर उस समय इनकी ब्राह्म समाज के प्रमुख मनुष्यों में गणना थी। भुवनमोहषराय 
कवि थे एवं पत्र कला से इन्हें जन्म से ही प्यार था। इसी कारण से चित्तरञ्जनदास में भी ये गुण श्राये । 
चित्तरञ्जनदास के पिता के बड़े भ्राता श्री दुर्गामोहनदास थे । जो बड़े भ्राजाद और विद्रोही तबीयत के 
प्रगतिशील सुधा रवादी थे। जिन्होंने समाज के रूढ़ि बन्धनों की तनिक भी परवाह न कर पिता की मृत्यु 
के बाद अपनी युवती विधवा विमाता तक का फिर से विवाह कर देने का श्रसाधारण उदाहरण प्रस्तुत 
किया था । ऐसे स्वाधीन नेता परिवार में जन्म लेकर चित्त रक्षनदास के स्वभाव में भ्रारम्भ से ही विद्रोह, 
साहस औ्रौर स्वातन्त्य प्रेम के गहैरे संस्कार बीज जम गये थे। जहाँ भ्रपने पिता व ताऊ से इन्हें उपरोक्त 
क्षत्रियोचित विशिष्टताओ्ों की विरासत मिली वहाँ साथ ही साथ श्रपनी माता से उस प्रसामान्य भावुकता 
और वंष्णवोचितं सहृदयता की भी गहरी संस्कारविधि इन्होंने पाई जो कि श्रागे चलकर इसके जीवन 
और काव्य क्षेत्रों में फूट-फूट कर जोरों से उच्छुवसित होती दिखाई दी। सन्‌ १८८६ ई० में कलकत्ते के 
“लन्दन मिश्नरी सोसाइटी इंस्टीट्यूट” नामक शिक्षालय से एशटरन्स की परीक्षा पास कर चिक्त रूजन 
दास स्थानीय “प्रेसीडेन्सी कालेज में प्रविष्ट हुए और चार वर्ष बाद जी० ए० की उपाधि पांकर तल्कालींत 
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शिक्षितों के परम लक्ष्य 'आ्रई० सी० एस०' के लिए ये लन्दन पहुंचे । किन्तु उस समय राष्ट्र पितामह 
दादा भाई नौरोजी के पालियामेंटरी चुनाव का ऐतिहासिक राजनीतिक संग्राम चल रहा था। चित्तरञ्जन 
दास इस समय युवक था, जो कि कलकत्ते के श्रपने विद्यार्थी जीवन ही में सार्वजनिक हलचलों में विशिष्ट 
योग्यता दिखा कर देशभक्ति की श्रपनी जन्मजात लग्न एवं युद्ध प्रवृत्ति का परिचय दे चुका था। भला 
एसे भ्रवसर पर हाथ पर हाथ धरे चुपचाप कैसे बैठ सकता था। फलत: श्रपने भ्रन्य कई मित्रों के साथ 
श्रपने उस वृद्ध नेता के पक्ष समर्थन में भाषणों और लेखों श्रादि की एक भड़ी सी बाँध दी और कड़े से 
कड़े शब्दों में अपने देश के शत्रुझ्रों की श्रालोचना करना प्रारम्भ किया । जिसका कि शीघ्र ही इसे प्रति- 
फल भी मिल गया। अन्ततः जब झ्राई० सी० एस० का परीक्षा फल प्रकट हुवा तो सूची में से उसका 
नाम एक दम गायब (लुप्त) था। परन्तु इसकी किड्चित्‌ भी चिन्ता न कर चित्त रञ्जनदास ने बदले में 
बरिस्टरी ही की सनद ले वापस स्वदेश का रास्ता लिया और लोट कर कलकत्ता हाईकोर्ट में तुरन्त ही 
वकालत का श्रीगणेश कर दिया । परन्तु देव की कुटिलता तो देखिए कि जो व्यक्ति आगे चलकर पचास 
हजार रुपये मासिक वेतन की स्थिति तक उठ कर अपने युग का भारत का सबसे श्रधिक झ्राय वाला 
वकील होने को था । ये आरम्भ के इन दिनों में वर्षो हाथ पैर पटकते रहने पर भी साधारण भरण 
पोषण के योग्य पैसे भी इस कार्य से न कमा सके । यहां तक कि अ्रपने परिवार के तत्कालीन घोर मभ्रर्थ 
संकट ्रौर नित्य-प्रति बढ़ते चले जा रह॑ ऋण के पहाड़ के दबाव से जो कि केवल इनके पिता की अभ्रत्य- 
धिक उदारवृत्ति का ही फल था। किसी भी प्रकार छुटकारे का चारा न देखा तो अन्ततोगत्वा इन्हें पिता 
सहित दीवाले की घोषणा करने तक को प्रयत्नशील होना पड़ा । 

श्रपने देश के राष्ट्रीय इतिवृत्त में इतना महत्व पूर्ण भाग लेकर भी इस जननेता 
का सक्रिय राजनीतिक जीवन श्रपने भ्रन्य समकालीन नेताश्रों की तुलना में बहुत ही श्रल्पकालिक रहा है। 
इनके कार्य करने की कुल भ्रवधि मिलाकर ७--5 वर्ष होती है। वैसे तो ये 'मानिकतह्ला केस' में ख्याति 
पाने से पूर्व, सन्‌ १६०६ के दिसम्बर मास में दादा भाई के सभापतित्व में होने वाले कांग्रेस के कलकत्ता 
ग्रधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हो, राजनीति के क्षेत्र में ग्रपना नाम लिखा चुके थे 
और श्री अरविन्द द्वारा सम्पादित पूर्वोक्त राष्ट्रीय पत्र 'वन्देमातरम' तथा उसी के साथ श्री ब्राह्मवान्धव 
उपाध्याय एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादनत्व में निकलने वाले 'सन्ध्या' श्रौर 'युगान्तर' नामक इतिहास 
प्रसिद्ध उग्र पत्रों की स्थापना के कार्य में भी हाथ बंटा, तथा उन्हीं दिनों सरकार द्वारा उन पर चलाए 
गये राजद्रोह के मुकदमों में भ्रपनी पूरी शक्ति के साथ पैरवी कर देशभक्ति की अ्रपनी आ्रान्तरिक लगन की 
स्पष्ट ऋलक ये दिखा चुके थे। फिर भी सक्रिय रूप से राजनीतिक नेतृत्व के लिए यथार्थतः ये मैदान में 
संत १६१७ में ही भ्राये थे जब कि कलकत्ता में होने वाले उसी वर्ष के बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन 
के सभापति के भ्रासन पर बिठा कर इनका पहली बार मूर्धाभिषेक किया और राजनीति प्रवेश के भ्रपने 
इस पहले ही मुह त में महामति चित्तरञ्जनदास ने भ्रपनी नेतृत्व शक्ति तथा श्रोजस्विता का उदात्त 
परिचय भ्रपने देशवासियों को दिया एवं हृदयहारी मन्त्रोज्चारण किया | उससे सहज ही सबकी श्राँखें 
इनकी प्ोर केन्द्रित हो गई । इन्होंने इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए हुए प्रवचन में देश की वर्तमान 
प्रधोगति के साथ-साथ उसके प्राचीन कालीन स्वर्ण युग का एक ज्वलन्त चित्र प्रस्तुत करते हुए पाद्चात्य 
संस्कारों की बेड़ियाँ तोड़ त्याग की भित्ति पर प्रस्थापित श्रपनी जातीय संस्कृति के ग्रादर्श को फिर से 
प्रज्जीकार करने के लिए जोरों से श्रावाज उठाई भ्ौर कहा कि हम्नें केवल उन्हीं तत्त्वों को ग्रहण करना 
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चाहिए जिनका कि हमारी निजी प्रतीभा एवं प्राणधारा के साथ सामंजस्य 2५ । एवं उन समस्त बातों को 
एकदम ठुकरा देना चाहिए जो कि हमारी प्रात्मा के लिए विजातीय हों । इन्होंने स्मरण कराया कि 
गंगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र की उन धाराझ्रों का जो कि श्रव भी उसी कलकल निनाद सहित इस महादेश के 
वक्ष: स्थलों को सींचते हुए पूर्ववत्‌ श्रपना प्रवाह जारी किये हुए हैं । श्रौर उन्नत मस्तक हिमालय का भी 
स्मरण कराया जो कि स्वर्ग की श्र शीश उठाए गवे शौर गौरव के साथ ज्यों का त्यों श्राज भी भ्रडिग 
खड़ा है और इन गौरव स्मारकों की याद दिलाते हुए इस बात की श्रोर विशेष रूप से इन्होंने इंगित 
किया कि हमारी मातृभ्रूमि का भौतिक कलेवर तो भ्राज भी ज्यों का त्यों हमारे लिये अक्षुरण बना हुवा 
है केवल आवश्यकता उसमें पुनः उस आ्रात्मा को पुनर्जाग्रत करने की है जो कि पिछले दिनों की इस 
गुलामी के कारण मानों जड़वत्‌ हो गई है। इस प्रकार भ्रपनी कवित्व पूर्णा वाणी में एक हृदयहारी 
जागृति मन्त्र इस देश के निबासियों के कानों में इन्होंने फु का और सामाजिक तथा राजनीतिक पुनरुत्थान 
के एक नूतन प्रयास द्वारा राष्ट्र की श्रन्तरात्मा को जगा कर-“सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम” जैसे 

दिव्य स्तवनों से वन्दित भारत माता की प्रतिमा में उसे पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए हृदय से सबका 
आह्वान किया । और इस सम्बन्ध में लगे हाथ दस महत्वपूर्ण आदेशों से मुक्त एक रचनात्मक योजना का 
मानचित्र भी भ्रपनी ओर से इन्होंने प्रान्त के निवासियों के पुरत: रख दिया। जिसका सारांश यह था कि 
हमें इतिहास की शिक्षाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। यूरोपीय गश्रौद्योगिकता के मार्ग को छोड़ देना चाहिये । 
गांवों की संख्या को बढ़ती के क्रम को रोकना चाहिये | फिर से देहातों को बसाने, उनकी श्रीवृद्धि करने, 
उन्हें साफ सुथरे भ्ौर रोगमुक्त बनाने में हाथ लगाना चाहिए। किसानों को उपयोगी दस्तकारियों की 
शिक्षा दे प्राचीन ब्यावसायिक एवं श्रौद्योगिक उपज की छान बीन करनी चाहिये । समरत देश में ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन के छोटे-छोटे केन्द्र ग्रथवा उद्योग-गृह खोलने चाहिये, जिनके सम्बन्ध में हमारे जनवर्ग 
को नेसगिक कौशल प्राप्त हों। उद्योग धन्धों के लिए सस्ते दर पर पू'जी सुलभ करने के लिए प्रत्येक जिले 
में बंक खोलना चाहिए। अनिवायंतः झ्रावश्यक पदार्थों को छोड़कर समस्त विदेशी वस्तुओं का मंगाना 
बन्द कर देना चाहिये। अ्रपनी शिक्षा को वास्तविकतामूलक और राष्ट्र की श्रात्मा के सानुकूल बनाना 
चाहिए। और उसे प्रान्त की भाषा ही के माध्यम द्वारा दना चाहिए। कैसी राजनीतिक सूक बूभ और 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना में पका हुआ यह कार्य-क्रम था। श्रौर कितने ऊँचे दर्जे की बात थी। 
ये बातें इस महान नेता ने ४० वर्ष पूर्व ही, जब किगांधी जी के प्रस्यात रचनात्मक कार्य-क्रम का पाठ 
प्रभी हमने पढ़ा भी न थां, एक सुभाव के रूप में दंश के समक्ष रख दी थी । 


इसके परचात्‌ दिन प्रति दिन शुक्ल पक्ष के चन्द्र की भाँति न केवल अपने प्रान्त ही के राजनीतिक 
गगन में प्रत्युत निखिल भारतीय राष्ट्रीय श्राकाश में भी चित्तरञ्जनदास के व्यक्तित्व का तेज निरन्तर 
बढ़ता चला गया भ्रोर सन्‌ १६१८ के प्रस्तावित 'मांटेगू चेम्सफो्ड सुधारों के सम्बन्ध में लोकमत संग्रह 
करने के हेतु आने वाले प्रसिद्ध 'मांटेगू मिशन' के समक्ष गवाही देते समय जब निर्भीक वाणी में देश के 
राजस्व तथा नौकरशाही पर सम्पूर्ण श्रधिकार की मांग प्रस्तुत कर, इन्होंने मि० माँटेगू जैसे मंजे हुए 
राजनीतिक खिलाड़ी के भी छक्के खुड़ा दिये, तब देश भर में नि्विवादरूप से इनका लोहा मान लिया गया 
एवं लोकमान्य तिलक की भांति ये भी एक राष्ट्रवादी नेता माने जाने लगे। इन्हीं दिनों पूर्वीय बंगाल के 


जिलों का एक ब्यापक दौरा किया । एवं कांग्रेस को फिसड्डी बनाये रखने वाले मांडरेटों पर निमंम प्रहार 
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करते हुए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के मछन्च पर समुत्यित उस नवीन राजनीतिक विचारधारा का 
जोरों से शंखनाद किया । जिसका सूत्र था--'हर हालत में स्वराज्य की प्राप्ति। क्योंकि स्वशासनाधिकार 
का प्रभाव और दूसरों का शासन चाहे वह कितना ही सुखदायी और न्यायपूर्णो क्‍यों न हो, कदापि इ्लाध्य 
नहीं हो सकता । वह तो गन्‍्ततोगत्वा ग्रात्महननकारी ही होता है । जिसकी कि छाया के प्रभाव से राष्ट्र 
की सॉस्‍्कृतिक भ्रात्मा जड़ हो जाती है और उसका व्यक्तित्व सदा के लिए मिट जाता है। निश्चय ही 
हमारे राजनीतिक आंगन में इस नवीन दृष्टि बिन्दु की स्थापना युगान्तर सूचक थीं। यह स्वराज्य की 
सुस्पष्ट मांग की पहली निर्भीक अभिव्यक्ति श्रौर विदेशी शासन को उखाड़ फंकने की प्रथम हुंकार भरी 
खुली चुनौती थी । यह स्वराज्य क्या वस्तु है श्लौर इसका मू्त क्या होगा, इन बारीकियों की व्याख्यों या 
परिभाषा करने के पचड़े में पड़ना इन्होंने इस समय आवश्यक न समभा । इस समय तो उनके लिए सब 
से पहली भ्रावश्यकता यही थी कि इसमें निहित मूल सिद्धान्त को स्वीकार कर विदेशी शासन का डेरा 
तंबू यहां से उखाड़ फेंका जाय | यदि किसी ने इन पर जोर देकर पूछा तो इन्होंने कहा कि स्वराज्य, 
स्वराज्य है, यह परिभाषा के बंधन में नहीं बाधा जा सकता । यह तो एक भाव है, जिसमें स्वतः भ्रपना 
शासन करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र के जन्म सिद्ध भ्रधिकार की आध्यात्मिक भावना निहित है। 

इसके बाद १६१६ का युग परिवतनका री तूफानी जमाना श्राया । जब कि हमारे निष्प्रभ जनाकाश 
में श्रपनी सम्पूर्ां प्रभा सहित गांधी रूपी सूर्य के एकाएक दमक उठने श्रौर उसके प्रचणड उत्कर्ष की आंच 
से संतप्त हो शासन तन्त्र के दमन-शस्त्रागार के भी एक अभूतपूर्व खड़खड़ाहट के साथ भनभना बेठने के 
साथ ही कोरे मौखिक युद्ध की स्थित से उठकर इस देश का राष्ट्रीय मञझच एक सच्चा रण आंगन बन 
गया था। एवं (रोलट बिल) ज॑ से काले कानून तथा जलियां वाला बाग और पंजाब के अ्रन्य स्थानों में 
बरस पड़ने वाली सरकारी गोलियों की बौछार ने जब सदा के लिए दबाकर कुचल देने के बदले जन 
शक्ति के आरवेग को उल्टे और भी जोरों के साथ उभार कर सामने लाने का काम किया। इस प्रकार 
के समय में चित्तरम्जनदास ज॑से जन्मजात योद्धा के लिए मानो लड़ाई का श्रखाड़ा खुल गया । इन्होंने 
कलकत्ता के टाउन हाल में श्रायोजित एक विराट सभा में कड़े से कड़े शब्दों में 'रौलट” बिल की निन्‍्दा 
की और कांग्रेस द्वारा पंजाब के हत्या काएड की जांच के लिए जब एक गैर सरकारी समिति नियुक्त की 
गई तो भ्रपना सारा का्ये छोड़ कर उसके एक सदस्य के रूप में लगभग ४ मास इन्होंने जांच करने, 
गवाहियां लेने तथा रिपोर्ट तेयार करने में व्यतीत किए । इसी कमेटी में इनका सबसे पहले गांधी जी से 
मेल हुवा था | यहां पर यह बात लिखने योग्य है कि--इन्होंने जांच के लिए स्वतः अपने काम के लिये 
प्रमृतसर का वह प्रदेश लिया था जहाँ 'जलियां वाला बाग' ज॑सा नरमेध घटित हुआ था। एवं इस काम के 
सहायतार्थ ५० जवाहरलाल नेहरू थे। जिन्होंने श्रपनी पभ्रात्म कथा में इस महान्‌ जननायक के श्रधीन उस 
समय प्राप्त किए गये भ्रपने शिक्षा पाठ का साभार उल्लेख किया । 
/ चित्तरञ्जन दास ने नागपुर से कलकत्ता प्राकर भ्रपनी श्रामदनी को फलती फूलती वकालत को 
छोड़ दिया एवं सर्वेविध व्यसन छोड़ दिये विदेशी वस्त्रों को फू ककर शुद्ध खहर पहनना प्रारम्भ कर दिया । 
इस प्रकार प्रत्येक हृष्टि से श्रपती जीवन धारा को एक राजनेतिक सनन्‍्यासी के जीवन में परिणत कर 
महान बेरिस्टर चित्तरठ्जनदास का चोगा उतार कर वे भ्पने जमाने के सब से प्रिय नेता बन गए | इस 
के पश्चात्‌ ये भ्पने प्रपराजित युद्ध कौशल, महान नेतृत्व बंगाल भर के जन हृदय पर प्रस्थापित भ्रपने 
एक्शन प्रभुत्व के बल पर देश के स्वातत्थ्य संग्राम के उस प्रथम मोर्चे को जिस प्रकार सफल बनाने में 
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इन्होंने योग दिया वह किसी भी राष्ट्रीयजन से अज्ञात नहीं है। इनकी एक ही पुकार पर बंगाल भर के 
विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कालेज खाली कर दिये, वकील, बरिस्टर अदालतों से बाहर भ्रा गए, जगह 
जगह राष्ट्रीय विद्यालय उठ खड़े हुए और सेकड़ों हजारों की संख्या में लोग उस 'स्वयं सेवक दल!' 
में भरती होने लगे, जिसकी इनके हाथों द्वारा स्थापना होते ही, बंगाल सरकार इस तरह घबरा गई कि 
तुरन्त ही उस संस्था को गेर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार ने सभा आ्रादि न करने का कानून लगा 
दिया । इस कानून को तोड़ कर जगह-जगह सभाएं होने लगीं । काँग्रेस और इनकी कमेटी ने इनको ही 
अपने प्रान्त का सर्वोपरि सूत्र संचालक निश्चित किया । फलतः एक के बाद एक कई 'मैनिफेस्टो' निकाल 
कर दस लाख स्वयं सेवकों की माँग की। अपनी प्रसिद्ध श्रपील इन्होंने निकाली। इन्हीं दिनों 'प्रिन्स 
आ्राफ वेल्स' के भारत भ्रागमन के भ्रवसर पर उनके स्वागत के बहिष्कार का देश व्यापी आन्दोलन उठा । 
जिसमें बंगाल ने भी बहुत अ्रधिक भाग लिया । फलतः दमन और गिरफ्तारियों का तांता बढ़ता गया । 
जिसके सिलसिले में ६ दिसम्बर सन्‌ १६९२१ को चित्तरञ्जनदास आदि नेता पकड़ लिये गये भौर ६ मास 
की सजा देकर जेल भेज दिये गये । 
चित्तरञज्जनदास ने अपने जेल जीवन में बंगला साहित्य को बहुत कृति भेंट की। एवं इन्होंने 
'राष्ट्रीय उत्थान का इतिहास' तथा “बंगला भाषा शब्दकोध' आ्रादि पुस्तकों के लिखने का प्रयत्न किया 
ये १६२२ को अपनी जेल अवधि पूरी करके कारागर से बाहर आ॥आाये। बीच बीच में और भी अ्रधिवेशन 
होते रहे और उनकी पार्टी ने बहुत ही काम किया । अन्त में ये १६२५ म रोगी हो गये। ये अपने को 
स्वस्थ बनाने के लिए हिमालय पर गये, परन्तु वहां पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ । अन्‍न्त्ततोगत्वा इन्होंने 
१६ जून १६२५ को श्रपना यह शरीर छोड़ दिया । इनका शव रेल द्वारा कलकत्ता शीघ्र लाया गया, श्रौर 
इनके शव का अ्रन्तिम संस्कार महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया । उस समय महात्मा गांधी ने गद 
गद स्वर से कहा कि-- “मनुष्यों में से एक देवता आज चला गया और बंगश्ूमि श्राज मानो विधवा 
हो गई । 
चित्तरञज्जनदास का जीवन कया था मानो एक श्राँधी थी, एक तूफान था। ये भारतीय प्रांगन में 
इकद हुए कूड़े मरकट को बुहार कर देश की भआत्मा को पवित्र करने वाला भारत माता का एकमात्र 
सपृत था। इस महा पुरुष की देन क्या थी ? इस विषय में केवल रवींद्रनाथ द्वारा इनकी प्रशस्ति में 
लिखित निम्न पंक्तियों को ही उद्धृत कर देना ठीक है। वे लिखते हैं-'जो सबसे बड़ी देन है वह भपने 
देशवासियों के लिए पीछे छोड़ गए। वह कोई विशिष्ट राजनीतिक या सामाजिक कार्य-क्रम की देन नहीं, 
प्रत्युत एक महान्‌ साध की वह सज॑नात्मक प्रेरणा शक्ति ही है। जिसने कि उस बलिदान के रुप में एक्‌ 
भमर स्वरूप ध।रण कर लिया। जिसका कि प्रतिनिधित्व इनका जीवन करता है” । ये विद्रोह के 
पुरोहित व राष्ट्र के सड़े गले कलेवर को मिटाकर एक नवीन स्वस्थ शरीर में उसके सच्चे व्यक्तित्व के 
उदय और विकाश की आक्काक्षा रखने वाले एक महान स्वप्नद्रष्टा थे। और इसी लिये याचना से पूर्व 
ध्वंस का फावड़ा कुदाल ले रुद्र वेश में ये हमारे भांगन में भ्रग्नसर हुए थे । किन्तु उनका ध्यंस करना ही 
मुख्य उदेश्य नहीं था। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि--“यदि मैं विध्वंस करना चाहता हूं तो केवल 
इसी लिये कि एक सड़ा गला जज॑रित ढ़ांचा उस स्थान पर खड़ा है, जहाँ कि एक सुन्दर भवन का निगल पु 
किया जा सकता है । यदि हम भ्रड़ गा हटाना चाहते हैं इसीलिए कि नूतन निर्माण का अवसर हमादे 
हाथ लगे'। भौर यह कहते थे कि--“यदि मैं स्वाघीनता प्राप्ति के इस प्रयास के बीच ही मर जाऊ तब. 


बड्धाल के चार क्रान्तिकारी शहीद-- 





श्री वटुकेश्वर दत्त 


रे 
त् 
ए 


डर हे. 
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श्री उल्लासकर दत्त 


श्री रासबिहारी बोस 
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भी पुनः पुनः इसी देश में जन्म लेता रहूंगा। उसी के लिये जीऊंगा, उसी की श्राशा मन में बसाए रहूंगा, 
झौर तब तक चैन न लूगा, जब तक कि मेरी यह श्राशा और यह स्वप्न पूरा न हो। मातृभूमि के इस 
प्रनुपम पुजारी की राष्ट्र-भक्ति की माप शब्दों के पैमाने द्वारा कसे की जा सकती है ? ये तो देश के लिये 
ही पंदा हुए थे, और इसी के लिये जीये और इसी के लिये मरे। श्रतः सभी को इनके जीवन से शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये कि किसी भी झात्याचारी राजा की सहायता नहीं करनी चाहिए अभ्रपितु उसके विरुद्ध 
महान्‌ विद्रोह करना चाहिये | चित्तरर्जनदास ने भी भारतमाता के बन्धन काटने का बहुत प्रयत्न किया 
झौर भपने इस मानवीय वपु को महावेदि पर बलि रूप में चढ़ा दिया । इसको पाकर बंगाल देश धन्य है। 


किक हे की 
नंता जा सुभाषचन्द्र वसु 
(ब्र० मनुदेव ) 

भारतीय क्रान्तिकारियों में सुभाष चन्द्र बसु का एक प्रमुख स्थान है । इनकी सादगी और इनकी 
सरलता पर सारा देश गत्यन्त मोहित हो उठा, इसलिये कि उन्होंने अपने त्याग से देश को जगाया। वे 
देश के बहुत बड़े नेता थे । देश सेवा इनकी रग-रग में समाई हुई थी । देश सेवा के आगे इन्हें कुछ श्रच्छा 
ही नहीं लगता था । उन्होंने देश सेवा की वेदि पर अपने जीवन की बलि दे दी । रुण्ये, पेसे, सम्मान-मर्यादा 
का तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया । देश सेवा के सामने गौरव से भरा हुआ आई० सी० एस० का 
पद उन्होंने ठुकरा दिया था। खहर की एक साधारण धोती के साथ खद्दर का कुर्ता इनके महान्‌ त्याग का 
परिचय देता था । उनके मस्तक से एक विशेष प्रकार की ज्योति प्रकट होती थी। देश-सेवा की धुन में 
उन्होंने भ्रपना विवाह भी नहीं किया । भारतवषं के ,गरीबों श्रौर किसानों की दुःख भरी आवाज हमेशा 
उनके हृदय में दुःख पंदा किया करती थी। 

ऐसे महान्‌ व्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस का जन्म १८९७ ई० २३ फरवरी को कटक नामक स्थान में हुआ । 

इनके पिता का नाम जानकीनाथ था। जानकीनाथ जी का बचपन तथा जवानी दु:खों एवं बाधाओं से भरा 
हुआ था, किन्तु श्रपने साहस ओर परिश्रम से थोड़े ही दिनों में भ्रच्छी उन्नति कर ली। सरकार ने इनके 
कार्यों से खुश होकर इन्हें राय वहादुर की उपाधि दी थी। जानकीनाथ शिक्षा के बड़े प्रेमी थे। जब ये 
कटक म्युनिसिपिलिटी के चेयरमेन थे तब उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए बड़ा यत्न किया था । इनकी 
सभी सन्तानें ग्रत्यन्त शिक्षित थीं, शरच्चन्द्र, डा० सुनीलचन्द्र, सुभाषचन्द्र झ्रादि सभी ने शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये बिलायत की यात्रा की थी । 

सुभाष बाबू की माता भी श्रधिक धर्मप्रिय एवं बुद्धिमती थी। भ्पनी सन्‍्तानों को सुयोग्य बनाने में 
इनकी माता जी का विशेष हाथ था, इनके पिता जानकीनाथ ने कलकत्ते में एलगिन रोड पर एक सुन्दर 
मकान बनवाया था। सुभाष बाबू १९१३ में इसी मकान में रहे थे। 

सुभाष बाबू जब कुछ बड़े हुए, तब यह कटक के एक यूरोपीय स्कूल में पढ़ने के लिये भेजे गये । 
बालकपन से ही इनकी बुद्धि तीज्र एवं प्रखर थी कि थोड़े ही समय में स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर ली । 
स्कूली पढ़ाई समाप्त करने के बाद १६०६ ई० में इन्होंने कटक के कालेजियट स्कूल में नाम लिखाया, 
कालेज में ये सब विद्याथियों पे समभदार एवं प्रतिभाशाली थे । जब ये द्वितीय श्रेणी में पढ़ रहे थे, श्री 
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बेनीमाधव दास इनके प्रधानाध्यापक थे । बेनी आ्रादर्श चरित्र एवं त्याग मूर्ति थे । सुभाष बाबू के हृदथ पर 
उनके श्रादर्श चरित्र का गहरा प्रभाव पड़ा । कुछ दिनों में जब बनी बाबू स्थानान्तरित हो गये तो सुभाष 
बाबू को बहुत दुःख हुआा । 

इसी समय से उनके जीवन में गहरा परिवर्तन हुआ । जहाँ, वे पहले रामक्ृष्णा कथाम्ृत पान करते 
थे वहाँ श्रब ये गरीबों श्र दुःखियों की सेवा करने लगे । गरीबों भ्रौर दुःखियों की दुःखभरी वाणी सुनकर 
उनका हृदय रो उठता था । 

गरीबों और दुखियों की सेवा के साथ ही इनका पढ़ना-लिखना भी चलता रहा। बुद्धि प्रधिक तेज॑ 
होने के कारण यह कभी किताबों का कीड़ा न बने । वे जो पढ़ते समभकर पढ़ते, वह इनके हृदय में अ्ंकित- 
सा हो जाता । १६९३१ में सुभाष बाबू ने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की । इस परीक्षा में इनका दूसरा स्थान 
था, किन्तु श्रापने अंग्रेजी में अपनी ऐसी भ्रच्छी योग्यता दिखाई थी कि परीक्षक को विवश होकर यह 
कहना पड़ गया था, कि ऐसी अंग्रेजी मैं स्वयं नहीं लिख सकता । १९०३ में सुभाष बाबू कलकत्ते चले 
ग्राये और प्रेसीडेन्सी कालेज में नाम लिखाकर पढ़ने लगे । 

इन्हीं दिनों डा० सुरेश मीर्जापुर स्ट्रीट मेडिकल मेटन में एक नये दल की स्थापना कर रहे थे । 
दल क्या था, एक ग्राश्रम था । सुरेश बाबू इस आश्रम के द्वारा ऐसे नवयुवक कार्यकर्ता तेयार कर रहे थे 
जो जन्मभर अ्रविवाहित रहकर देश की सेवा कर सकें। बंगाल के कई युवकों ने इस आश्रम में नाम 
लिखवाया था । सुभाष बाबू को जब इस ग्राश्रम का पता चला, तब यह भी उस श्राश्नम में योग देने 
लगे । इनके साथ ही इनके भाई शरच्चन्द्र वसु भी आश्रम में शामिल हुए थे। उसी समय से सुभाष बाबू 
ने अविवाहित रहकर देश सेवा करने की प्रतिज्ञा की थी । 


सुभाष बाबू गरीबों के भक्त बन गये थे । संसार के ठाट-बाट के जीवन से इनके हृदय में घृणा 
पेदा हो गई, इनके हृदय में तरह-तरह के विचार पैदा हो रहे थे उन्हें सुलझाने वाला इन्हें कोई न मिला । 
प्रतः एक दिन मां बाप से छिपकर गुरु की खोज में निक्रल पड़े। सुभाष बाबू के अ्रचानक घर से चले 
जाने से घर में कुहराम मच गया । जब तक सुभाष बाबू घर नहीं भ्रा गये, माता-पिता के जीवन के दिन 
रोते ही व्यतीत होते थे। यात्रा में सुभाष बाबू की कई साधु संन्यासियों से भेंट हुई। वे दिल्ली, श्रागरा, 
मथुरा, गया होते हुए काशी पहुंचे, काशी में रामक्ृष्ण मिशन के ब्रह्मानन्द स्वामी के पास भी वे कुछ दिनों 
तक रहे थे । स्वामी जी ने इन्हें सलाह दी कि तुम मां बाप की श्राज्ञा लिये बिना घर से निकले ही इस- 
लिये उन्हें घर लोट जाने के लिए कहा। काशी से चलकर बोध गया पहुँचे । बोध गया में इन्हें साधु- 
संन्यासियों को बुरी लीला देखने को मिलीं इसलिए उनकी साधुओं के प्रति घृणा पैदा हो गई, परन्तु 
भ्रन्त तक उन्हें कोई सच्चा गुरु नहीं मिला । श्रन्त में निराश होकर घर लौट श्राये । इन्हं पाकर मां बाप 
इस प्रकार प्रसन्न हुए जैसे कोई श्रपने खोये हुए अमूल्य रत्न को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। " 

घर आकर सुभाष बाबू दिन रात चिन्तित रहा करते थे। चिन्ता इन्हें शान की थी । ज्ञान की ही 
खोज में निकले थे। परन्तु भ्राशा पूरी नहीं दुई, स्वास्थ्य भ्रवश्य खराब हो गया । शनै: शने: उनके स्वास्थ्य 
में सुधार हो गया भर उन्होंने १६९९ ई० मे एफ० ए० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। प्रेसीडेन्सी 
कालेज के सभी विद्यार्थी श्रापको बड़े सम्मान से देखते थे। ह 

सुभाष एक निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे कालेज में भी सदा विद्याधियों का पक्ष लिया करते 
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थे, वे कितने निर्भीक थे यह इस घटना से पता चलता है। एक झंग्रज प्रोफेसर कक्षा में विद्याथियों को 
बुरी गाली देने से कभी बाज न आता था। उसका नाम सी० एफ० झ्ोटन था। कालेज में पढ़ते समय 
सुभाष को भी उस प्रोफेसर से पढ़ने का श्रवसर आया । प्रोफेसर ने एक विद्यार्धी से प्रश्न पूछा, वह उसका 
समुचित उत्तर न दे सका । 

प्रोफेसर तड़ककर बोला--'यू रास्केल' तुम पढ़ लिख नहीं सकता, 

विद्यार्थी--मैं प्रापके प्रश्न को नहीं समझा । 

प्रोफेसर--'यू ब्लेक मद्धी (कालेबन्दर) तू प्रशन भी नहीं समझ सकता ? यह सब सुभाष को सह्य 
नहीं हुआ । सुभाष खड़े होकर बोले, “प्रोफेसर साहब जरा सम्भल कर बोलिये, प्रोफेसर” यू ब्लडी” 
तुम बंठ जाश्रो । सुभाष बोले-क्या तूने हमें वुत्ता समझ रखा है। प्रोफेसर, हां तुम लोग कुत्ते हो, 
सुभाष को ये शब्द तीर की तरह चुभ गये सुभाष बोले “हमारी झ्राजादी छीन कर गुलाम बनाने वाले ' यह 
कहकर उसकी तरफ चल पड़े। प्रोफेसर--शट्ञ्रप यू बास्टर यह कहकर प्रोफेसर जाने लगा, 
सुभाष ने प्रोफेसर को पकड़कर एक तमाच्रा उस के गाल पर दे दिया । इसी श्रपराध के कारण सुभाष को 
कालेज से निकाल दिया । इनके साथ इनके ग्रभिन्न मित्र अनंग मोहनदास को भी निकाल दिया, किन्तु 
सर आशुतोष के प्रयत्नों से फिर स्काटिश कालेज में प्रविष्ट हो गये और बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की । 

भारत से उनको कितना प्रम था एक्र बार उन्होंने कहा था, भारतवषं में नया जीवन पंदा हो रहा 
है। मैं धन्य हूं, जो इस समय भारतपं में पैदा हुआ हूं । मैं जब मर कर जन्म धारण करू तो भारतवर्ष 
में करू । 

बी० ए० परीक्षा उत्ती्ण करने बाद उनके पिता ने आ्राई० सी० एस० करने की श्राज्ञा दी | सुभाष 
की इच्छा न होते हुए भी पिता जी की आ्राज्ञा से विवश होकर भ्राई० सी० एस० के उस गुलामी टकसाली 
मार्ग पर उतर पड़े थे । वे विलायत जाकर केम्क्रिज यूनिवर्सिटी में प्रविष्ट हो गये | सुभाष ने जल्दी आाई० 
सी० एस० परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। श्राई० सी० एस० का परीक्षा फल प्रकट हाने पर जहां उनके माता- 
पिता स्वजन बन्धु हे से फले न समाये वहाँ स्वयं भ्रपनी यह सफलता एक दुर्भाग्य सी प्रतीत हुई । और 
कुछ महीने बीत पाये होंगे कि श्रपनी श्रान्तरिक भावना का सूरत प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, 
जब कि वापस स्वदेश लौटने से पूर्व ही भारत-मन्त्री के हाथों में गुलामी की उस नौकरी का त्यागपत्र 
रखकर एक ही भटके में उस मायाजाल से श्रपने को छुड़ा लिया जिसकी कि सृगतृष्णा में उन दिनों 
प्राय: प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी शिक्षित युवक उलभा हुआ था। 


असहयोग के मंदान में 


उस समय जब कि रौलट-बिल, पञ्जाब हत्या काणड, मार्शल-ला भ्रादि के रूप में दमन की एक 
भ्प्रत्याशित प्रातंकजनक विभीषिका हृश्य समुपस्थित होते ही सारा देश जाग्रति और आ्रात्म चेतना की 
एक पूर्व लहर में विदेशी सत्ता के विरुद्ध सीना तान कर उठ खड़ा हुआ था श्रौर गांधी जी के नेतृत्व में 
प्रसहयोग की रण दुन्दुभी बजा स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से कुछ करने के लिये ताल ठोक कर 
लड़ाई के मैदान में उतर पड़ा था। तब सुभाष आाई० सी० एस० के उस मृगजाल से छुटकारा पा कर 
ध्ाजीवन मातृभूमि की सेवा का भीष्म-संकल्प करने वाले युवक सुभाषचन्द्र को स्वदेश लौटते ही अपने 
लिये एक मन चाहा काये-क्षेत्र मानो भ्रगवानी करता हुआ पहले से ही तैयार मिल गया । फिर क्या पूछना 


४१६ 


था--एक क्षण भी विलम्ब किये बिना तुरन्त ही कमर कस कर वह उस में उतर पड़े और जसे ही बम्बई 
में जहाज से इस पवित्र भारत भूमि पर उतरे, बसे ही पहले तो गांधी जी से असहयोग आ्रान्दोलन के विषय 
में महत्वपूर्ण भेंट की तथा जब उन्हें गान्धी जी से यथार्थ सन्‍्तोष न मिल सका तो वहां से सीधे कलकत्ते 
पहुंच, देश के उस दूसरे दिग्गज नेता देशबन्धु चित्तरंजनदास से जाकर वह मिले, जो कि उन्हें अपने 
विचारों के कहीं भ्रधिक निकटस्थ एवं एक पक्का व्यावहारिक राजनीतिक दिखलाई दिया। श्री देशबन्धु 
चित्तरंजनदास ने एक नेशनल कालेज की स्थापना की थी, वे देश में क्रान्ति के विचारों को 
फैलाने के लिए एक समाचार-पत्र भी निकालते थे । जब सुभाष बाबू इनके पास झा गये तो कालेज का 
तथा समाचार-पत्र निकालने का काम सुभाष को सौंप दिया। बंगाल के असहयोग आ्रान्दोलन के इस पहले 
मोर्चे में महा तेजस्वी सुभाष बाबू ने अपने श्रत्तराल में छिपी हुई क्रान्ति की चिन्गारियों को ऐसी प्रखरता 
के साथ चमकाना शुरू किया कि सहज ही सरकार की राह में वह कांटा बन गये। श्रतः जैसे ही “प्रिन्स 
श्राफ वेल्स'' के स्वागत बहिष्कार का वह देशव्यापी आन्दोलन उठा, जिस ने जलते हुये हृवनकुणड में मानो 
घी की आहुति छोड़ दी; साथ ही कांग्रेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की गर कानूनी भरती का 
वह दौर-दौरा प्रारम्भ हुआ, जिस से कि घव्राकर सरकार को भअ्रपने दमनचक्र की गति को और भी 
तीत्र कर देना पड़ा । बसे ही प्रान्तीय स्वयं सवक दल के प्रधान सेन।नी के नाते शीघ्र ही सुभाष बाबू पर 
नौकर शाही की दृष्टि श्रा लगी और दिसम्बर १६२१ ई० में छः मास की कद की सजा उन्हें पहली बार 
मिली और का रागार का 2२ अन्त में उन्हें देखना पड़ा। जो कि इस के बाद से मानो उनका दूसरा घर 
सा बन गया । कहते हैं कि दएड सुनाये जाने के समय विद्रोह-मूत्ति सुभाष ने तीक्षण ब्यं य युक्त शब्दों में 
मैजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए कहा था ? केवल छः: मास ! तो क्या मैंने महज एक मुर्गी चुराने का 
भ्रपराध किया है। ऐसा था वह वीर सुभाष । 


स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरंजनदास और सुभाष एक ही जेल में रखे गये थे। सुभाष बाबू जेल में देश- 
बन्धु चित्तरंजनदास जी के लिये अपने हाथों से भोजन वनाया करते थे। देशबन्धु के प्रति सुभाष बाबू 
के हुदय में इस समय बहुत श्रधिक भक्ति थी । देशवन्धु जी जब तक जीवित रहे, सुभाष शिष्य की भान्ति 
उनके चरणों में रह कर देश की सेवा करता रहा । 

इस प्रथम जेल यात्रा से पुनः बाहिर आने पर सुभाष के अपने प्रान्त बंगाल पर बाढ़ की भयंकर 
ग्रार्पति के रूप में लोक संकट की एक भीषण विभीरषेका मुह फाड़े सामने प्रस्तुत हुई । भ्रतः झ्ाते ही 
तुरन्त पीड़ितों की सहायता के कठिन कार्य में वह संलग्न हो गये । तदुपरानत पंडित मोतीलाल नेहरू ने 
स्वराज्य दल की स्थापना की । इस दल की स्थापना बहुत कुछ कौंसिल के चुनाव ही के लिए की गई थी । 
सुभाष बाबू देशबन्धु जी के साथ इस दल में सम्मिलित हो गये। बंगाल में भी इस दल की ओर से 
कौंसिल के लिये प्रतिनिधि खड़े किए गये । चुनाव में इन पत्रों द्वारा भी बहुत सहायता मिली। सुभाष 
बाबू की भ्रधिक कोशिशों के कारण ही स्वराज्य दल को बंगाल में सफलता मिली । देशबन्धु जी सुभाष॑ 
बाबू को कौंसिल के लिये प्रतिनिधि खड़ा करना चाहते थे। परन्तु सुभाष इसके लिये तैयार नहीं हुये । 
इसी बीच सुभाष ने युवक दल की भी स्थापना की थी। जिस का उद्देश्य काँग्रेस नीति से स्वराज्य प्रॉप्ले 
करना था । इस दल ने किसानों तथा गरीगों के लिये बहुत कार्य किये। रा 


सुभाष बाबू कलकत्ता निवासियों के बहुत श्रधिक प्रिय बन गये | इनकी सादंगी श्ौर सरलता की 
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सारा बंगाल खुले करठ से प्रशंसा करता था । बंगाल का युवक समाज उन्हें ग्रपना मानने लगा था। इस 
लिए १६३३ में जब कलकत्ता कारपोरेशन का चुनाव हुग्ना, तब सुभाष बाबू उस में निविरोध चुन 
लिए गये । 


सुभाष बाबू कलकत्ता कारपोरेशन के एक्जिक्यूटिव श्राफिसर बनाये गये थे। इस पद पर सुभाष 
बाबू ने जो त्याग किया वह बहुत ही सराहनीय है। इसके पहले जो एक्जिक्यूटिव श्राफिसर होते थे, उन्हें 
कारपोरेशन से तीन हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। किन्तु सुभाष बाबू ने तीन हजार रुपये लेना 
मंजूर नहीं किया, उन्होंने डेढ़ हजार ही अपने लिए बहुत समभा । सुभाष बाबू थोड़े ही दिनों तक इस पद 
पर रह सके थे । किन्तु थोड़े ही दिनों में इन्होंने कारपोरेशन को एक अच्छे साँचे में ढाल दिया । नगर- 
निवासी इनके प्रबन्धों की बहुत दिल खोल कर प्रशंसा करते थे । इस प्रकार की सुधार योजनाश्रों के करते 
हुए सुभाष बाबू ने इस बात का जीता-जागता प्रमाण विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया कि राष्ट्र-निर्माण 
के रचनात्मक अंग की पूति करने की भी कंसी अगाध क्षमता उन्हें प्राप्त थी । तो फिर अधिक दिनों तक 
शासन-सत्ता के लौह-चंगुल से भला क्‍यों कर बचे रह सकते थे; श्रत: अ्रभी पूरा एक वर्ष भी इस कार्य को 
हाथों में लिए उन्हें न हुआ होगा कि गोपीनाथ शाह नामक एक तरुण क्रान्तिकारी बंगाली के हाथों मि० 
डे नामक एक अंग्रेज की हत्या की श्राड़ में सरकार ने २५ अ्रक्तूबर १६२४ ई० के दिन अस्सी (८०) नव- 
युवकों के सहित सुभाष को पकड़ कर “बंगाल-पआ्रा्डिनेन्स” के श्राधीन बिना मुकदमा चलाये हो भ्रनिश्चित 
काल क॑ लिए पुन: उन्हें अपने कारागार का भ्रतिथि बना लिया । इस श्रन्याय के प्रति स्वभावतया सारा 
देश रोष भ्रौर विक्षोभ की एक भयंकर लहर से उद्विग्न हो उठा और स्वयं देशबन्धु क॑ मुख से भी निम्न 
भ्रोजस्वी वाक्य निकलते सुनाई दिये--यदि मातृ भूमि का प्रेम एक अपराध है तो मैं भी अपराधी हूं । भ्रगर 
सुभाषचन्द्र बोस अपराधी घोषित कर दिया जाता है तब तो मैं भी उतना ही श्रपराधी ठहरता हुं। तब 
तो यदि कारपोरेशन का प्रधान एक्जिक्यूटिव आफिसर दोषी ठहरता है तो उसका मेयर उतना ही दोषी 
माना जाना चाहिए। परन्तु इस प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव सरकार पर नहीं हुआ और कुछ दिनों तक 
भ्रलीपुर सेरट्रल जेल में रखने के बाद उस भ्रन्यायी सरकार ने देश के लाड़ले को भ्रन्त में बर्मा की पुरानी 
राजधानी माण्डले के उस का रागार में ले जा कर नजरबन्द कर दिया जहां कि लोकमान्य श्रौर लाजपत- 
राय भी भ्रपनी सजा काट चुके थे । 


इस कठोर कारावास का बड़ा चिन्ताजनक कुप्रभाव सुभाष वसु के स्वास्थ्य पर पड़ा और कुछ 
ही दिनों में उनका भार लगभग ४० पौंड कम हो गया । इस बीच जेल में दुर्गा-पूजा का पर्व मनाने के 
प्रश्न पर श्पने कुछ साथियों सहित एक लम्ब। भ्रनशन भी उन्होंने किया, जिस से उन के शरीर की हालत 
झभौर भी श्रधिक चिन्ताजनक हो गई। भ्रन्त में तपेदिक के से लक्षण प्रकट होने लगे श्र सारा देश उनके 
स्वास्थ्य की चिन्ता से क्षुब्ध हो उठा, तब कहीं जाकर सरकार उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलेंड जाने 
की भ्रनुमति देने को तैयार हुई--प रन्तु वह भी इस शर्त पर कि बर्मा से जहाज पर चढ़ कर वह सीधे 
योरुप चले जाएँ, मार्ग में भारत के किसी बन्दरगाह पर न उतरें। भला ऐसी अ्रपमानजनक शर्ते नर- 
केसरी सुभाष कैसे स्वीकार करते | क्योंकि इससे तो जेल में घुल-घुल मर जाना ही उनकी दृष्टि वे श्रेय- 
स्कर था। भ्रन्त में नौकरशाही ही को भ्रपने घुटने टेकने को विवश होना पड़ा श्र परिणाम स्वरूप मई 
सन्‌ १९२६ में बिना शर्स के वे मुक्त कर दिये गये । झौर भ्राइचये की बात थी कि एकमात्र भ्रस्थियों का 
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कंकाल लेकर वापिस श्राने पर भी उनका स्वास्थ्य अ्रल्प काल ही में फिर से भ्रपनी पूर्वस्थिति में झा गया 
मानों कारागार की भित्तिकायें ही उसकी एकमात्र बाधक हों । 

जेल से छूटते ही सुभाष ने श्रपने प्रान्त की कांग्रेस-कमेटी की श्रध्यक्षता का भार हाथों में ले सन्‌ 
१६२७ ई० का कौंसिल चुनाव उन्होंने लड़ा, तथा प्रान्तीय धारा-सभा में होने के श्रतिरिक्त प्रसिद्ध 
“इणिडिपेणडेन्स आफ इरिडिया लीग के संगठन एवं सायमन कमीशन के बहिष्कार के भ्रायोजन में भी 
हाथ बटाया । साथ ही मद्रास-अ्रधिवेशन में कांग्रेस के संयुक्त प्रधान मन्त्रित्त का भार भी उन्होंने ग्रहण 
किया था । 

सन्‌ १६२८ में कलकत्त में कांग्रसाधिवेशन में जिस में सुभाषचन्द्र बोस सेनिक भेष में घोड़े पर सवार 
हो विधिवत्‌ राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना के प्रधान सेनानी के रूप में राष्ट्रपति के भव्य चल समारोह की 
दान के साथ अ्रगवानी का हृश्य बड़ा ही मनोहर था और काग्रेस अधिवेशन भी बड़ी शान के साथ श्रापके 
त्याग भर तप से सफल हुआ । 

कलकत्ता कांग्रेस के कुछ दिनों पश्चात्‌ बंगाल के सुप्रसिद्ध देश सेवी यतींद्रनाथ का देहावसान हुआ । 
चारों शोर शोक समुद्र उमड़ पड़ा था। जनता ने सरकार के ऊपर श्रपनी भ्रप्रसन्नता भी प्रकट की । 
कलककत्ते में यतींद्रनाथ की श्रर्थी का जो जुलूस निकाला गया था, उस में सुभाष बाबू भी सम्मिलित हुए 
थे। सम्मिलित ही नहीं हुये थे, किन्तु उन्होंने उनकी देश भक्ति पर श्रोजस्वी भाषण भी दिया था । सरकार 
सुभाष बाबू से पहिले ही से सतर्क थी। वह इनके कामों को बड़ी कठोर दृष्टि से देख रही थी। यतीन्द्र 
नाथ की देश-भक्ति पर सुभाष बाबू ने जो विचार प्रकट किये थे, उसे सरकार सहन न कर सकी । इस 
लिये सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके उन पर मुकहमा चला दिया। मुकहमे में सुभाष बाबू भ्रपराधी 
प्रमाणित किए गये और उन्हें छः मास तक की सजा दी गई। श्रपनी कारावास की भ्रवधि पूरी करके 
जब बाहर आये उसके अल्प समय के बाद ही, २६ जनवरी सन्‌ १६३१ ई० के स्वातन्त्र्य दिवस के उपलक्ष्य 
में उनकी श्रध्यक्षता में श्रायोजित एक बृहत्‌ जुलूस पर घुड़सवार पुलिस द्वारा लाठी श्राक्रमणा कराकरन 
केवल उन्हें बुरी तरह श्राहत ही किया, बल्कि दूसरे ही दिन एक मुकहमा चला कर छः: मास की सजा 
देकर फिर जेल भेज दिया | किन्तु गान्धी-इविन समभौते के परिणाम स्वरूप इस बार समय से पहले ही 
छूट भ्राये । जेल से छूट कर श्राप इन्हीं दिनों मथुरा में होने वाले नौजवान भारत सभा के वाधिक प्रधि- 
वेशन में सभापति बनाये गये। सभा के इस अधिवेशन में. बहुत से बड़े-बड़े नेता तथा सहस्नों नवयुवक 
सम्मिलित हुए थे । उस समय सुभाष बाबू ने सभापतित्व के पद से जो भाषण दिया था वह बड़े महत्व का 
था। सुभाष वाबू के इस भाषण का नवयुवकों पर अ्रधिक प्रभाव पड़ा । साथ ही सरकार भी अधिक भयभीत 
हो उठी । सुभाष बाबू जेल से बाहिर हैं, यह भला सरकार कंसे देख सकती थी। इसी भाषण पर 
नौकर शाही ने सुभाषचन्द्र बोस को फिर गिरफ्तार कर लिया। 

सुभाष बाबू वीर और साहसी पुरुष थे देश-भक्ति इनकी नस-नत्त में भरी हुई थी। इसलिए भ्रव 
तक जीवन का अ्रधिक भाग जेलों ही में बीता था। इस बार सुभाष बाबू गिरफ्तार करके जेल भेज दिये 
गये। इन पर न मुकहमा चलाया भर नहीं किसी निश्चित समय की सजा दी गई। पहले ये श्रलीपुर जेल 
में रखे गये थे, किन्तु इसके बाद सिवनी भेज दिये गये । लगातार जेलों में रहने के कारण सुभाष बाबू का 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया । मांडले में उन्हें जो रोग हुआ था वह फिर पैदा हो गया । फिर इनकी पीठ 
में दर्द होने लगा प्रोर साथही ज्वर भी प्राने लगा । नेताझ्नों ने सुभाष के छुटकारे के लिये यत्न किया किम्खु 
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कोई परिणाम न निकला । सरकार सुभाष को छोड़ना नहीं चाहती थी, किन्तु जब सुभाष बाबू की 
झवसस्‍्था अधिक खराब हो गई तो वे चिकित्सा के लिये लखनऊ लाये गये परन्तु स्वास्थ्य में कोई भेद नहीं 
पड़ा । वहां से श्राप भुवाली लाये गये यहां भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ्ना । 

भ्रब सरकार चिन्तित हो उठी, क्योंकि सुभाष बाबू का स्वास्थ्य प्रति दिन गिरता ही जा रहा था 
ग्रौर सरकार इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी । सारे देश में सुभाष बाबू के छुटकारे के लिए यत्न हो रहा था। 
भ्रन्त में सरकार ने यह निश्वय किया कि यदि सुभाष बाबू छूटते ही विदेश चले जायें तो सरकार उन्हें 
छोड़ सकती है । पहले उस वीर सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नही की किन्तु लोगों ने बहुत समझाया तो 
इस छार्त पर छूटने के लिये तेयार हो गये | सुभाष बाबू जेल से छूटते ही वायुयान द्वारा स्विटजरलेंड 
चले गये। वहां की चिकित्सा से आपको अत्यधिक लाभ हुआ, वहीं से श्रापने रोम, लन्दन, फ्रांस और 
जमं॑न दृत्यादि देशों की भी यात्रा की । 

सुभाष बाबू तीन वर्ष विदेश में रहे । ये जब स्वस्थ हो गये, तब भारत लोट आ्नाना चाहते थे, 
किन्तु सरकार इन्हें लौटने देना नहीं चाहती थी | विदेश में रहकर भी सुभाष बाबू अपने देश की सेवा 
करते रहे । 

हे बाबू जिन दिनों विदंश में थे, उन्हीं दिनों इनके पिता बाबू जानकीनाथ अधिक अस्वस्थ हो 
छठे । इनकी बीमारी का समाचार सुभाष बाबू के पास भेजा गया । बाबू जानकोनाथ मरने से पहले एक 
बार सभाष बाबू को देख लेना चाहते थे । पर सुभाष बाबू के बस की बात तो थी नहीं । सुभाष बाबू के 
छुटकारे के लिए नेता लोग सरकार के ऊपर दबाव डालने लगे । सरकार सुभाष बाबू को एक दाते पर 
भारतवर्ष भाने देने के लिये तैयार हो गई कि सुभाष बाबू भ्रपने पिता से मिलकर शीघ्र ही फिर विदेश 
लौट णायें। 

सुभाष बाबू श्रपने पिता से मिलना चाहते थे, इसलिये सरकार की शर्त उन्हें माननी ही पड़ीं, पर 
दुःख है कि सुभाष बाबू की अभिलाषा पूरी न हुईं। उनके भ्राने के पहले ही उनके पिता का देहावसान 
हो गया। सुभाष बाबू के हृदय को इस से एक बहुत बड़ी चोट लगी। झ्राप को सरकार की भ्रपमान जनक 
पाबन्दियाँ लगाने के कारण शीघ्र ही योरूप लौट जाना पड़ा। कर 

सुभाष बाबू विदेश में रहते रहते ऊब गये थे । उनके श्राण यह नहीं सहन कर सकते थे कि वे भ्रपनो 
मातु-श्षमि की गोद से भ्रधिक दिनों तक बाहर रह सक। श्रत: उन्होंने निश्वय कर लिया कि चाहे कुछ 
हो भ्रब मैं विदेश मैं नहीं रहूँगा । श्रतः भ्राठ भ्रप्रेल (६३६ ई० को सरकार की बिना श्रनुमति प्राप्त किये 
ही एक इटेलियन जहाज पर सवार होकर स्वदेश झा गये । भारत आते ही आप गिरफ्तार करके जेल 
भेज दिये गये । इस श्रन्याय से स्वभावतः सारा देश तिलमिला उठा चारों श्रोर से छुटकारे के लिये 
भावाणे पभ्राने लगीं। भ्रन्त में जब उनका स्वास्थ्य पहले की तरह बिगड़ने लगा तब कहीं जाकर नौकर 
शाही का हृदय पसीजा भौर प्रस्ततः मार्च १६३७ में बिता शर्ते के छोड़ दिये गये । सुभाष बाबू भ्रधिक 
प्रस्वस्थ हो गये थे । इनका शरीर बहुत ही दुबला-पतला झौर कमजोर हो गया था । श्रतः जेल से छूटकर 
सुभाष बाबू पुरी गये । वहां कुछ दिन रहकर डलहौजी चले गये। 

सुभाष बाबू त्रिपुरी कांग्रेस के सभापति चुने गये । गांधी जी का दल इस बात का बड़ा विरोधी था| 
इसी विरोध को लेकर काग्रेस में फूट पड़ गई । फलत: सुभाष ने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिये श्रग्न- 
मामी दल की स्थापना की और एक “एडवांस” नामक प्रंग्रेजी देनिक पत्र निकाला ओर दल के प्रचार 
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के लिये सारे देश का भ्रमण किया । श्लौर दल की शाखायें स्थापित कीं। जिसके परिणाम स्वरूप सारां 
देश आपके विचारों से प्रभावित हो गया । 

रामगढ़ में काँग्रेस का भ्रधिवेशन हुआ्ना । कांग्रेस वाले जो कॉंसिलों में थे, त्याग पत्र देकर लौट 
आ्राये थे । बात वही हुई, जिसे नेताजी बार-बार कह रहे थे। पर “गांधी दल” नेताजी की बात मानने 
को तैयार नहीं था । रामगढ़ कांग्रेस में नेता जी के सभापतित्व में एक समभोौता विरोधी सम्मेलन हुआा। 
इस सम्मेलन में नेताजी ने जो व्याख्यान दिये थे वे स्वाधीनता प्रेमियों के लिये श्राग के श्रक्षरों से लिखने 
लायक थे । 

रामगढ़ कांग्रेस के बाद ही कलकत्त में हालवेल स्मारक के विरुद्ध श्रान्दोलन शुरू हुआ। इस आन्दो- 
लन में नेताजी ने पूरी शक्ति से भाग लिया, फलत: सन्‌ १६४० ई० के जुलाई मास में नव निर्मित ' भारत 
रक्षा कानून” के अन्दर फिर नौकर शाही सरकार के कारागार का भ्रतिथि बन जाना पड़ा । 

नेताजी को इस तरह जेल में जीवन के भ्रमुल्य॒ समय को नष्ट करना अच्छा नहीं लगा, । अतः 
उस भ्रन्याय मूलक कंद के विरोध में श्रामरण अनशन प्रारम्भ कर दियां। अन्त में सरकार ने जेल से 
हटा कर पुलिस के कठोर पहरे में कलकत्ते में ्रपने ही मकान की चारदिवारी में नजर बन्द कर दिये । 
इन दिनों नेताजी सुभाषवाबू एकान्त जीवन व्यतीत करते थे, लोगों से बहुत कम मिलते-जुलते थे । श्रन्तत: 
२६ जनवरी सन्‌ १६४१ में पुलिस की श्रांखों में धूल भोंक कर उसी एल्गिन रोड वाले मकान से निकल 
पड़े, और नजरबन्दी का चक्र व्यूह तोड़ कर एक दढ़ियल मौलाना के रूप में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त 
की राजधानी पेशावर पहुंचे । वहां से कुछ मित्रों की सहायता से एक गगे पठान के छक्मवेश में श्रफगा- 
निस्तान की सीमा में प्रवेश किया। जिस किसी भी प्रकार श्रंग्रेज गुप्तचरों की आंख बचाकर काबुल के 
जम॑न दूतावास की मदद से ग्रन्त में जमंन की राजधानी बलिंन पहुँचे। श्रोर जाकर हिटलर से जाकर 
हाथ मिलाया । हिटलर नेता जी की योग्यता श्रौर व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के 
“डिप्टी फ्युहरर” की उपाधि दी | जमंनी की सरकार ने श्राप को एक मजबूत हवाई जहाज श्रौर एक 
रेडियो द्वांस मीटर भी दिया था जिस से आप समय समय पर शपने सन्देश प्रसारित किया करते थे । 

जम॑नी से सुभाष बाबू पनडुब्बी द्वारा जापान पहुंचे। वहाँ सरकारी भ्रधिकारियों तथा देश के 
पुराने निर्वासित क्रान्तिकारी श्री रासबिहारी बोस से मिलकर तुरन्त ही उस चिरस्मणीय “इंडियन 
इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर अपने हाथों में सुभाष बाबू ने ले ली। जिस सभा ने भ्राजाद हिन्द सरकार 
एवं आजाद हिन्द फौज के निर्माण के लिए नींव का का काम दिया था। जिस आजाद फौज के कारण 
नेता जी ने ब्रिटेन के विरुद्ध विधिवत्‌ युद्ध घोषणा करके वर्मा की श्लोर से भारत के पूर्वीय सीमान्त पर 
धावा वोलकर सारे संसार को चकित कर दिया था| मातृ-भूमि को स्वतंत्र करने के हेतु विदेश में खड़ा. 
किया हुआ एक जबरदस्त मोर्चा ! भ्राजाद हिन्द फौज का भ्रपना स्वतन्त्र इलाका ही नहीं किन्तु ३०. 
करोड़ रुपयों से भी श्रधिक का निजी खजाना अदालत, थाने, भ्रस्पताल-स्कूल-प्रेस, श्रवबार भी थे । उसका 
सुसंगठित शासन विभाग-मन्त्रिमएडल एवं भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए झ्रावश्यक पदाधिकारी भी ये। नेता. 
जी फौज के निजि सिक्के और स्टाम्प श्रादि भी चलाते थे। और अपना वह स्वतन्त्र सैनिक संगठन, 
जिसमें मंजे हुए भारतीय श्रफसरों के मातहत (जो कि हरी हुई ब्रिटिश सेना में से छूटकर श्रा मिले थे हे ः 
लगभग ५० हजार सहस्त्र सेनिकों कौ कई एक सुसंगठित पल्टनें थी। यहां तक कि महिलाभों तक की 
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एक सैनिक टुकड़ी तथा छोटे-छोटे बच्चों तक का एक “जांबाज” दल उसमें था जिसके कि किशोर 
सैनिक पीठ पर सुरंग बाध कर दुश्मन के टेकों की राह में लेटते हुए भी न हिचकते थे । 

अन्त में वह दिन भी झा पहुँचा जब कि “दिल्ली चलो” तथा “जयहिन्द” के गगन भेदी निनाद 
के साथ १६४४ ६० के आरम्भ में बर्मा की श्रोर से भारत के पूर्वीय सीमान्त पर विवत्रत्‌ लड़ाई की मशाल 
भभक उठीं और इम्फाल, कोहिमा, तामू, टिट्टिम आदि चिरस्मरणीय विजय गाथाओं द्वारा नेताजी की 
इस भीष्म-प्रतिज्ञा को सार्थक बनाने का साकार यज्ञ रचा जाने लगा कि “तुम मुझे अयना रक्त दो और 
मैं तुम्हें स्वतन्त्रता का उपहार दू गा ।” ये बे दिन थे जब कि महायुद्ध की थपेड़ों से लड़खड़ाकर ब्रिटिश 
साम्राज्य की दीवार ताश के घर की तरह बिखर एक के बाद एक धराशायी होने लगी थीं और स्वयं 
भारत में भी उसके शक्ति दुर्ग की दीवारें सन्‌ ४२ के भीषण आन्दोलन के प्रहार से जड़ से हिल उठीं । 
ग्रत: जब “कदम कदम बढ़ाये जा' के राष्ट्रगान के साथ नेता जी के मतवाले योद्धा अपना तिरंगा ध्वज 
लहराते हुए मातृ-भ्ूमि के बन्धन काटने को क्रमश: आगे बढ़े तो जहां देश भक्तों का हृदय एक नई आशा 
के भाव से लहलहा उठ! वहां देश के शत्रुओं का कलेजा स्वभावतः ही कॉप उठा। निश्चय से ही यह थी 
विदेशी सत्ता के श्रस्त और हमारे अपने स्वतन्क््य प्रभात के पुनरुदय की महान्‌ बेला । किन्तु तभी आकाश 
से टूट पड़ने वाली बिजली की तरह दो बञ्सम घटनाएँ घटीं और उस पुरयानुष्ठान का तार बीच में 
ही भ्रचानक टूट गया, जिससे कि हमारा वह स्वातन्त्य प्रभात पुनः अल्पकाल के लिए टल गया। ये 
दुर्घटनाएँ थीं पहली तो संसार के विशद रणप्रांगरा में, इन्हीं दिनों धुरी-राष्ट्रों की आकस्मिक पराजय के 
कारण अंग्रेजों के उखड़े हुए कलेवर में पुन: शक्ति का संचार । श्रौर दूसरे इस संकट की घड़ी ही में सिंगापुर 
से वायुयान द्वारा जापान जाते समय राह में दुर्घटनावश भ्रगस्त सन्‌ १६४५ ई० में नेता जी सुभाषचन्द्र 
बोस का वह दुर्भाग्यपूर्रो श्रसामयिक श्रवसान, जिससे कि वह साहसिक श्रनुष्ठान जहां का तहाँ अधूरा 
रह गया । 


बंगालो वीर--- 
श्री रासबिहारी बोस 


( महावीर ) 

पञ्जाब की भूमि की भाँति बंगाल की भूमि ने भी अनेक वीरों को जन्म देकर अपना नाम इति- 
हास में चमका दिया है। जिन दिनों देश के भ्रन्य प्रान्तों से भारतीय वीर श्रग्रेजों की मृत्यु का सन्देश 
लेकर यम के दूत के रूप में प्रकट होते थे उन्हीं दिनों बंगाल भी ज्वालामुखी पव॑त बना हुवा था जहाँ से 
खिनगारियां निकल निकल कर गोरी चमड़ी को भस्मसात्‌ कर रही थीं। उन्हीं चिनगारियों में से श्री रास- 
विहारी बोस भी एक थे जिन्होंने श्रपने ताप से अंग्रेज-शलभों को भुलस डाला। 

श्री रासविहारी बोस भारत के वीर सेनानी आजाद हिन्द सेना के सूत्रधार श्री सुभाषचन्द्र बोस के 
बड़े भाई थे । देश-भक्ति आपको वंश परम्परा से ही मिली थी। उच्च शिक्षा दीक्षा के पदचात्‌ भारत- 
माता की पराधीनता की बेड़ियां काटने की ज्वाला हृदय में जल उठीं श्रौर श्रपना सर्वेस्व त्याग कर 
स्वतन्त्रता देवी की आराधना में लग गये । 

सन्‌ १९१२ की बात है। देहली में एक विशाल दरबार लग रहा था । उस समय भारत के भरतपूर्व 
वायसराय लाड हार्डिज भी आये हुये थे। जब वे हाथी की पीठ पर जलूस के साथ जा रहे थे उसी सम य 
श्री रासविहारी की योजनानुसार उन पर बम फंका गया। बम से वायसराय तो मरने से बच गया 
किन्तु उनका एक चौकीदार मारा गया । ला्ड हार्डिज का भी एक हाथ घायल हो गया । जिसके कारण 
वे मूच्छित हो गये । सारा का सारा जलूस तितर-वितर हो गया। 

रासविहारी बोस के वारन्ट जारी हो गये । सरकार ने बड़े बड़े इनाम उनके पकड़ने के लिये 
घोषित किये। गुप्तचर विभाग की भी सारी शक्ति उन्हें पकड़ने के लिये लग गई किन्तु वे मरण पयंन्त हाथ 
नहीं श्राये । द 

लार्ड हाडिंज पर बम फिकवा कर इस प्रकार साफ बच जाने पर रासविहारी के विषय में 
तात्कालीन /78॥5॥ 797 नामक पत्र की सम्पादकीय टिप्पणी में लिख गया था कि “रासविहारी 
बोस एक भ्रत्यधिक भीमकाय और बलवान पुरुष था । उसका लम्बा चौड़ा शरीर किसी भी वेद में 
छिपना कठिन था, तो भी आइचयं है कि वह कंसे बचकर निकल गया । 

श्री रासविहारी यहां से बचकर घूमते घामते सन्‌ १६१४ में बनारस पहुँचे जहां पर रहकर भ्रंग्रेजों 
के विरुद्ध गुप्त पड़यन्त्र की योजना बनाने लगे। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिये ७५००) इनाम घोषित 
कर दिया। झश्लौर उनका चित्र प्रत्येक पत्र में प्रकाशित कर दिया । श्री रासविहारी ऐसी अप्रवस्था में 
केवक रात के ही समय कार्य किया करते थे। रात्रि के समय ही वे श्रपने मित्रों से मिलकर बातचीत 
करते भोर उन्हें बम एवं पिस्तौल चलाना सिखाते थे । 

इम्हीं दिनों पिड्ूले जो श्रमेरिका से झाया था, रासविहारी के क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो 
गया । पिगले ने रासविहारी को बतलाया कि उत्तर भारत में विद्रोह के लिये चार हजार क्रान्तिकारी 
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प्रमेरिका से आये हैं श्रौर क्रान्ति प्रारम्भ होने पर २० हजार और ग्रायेंगे । रासविहारी तभी से पञ्जाब 
में क्रान्ति की योजना बनाने लगे। 

पञ्जाब में क्रान्ति का दिन २१ फरवरी सन्‌ १९१५ निश्चित कर दिया । पड्जाब में क्रान्ति का 
मुख्य अधिकार करतार सिंह को सोंपा गया । विनायकराव कपिल को पझ्जाब में बम भेजने के लिये 
नियुक्त किया गया । इस प्रकार पण्जाब में क्रान्ति की योजना पूर्ण रूपेरा बन गई । ज्यों ज्यों क्रान्ति का 
दिन निकट आ्रा रहा था, त्यों त्यों क्रान्ति के कार्यकर्त्तश्नों में जोश और उत्साह बढ़ता जा रहा था। सब 
प्रपना-अश्रपना निश्चित कार्य सुचारुरूप से चला रहे थे । 

निश्चित तारीख आने में केवल दो दिन शेष रह गये थे । यह ज्वालामुखी फटने ही वाला था 
कि इन्हीं के साथी गद्दार कपालसिह ने पंजाब सरकार को सारा भेद खोल दिया । एकाएक धरपकड़ 
प्रारम्भ हो गई । कई क्रान्तिकारी पकड़ लिये गये । करतार सिंह, पिगले और रासविहारी बोस आरादि 
भाग गये । इस प्रकार एक नीच व्यक्ति के धोखे ने सारी महा क्रान्ति की योजना को विफल कर डाला । 
यदि कृपालसिंह गद्दारी न करता तो श्राज भारतमाता' श्रौर रासविहारी बोस एवं उनके साथियों का 
इतिहास भ्रौर ही कुछ होता । 

पिगले २३ मार्च को पकड़ा गया । रासविहारी बोस ने श्रपनी आत्म कथा में लिखा है कि जब मैंने 
पिगले की गिरफ्तारी की खबर सुनी, मेरे पेरों तले की जमीन निकल गई औझौर आँसुझों का समुद्र 
उमड़ पड़ा । 

१६ फरवरी को पुलिस ने इनके भी प्रधान कार्यालय पर छाप। मारा, किन्तु ये उनके हाथ नहीं 
श्राये । इसके पश्चात्‌ इन्होंने सिंगापुर श्रादि कई स्थानों पर षड्यन्त्र की शाखायें खोल दीं । सरकार ने 
उनकी गिरफ्तारी के लिये १२५००) का इनाम बोल दिया भर निपुण से निपुण गुप्तचर इन्हें पकड़ने के 
लिये नियुक्त किया । किन्तु रासविहारी सब की श्रांखों में ध्वूल कोंक कर साफ बच जाते थे । 

सौभाग्यवश श्री स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ जी ठाकुर इन्हीं दिनों जापान जा रहे थे । रासविहारी 
बोस भी उन्हीं व्यक्तियों में सम्मिलित हो गये जो श्री रवीन्द्रनाथ जी के लिये पास पोर्ट श्रादि का प्रबन्ध 
कर रहे थे और अ्रन्त में पी० एन० ठाकुर के नाम से आपने भी अपना पास पोर्ट बनवा लिया । अधि- 
कारियों ने कवि रवीन्द्रनाथ जी का ही कोई सम्बन्धी समझ कर आपको अनुमति पत्र दे दिया और श्राप 
इस प्रकार जापान जाने में समर्थ हो गये। 

वहां पर श्राप 382: 68207 नामक दल के नेता काउन्ट तोयामा के पास रहने लगे, जो कि 
सच्चे देश भक्तों को ग्राश्रय देते ये । सन्‌ १६३२ में झाजाद हिन्द सेना का नेतृत्व भ्रापके हाथों में सौंपा 
गया। भप्रापने 'एशियाटिक रिवन्यू” नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। 

झन्त में सन्‌ १९४५ की २१ जनवरी को देशभक्त रासविहारी ६४ वर्ष की भ्रायु में भारत की स्वतन्त्रता 
की झमिट भावना लिये हुये इस संसार से चल बसे । धन्य है भारत भ्रूमे / तूने ऐसे कितने ही लालों को 
जन्म दिया है जिन्होंने तेरे गौरव को चार चांद लगा दिये। 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 
( ब्र० सोमवीर ) 

लाई कर्जन के बंग-भंग से समस्त बंगाल में क्षोभ की एक लहर फैल गई । सभो बंगालियों ने लाड' 
कर्जन के इस कृत्य की निन्‍दा की, परन्तु पराधीन और अझ्सहाय लोगो की कौन सुनता है। विरोध होते 
हुए भी बंग का भंग कर दिया गया, इस काणड से बंगाल का बच्चा-बच्चा क्षब्ध हो उठा और बंगाल के युवकों 
के हृदय उछलने लगे, परन्तु आजादी के दीवाने बंगालियों ने अपने प्राणों की बाजी लगादी। परन्तु 
अ्ंग्रंज सरकार अपने निश्चय से बिल्कुल नहीं डिगी और सम्राट की आ्राज्ञा से १६११ ई० में भारत की 
राजधानी दिल्‍ली घोषित कर दी। कलकत्ते का वेभव और सौन्दर्य सब मिट्टी में मिल गया । इस श्राधात 
से युवकों के हृदयों में विद्रोह रूप ज्वाला जोर से जलने लगी श्रौर सारा दोष रासबिहारी बोस के शिर 
मढ़ा गया और उसको पकड़ने के लिए सरकार ने वारण्ट जारी कर दिये, परन्तु रासबिहारी बोस कब 
हाथ लगने वाले थे, खुफिया पुलिस ने उन्हें पकड़ने का सिर तोड़ परिश्रम किया परन्तु वे हाथ नहीं लगे । 

एक दिन एक १८-२० वर्ष की अ्रवस्था के नवयुवक की मुलाकात रासविहारी बोस से हुई | उस युवक 
के हृदय में क्रान्ति की ज्वाला विद्यमान थी और उसी समय से यह उनका विशेष विश्वास पात्र बन गया | 
वह युवक दाचीन्द्रनाथ सान्याल था। रासबिहारी बोस ने श्रपना भीतर की क्रान्ति का काम उसे सोंप 
दिया । शचीन्‍न्द्रनाथ जी ने इस काम को ऐसे अच्छे प्रकार से किया कि काफी दिनों तक इस बात का पता 
नहीं लगा । आखिर एक बार आप पणञ्जाब में दौरे के लिए आये थे ताकि सिक्‍्खों के साथ संगठन बना 
कर विदेशी सत्ता का विरोध किया जाये। परन्तु १६१५ ई० में श्रापको काशी षड यन्त्र केस में गिरफ्तार 
कर लिया गया ओर आपको कालेपानी की सजा तथा जायदाद जब्त करने की सजा मिली, परन्तु १६- 
२० ई० में सम्राट के घोषणा पत्र के कारण श्राप छोड़ दिये गये । झाप का सारा कुटुम्ब ही देश की स्व- 
तन्त्रता के लिये बलिदान हो गया । 


देशभक्त बंगालो वीर--- 


नतिनी कक्‍ची 


( श्री वेदब्रत ) 

नलिनी वाक्ची का बलिदान प्रथम भ्रस्नहयोग श्रान्दोलन की प्रन्तिम घटना है। रासबिहारी बोस 
तथा सरदार कर्तारसिह श्रादि के द्वारा किये गये पंजाब के विराट विष्लवीयोजन के विफल हो जाने पर 
क्रान्तिकारी वीर निराश होकर नहीं बठ गये थे, जो लोग उस समय की धर-पकढ़ से बच गये थे, उन्होंने 
पुनः महान्‌ विप्लव यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया । 

नलिनी वाक्ची वीरभूमि का निवासी था, वह पढ़ने-लिखने में श्रति चतुर थां, इसीलिए उसको 
छात्रवृत्ति भी मिलती थी। पंजाब के विप्लव के विफल हो जाने पर नलिनी वाक्‍्ची को सन्‌ १६९१६ ई० 
में बिहार प्रान्त में क्रान्ति के प्रचार के लिये भागलपुर कालेज में पढ़ने के लिए भेजा गया । यहां प्राकर 
नलिनी सर्वथा बिहारी बन गया, शिर के लम्बे-लम्बे बाल कटवा कर टोपी पहिननी प्रारम्भ कर दी, मोटे 
बस्त्र का कुर्ता भ्रोर धोती बांधकर दिन व्यतीत करने लगा । 


बडद्ुाल के चार ऋान्तिकारी नेता- 
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इतना सब कुछ करते हुए भी नलिनी पुलिस की दृष्टि से श्रोफल न रह सका, पकड़े जाने के भय से 
पढ़ना छोड़कर फरार हो गया और बिहार के नगर-नगर में घूमने लगा । किन्तु “बकरे की माँ कब्र तक 
खैर मनावे ', साम्राज्यवादी सरकार के पास श्रस्तंख्य भाड़े के टठ्र विद्यमान थे, उनके द्वारा पुलिस को 
पुनः उसका पता लग गया । इस बार नलिनी ने बंगाल में ही जाना उचित समझा । 

यह सन्‌ १६९१७ ई० का समय था । उस समय बंगाल में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में साम्राज्यवादी 
दमनचक्र बड़े वेग से चल रहा था। चारों श्रोर धर-पक ड़, खानातलाशी, नजरबन्दी, देश निर्वासन, 
गोलीकाणड, प्राण दणइ फांसी श्रादि का वातावरण दिखलाई देता था। 

ऐसे सद्भुट काल में कुछ थोड़े से क्रान्तिकारी स्वाधीनता संग्राम के टिमटिमाते हुये दीपक की 
साम्रज्यवाद की भीषण आंधी से रक्षा करते हुए भ्रागे बढ़ना चाहते थे। किन्तु मार्ग कण्टकाकीणों था, 
चहुँ श्रोर घोर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे थे, श्रोर तो और, श्रपने ही साथी पाँव पकड़ कर घसीट 
रहे थे भौर घसीट रहे थे वहां जहाँ कि स्त्रयं नरक क गत्त में गिरे हुए थे। स्वयं भ्रागे बढ़ने वाले शिथि- 
लांग हो गये थे औलौर साथ ही उन साथियों की याद की आग भीतर ही भीतर जला रही थी जो कि फांसी 
के तख्ते पर चढ़ चुके थे । इतने भयंकर वज्ञपातों को भी सह कर कुछ साहसी वीर सेनानी ग्रागे बढ़े जा 
रहे थे, उन्हीं के साथ नलिनी वाक्‍्ची भी था। 

जब बंगाल में रहना कठिन हो गया तब क्रान्तिकारियों के दल ने निश्चय किया कि स्वाधीनता 
संग्राम के विशेष-विशेष वीरों को जब तक परिस्थिति श्रनुकुल न हो जाये, किसी भ्रज्ञात स्थान में सुरक्षित 
रखा जाये । इसी निश्चय के अ्रनुसार नलिनी ने अपने कुछ साथी नलिनी धोष, नरेन्द्र बनर्जी श्रादि को 
लेकर गोहाटी ( भ्रासाम ) में जाकर डेरा जमाया | ये सभी सोते समय पिस्तौल भर कर सिराहने रख 
लेते थे और पर्याय से एक-एक व्यक्ति खिड़की में बठकर पहरा देता था। इनका निश्चय था कि वाताव- 
वरण अनुकूल हो जाने पर पुनः स्वाधीनता यज्ञ के ऋत्विक बनेंगे श्रथवा सन्मुख समरामिनि में प्राणों की 
प्राहुति दे देंगे । 
.... गोहाटी में रहते हुए श्रभी कुछ ही दिन व्यतीत हुये थे, किसी ने सूचना दे दी कि श्रमुक स्थान पर 
कुछ बंगाली नवयुवक रहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही इनक स्थान को पुलिस ने घैर लिया । पुलिस को 
भ्राता देख जागरूक साथी ने शने: शर्न: सबको जगा दिया । सभी श्रपनी भरी हुई पिस्तौलें उठाकर, बाहर 
निकल गए और पुलिस पर गोलियों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। पुलिस को इस प्रकार के झ्राक्रमण का 
किचिन्मात्र भी ध्यान न था, भ्रतएव वह सुसज्जित भी न थी, फलस्वरूप पुलिस तितर-बितर हो गई 
और क्रान्तिकारी प्रवसर पाकर पास की पहाड़ी पर जा पहुंचे । 

किन्त तीसरे पहर श्रपराह्ल में अ्रसंस्य सशस्त्र पुलिस ने श्राकर पहाड़ी का घेरा डाल दिया। दोनों 
भोर से घमासान युद्ध होने लगा। बन्दूक तथा पिस्तोलों के शब्दों से श्राकाश गूंज उठा। किस्तु साम्रा- 
ज्यवाद की इतनी बड़ी सेना के समक्ष गिने-चुने नवयुवक कब तक ठहर सकते थे। बहुत से क्रान्तिकारी 
घायल हो गये भ्रौर पुलिस के फन्दे में फंस गये। किन्तु नलिनी वाक्‍्ची भ्रपने एक श्रन्य साथी सहित 
यहां से भी पुलिस की श्राँखों में घूल कोंक कर भाग गया । सात दिन तक बिना कुछ खाये इधर-उधर 
पहाड़ियों में चक्कर काटता रहा। भोजन के भ्रभाव में नलिनी वाक्‍्ची के सभी प्रंग शिथिल पड़ 


गये थे । 
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इन्हीं दिनों में नलिनी के शरीर पर पहाड़ी कीड़ा चिपक गया । इस कीड़े के विष ने उसको पर्याप्त 
कष्ट दिया | यहाँ से पदल चलकर नलिनी बिहार पहुँचा, किन्तु वहां तो उसकी पहले से ढँढ़ हो रही थी 
झ्रौर बिहार की पुलिस भी श्रापको जानती थी । ऐसी परिस्थिति में नलिनी सोच-विचांर कर बंगाल 
चला गया । 

बंगाल में हावड़ा स्टेशन पर पहुंचा तो इसको कोई भी साथी न सिला, शरीर नितान्‍्त निबंल हो 
चुका था। पहाड़ी विषला कीड़ा भ्रव भी चिपका हुआ थ।, उसी के कारण नलिनी को ज्वर भी भ्राने लगा, 
पास में भरा हुआ पिस्तौल, किराये के लिए पंसा नहीं, शरीर में चलने की शक्ति नहीं, करे तो क्या 
कर | विवश होकर नलिनी किले के मंदान में एक वृक्षे के नीचे लेट गया। दो दिन इसी भांति व्यतीत 
हो गये, तीसरे दिन प्रसंगवश उसका एक साथी उधर भ्रा गया । उस समय नलिनी के शरीर पर चेचक 
( माता ) भलीभांति निकल आ्राई थी, श्रवस्था अ्रच्छी न थी । 

नलिनी की ऐसी अवस्था को देखकर साथी की भ्रांखों में श्रांस श्रा गये । वह उसे उठाकर घर ले 
गया, किन्तु चिकित्सा केसे हो ? नलिनी को बाहर ले जाना दोनों की मृत्यु को निमन्त्रण देना था। चेचक 
का इतना प्रकोप हुआ कि मुख तथा आंखें बन्द हो गईं, जिछ्ा श्रचल थी। तीन दिन तक बोलना भी. 
सर्वथा बन्द रहा | साथी उसके शरीर पर हल्दी भौर तक्र ( छाछ ) की मालिश करता रहा श्र पीने क 
लिये भो छाछ ही दी । 

भारत की स्वतन्त्रता के लिए शिर को हथेली पर रख कर लड़ने वाले वीर की कैसी शोचनीय 
दा थी । रुग्णावस्था में भिखारी की भांति मंदान में पड़ा हुआ था.न कोई सेवक था, न ही कहीं चिकित्सा 
करवा सकता था। यदि मर जाता तो कोई अर्थी उठाने वाला भी न था। किन्तु ईश्वर की क्ृपा और 
साथी के सहयोग से नलिनी वाक्ची श्रच्छा हो गया । जिस दिन दोनों साथियों ने साथ बैठकर भौजन 
किया तो उसी साथी के शब्दों में “उसके श्रानन्द की सीमा न रही ।' 

स्वस्थ होकर दोनों पुन: क्रान्ति के लिये निकले । घर से बाहर होते ही नलिनी के साथी को पकड़ 
लिया गया, किन्तु नलिनी पुनः क्रान्ति के उस टिमटिमाते हुये दीपक को, जिसका तेल समाप्त हो गया 
था, बत्ती भी जल गई थी, अपने हाथों में लेकर संगठन के काये में लग गया । 

तत्पश्चात्‌ ढाका में जाकर तारिणी मजूमदार के साथ एक घर में रहने लगा । १५ छून १६९१८ ई० 

को पुलिस ने पुनः इनको घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं, तारिणी मजूमदार कुछ काल 
युद्ध करने के उपरान्त पुलिस की गोली से शहीद हो गंया । नलिनी वाक्‍्वी को भी गोली लग चुकी थी, 
किन्तु भ्रभी इनकी अभिलाषा पूण न हुई थी। श्रफसर ने समक्ष श्राकर कहा--“ आत्म समपंण कर दो ।” 
इसके उत्तर में नलिनी के पिस्तोल की गोली से साहब की टोपी नीचे जा गिरी । इसके साथ ही एक भ्रौर 
गोली का शब्द हुआ श्रौर नलिनी वाक्‍्ची धराशाही हो गया । 

पुलिस तत्काल नलिनी को मिरफ्तार कर घोड़ा गाड़ी में बंठाकर भ्रस्पताल में ले गई, वहाँ पर 
चारों श्रोर पुलिसाधिकारियों की भीड़ खड़ी थी । पूछने लगे--“क्या नाम है ? कहां के रहने वाले हो ? 
पिता कया करते हैं ? तुम्हें मरने से पूर्व श्रन्तिम बयान (0,798 0९0॥70॥) देना होगा ।” 

नलिनी वाक्‍्ची को जीने की कोई श्राशा न थी, शरीर कृश हो चुका था, पुलिसाधिकारी बार-बार 
तंग कर रहे थे, यदि कोई साधाररा व्यक्ति होता तो परिचय दे देता, किन्तु जीवन भर साम्राज्यवाद के 
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विरुद्ध लड़ने वाला वह वीर सेनानी पुलिस को भेद कैसे दे सकता था, उप्तको झपने नाम की झावश्यकता 
न थी । केवल इतना ही उत्तर दिया--'मुझे तंग मत करो शान्ति से मरने दो (जा 080 ॥6 
]0०856, 460 ॥76 06 0०3०८ ५) इस प्रकार १५ जूत १६१५ को वीर सेनानी नलिनी वाक्ची ने 
स्वतन्त्रता के संग्राम में भ्रपने प्राणों की आहुति दी और श्रमर हो गया । 


३ 4" 
श्री खदीराम बोस 
( ब्र० सोमवीर ) 

खुदी राम बोस जी का जन्म कलकत्त के पास किसी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था, श्राप 
की शिक्षा कलकत्त में हुई थी, जब आप कलककत्त में पढ़ते थे तो उस समय कलकत्ते के कोट से जज ने 
विप्लव वादियों को बड़ा कड़ा दराड दिया और विप्लवादियों को ढू ढ-ढू ढ कर मारने का जज किग्स फोड़ 
ने निश्चय कर लिया था। ग्रत: विप्लववादियों ने जज को मारने का निश्चय किया । उस समय खुदीराम 
जी भी विप्लववादियों में मिल चुके थे, भ्रतः विप्लववादियों ने इनको किग्सफोर्ड को मारने के लिए 
नियुक्त किया जिस में प्रफुल्ल कुमार श्रौर दूसरे खुशी राम बोस जी थे । 

परन्तु अब किग्स फोर्ड कलकत्त से बदल मुजफ्फर पुर श्रा गये, तो ये दोनों वीर भी म्रुजफ्फर 
पुर में श्राकर एक धर्मशाला में ठहर गये । श्रौर घूम-ध्रम कर सब ब!तों का पता लगाने लगे, कि किग्स 
फोर्ड के घूमने का समय कौन सा है और वे गाड़ी में बैठ कर किस ओर घूमने जाते हैं । 

श्रब दोनों इसी घात में रहने लगे कि हमें उसे मारने का भ्रवसर मिले, लेकिन भ्रन्त में मुराद पूरी 
होने का दिन भी ग्राथा। तीस श्रप्रेल का दिन था, रात के समय सड़क के बीच जोर का धमाका हुआ सारे 
शहर में इसकी खबर बिजली की तरह फल गयी कि स्थानीय वकील मि० पी० कनेड़ी पर किसी ने बम 
फेंक दिया । बात यह थी कि मि० कनेड़ी और किग्स फोर्ड की कारों का रंग एक सा था। और वे दोनों 
युवक बम फेंक कर नौ दो ग्यारह हो गये। तो उसी समय पुलिस नेसारे शहर को घेर लिया और 
ग्रभियुक्तों को पकड़ने के लिए वार॒ण्ट जारी कर दिये। परन्तु ये वहां ठहरने वाले कब थे। ये मुजफ्फर 
पुर से पूर्व की ओर बीस पचास मील भाग निकले और बेनी पहुंच गये और भूख से व्याकुल हो रहे थे । 
तो स्टेशन के पास एक मोदी की दूकान पर चने लेने के लिए गये तो वहां पर दो बाबू श्रापस में बाते 
कर रहे थे कि मुजफ्फर पुर में दो मेमों की हत्या हो गई है और श्रभियुक्तों को पकड़ने के लिए वारशट 
ग्राये हैं। चलो देखें कभी वे इसी गाड़ी में न हों,पास खड़े हुये खुदीराम बोस ने भी उनकी यह बात सुन ली 
झौर सहसा बोल उठे, क्या किंग्स फोर्ड नहीं मरे, तो उनको इस पर शक हो गया भर सिपाही इन्हें पकड़ने 
के लिए पीछे लग गए भ्ौर तीन मील पर जाकर इनको पकड़ लिया, और इनको पकड़ कर मुजफ्फर- 
पुर ले भ्राये । वहां पर इन्हें देखने के लिए बहुत जनता उमड़ आयी और ले जाकर इनको जैल में डाल 
दिया । 

हधर इनका साथी प्रफुल्लचन्द्र भी रेल में जा रहा था कि उसी डिब्बे में एक दरोगा भी बेठा था । 
उसको प्रफुल्ल पर शक हो गया भौर इसे पकड़ने के लिये श्रगले स्टेशन पर तार कर दिया, लेकिन प्रफुल्ल 
ते उस पर गोली चलायी, फायर खाली गया। भ्रन्त में बचने का कोई उपाय न देख कर खुद पिस्तौल से 
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भात्म हत्या कर ली, कुछ ही देर बाद खबर श्रायी कि प्रफुछ को पकड़ने वाले दरोगा जी दिन दहाड़े 
कलकत्त में मारे गये । 

इधर खुदी राम पर मुकदमा चला और मजिस्ट्रेट ने इसे पूछा कि तुमने हत्या की है, इन्होंने बड़ी 
वीरता पूर्वक उत्तर दिया “हां हमने बम फेंका है भर मैंने ही हत्या की है” तो इनको फांसी का हुक्म सुना 


दिया गया । 
खुदीराम जी बड़े प्रसन्न चित्त श्रादमी थे, फांसी के दिन इनको डाक्टर ने झ्राम खाने को दिया, तो 


इन्होंने श्राम खाकर छिलके फुला कर ज्यों का त्यों श्राम बना कर रख दिया डाक्टर ने इनको पूछा कि 
भ्राम खा लिया । इन्होंने कहा खा लिया, डाक्टर को इनकी बात पर विश्वास नहीं श्राया । श्रौर छिलके उठा 
कर देखने लगा श्रोर ये खिशखखिला कर हंस पड़े । इतने में ११ प्रगस्त भी भ्रान पहुंची और इनको फांसी 
के तख्ते पर ले जाया गया, झोर इन्होंने श्रपने श्राप मृत्युपाश गले में डाला और हँसते-हँसते परलोक 
सिधार गये । भ्रौर भारत के हृदय के एक उपास्य देव बन गये । 


श्री कन्हाईलालदत्त जी 


कन्हाई लाल दत्त जी का जन्म १८८७ ई० में हुआ था । भ्रापके विचार बड़े विचित्र थे, श्रापकी हर 
एक बात में बड़ी विचित्रता पाई जाती थी, आपका जन्म एक भ्रच्छे धनी परिवार में हुआ था, श्राप 
धतनिकों के समान विलासी नहीं थे, भ्रापके हृदय में गरीबों के लिए बहुत भारी स्थान था तथा दुखियों के 
लिए बड़ी सहानुभूति थी । 

भ्रापकी शिक्षा बंगाल में बी० ए० तक हुई थी । श्राप एक दिन घर वालों को यह कहकर चले गये 
कि मैं नौकरी के लिए कलकत्ता जा रहा हूं । परन्तु श्रापके दिल में बात भौर ही थी। इस समय बंगाल में 
स्वदेश भक्तों के हृदय में देश भक्ति की श्राग सुलग रही थी। बंगाल के युवक अभ्रपनी जान हथेली पर 
रखकर विदेशी सत्ता को देश से उठाने के लिए लगे हुए थे । कन्हाईलाल दत्त जी भी कलकत्ते में श्राकर 
स्वदेश भक्ति के कार्यो में भाग लेने लग गये। कुछ ही दिनों में श्राप दल के प्रमुख कार्यकर्ता बन गये। 
झौर जिस समय खुदीराम बोस ने बम फका था भ्रौर सरकार लोगों को पकड़ पकड़कर जेल में डाल रही 
थी उस समय श्राप भी जैल में चले गये, वहाँ सब लोग सभायें करते थे और भाषरा देते थे परन्तु श्राप की 
दिनचर्या सबसे निराली थी। या तो भ्राप आनन्द से पड़े सोते थे या फिर लोगों को तंग करते फिरते थे । 

इसी समय लोगों को पता चला कि नरेन्द्र गोस्वामी मुखबर हो गया है, तो सभी साथियों का 
खून उबलने लगा। कन्हाईलाल भी कब चुप होने वाला था। इसने भी मन ही मन विश्वासधातक को दरड 
देने का निश्चय कर लिया । तो एक दिन कन्हाईदत्त ने पेट के दर्द का बहाना कर लिया झौर उसे भ्रस्पताल 
भेज दिया । उधर सत्यन्द्र भी विश्वासधातक से बदला लेने के लिए बुखार के बहाने प्रस्पताल में गया हुपा 
था। एक दिन नरेन्द्र श्रपने दो रक्षकों के साथ सत्येन्द्र से मिलने के लिए भ्राया। सत्येन्द्र ने बेहोशी का 
बहाना बनाकर नरेन्द्र पर फायर कर दिया परन्तु फायर ख़ाली गया तो कन्हाईदत्त ने शिकार को फन्‍्दे 
से निकलते देख कर उस पर गोली चला दी, इस भयानक हृश्य को देखकर जेल के कर्मचारी भी इधर- 
जुछर्‌ छूए ण्ण और दल दोएरं रे रुएऋ ऋएएरुफए७ कर पदया। प्राखिर का रतूस समाप्त होने के कारण 


इनको गिरक्तार होना पड़ा । झौर इन पर करी के मुकदमे चलाये गये। आखिर नवम्बर 
१६०८ को इसको फांसी वे दी गई और वोनों साथी एक साथ भारत माता की गोद से विदा ले गए। ज 


श्री यतीन्द्रनाथ दास 


(म० फतहसिह) 

जिस समय काको री-षड्यन्त्र केस चल रहा था। बल्कि जिस समय उसका मुकदमा अच्छी तरह 
चल भी नहीं पाया था, उसी समय ५ नवम्बर सन्‌ १६२५ को यह वीर गिरफ्तार कर लिए गए। कलकत्ता 
जेल में इनकी शनाख्त के लिए काकोरी केस के मुखबिर लोग गये, ओर उन्होंने उनकी शनाख्त करने की 
चेष्टा की, किन्तु वे उन्हें नहीं जानते थे इसलिए उनकी शनाख्त न कर पाए। यतीन्‍्द्रनाथ उसी प्रकार तथा 
उसी भ्रर्थ में कान्तिकारी थे जिस श्रथ॑ में कि भगतसिह तथा चन्द्रशेखर ग्राजाद थे । 

जब यतीन्‍्द्रनाथ दास पर काकोरी का मुकदमा न चल सका तो इन्हें बंगाल आडिनेन्स के केस में 
बन्दी वना लिया गया । इन्हें कई जेलों में रखा गया तथा इन्हें तरह-तरह की कठोर यातनायें दी गईं। 
एक बार ढाका जेल में तो आपके साथ अधिकारियों का झगड़ा भी हो गया था। फलस्वरूप इस वीर 
को अत्यधिक यातनाओ्रों का सामना करना पड़ा | इस वीर ने फिर भी साहस न छोडा। जेल में इन्होंने 
ग्रनशन प्रारम्भ कर दिया। जब अधिकारी वर्ग ने इनके शरीर की हालत चिन्ताजनक देखी तो घबराये । 
प्रौर क्षमा मांगने लगे। इस वीर ने देश के राजनीतिक कंदियों की अवस्था सुधारने के लिये ही यह सब 
क्रुछ किया था। इसी श्रनशन के कारण उनकी हालत चिन्ताजनक हो गई। यह मरने का कुछ भी भय 
ने करते थे। भ्रन्त में इसी के कारण उनका यह देह छूट गया श्रौर सदा के लिये भ्रमर हो गये । 

जब यह वीर लाहौर षड्यन्त्र में गिरफ्तार हुए तो उस समय इनकी श्रायु बहुत छोटी थी । यतीन्द्र- 
नाथ वीर में वाल्यकाल से ही साहस व वीरता कूट-कूट कर भरी थी, गिरफ्तार होने पर यह तनिक भी न 
धबराये । दो तीन बार इन्होंने ग्रसहयोग भ्रान्दोलन में पकड़े जाने पर भी जेल की यातनाय सहन की थीं। 
जेल की यातनाप्रों को सहन करने के भ्रभ्यस्त हो गये थे। इसीलिए वह जेल से कभी न घबराते थे। 
इन्होंने भ्रपने पूर्णा प्रयत्न से जान की बाजी लगाकर भी देश के राजनीतिक कीदियों की भ्रवस्था सुधारने 
का प्रयत्न किया जिसमें इन्हें पर्याप्त सफलता मिली । 

बोरस्टल जेल में जब यतीन्द्रनाथ जी वहुत दिनों से भ्रनशन पर थे तो इनका दारीर भत्यन्त कम- 
जोर हो गया। सभी प्रजाजन इनके प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। यह भ्राशंका की जाती थी कि यह वीर 
प्रभी कुछ ही घरटों में शरीर छोड़ने वाला है। किन्तु यह बीर फिर भी६ दिन तक जीवित रहा और 
प्रन्त में १३ सितम्बर १९२९ ई० को यह वीर बोरस्टल जेल में शहीद हो गया । द 


श्री यतीन्द्रनाथ मुकजी 
( ब्र० सोमवीर ) 


श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी का शा बड्भाल प्रान्त के नदीया जिले के काला ग्राम नामक गांव में 
हुआ या। पांच वर्ष की ही श्रायु में इनके पिता का देहावसान हो गया था | और ये अपने बचपन से ही 
पित॒ स्नेह से वच्चित हो गये । इनके लालन पोषण का भार इनकी स्नेह मयी माता पर पड़ गया । इनकी 
माता इनको बड़े प्यार से रखती थी । और इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती थी। माता की यही 
हादिक भ्रभिलाषा थी कि मेरा पुत्र सुयोग्य बने | वे नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र गुलाम या कायर 
बने । वे अपने पुत्र को सदा यही उपदेश दिया करती थी। 

“हे पुत्र संसार में सर्देव निर्भय होकर विचरना, संसार की मोह माया में न फंसना, हमेशा अपने 
चरित्र बल को बनाये रखना। 

यतीन्द्र बाबू पर उनके उपदेशों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और अन्तिम समय तक उनके जीवन 
में माता के उपदेशों का प्रतिबिम्ब कूलकता रहा। उन्होंने श्रपने जीवन का उत्सगगं तक कर दिया । पर 
माता के उपदेशों का पालना न छोड़ा, देश पर मरने वाले पुत्र क॑से होते हैं यह प्रत्यक्ष करके 
दिखला दिया। 


इनकी शिक्षा इनके मामा के घर हुई थी। झ्ापने मट्रिक पास करके एफ० ए० तक की शिक्षा प्राप्त 
कर ली थी । आप बुद्धि के बड़े चतुर थे। श्राप का मन पढ़ने-लिखने में इतना नहीं लगता था जितना 
कि खेलने कूदने व लड़ाई-भंगड़े में लगता था । श्राप शरीर के बड़े फुर्तीले थे, और आपको घोड़े की 
सवारी बडी प्रिय थी । भ्रापने अपने वाल्यकाल ही में लाठी चलाना, तरह-तरह के व्यायाम और कुश्ती 
लड़ना सीख ली थी। श्रापके लिये ७०-७४ मील साईकिल पर चढ़े जाना एक झ्रासान बात थी। 

एक बार यतीन्द्र जी को एक खेल सूका । वे जंगल को गये। अचानक उनकी एक चीते से भेंट हो 
गई। वे डरे नहीं, किसी प्रकार से जीवित चीते को पकड़ कर शहरमें ले ग्राये, जिसने इनके इस कृत्य को 
देखा वह श्रवाक्‌ रह गया । यतीन्द्र बाबू बड़े साहसी वीर थे, वे प्रायः इसी तरह के कामों में लगे रहते थे। 
उन्होंने पढ़ना-लिखना सर्वथा छोड़ ही दिया था। इनकी इस प्रकार की भ्रवृत्ति देखकर इनकी माँ ने इनको 
कहा कि बेटा ! तुमको मैंने बड़े कष्ट से पाला है और अब भी मैं ग्रापके होते हुये कष्ट भ्रनुभव कर रहो 
हैं। श्रतः मेरे बुढ़ापे की तरफ ध्यान दो । यतीन्द्र जी को माता की यह बात बड़ी अ्रच्छी लगी झोर इन्होंने 
सरकारी नौकरी कर ली। 

यतीन्द्र बाबू नौकरी तो करते रहे । परन्तु उनका हृदय नौकरी के अनुकुल नहीं था । इनके हृदय 
में तो स्वतन्त्रता की आग सुलग रही थी । इनका वीरोचित गुण राख से ग्राच्छादित अग्नि के समान 
था और समय पाकर चमकने का अ्रवसर देख रहे थे । 


नौकरी करते हुये भी ये इतने बे फिकर थे कि इको किसी बात की परवाह ही नहीं थी। एक बार 
वे ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रंन में इनका तीन चार मंग्रेजों से झगड़ा हो गया। भ्रापने उन चारों की अच्छी 
तरह से मरम्मत की, भर ये चारों पंग्रेज कोई साधारण नहीं थे, सनिक थे। यतीन्द्र बाबू पर इस 


४३१ 


भगड़े का मुकदमा भी चला परन्तु उन श्र ग्रेजों ने बाद में इसमें श्रपनी हंसी होती हुई देख कर मुकदमा 
श्रदालत से उठा लिया । आपकी निरभंयता, उत्साह श्रौर पराक्रम से श्रापके ऊपर पुलिस की निगाह सदा 
बनी रहती थी । भ्रौर इस प्रकार की अनेक शिकायतें भ्रापके श्रफसर के पास भी गई, जिसके कारण 
भ्रापको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ा । इसके बाद झापने कहीं ठेकेदारी का काम करके काफी रुपया 
कमा लिया, और उस समय देश के नवयुवकों में इसी प्रकार की लहर फेली हुई थी कि देश को श्राजाद 
कराना ही देश की अच्छी सेवा है और प्यारे देशवासियों को अ्रंग्रजी शासन से मुक्त करके इन्हें स्वतन्त्र 
करना ही मुख्य काम है। यतीन्द्र जी भी इसी उद्दृश्य से प्रभावित होकर स्वतन्त्रता की ज्वाला में 


कृद पड़े । गाल में ् 
उस समय पूर्वी बंगाल में स्वतन्त्र रूप से कई छोटे छोटे दल विप्लव का प्रचार कर रहे थे, 


इन दलों को एक सूत्र में बांधने के लिये काफी प्रयत्न किये जा चुके थे, परन्तु इनको एक सूत्र में कोई 
भी नहीं बांध सका था। यतीन्द्र जी ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया और अन्त में सबको एक 
सूत्र में बांध दिया, और विप्लव के काम में लग गये । यतीन्द्र बाबू जी कलकत्त के पथरिया घाट मोहल्ले 
में रहा करते थे । एक बार ये अपने कमरे में बंठे हुये थे। और साथ में कुछ और क्रान्तिकारी बेठे थे, 
इतने में इनके पास एक श्रादमी आया जिस पर इनका गुप्तचर होने का सन्देह था। तो इनके साथियों ने 
उस पर गोली चला दी और भाग खड़े हुये । इस गोली कारड में यतीन्द्र बाबू ब्रिल्कुल नहीं थे । परन्तु 
मरते समय उस आदमी ने अपने बयान में इनका नाम भी ले लिया कि यतीन्द्र ने मुझे गोली मारी है। 
तो पुलिस पहले ही यतीन्द्र बाबू पर काफी कड़ी नजर रखती थी। श्र इस बात को सुन कर तो पुलिस 
और तेज रफ्तार से उनको पकड़ने की कोशिश में रहने लगी तो उन्होंने भी श्रपना स्थान बदल दिया 
आर किसी दूसरे स्थान पर श्रपने पांच छः साथियों के साथ रहने लगे, एक बार पुलिस को उस स्थान 
का भेद भी लग गया, और उस स्थान को जा घेरा तो उस समय इनके सभी साथी वहां नहीं धे और ये 
ग्रपने कुछ साथियों के साथ उन्हें लेने के लिये चल दिये श्रौर रातों रात घने-जंगलों और उबड़ खाबड़ 
जमीन पर बारह कोश चल कर वापिस श्राना कया हंसी खेल था ? ये भ्रपने काम में जुटे हुये थे, ये रातों 
रात चलने के कारण थक गये थे । भ्रूख प्यास से भी बहुत तंग भ्रा गये थे तो इन्हें किसी नदी पर एक 
मछाह मिला । इन्होंने उससे कुछ खाने को मांगा, तो उसको इनपर दया नहीं भ्रायी श्रौर इनको खाने के 
लिये कुछ भी नहीं दिया ्रौर ये श्रपने भ्रपने काम में भूखे प्यासे लगे हुये ही थे । पुलिस भी इनके पीछे 
लगी हुई थी । आखिर प्रातःकाल हो गई झौर पुलिस के कई सो सिपाहियों ने इन पांच छ: वीरों को घेर 
लिया तो इन्होंने भी उन कई सौ सिपाहियों के मुकाबले में मोर्चा जमा लिया। यह हृश्य देखने योग्य तथा 
भयानक था | जंगल में गोलियों के धुर्ये से रात्रि सी छायी हुई थी, शब्द भी केवल बन्दूकों के ही सुनाई देते 
थे, लेकिन इन पांच छः भूखे प्यासे वीरों ने उन कई सौ सिपाहियों के दांत खट्ट कर दिये। श्राखिर कब 
तक ये पाला लेते, इनके एक दो साथी मारे भी गये । भ्राखिर श्रान्त होकर यतीच्द्ध जी ने श्रपने बचे हुये 
साथियों के साथ भ्रात्म-समपंण कर दिया। भ्रात्म समपंण करते ही यतीन्द्र जी बेहोश हो गये, शौर मुख 
से केवल पानी दाब्द निकलता था, श्राखिर उनकी इस हालत को'ेखकर पुलिस भ्रफसर का भी दिल पसीज 
गया झौर रोने लग गया । सिपाहियों ने तालाब से भ्रपनी टोपियों में पानी यतीन्द्र जी के मुख में डाला 
ओऔर इनको कुछ होश झाया, और इनको गिरफ्तार करके कटक के हस्पताल में रखा गया श्रौर वहीं 
इनकी मृत्यु हो गई, भोर इनके दो साथियों को मनोरंजन भर धीरेन्द्र फांसी तथा ज्योतिष को काले- 
पानी की सजा मिली, लेकिन ये भी कब शान्त थे ? कुछ दिन में इन्हीं के साथ जा मिले। 


अमर शहीद मणीन्द्रनाथ बनजी 


श्री मणीन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था । इनके पिता का नाम ताराचनरद्र बनर्जी था 
तथा माता का नाम सुनयनी देवी था। इनके पिता जी काशी के प्रसिद्ध डाक्टर थे। इनकी माता जी 
बड़ी देशभक्त थी । जभी तो इसने इस प्रकार के बीर पुत्रों को जन्म दिया । 

... जब १६२७ के काकोरी षड्यन्त्र के अभियुक्त भगतसिंहादि को फांसी दी गई । उस समय मरीन्द्र 
के दिल को बड़ी भारी ठेस पहुँची और इन्होंने मन में सोचा कि अंग्रेजी सरकार ने इनको फांसी देकर 
भारत के नौजवानों को चुनौती दी है। श्र यह जाहिर किया है कि इस मार्ग को न अपनावें, इस 
कारण मरीन्द्र जी ने यह चुनोती स्वीकार कर ली। और उन्होंने काशी के मारवाड़ी हस्पताल के आ्रागे 
झपने तमंचे में केवल दो कारतूस लेकर डी० एस० पी० जितेन्द्र बनर्जी पर हमला कर दिया। वे समभते 
थे कि यही व्यक्ति फांसियों के लिये जिम्मेदार है। उन्होंने पास से गोली चलाई, जो पेडू में घुस 
गयी । तीन दिन तक जितेन्द्र बनर्जी का इतना बुरा हाल रहा कि जीने की कोई झ्राशा नहीं थी । इस बारे 
में मणीन्द्र जी को दस साल की सजा हुई। 


मरीन्द्र जी पर जेल में बहुत भ्रत्याचार किये गये कि वे अपने साथियों के नाम बता दें। पर 
सब व्यर्थ रहा । यहां तक कि उनको जैल के अ्रधिकारियों के साथ श्रनेकों लड़ाई श्रकेले ही लड़नी पड़ी । 
प्रापको १६३४ में “बी ' श्रेणी मिली हुई थी परन्तु “सी” श्रेणी वालों के लिये ग्रामरण अ्रनशन कर 
दिया । उनका कहना था कि राजनंतिक कंदियों के लिये कोई क्लास ( श्रेणी ) नहीं होनी चाहिये । 

इस आमरण अश्रनशन के फल-स्वरूप आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया | और श्रन्त में आ्रापकी इसी 
प्रनशन से मृत्यु हो गई | कहा जाता है कि मणीन्द्र की मृत्यु के समय श्री मन्मथनाय गुप्त जी वहीं थे। 
उन्होंने मरने से दो मिनट पहले अपनी माता जी से मिलने की इच्छा प्रकट की । परन्तु जितनी देर में 
इनकी माता जी को बुलाया गया इतने में तो वे अ्ग्नेजी सरकार के बन्धनों से मुक्त होकर न जाने कितनी 
दूर चले गये हैं । 

परन्तु मणीन्द्र जी मरे। इस प्रकार मरे कि बहुत दिनों तक उनकी मृत्यु देशवासियों से 
ग्रज्ञात रही । ' 


को जे बिन थ / "५ 
श्रा राजन्द्रनाथ लहरों! 
काको री षड्यन्त्र के श्रभियोग में फांसी पाये हुय चार व्यक्तियों में राजेन्द्र बाबू भी एक थे। सम्भ- 
व॒तः सन्‌ १६२२ या १९२३ ई० में आप क्रान्तिकारी श्रान्दोलन में सम्मिलित हुए। 
इनका जन्म सन्‌ १६०१ ई० में पवना जिले के भटंगा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम 
क्षितिमोहन लाहिड़ी था । जो बड़े ही उदार विचार के थे । बंग भंग के समय उन्होंने उसमें काफी भाग 
लिया । राजेन्द्र की प्रारम्भिक शिक्षा गांव में हुई। सन्‌ १९०६ में श्राप बनारस श्राये और हिन्दू यूनिव- 


सिटी की एन्ट्रन्स परीक्षा पास करके कालिज में पढ़ने लगे श्रोर एम० ए० की परीक्षा पास की । इन्हें 
अपनी मातृ भाषा से भी बड़ा प्रंम था। शझ्रापने माता जी की स्मृति में एक पुस्तकालय खोल रखा था। 


डरे 


झ्ाप एक “भ्रग्रदूत नामक पत्र के संचालकों में से थे। ग्रापका जीवन एक क्रिया शीलता का जीवन था । 
बाल्यकाल में ही राजेन्द्र ने श्रपना जीवन देश सेवा मे श्रपित करने की प्रतिज्ञा की थी । 

श्राप कभी भी अपने काम का ढिढोरा नहीं पीटते थे। श्राप कुछ दिन बाद क्रान्तिकारी दल की 
प्रान्‍्तीय कौंसिल के सदस्य बन गए। राजेन्द्र बाबू को हमेशा नेता बनने की धुन सवार रहती थी । 

जिस समय काकोरी में डाका पड़ा उसी समय श्राप दक्षिण॒श्वर बम्ब कंस के सम्बन्ध में गिरफ्तार 
किये गये और भझ्रापको खुफिया पुलिस ने काकोरी कंस में भी शामिल कर लिया। आ्रापसे जवाब तलब 
किये गये। मुकदमा कायम हुआ और भ्रन्त में काला पानी और फांसी की सजा दी गई। 

इसके बाद वीर राजेन्द्र लखनऊ से बाराबंकी लाया गया और ११ अ्रक्तूबर सन्‌ १६२७ का दिन 
फांसी के लिये तय हुआ । कुछ दिन श्राप बाराबंकी जेल में रखे गये श्रौर बाद में फिर गोंडा जेल भेज 
दिये गये। राजेन्द्रनाथ जी जेल में खूब प्रसन्न रहते हुए गाना गाया करते थे। वे क्षण भर के लिए कभी 
भी चिन्तित नहीं हुए । 

भ्रन्त में १७ दिसम्बर १६२७ ई० को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई । राजेन्द्र बाबू का बलिदान 

झश्रूतपृर्व था । २६ वर्ष की श्रायु में वह वीर राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी श्रपनी सुनहरी भलक दिखाकर इस 
लोक से सदा के लिये चल दिये। 


वीर शिरोमाण वट॒केश्वरदत्त 


(ब्र० महादेव) 

भ्रापका जन्म सन्‌ १९०८ में कानपुर में हुआ था । वसे आपके कुटुम्बी बंगाली थे। बाल्यकाल से 
ही भ्राप अच्छे खिलाड़ी भी थे। भ्राप पढ़ लिख कर क्रान्तिकारी कार्यो में भाग लेने के लिए रंगमंच 
पर आये । १६२४ ई० में श्रापका वीर भगतसिह से परिचय हुआ । एक वार गंगा में बाढ़ आ जाने से 
जनता को बड़ी हानि हो रही थी, उस समय श्रापने श्रोर भगतसिह ने पीड़ित जनों की खूब सेवा की । 
इस प्रकार आप दोनों का सत्र सम्मान होने लगा । 

१९२४ में केन्द्रिय विधान सभा में श्रौद्योगिक विवाद का बिल पास हो रहा । था इस बिल से 
मजदूरों की हानि थी । एच० एस० श्रार० ए० के सदस्यों ने इसका विरोध करने के लिए एक योजना 
तैयार की कि जब यह बिल पास हो उस समय इसका विरोध वम फंक कर किया जाये। और साथ ही 
यह भी महत्वपूर्णं निश्चय किया कि जो सदस्य इस कार्य के लिए नियुक्त किये जावेंगे, वे यहां से भागेंगे 
नहीं, बल्कि स्वेच्छा से गिरफ्तार होकर अ्रदालत में बयान द्वारा यह स्पष्ट करंगे कि यह कार्य किस लक्ष्य 
को लेकर किया। यह निश्चय कोई साधारण नहीं था। क्योंकि इसका श्रयं यह था कि जान बूक कर 
मृत्यु का श्रालिगन । इसमें मनोविज्ञानिकों का कथन है कि अकस्मात्‌ जोश में आ्राकर प्राणोत्सर्ग करना 
सरल है किन्तु जान बूक कर भ्ौर विवेक के साथ जो व्यक्ति बलिदान की वेदि पर जाने का साहस 
करता है सच्चा वीर तो वही है । 

इस कार्य को करने के लिए भगतसिह जी के साथ कभी जयदेव जी कपूर का, कभी राजगुरु शिव- 
राम जी का नाम आ्राया, परन्तु उनके मित्र विजयकुमार श्रौर शिववर्मा जी ने भगतर्सिह के जाने का 
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विरोध कर दिया। इधर श्री वटुकेश्वरदत्त को जब बम फेंकने की सूचना मिली तो समिति को आपने 
उपालम्भ दिया कि दल के साथ मेरा पुराना सम्बन्ध होते हुए भी मुझे भ्रापने इस प्रकार कार्य करने का 
सुअवसर नहीं दिया । और खिन्न होकर विरोध करते हुए यह कहा कि शीघ्र ही किसी काणड में सक्रिय 
कार्य करने का भ्रवसर नहीं दिया तो हम संगठन से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध न रखेंगे। तब 
समिति ने श्रापको तथा विजयकुमार सिन्हा को इस काये के लिए नियुक्त किया । इस बंठक में श्री 
सुखदेव जी न भ्रा सके थे । भ्रतः श्रापको सूचना पुनः दी । तब वह दूसरी बेठक में उपस्थित हुए। श्री 
सुखदेव जी व भगतसिंह जी का भ्रापस में घनिष्ठ सम्बन्ध था । सुखदेव ने भगतसिह को एकान्‍्त में बुला 
कर कहा कि असेम्बली में बम फेंकने के लिए तुम्हें जाना था दूसरे श्रादमियों को भेजने का निश्चय क्‍यों 
किया गया ? तब आपने उत्तर दिया कि समिति का निर्णय है कि समिति के संगठन के लिये मुझे पीछे 
रहना झ्रावश्यक है । तब सुखदेव ने कड़ा विरोध किया श्रौर कहा कि यह सब बकवास है। तुम्हारे व्यक्तिगत 
मित्र की स्थिति से मैं देख रहा हूं कि तुम श्रपने पांव पर कुठाराघात कर रहे हो। तुम सदा इस प्रकार 
बच नहीं सकते । एक दिन आपको भी अ्रदालत के सम्मुख आना पड़ेगा । 

इस प्रकार के वचन सुनकर भगत्सिह ने कहा कि मैं बम फंकने अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार 
भगतसिंह और वटुकेश्वरदत्त का जाना निश्चित हुआ । ८ अ्प्रेल सन्‌ १६२९ को बिल पास होने के समय 
आपने भगतसिह के बम फेंकते ही दूसरा बम फेंका । समस्त भवन धुएँ से भर गया । जहाँ बम गिरे थे 
वहाँ के बेंच टूट गये, भदगड़ मच गई, सदस्य और दर्शक सब जान बचा कर भागे। उस स्थान पर केवल 
तीन चार व्यक्ति उपस्थित थे। १. अध्यक्ष विदुलभाई पटेल २. पं० मोतीलाल नेहरू ३. पं० मदनमोहन 
मालवीय तथा जिन्ना । सर शूटर घोषणा करते समय खड़े थे वह वसे ही खड़े रह गये । वीर भगतसिंह 
ने सर शूटर पर गोली चलाई किन्तु वह डेस्क के नीचे छुप गया । इसके बाद सिंह और दत्त ने गगनभेदी 
नारे लगाये 'इन्कलाव जिन्दावाद' 'साम्राज्यवाद का नाश हो” दुनिया के मजदूर एक हो'। साथ ही 
आप दोनों ने लाल रंग के घोषणा-पत्र भी भवन में फक दिये। यह पत्र अंग्रजी में थे । उसमें प्रथम पंक्ति 
इस प्रकार थी “बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के समान ऊँचे ऊँचे छबब्दों की श्रावश्यकता है।” इस 
समय भी यदि ग्राप भागना चाहते तो भाग सकते थे । परन्तु यह कार्य आप के कार्य-क्रम के प्रतिकूल 
था। लगभग आ्राध घराटे के बाद उन्हें पुलिस पकड़ने के लिए आई | किन्तु उन्हें भी पकड़ने का साहस न 
हुआ । इस पर आप दांनों वीरों ने गोली से भरी पिस्तौलें दूर फेंक दरैंऔर श्रात्मसमपंण कर दिया । 

इस समय इन नवयुवकों के मुख पर न कोई उत्तेजना थी न भय था। वह एक स्वाभाविक 
मुस्कराहट के साथ अपने कार्य को सुचारु रूप से कर लेने का सन्‍्तोष प्रकट कर रहे थे। श्राप दोनों को 
बन्दी करके कोतवाली में पृथक्‌ पृथक कोठरियों में बन्द किया गया । सी० आाई० डी० श्रधिकारी ने भ्रापसे 
इस षड्यन्त्र के विषय में कुछ पता लगाना चाहा, किन्तु उनको इसमें कोई सफलता न मिली । 

इधर पुलिस वर्ग ने इस कारड के पीछे षड़्यन्त्र का पता लगाने का सिरतोड़ प्रयत्न किया परन्तु 
कहीं कोई सूत्र न मिल सका । यहां तक कि दिल्ली के सभी धोबियों को बुलाया गया कि इनके कपड़े 
किसने साफ किये हैं। जितने भी हाथ के प्रेस थे, उनका भो निरीक्षण किया । क्योंकि जो पर्चे बांटे गये 
थे उनका ज्ञान पुलिस करना चाहती थी कि कहां छपे हैं। क्‍ 

इस घटना ने देश भर को हिला दिया । अंग्रेज सरकार की पुलिस घबरा गई। दिल्ली में कजकत्ते 
से तत्काल विशेष पुलिस बुलाई गई । उस समय दिल्ली में सभी दूसरे प्रान्तों की राजधानियों तक टेलीफोन 
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भ्रौर तार सरकारी सन्देशों के लिये रिजबं कर लिये गये । उस समय दिल्लीस्थ स्टेटस मेन के सम्वाददाता 
लाला दुर्गादास जी ने बम काए्ड का समाचार टेलीफोन या तार द्वारा कलकत्त भेजना चाहा परन्तु 
समाचार भेजते के सभी साधन सरकारी काम के लिये थे । उस समय लाला जी ने पत्रकार की विशेष 


सूक दिखाई । आपने यह समाचार “्टेट्स्मेन” के लन्दन कार्यालय को भेजा । वहां से यह समाचार 
वायरलस द्वारा कलकत्ता कार्यालय में भेजा गया। 


जिस समय 'ऐसोसियेटेड प्रेस श्राफ इण्डिया द्वारा इस घटना का समाचार कलकत्त के दूसरे 
पत्रों को मिला उस समय स्टेटस्मेन का विशेषांक बाजार में बंट रहा था । 

जेल में इन लोगों पर कठोरता का वर्ताव प्रारम्भ हो गया । इन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर 
बिलकुल तंग और गन्दी कालकोठरियों में बन्द कर दिया गया था। झौर नित्य अ्रधिकारी वर्ग इनके 
पास जाकर नेताश्रों के वक्‍तव्य दिखा कर उनसे कहते कि समस्त देश तुम्हारे कार्यों की निन्‍्दा करता 
है। इस प्रकार नंतिक साहस भंग करने की चाल चल रहे थे। यही नहीं दूसरी चाल यह चली कि उन्होंने 
समाचार पत्रों में वटुकेश्वरदत्त के सरकारी गवाह हो जाने का समाचार दिया । इससे जनता में बेचेनी 
फैली सो फैली, भगतस्सिह को भी इससे आझ्राघात पहुंचा । 

परन्तु भगतसिह ने साहस में लेशमात्र भी परिवर्तन न श्राने दिया । थोड़े दिन बाद भिथ्या प्रचार 
का भणश्डा फोड़ हुआ । पकड़े जाने के दो सप्ताह बाद दोनों युवकों की दशनाख्त कराई गई। इनकी 
शनाख्त करने वाले कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेज थे । यह कार्यवाही प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जनाब 
भ्रब्दुल समद के सामने हुई । 

न्यायालय की नाट्यशाला में 


सरकार ने श्रपनी पूरी तेयारी के पश्चात्‌ सात मई सन्‌ १६९२८ को सिंह श्रौर दत्त को श्रदालत में 
उपस्थित किया । जनता का कोई प्रदशन न हो, इस भय से श्रदालत की कार्यवाही देहली जेल में हुई। 
मजिस्ट्रेट मिस्टर सि० एफ० बी० पुल न्यायकर्ता थे। 

इन दिनों जेल के भीतर व बाहर पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा था। जेल में केवल अभियुक्तों के 
सम्बन्धी, पत्रप्रतिनिधि तथा सफाई वकीलों को ही अ्ाने की श्राज्ञा दी जाती थी | जब इन दोनों वीरों 
को अदालत में लाया गया तब गाते ही दोनों ने बड़े जोरों से 'इन्कलाव जिन्दावाद' 'साम्राज्यवाद का 
नाश हो' इत्यादि नारे लगाये । इसके पश्चात्‌ श्रदालत ने बताया कि पुलिस ने दफा ३०७ (हत्या करने 
का प्रयत्न) और विस्फोटक कानून की धारा ३ लगाई है। अ्भियोग में साक्षियों के दो दिन तक बयान 
चलते रहें । तीसरे दिन मजिस्ट्र ट ने श्राप दोनों को श्रपनी सफाई पेश करने के लिए कहा किन्तु आपने 
बयान देने से इन्कार किया श्रौर कहा कि हमें जो कुछ कहना है वह सेशन जज की अ्रदालत में कहेंगे । 
हस पर मजिश्ट्रंट ने सेशन जज के सुपुर्द कर दिया। 

ता० ४ जून १६२६ को देहली जेल में ही सेशन जज की श्रदालत लगी । इस समय भी पहरा और 
देख रेख उसी प्रकार सख्त थी। नीचे की अ्रदालत में जो बयान सरकारी गवाहों ने दिये थे वे बयान यहां 
दे दिये । इसके पश्चात्‌ सिंह भौर दत्त ने संयुक्त वक्तव्य दिया। वह बयान अंग्रेजी में दिया था। जिस 
किसी ने यह बयान पढ़ा या सुना उनकी आंखें खुल गईं। उनके विषय में जो भूठी या श्रज्ञानतावश 
प्रफवाहें फैल गईं थीं उनका निराकरण हो गया । (यह बयान इसी श्रंक में प्रन्यत्र छपा है) उन्होंने कहा-- 
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मानव का श्रविच्छेश शब्रधिकार 


विप्लव-क्रान्ति मनुष्यता का श्रविच्छेद्य श्रधिकार है । स्वतन्त्रता का श्रनिदिष्ट जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है । श्रमजीवी ही समाज का सच्चा धुरीण हूं । इन श्रादर्शो श्लौर विश्वासों के लिए हम प्रत्येक वेदना को 
जो हमें दी जायेगी श्रादर से स्वागतपू्वक भ्रालिगन करंगे। इस विप्लव की बलिवेदि में अ्रपित करने 
के लिये मैं अपनी नौजवानी देने को उद्यत हूं। क्योंकि इतने महान्‌ आदर्श के लिए किसी भी प्रकार का 
बलिदान अत्यधिक नहीं कहा जा सकता । हम सन्तुष्ट हैं। हम क्रान्ति के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
क्रान्ति युग युग जीवे । 

आप दोनों ने बम फकने के श्रपराध को तो स्वीकार किया था किन्तु हत्या करने के प्रयत्न का 
जो आरोप लगाया था इसके लिये सफाई की ओर से कुछ गवाहों की झ्रावश्यकता थी । श्रतः पं० मदन 
मोहन मालवीय अ्रादि सुप्रतिष्ठित महानुभावों ने न्यायालय में श्राकर साक्षी दी कि अ्रभियुक्तों ने सभा 
भवन में आकर जो अाच रण किया था उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका किसी के प्राण लेने का 
विचार नहीं था । इसके पश्चात्‌ जज महोदय ने भ्रफसरों की सम्मति पूछी तब प्रथम ने कहा कि दोनों 
अभियुक्त दोनों धाराश्रों में निर्दोष हैं। दूसरे ने दोनों को हत्या की चेष्टा करने में निर्दोष और विस्फोट 
में दोषी बताया । तीसर ने भगतसिह को दोनों धाराश्रों में दोषी, श्रौर दत्त को हत्या सम्बधी धारा में 
निर्दोषी बताया | सेशन जज ने चौथे शभ्रफसर की सम्मति प्रकट करते हुये ता० १२ घून १६२६ को दत्त 
झौर सिंह को दोनों धाराओं का अपराधी घोषित करते हुए आजन्म कालेपानी की सजा सुनाई। 

सजा सुनते ही दोनों बवीरों ने क्रान्तिकारी गगन भेदी नारों से इसका स्वागत किया। आप दोनों 
को श्राजीवन कारावास की सजा देकर भगतसिह को पञ्जांब की मियांवाली जेल में और वटुकेश्वर दत्त 
को लाहौर की सेन्ट्रल जेल में भेज दिया । वहां जैलों में आ्रापके साथ बिलकुल साधारण कंदियों ज॑सा 
निकृष्ट व्यवहार किया। तब अ्राप दोतों ने इसके विरुद्ध श्रावाज उठाई। परन्तु इस नौकरशाही जमाने में 
कौन सुनता । श्रन्त में कोई चारा न देखकर १४५ जून से अनशन प्रारम्भ कर दिया था। अ्रब दोनों की 
हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। इधर जनता में भी खलबली मच गई। 


पंजाब एवं बंगाल में ग्रापके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए ३० जून को सिंह और दत्त 
का दिवस मनाया । इधर पशञ्ञचाब की पुलिस ने साणडसस ,ह॒त्या कांड तथा श्रन्य अनेक क्रान्तिकारी कार्यों 
के भ्रपराध में भ्रनेक नवयुवकों के साथ श्राप दोनों को भी फंसा कर एक षड्यन्त्र केस चलाने की तैयारी 
कर दी । 

कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर भगतर्सिह और वटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यन्त्र का श्रभियुक्त 
कर दिया । बहुत कड़े पहरे में मियांवाली जेल से भगतर्सिह को लाहौर लाया गया । इस समय श्राप दोनों 
का श्रनशन चल रहा था। यहाँ जो श्रन्य श्रभियुक्त थे उन्होंने भी प्रनशन प्रारम्भ कर दिया। परन्तु 
सरकार अंधी व बहरी बनी रही। श्रदालत में श्रापको भ्रनशन अवस्था में ही ले जाया जाता। १७ ता० 
को इस मामले की सुनाई हुई । उस दिन भगतसिह कुछ बोल पड़ा, इस पर श्रखबार व सम्बन्धियों का 
मिलना बन्द हो गया । इसका स्वागत श्रभियुक्तों ने राष्ट्रीय नारों से किया। जैसे-जैसे दिन व्यतीत हुए 


प्रनशन कारियों की दशा चिन्ताजनक होती गई। ग्रधिकारी वर्ग तो भनझर तोड़ने दे प्रणत्न करते ही 
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थे परन्तु बाहर से गणेश शद्भूर विद्यार्थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी श्रनशन तुड़वाने का प्रयत्न किया। 
परन्तु प्रयत्न निष्फल हुवा । 
भ्रन्त में यतीन्द्रनाथ की भ्रनशन के कारण मृत्यु हो गई। फिर क्‍या था दूसरे ही दिन कमेटी बुलाकर 
जेल के नियमों में सुधार कर दिया । इन अ्रनशनों में भगतसिह ने ११५३ वद्ुकेश्वरदत्त ने ७२ दिन का 
अनशन किया था। 
चन्द्रशेखर आजाद, भगवतीच रण, इन्द्रपाल, यशपाल आदि ने आपको जेल से छुड़ाने का प्रयत्न 
भी किया । किन्तु वह इसमें सफलता प्राप्त न कर सके । 


| रा 'कायरपहभाएकाकः पारा 


हर ह 
शहीद राजनारायएण मिश्र 
(ब्र ० सोमवीर) ह 

कामरेड राजनारायरणा भगतसिह की पार्टी में चलने वाला तरुण था। वे जब तक जीये देश के लिए 
झ्ौर मरे तो देश की मान मर्यादा की रक्षा में फांसी की रस्सी को चूमकर । 

सन्‌ १६९७६ में वसंत पंचमी के दिन पं० बलदेव प्रसाद मिश्र के धर शिशु राजनारायण का 
जन्म हुआ । इनकी माता तुलसी देवी भी बड़ी निर्भक और बहादुरी तथा स्नेह की प्रतिमा थी। राज- 
नारायण की चार साल तक पढ़ाई गांव में हुई और प्राईमरी में फिर भेजा गया । यह बालक प्रारम्भ से 
वीर था। इसने ४० वानरों की सेना ही बचपन में तेयार कर ली थी। जब सरदार भगतसिह को फांसी 
दी गई, उसने शपथ ली, “जब तक देह में प्राण हैं ब्रिटिश हुकूमत की एक एक ईट उखाड़ लू गा। इस 
उद्देश्य को लेकर इन्होंने मिडिल तक परीक्षा तो पास की पर झरथिक अवस्था कमजोर होने के कारण 
ञ्रागे की पढ़ाई न चली और इन्होने मुनीमी का काम १६ साल की आयु में सील लिया। सन्‌ ३० के 
श्रान्दोलन में जिले के पुलिस कप्तान ने बड़ा जुल्म किया था। उसी समय इनका हृदय बदल गया और 
इनके उस समय एक पिस्तौल भी हाथ लगी। आाथिक भ्रवस्था भ्रब इनकी कमजोर ही होती जा रही 
थी । १६ जनवरी को राजनरायण को एक स्पीच देने के कारण एक साल की सजा दी | जब राजना रायण 
जेल से आए तो देखा कि उनके भाईऔशऔर पिता का शोक से देहान्त हो गया है। भ्रब उनके ऊपर और 
भी बाधा भ्रा खड़ी हुई । 

फिर भी १४ अगस्त को राजना रायण भ्राजादी की लगन में मस्त श्रपने भ्राठ साथियों सहित घर से 
निकले । इनके साथियों ने मिलजुल कर रेल की पटरियां उखाड़ीं । स्टेशनों पर श्राग लगाई। तार काटी 
शौर चारों ओर हलचल मचा दी । पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई और तीन आदमी भी मारे गये । 

इन्सपेक्टर जनरल ने इस वीर का गांव फुकवाना प्रारम्भ कर दिया और १६ मकान नष्ट कर 
दिये । राजनारायण को गिरफ्तार करने के लिये चार सो रुपये की घोषणा करदी । मार-पीट गाली- 
गलौच की भर मार थी। औरतों के गर्भ से बच्चे गिराए गए। गांव पर फौजी शासन कायम हो गया। 
स्पेशल कोर्ट ने गांव के दस भ्रादमियों को अ्रड़्तीस-अड़तीस साल की सजा दी। कुछ दिन बाद राजनारा- 
यणा भाग कर कानपुर आ गए और वहां दफा १२६ में गिरफ्तार हो गये | दो मास बाद छूट कर 
बाहर प्राए । वहां से भ्राने पर इन्होंने सरकार विरोधी हड़ताल और जलूस निकलवाये जिसमें इनको 
६ मास की कड़ी सजा मिली । फिर यह बम्बई पहुंचे। वहां पर ठीक ढंग का वातावरण न मिलने के 
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कारण इनको निराश होकर वापिस लौटना पड़ा और साथु होते की सोची | इसी फिराक में हरिद्वार में 
और ऋषिकेश ग्रादि में घृूमे श्रौर ध्रूमते-घूमते मेरठ पहुँचे। वहां पर इन्होंने एक खहर धारी को 
नौकरी का वायदा देने पर अपना परिचय दे दिया। वह स्थान एक खहर भराडार में बताया गया। एक 
दिन राजनरायण जी उन्हीं महाशय के साथ एक मित्र के यहां जा रहे थे तो देखा कि तीन खद्दर पोश 
उनका पीछा कर रहे हैं। इन लोगों ने थोड़ी दूर पीछे चलने के बाद राजनारायण पर हमला कर के 
इनको गिरफ्तार कर लिया । 

राजनारायण को जैल ले जा कर तरह-तरह की यातनाएँ दी गई । तीन दिन तक सोने न दिया 
गया । पीठ पर बफ की सिल्लियां बाँधी गईं। गुदा स्थान में मिर्च हंसी गई । मार-पीट तो सहज बात थी 
इनको बड़ा ही कष्ट दिया गया परत्तु श्रधिकारी राजनरायण से कुछ भी पता न कर सके । 

२७ जून को राजनारायरणा को फांसी की सजा सुना दी गई। फाँसी की सजा सुनकर इस वीर ने 
“इन्कलाब के नारे लगाये। रोती बिलविलाती भाभी, बहिन व ग्रन्य कुटम्बियों को छोड़ कर राजनारायण 
फांसी की कोठरी में हंसते हुए चले गये | वहाँ से राजनारायण का तबादला लखनऊ जेल को हो गया। 
जहां पर इनको दो मास बाद फांसी पर लटका दिया । 


बंगाल- कि 
श्री सत्येद्रकुमार वसु 


श्री सत्येन्द्र कुमार वसू का जन्म बंगाल प्रान्त में हुआ था । मुजफ्फर पुर के हत्या काण्ड के मामले 
में भ्रनेक युवक गिरफ्तार किये गये और जैल में डाल दिये गये उनमें श्री सत्येन्द्र कुमार वसु भी गिरफ्तार 
कर लिये गये और जेल में डाल दिये गये थे । 

एक दिन अ्रचानक इनको मालूम हुआ कि नरेन्द्र गोस्वामी मुखबिर बन गया है, श्रौर वह समिति 
का भाँडा फोड़ करेगा । इस लिये उस विश्वासघातक को दरड देने के लिये श्रापको यह काम सौंपा गया। 
प्रापको जैल में कहीं से पिस्तील मिल था, ग्रतः श्राप ज्वर का बहाना बनाकर शभश्रस्पताल में चले गये 
और वहां आपसे मिलते के लिए अपने दो रक्षकों के स,थ नरेन्द्र आया। आपने उस पर गोगी चलादी । 
समाचार प्राप्त होने पर कन्हाई लाल दत्त भी पेट का बहाना बनाकर वहां पहुंच गया और इन दोनों ने 
मिलकर नरेन्द्र का काम तमाम कर दिया। अन्त में इन पर हत्या केस चलाया और फांसी की सजा 
सुनाई गई । 

आराप बड़े मस्त थे। फांसी के समय तक मस्ती में श्रापका काफी भार बढ़ गया था । श्रौर हँसते-हँसते 
आ्राप फांसी के दिन अपने भ्राप ही फाँसी का फंदा डाल कर भूल गये। तथा कन्हाई लाल दत्त को एक 
ही दिन फांसी हुई । 

श्री गोविन्दसह जो 

श्री गोविन्दर्सिह जी का जन्म बिहार प्रान्त में हुआ था । गोविन्दर्सिह जी बिहार के उन कर्मचा- 
रियों में से हैं जिन्होंने बिहार का मस्तक ऊंचा किया है। जब १६४२ में राज्यकान्ति भारत के समस्त 
दाहरों में फैली हुई थी तो बिहार भी उससे कसे बच सकता था ! गोविन्दर्सिह भी राज्यक्राष्ति की ज्वाला 
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में कूद पड़े और स्वयं सेवकों का दल इकट्ठा करके जंगलों में रहने लगे और अनेक यातनाश्रों को सहन 
करते हुए भी स्वतन्त्रता के संग्राम का प्रबल रूप स्थापित रखा, और श्रपने साथियों को सदा महाराणा 
प्रताप की याद दिलाता रहा कि चाहे जंगलों में घास की रोटियाँ खाकर जीवन बिताना पड़े, पर भारत 
की स्वतन्त्रता को तो प्राणों से भी प्राप्त करना ही है । 

गोविन्दर्सिह अ्रनुशासन का बड़ा हामी था। उसका अ्रादेश था कि यदि कोई साथी अ्रनुशासन भंग 
करेगा तो उसे मृत्यु दशड दिया जावेगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने उन वीरों को पकड़ने के बाद काफी यात- 
तायंदीं परन्त यह बराबर बेडिग ही रहे। फांसी को सजा सुनने के बाद तो इस वीर का वजन 
बहुत बढ़ गया। ज्यों-ज्यों फांसी के दिन समीप श्राये त्यों-त्यों गोविन्दासह प्रफुल्लित मन से फांसी के तख्ते 
की बाट उत्मुकता से देखने लगा । हंसते-हंसते फांसी पर चढ़कर अ्रपनी मातृभुमि की बलिवेदि पर अपने 
को उत्सगग कर गोविन्दर्सिह ने भावी पीढ़ी को देश के लिए मरने का अमर पाठ पढ़ाया । 


हिजली काण्ड के शहीद-- 


€ ५ जा, 6. जे 
श्री सन्‍्तोषकुमार मित्र ओर तारकेश्वरसेन 

हिलजी काणड भ्रंग्रेजी सरकार के पाशविक तथा पशाचिक क्यों का एक जीता जागता नमूना है। 

क्रिमिलन ला ऐमेणडमेंट एकट में सरकार ने निरपराध मनुष्यों को जेलो में डाल दिया था जिनकी 
संख्या कई सो थी । 

एक दिन रात का समय था, लगभग दस बजे हिजली जेल में श्रचानक खतरे की घणटी बजी, तो 
दर्जनों सशस्त्र सिपाहियों ने नजरबन्दियों की बारकों को घेर लिया, तथा वसे ही भ्रन्धा-धून्ध कंदियों पर 
गोली चलानी झ्रारम्भ कर दी । जिसके कारण ग्रनेक वीर बुरी तरह से घायल हो गये श्र जिसके जिस 
प्रंग पर गोली लग जाती थी वही बेकार हो जाता था, नजरबन्दियों को यह घटना बिल्कुल भी समभ में 
न श्रा रही थी कि यह हुआ क्या और क्‍यों हो रहा है ? श्री तारकेश्वर सेन जी ने यह मामला जानने के 
लिए ज्यों ही बरामदे में पैर रखा, त्यों ही उनके माथे में गोली लगी और वीर गति को प्राप्त हो गये । 
ग्राप गांव गोलिया (बारीसाल) के रहने वाले थे । 

ठीक इसी प्रकारको गति श्री सन्तोषकुमार मित्र की हुई, इनके पेट में दो गोलियां लगीं जिसके 
कारण इनका प्राणान्त हो गया । 

जेल के कर्मचारियों ने सारा दोष निहत्थे कैदियों पर लगा दिया। श्री सुभाषचन्द्र जी ने इस 
काणड की जाँच करने के लिये बहुत प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें जेल के ग्रन्दर न जाने दिया। श्री सनन्‍्तोष- 
कुमार मित्र जी कलकत्त के रहने वाले थे, जब इनका शव इनक घर पर पहुंचा तो बड़ी भयंकर दशा 
थी जिसको देखकर कलेजा कांप उठता था, इनका जलूस लोगों ने बड़ी शान से निकाला जिममें लाखों 
नर-तारियों ने भाग लिया। ग्न्त में इनका अन्तिम संस्कार कंवड़ा तला घाट पर कर दिया गया। 

कैप्टेन कंसरून के हत्याकाण्ड के शहीद--निर्मलचन्द्रसेन तथा श्रपूर्व सेव उर्फ भोला 

सन्‌ १९३० में होने वाले चटगांव शस्त्रागार कांड ने बंगाल की पुलिस को बहुत चौकन्ना कर दिया 

था, उन्हें जहां भी विप्लववादियों का थोड़ा सा भी सुराग मिल जाता था, वहीं पुलिस श्रपने पूरे दल-बल 


के साथ पहुँच जाती थी । ५ 
१३ जून १६९३२ की बात है कि पुलिस को किसी भेदिए द्वारा एक सूचना मिली कि--जलघाट गाँव 
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नवीन चक्रवर्ती के घर में कुछ केसों के फरार ठहरे हुए हैं। तो कैप्टेन कमेरुन ने कुछ सिपाहियों को साथ 
लेकर सायंकाल के समय स्वर्गीय चक्रवर्ती के मकान को घेर लिया। जिसमें उनकी विधवा पत्नी श्रीमती 
सावित्री देवी, उनका एक पुत्र रामकृष्ण तथा उनकी लड़की स्नेहलता थी। 

विप्लवी लोग वास्तव में उस मकान की छत पर थे, तो पुलिस की तीखी नजरों से न बच सके, 
झ्ौर कंप्टेन कैमरुन ने एक हवलदार को सीढ़ी द्वारा ऊपर चढ़ने का आदेश दिया और आप भी साथ ही 
पीछे-पीछे चढ़ने लगा तो क्रान्तिकारियों ने ऊपर से उन्हें धक्का दे दिया। जिसके कारण वे दोनों नीचे 
गिर पड़े और विप्लववादियों ने उन पर गोली चलादी । जिससे कैप्टेन कमरुन तत्काल परलोक सिधार 
गये। फिर इन वीरों ने जान बचाकर भागने का प्रयत्न किया। भागते-भागते ये सिपाहियों की गोलियों 
के शिकार बन गये और अन्त में वीर गति को प्राप्त हो गये । और इनके दो साथी किसी तरह पुलिस की 
आाखों में धूल डालकर भाग गये । 

इस मामले में चक्रवर्ती जी के परिवार की भी चार-चार साल की सजा हुई । 

मिदनापुर मजिस्ट्रेट हत्याकाण्ड के शहीद प्रद्योतकुमार भट्टाचाये 

मिदनापुर जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कागजों की देखभाल करने वाले जिला मजिस्ट्रेट झार० डगलस 
पर अ्रवानक गोली चलाने वाले दो नवयुवकों ने आर० डगलस की हत्या करदी । सब डिविजनल आफिस र 
मि० जे० जा उस समय दोनों का पीछा कर रहे थे, परन्तु जिसमें एक भाग निकला तथा दूसरा किसी 
भझाड़ी में उलक कर गिर पड़ा तथा गिरफ्तार हो गया । गिरने वाले भट्टाचार्य ही थे, गिरफ्तार करने 
पर इनको तलाशी ली गई तो इनके पास एक रिवाल्वर तथा एक कागज का पर्चा पाया, जिस में यह 
प्रग्रेजी सरकार तथा भारतीयों के लिए संदेश लिखा था। 

“यह हिजली जेल में होने वाले दमन का बदला है। इन लोगों की मौत से इंगलेंड को सम्भल जाना 
चाहिये तया हमारे होने वाले वलिदानों से भारत को अ्रपनी बन्द श्राँखें खोल नी चाहियें'-- 

वन्दे मातरम्‌ 
प्रन्त में श्री प्रयोतकुृमार को अदालत की तरफ से फांसी की सजा हुई । 
ऐसे अ्रमर शहीदों के श्रमर संदेशों का प्रभाव हमारे सामने है। इन सब की हाहादत व्यर्थ नहीं 


गई । 
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पटना सेक्रेटेरियट के छः शहीद 


८ अगस्त १९४२ ई० को “पंग्रेजो भारत छोड़ो ” के प्रस्ताव का समाचार पाकर ११ श्रगस्त को 
पटना में एक बड़ा भारी जलूस निकला जिसने शहर तथा स्कूल, कालिज आ्रादियों को बन्द कराने की 
कोशिश की थी। इन्कलाव जिन्दावाद तथा जयघोष के नारों से सारा शहर गृजज उठा। जलूस के 
साथ स्थान-स्थान पर लाठी चार्ज हो रहा था, परन्तु निहत्थी और अ्रहिसा के रंग में रंगी हुई २५-३० 
हजार जनता भ्राजादी की चाह में उमड़ी जा रही थी जिसमें सबसे श्रागे विद्यार्थी युवक श्राजादी की 
सुरा पीये हुए पागलों की तरह भ्राजादी के चाव में चले जा रहे थे। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस निरपराध 
जनता के साथ खून की होली खेलने के लिए शहर के बाहर फाटक पर रोक लिया तथा इस आजादी की 
चाह वाली जनता पर गोलियों की बौछार कर दी, तथा अनेकों को मृत्यु के घांट उतार दिया तथा अनेक 
को घायल कर दिया । 

वाह री पशुश्रों से भी बदत्तर, निलेज्ज, कमीनी, गंदी ब्रिटिश सरकार तेरी करतूतें। 

इस कारड में शहीद होने वाले निम्न वीर हैं। जिनकी शहादत के खुन से इस कमीनी अंग्रेज 
सरकार ने श्रपने हाथ रंगे । 

[१] भरी राजेन्द्रप्रेसाद जी 

झ्राप गदनी बाग हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, धीराचक्र गाँव आपकी जन्म भ्रूमि थी, तथा श्राप के 

पूज्य पिताजी का नाम शिवना रायणासिह था। क्‍ 
[२] श्री तारापद चोधरो जी 

यह दह्ष वर्ष की भायु का कोमलाडुू नन्‍्हा सा बच्चा था। यह भ्रबोध बालक जिसके कोमल शरीर 
में एक नन्‍हीं सी फूल की छड़ी भी दुखदाई हो सकती थी। परन्तु हा कोमलाँग भाई ! तूने भ्राजादी की 
उपासना में गोली खाई तथा अपनी छाती को गोलियों की बौछारों में खोल दिया। तथा भ्रपनी तपस्या 
पूर्ण की । देश को झ्रापकी इस शहादत्त पर गे है। 

[३] भ्री सतोद्ष भा 

ग्रापक जन्म बटापुर गांव जिला 8 र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। झापके पृज्य पिता 
नाम श्री मथुराप्रसाद था, और श्राप पटना कालिज के विद्यार्थी थे। आपके अन्तिम शब्द जो शहादत्त के 
समय उदगार बनकर निकले थे वे इस प्रकार थे-- क्‍ 

“ब्रिटिश साज्ाज्य का पअन्त भा गय। है तथा स्वतन्त्रता सूर्योदय हो चुका है ।' 

क्‍ [४] उम्राकानतसिह जो क्‍ क्‍ 
... -प्राप एक राजपूत बंद के १५ वर्षीय उन वीर रत्नों में से थे, 'जिल्होंने प्राजादी के लिए भपमे प्राणों 


३ 


[५] भ्री जगतपतिप्रसाद जो 


झ्राप बी० एन० कालिज के विद्यार्थी थे देश की भ्राजादी की लड़ाई में श्रापका काय सराहनीय था । 
पटना के प्रमुख वकील सतयुग शरण के भाई थे । 


[६] श्री रामगोविन्द जो 
प्राप मैट्रिक के विद्यार्थी तथा भ्रपने माता पिता की एकमात्र सन्‍्तान थे, श्रोर भ्रायु में १६ वर्ष के 
थे। वाह रे वीर माता के जाये, तेरे ही खून से श्राज यह भारत माता भ्राजाद है । 


[७] श्री रामानन्द जो 
झापका जन्म फतहा नामक गांव में हुआ था भौर आप मेट्रिक के विद्यार्थी थे। स्वातन्त्य पश्रान्दो- 


लन में नया प्राण डालना भापकी एक विशेषता थी। आपकी प्रायु १८ वर्ष की थी। श्रापकी मृत्यु का 
भथाह दुःख न सहन करने के कारण आपकी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए । 


धिलाइवाल(ाड ०० हार०+ज 


बढ़गल की वीरांगनाओं के बलिदान 


( ब्र० दयानन्द ) 
[१] भीमती लोलावती नाग एम० ए० 


श्रीमती लीलावती नाग एम० ए० पेंशनयाफ्ता डेपुटी मजिस्ट्रेट राय बहादुर शिरीशचन्द नाग की 
लड़की है। छात्र जीवन में हरेक परीक्षा को इन्होंने नामवरी से पास किया था। यह अंग्रेजी साहित्य से 
एम० ए० हैं। ढाका के कमरून्निसा बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। दो वर्ष तक यह यहाँ 
की ग्रवृेतनिक प्रधानाध्यापिका रहीं। उस समय इसका नाम दीपाली विद्यालय था। इन्होंने दीपाली-संघ 
नाम से एक नारी-संस्था की भी स्थापना की, जिस का उद्देश्य नारियों की सब प्रकार की उन्नति करना 
था। गाँव-गाँव घूम कर इन्होंने लड़कियों के विद्यालय भी खोले । , 

दीपाली विश्वालय से सम्बन्ध टूट जाने पर इन्होंने लड़कियों का एक हाई स्कूल स्थापित किया, 
जिस का नाम नारी शिक्षा मन्दिर रखा। इसी युग में इन्होंने “जय श्री” नाम की एक मासिक पत्रिका 
निकाली । १६३१ ई० के २० दिसम्बर को क्रिमिनल ला भ्रमेडमेंट ऐक्ट के भ्रनुतार गिरफ्तार हुई, लेकिन 
इस भा वीरांगना ने अपनी गिरफ्तारी का कोई दुःख अनुभव नहीं किया। श्राययं वीरांगना जो ठहरी। 
झन्‍्त में सात साल कड़ी जेल-यातना सहन कर १६३८ ई० में जेल से रिहाई हुई। (छोड़ी गई ।) 

[२] श्रीमती रेणुका सेन एम० ए० क्‍ 

श्रीमती लीलावती नाग एम० ए० जिस का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। उन्होने जब ढाका में 
कमरूभिसा बालिका-विद्यालय को खोला तब श्रीमती रेखुका सेन वहीं छात्रा थीं। इन्होंने इसी विद्यालय से 
बी० ए० परीक्षा पास की । तथा कलकत्ता जाकर वहां से भ्रथ॑-शास्त्र में एम० ए० पास की। १६३० के 
१७ सितम्बर को यह डलहौजी स्ववायर बमकांड के सम्बन्ध में पकड़ी गईं। एक महीने तक लाल बाजार 
(0०४ ७0) में तथा प्रेसीडेग्सी जेल में १हने के बाद-यह छूट गईं। इसी काररा में बीरॉगनों वेधून कालेज 


४ड३ 


से निकाली गई थी । १६३१ में २० दिसम्बर को यह भी लीलावती नाग एम० ए० के साथ पकड़ी गईं 
झभौर सात साल जेल यात्रा के बाद १६३८ को छोड़ी गई । क्‍ 
[३] श्रीमती लीलावती बी० ए० 
जब यह वीर-माता श्राशुतोष कालेज में बी० ए० पढ़ रही थी। उस समय ग्रेडले बेंक को धोखा 
देने के सन्देह में गिरफ्तार की गई किन्तु शीघ्र ही छूट गईं। यह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 
[४] श्रीमती इन्दुमतीविह 
श्रीमती इन्दुमती सिंह चटगाँव के रहने वाले श्रीगोलापलालसिह की लड़की हैं। १६२६ के १४ 
दिसम्बर को गिरफ्तारी हुई थी और छः साल जेल काट कर १६३४ को छूट गईं । 
[५] भ्रीमती श्रसिता सेन 
श्रीमती भ्रमितासेन १६३४ ई० में भ्रगस्त के महीने में बंगाल भ्राडिनेन्स में पकड़ी गईं । तथा १६३६ 
में जेल से निकाल कर श्रीमती नेलीसेन गुप्त के मकान पर नजरबन्द कर दी गईं । इसके पश्चात्‌ इस 
वीरांगना को हिजली भेज दिया गया । भ्रन्त में चार साल की जेल-यात्रा के बाद १६३८ में छूटी । 
[६] श्रीमती कल्यारणी देवी एम० ए० 
श्रीमती कल्याणी देवी १६३८ के सत्याग्रह के (आ्रान्दोलन के) सम्बन्ध में ८ महीने तक जेल में 
रहीं । १६३३ में उनके बालीगंज वाले मकान से एक तमंचा मिला, जिस से वे अपने होस्टल में ही गिर- 
फ्तार कर ली गईं किन्तु प्रमाण न मिलने से छोड़ दी गई फिर तुरन्त ही बंगाल भ्रार्डिनेन्स में ले ली गईं । 
प्रेसिडेन्सी, हिजली तथा श्रन्य जेलों में वर्षो रहने के पश्चात्‌ श्रभी कुछ दिन पूर्व छूटी हैं। इनके भ्रतिरिक्त 
भ्रन्य भ्रनेक महिलाओं ने भारत की स्वतन्त्रता की बलिवेदि पर भ्रपना सर्वस्व न्यौछावर किया है किन्तु 
उनका इतिवृत्त हमें पूर्णा रूप में नहीं मिल सका है । 


शझासाम को देवो-- 


कनकलता का बलिदान 


कनकलता देवी का जन्म सन्‌ १६२६ ई० में भ्रासाम प्रान्त में हुआ था। यह वीरांगना सन्‌ १६४२ 
की भ्रगस्त क्रान्ति में थाने पर भणडा फहराने के प्रयत्न में शहीद हुई । 

भ्रायु केवल तेरह साल की थी किन्तु जलूस का नेतृत्व श्राप के ही जिम्मे रहा। जलूस में 
५३2 हाथ में लेकर क्‍्राप सब से आगे थीं। जब जलूस गोहपुर थाने पर पहुँचा तो पुलिस के लोगों 

|। 

कनकलता ने सहज भाव से कहा “हमें तो भणडा लगाना है।'' पुलिस ने बन्दूकें तान कर डराया। 
किन्तु बालिका भ्रागे प्लोर जन-समूह उसके पीछे-पीछे बढ़ा । इतने में एक गोली भ्राई ग्रौर कनकलता की 
छाती में लगी। गोली के लगते ही कनकलता देवी खून से लथ-पथ हो कर गिर पड़ी। गिरते हुए उसने 
कहा, भाइयो प्रागे बढ़ो। मुकन्द नामक युवक ने भंडा हाथ में लिया । उसके भी गोली लगी भौर वह भी 
गिर पड़ा। पुलिस वाले घबरा गये कि यह तो सब बीर हैं। मर जायेंगे पर पीछे नहीं हटगे। यह सोच 
कर भाग गये और भंडा थाने पर फहर जाने दिया । 


महारानी जिन्दा का बलिदान 


( ब्र० दयानन्द ) 

भारतीय पराधीनता के रक्त रंजित इतिहास में वीर नारियों की कमी नहीं है । उन्हीं वीर नारियों 
में से पंजाब के स्वर्गीय महाराज रणाजीतसिंह की रानी जिन्दा भी एक वैसी ही वीरांगना थी जो शासन 
की पूरी योग्यता श्ौर क्षमता रखती थी। पर क्र अंग्रेज श्रधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के कारण 
महारानी जिन्दा को जो-जो कष्ट सहन करने पड़े हैं, वह श्रवरंनीय हैं। 

सन्‌ १८५६ ई० में अंग्रेजों का राज्य विस्तार समग्र भारत में हो गया था। बचा था केवल एक 
पंजाब और अ्रब इस समृद्धिशाली प्रान्त को हड़पने का षड्यन्त्र अंग्रेज लोग कर रहे थे। एक तरफ रेल 
भौर तारों द्वारा एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से जोड़े गये । दूसरी ओर ईस्ट-इर/्डिया कम्पनी के द्वारा एक एक 
देशी राज्य हड़प किया जा रहा था । लाड डलहोजी के शासन काल में पंजाब, भ्रयोध्या श्रादि स्वाधीन 
राज्यों पर भी श्रंग्रेजों का भंडा फहराया गया। अंग्रेज श्रफसरों की चतुराई तथा सिख सेनापतियों के 
विश्वासघात से स्गोग्राहन की पहली लड़ाई में सिख हार चुके थे । इस लड़ाई के बाद भी सिख राज्यों की 
स्वाधीनता का नाश नहीं हुआ था । पर महाराज रणजीतसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके विश्वासघाती 
मन्त्री भ्रंग्रेजों से मिल गये । महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु पर खजाने में बारह करोड़ रुपये था। परन्तु 
सिख सरदारों की फिजूल खर्ची श्र नीचता के कारण खजाने में केवल श्राधा करोड़ रुपये रह गया था । 
वह भ्राधा करोड़ भी लाड्ड हाडिज ने ले लिये श्लौर एक करोड़ के बदले काइमीर लेना चाहा। किन्तु 
महाराज रणजीतसिह के प्रिय पात्र जम्मू के शासनकर्त्ता राजा गुलाबसिह ने हाडिज को एक करोड़ रुपये 
देकर काइमीर खरीद लिया । इस प्रकार से महाराजा रणजीतसिह के राज्य का पतन होना प्रारम्भ 

गया । ॒ 

मर महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के उपरान्त महारानी जिन्दा के हाथ में बागडोर थी। महारानी 
जिन्दा यद्यपि श्रवला थी तथापि शासन कला में निपुणा थी। लेकिन महारानी को शक था कि वीर कंसरी 
रणजीतसिंह का राज्य प्ंग्रेजों के हाथ जाने जाला ही है। क्योंकि उन्हीं का बेटा दिलीपसिह अंग्रेजों के 
हाथों में कठपुतली हो रहा था। " 

अंग्रेजों ने महारानी की तेजस्विता नष्ट करने का निश्चय कर लिया तथा इसी सम्देह के ग्राधार 
पर प्ंग्रेजी रेजिमेएट ने बिना किसी न्याय श्रौर विचार के महारानी को कंद कर लिया। उसी का भाई 
उसकी कंद का हुक्म लेकर महल में आया । महारानी ने भ्रपमान इस सूचक दंड श्राज्ञा को दिरोधार्य 
किया । महाराजा रणजीतसिंह की वीर पत्नी १६ भ्रगस्त को मामूली कंदी की तरह शेखपुर भ्राम में कैद 
की गई । कंद का कारण बताया कि रानी जिन्दा गवर्न॑मैंट के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रही थी तथा साथ ही 
सर हैनरी को मरवाने का प्रयत्न कर रही थी । ह 

सच तो यह है कि अंग्रेजों की गिद्ध-दष्टि पंजाब पर लग चुकी थी। /इस कार्य की सफलता में व 
महारानी जिन्दा को बाधा समभते थे। इसलिए उन्होंने रानी के पुत्र दलीपसिंह को तो पहले भ्रपनी भोर 
कर लिया था तथा महारानी के देश निकाले पर दलीपसिह की मोहर लगा दी। जब वह पह्राज्ञा-पत्र 
महारामी के पास शेखपुर लाया तो पहले उन्होंने दलीपसिंह के हस्ताक्षर पहचाने और प्राशा-पत्र 


डंडर 


को झ्लांस, माये पर लगा कर इस वीर रानी को भ्रपनी प्यारी जन्म-भूमि सदा के लिए त्याग देनी पड़ी । 
पहले वह शेखपुर से फिरोजपुर लाई गई, तत्पश्चात्‌ एक अंग्रेज श्राफिसर के पहरे में रखी गई । खूखार 
शेर की तरह पंजाब ने श्रपनी महारानी की दुदंशा देखी पर उससे कुछ भी न बन पाया। बालक दलीप- 
सिंह अ्रपने बचपन के खेलों में लगा। माता के दुःख निवारण में कुछ न कर सका । अंग्रेजों ने रानी को 
कारावरुद्ध करने में ऐसे क्रर चक्रों से काम लिया जिन की भ्रोर ध्यान देने मात्र से ही घृणा होती है । 

महारानी जिन्दा के साथ जो अनुचित व्यवहार किया उससे पंजाब की आत्मा अति दुखित हुई । 
पंजाब का बच्चा-बच्चा श्रपने को श्रपमानित समभने लगा। उस समय सिख सेनापति शेरसिह ने स्पष्ट 
शब्दों में कह दिया कि “स्वर्गीय महाराज रणजीतसिह की विधवा रानी राजमाता जिन्दा के साथ श्रंग्रेजों 
ने कैसी बेईमानी श्रौर कृतघ्नता का व्यवहार किया । सन्धि की शर्तों में रानी जिन्दा को कैद करने की 
कोई बात नहीं । अंग्रेजों ने यह भ्रपमान और अत्याचार किया ।” काबुल के अमीर दोस्त मुहम्मद खां 
को भी अंग्रेजों के द्वारा महारानी जिन्दा को कंद किया जाना बहुत बुरा मालूम हुआ । उन्होंने कहा इस 
से सिखों में श्राग भड़क उठेगी । 

खेर अंग्रेजों ने किसी की टीका-टिप्पणी की जरा भी परवाह न की। नाबालिग बच्चे दलीपसिह 
का ट्रस्टी बनकर श्रग्नेजों ने पंजाब पर दखल किया । जब पंजाब में दूसरी बार लड़ाई छिड़ी तो बड़े लाड 
डलहौजी ने बेरकपुर में भाषण करते हुये कहा कि मैं शान्ति चाहता हूं, मैं शान्ति का उपासक हुूं। पर 
भारत के शत्रु यदि संग्राम चाहते हैं तो उन्हें वही मिलेगा श्रौर भयानक इदले के साथ मिलेगा । 

पंजाब के ब्रिटिश शासन में श्राते ही महाराज दलीपसिह भी अपने राज्य से बाहर निकाल दिये। 
फतहगढ़ में उनके रहने का प्रबन्ध कर दिया गया। उसके कपड़े जो बीसों लाख रुपये के थे ले लिये भौर 
दलीपसिंह तथा उनके रिश्तेदारों के लिए ४--५ लाख तक वा्षिक पेनशन नियंत कर दी। बाद में यह 
कम होते-होते ८० हजार कर दी गई। गद्दी से उतारने के समय महाराजा दलीपसिह की आयु ११ वर्ष 
की थी। गद्दी से उतारने के बाद वे सर जान लाजिन नामक मास्टर के सुपुर्द किये गये। सन्‌ १८५३ में 
एक ईसाई पादरी ने दलीपसिह के केश कटवा कर ईसाई बना लिया तथा जबरदस्ती इंग्लेंड भेज दिया । 
वे सन्‌ १८५७ में भारत झाना चाहते थे, पर सरकार ने उन्हें झाने न दिया । परन्तु महाराज दलीपसिंह ने 
ईसाई धर्म त्याग कर पुनः सिख धम्म ग्रहण कर लिया था। 

महारानी जिन्दा का कया हुआ्आा जिनके लिये प्रभु भक्त खालसा सेना ने संग्राम किया। लाखों का 
खून बहा । उस का परिणाम क्या हुआ वे भ्रन्त में भ्रन्धी होकर बेटे को हृदय से लगाने के लिए सात 
समुद्र पार इंग्लेंड में गई भोर सन्‌ १८६३ ई० में पंजाब की राज्य माता ने एक साधारण स्त्री की तरह 
प्रंपने प्राणप्रिय पुत्र दलीप की गोद में सिर रख कर भ्रसार संसार को त्याग दिया । 

पञ्जाब केसरी महाराज रणजीतसिंह के परिवार की ऐसी दुदंशा ! हा देव ! तेरी गति भ्रगम्प है! 


'साककामामकाडाए.ग्यमाइए 


श्री योगेशचन्द्र चटजी 


( स्व० रामप्रसाद बिस्मिल ) 


योगेशचन्द्र चटर्जी पूर्वी बंगाल के ढाका जिला के रहने वाले हैं। इनके जीवन का प्रायः सभी हिस्सा 
बंगाल में ही बीता। इस समय इनकी भ्रायु लगभग ३२ साल की है। जिस समय इनकी उम्र सिर्फ १५ 
वर्ष की थी, तभी से क्रान्तिकारी दल के सदस्य हैं। इन्होंने श्रपने देश की सेवा भौर सिद्धान्तों की रक्षा 
के लिये जो कष्ट सहे, जो त्याग किये वे भ्रनोखे हैं। इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख-शौक श्रादि का कुछ भी 
ख्याल न करके अपना तन मन धन सबंस्व देश के लिये न्यौछावर कर दिया । अपनी छोटी सर श्रवस्था में 
ही इन्होंने प्रशंसनीय मर्दानगी और साहस के साथ जो जो यंत्रणाये सहीं, उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं और इनके प्रति भ्रनायास ही श्रद्धा उमड़ श्राती है। १६१६ ई० में पहले पहल ये पुलिस के पंजे 
में पड़े । उन दिनों बंगाल की अ्रवस्था बड़ी खतरनाक थी । सरकार के छक्के छूट गये थे, श्राज यहां बम 
गिरता है तो कल वहाँ पुलिस का पिस्तौल से सामना किया जाता है| ऐसी भयंकर स्थिति थी कि पुलिस 
को यह विश्वास हो गया था कि योगेश बाबू भी इस प्रकार के कामों में लिप्त हैं। इसलिये उसने इनसे 
इस सम्बन्ध में कुछ बातें जानने की चेष्टा की । शुरू में मीठी मी शै बातों से फिर लालच देकर श्लौर फिर 
धमकी से काम लिया गया । पर इसने साफ साफ इन्कार कर दिया कि “मैं कुछ नहीं जानता” डर 
भ्रौर धमकी का वार फिर हुआ । पर इससे कुछ काम न निकलता देख ब्रिटिश न्याय के ताम पर इनके 
साथ प्ननेक श्रमानुषिक अत्याचार हुए । पुलिस वालों ने इन्हें मारना तथा हर प्रकार से तंग करना शुरू 
किया । चांटे मारे, घू से और लात मारी, लिटाकर लकड़ी के एक मोटे डंडे से पीठ पर मार -मार के 
लहू लुहान कर दिया, खाने को एक दो पूरी तथा नाममात्र को तरकारी देकर कई दिनों तक उपवास 
करने को मजबूर किया। स्नान करने तक की मनाही कर दी , पुलिस नेतिक शक्ति को पशु शक्ति के 
सामने विजित करना चाहती थी । परन्तु योगेश बाबू टस से मस न हुए। सब कुछ सहा, पर एक बार 
भी मुह से भ्राह न निकली । न किसी ने उनकी श्रांख से भ्रांसू ही आते देखा, श्राखिर तक "मैं कुछ नहीं 
जानता वे यही कहते रहे । पुलिस तंग भ्रा गई | मारते मारते थक गई पर उसे कुछ भी शर्म न मालूम 
हुई। भ्रन्त में उसने इस वीर नोजवान को गिराने के लिये एक श्रत्यन्त बीभत्स भौर भ्रमानुषिक तरीका 
प्रस्तियार किया। दो भ्रादमियों से श्री योगेशचन्द्र जी के दोनों हाथ पकड़वा कर उनका वीर्य स्खलन 
करवाया गया और इसके बाद ही इस अवस्था में उनके सिर पर मैले विष्ठा से भरा हुआ एक बड़ा गमला 
एक मेहतर के द्वारा पलटवा दिया गया। सिर से लेकर पंर तक उनके बदन का सब हिस्सा मैले से भर 
गया । शायद उनके होठों के बीच में भी कुछ पहुंच गया | बदबू से हवा तक खराब हो गई । पर इसी 
प्रवस्था में उन्हें देर तक रखा गया। बदन धोने के लिये पानी का एक बू द तक नहीं दिया गया । पुलिस 
इस प्रकार उनको कमजोर श्रौर पतित बनाना चाहती थी। परन्तु योगेश उस वक्त सचमुच योगेश हो 
गये, पत्थर से प्रटल रहे और उन्होंने च्ृ तक नहीं किया ! लड़ाई भ्रब खतम हो गई। एक तरफ बेशुमार 
प्रादमी, भ्पार सम्पत्ति, उचित झौर अनुचित सभी उपाय शौर परम शक्तिमान्‌ सरकार थी श्रौर दूसरी 
तरफ एक बिल्कुल भ्रकेला एक नि:सह्ाय नौजवान था, लिसकी मूछों के भ्रभी रेख भी नहीं भाये थे । पर 
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इस निमूछिये नौजवान ने श्रपने नेतिक बल के श्रमोष श्रस्त्र द्वारा परम शक्तिशाली छ्षत्रओं की पाशविक 
शक्ति को चारों खाने चित्त कर डाला। कुछ श्रनहोनी बातें भी हो गई और सताने वालों में कइ्यों ने 
धाकर माफी भी मांगी । 

इसके बाद सरकार ने इन्हें १८१८ ई० के तीसरे रेगुलेशन के मुताबिक राज्य-कंदी बना के रक्‍्खा । 
महायुद्ध की समाप्ति के बाद ये छोड़ दिये गये । इसके बाद भी पुलिस को बरावर यह सम्देह बना रहा 
कि ये बराबर क्रान्ति के कामों में भाग लेते हैं। पर वे गिरफ्तार नहीं किये जा सके । इन्हीं दिनों भ्रसह- 
योग भ्रान्दोलन चला और इन्होंने श्रपने को उसमें डाल दिया और गांव गांव में रचनात्मक कार्य के लिये 
काफी दौड़ धूप की । बाद को श्रसहयोग आन्दोलन की शिथिलता के कारण उस आ्रान्दोलन पर से इनका 
विश्वास उठ गया । दिल्‍ली की स्पेशल काँग्रेस के समय ये वहीं थे । पुलिस का ख्याल है कि दिल्‍ली में 
उन मौके पर विभिन्न प्रान्तों के क्रान्तिकारी नेता पधारे थे। श्र उन्होंने एक सभा करके यह तय किया 
कि क्रान्तिकारी आन्दोलन फिर जोरों के साथ चलाया जाये । योगेश बाबू संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी 
केन्द्रों की स्थापना के लिये, बंगाल की तरफ से नियुक्त किये गये थे। और उन्होंने इस प्रान्त में यह 
भ्रान्दोलन आरम्भ करवाया । १६२४ ई० में युक्त प्रान्त के प्रायः सभी शहरों में 'राय महाशय' के नाम 
से इन्होंने भ्रमण किया। इधर के लोगों से भ्रपरिचित होने के कारण इस कार्य में इन्हें प्रनेक कठिनाइयां 
भी पड़ीं, पर सबों का सामना करते हुए ये श्रपने कार्य में लगे रहे। शुरू में इन्होंने बनारस भ्रौर शाहजहां- 
पुर में काम किया । बनारस में उनको कुछ पुराने क्रान्तिकारियों से मदद मिली और शाहजहाँपुर में श्री 
रामप्रसाद 'विस्मिल' से । श्री रामप्रसाद जी सदा इनकी तारीफ करते थे। कुछ दिनों बाद ये सब भार 
श्री रामप्रसाद जी पर छोड़ बंगाल चले गये । वहां बंगाल की पुलिस बहुत दिनों से उनकी तलाश में हैरान 
थी । एकाएक एक दिन हाबड़ापुल पर पुलिस के कई उच्च भ्रधिका रियो द्वारा घेर कर गिरफ्तार कर लिये 
गये। कहते हैं कि उनकी जेब में पाये गये एक पत्र के द्वारा पुलिस को यह पता लगा कि बंगाल से बाहर 
उत्तर भारत के पचास बड़े बड़े शहरों में क्रान्तिकारी दल काम कर रहा है। सरकार उस कागज के मिलते 
ही सम्भवत: घबड़ा गई । और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बंगाल में काला कानून जारी हो गया, 
जिसके अनुसार बंगाल के पचासों निर्दोष व्यक्ति जेलों में ट्स दिये गये । श्री योगेशचन्द्र चटर्जी भी भ्राडि- 
नेन्स के ही भ्रनुसार नजरबन्द कर लिये गये । बिहार के वर्तमान गवनंर और बंगाल के तात्कालीन होम 
मेम्बर ने उक्त पत्र का हवाला बंगाल कौंसिल में दिया था। 

शुरू में योगेश बाबू बंगाल के ब्रह्मपुर जेल में रखे गये थे। यहाँ के काले कानून के कंदियों पर 
इनका बड़ा प्रभाव देख सरकार ने इन्हें इनके साथी सन्तोषकुमार के साथ हजारीबाग भेज दिया। परि- 
बर्तन के वक्त इन पर जो जुल्म हुए, उसकी निन्दा के लिये बंगाल कॉसिल में बड़ी भ्रांघी उठी भौर यहां 
तक कि कौँसिल की कायंवाही स्थगित करने तक का प्रस्ताव पास हुआ। हजारीबाग से वे नजरबन्द 
की हालत में काकोरी षड़यन्त्र के मुकदमे में लाये गये। सरकारी वकील ने इन्हें इस 'षड़यन्त्र का 
जनक' बतलाया था। पुलिस इनसे बहुत भ्रधिक इसलिए जलती थी कि इतनी दूर से भाकर वह यहां 
के सीधे सादे भ्रादरमियों को क्‍यों राजद्रोही बनाता है? सेशन जज ने इन्हें दस साल की सजा दी थी, 
परन्तु पुलिस ने भ्रपील की, भौर चीफकोर्ट से इन्हें प्राजन्म काले पानी की सजा दिलवा ही के छोड़ा । 
इन दितों ये भागरा सेर॒ट्रल जेल में रखे गए । 

ये बड़े ही गम्भीर प्रकृति के भादमी हैं। बोलते बहुत कम हैं भोर प्रायः हां या ना कहकर ही 
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भ्रपती राय बतला देते हैं । जोर से हंसने के कारण मन्द मन्द मुस्कराहुट से ही वे भ्रपता काम चला 
लेते हैं। शरीर में दुबले पतले, प्रांखें बड़ी बड़ी भर चेहरे से बुद्धिमत्ता टपकती है। कोई दोषी व्यक्ति 
इनकी आंखों से शायद ही अपना दोष छिपा सकता है। बराबर मुसीबतों का सामना करते रहने के 
कारण इनके चेहरे पर त्याग की एक छाप सी पड़ गई है । ब्रह्मपुर जैल में प्राडिनेन्स के सभी कैदी इनकी 
बड़ी इज्जत करते थे। उनका उज्ज्वल व्यक्तित्व भौर त्याग ही इसका मुख्य कारण था । इनमें संगठन 
शक्ति बहुत जबरदस्त है भौर अ्रपने सहकारियों को प्रेम से वश में करना खूब जानते हैं। विपत्ति में कभी 
नहीं घबड़ाते, सब काम नियम्रपूवक करते और जरा भी समय बर्बाद नहीं होने पाता । युक्त प्रान्त में इनके 
समय के मिनट मिनट का हिसाब रहता था। युक्त प्रांत के विभिन्न नगरों का इन्होंने कई ब।र दौरा 
किया था। कार्य करने की इनको क्षमता झ्ौर दक्षता का एक बड़ा सुन्दर उदाहरण 'कुमिल्ला लेकर 
यूनियन' हैं। इस कम्पनी में इस समय लोहा आदि का काम होता है। मशीनों के पुर्ज भी काफी तादाद 
में बनाए जाते हैं। २००) से भी कम पू जी से इन्हीं की देख-रेख में एक टीन के छप्पर के नीचे इसका 
काम शुरू हुआ था। भ्राज कल इस कम्पनीके व्यवसायकी पृ जी लगभग डेढ़ लाखसे भी ऊपर तक पहुँच गई 
है। इस व्यवसाय में जो लाभ होता है उसी में लगा दिया जाता है। सरकारी वकील ने कहा था कि इस 
कम्पनी का गुप्त उदृश्य क्रान्ति के समय राइफल और पिस्तौल बनाना है। योगेश बाबू ने कभी इस 
कम्पनी से एक पंसा भी नहीं लिया। ये आजन्म ब्रह्मचारी हैं प्ौर झ्राजीवन विवाह नहीं करना चाहते । 
विचारों में पूरे साम्यवादी हैं। खाने पीने में किसी से किसी प्रकार का परहेज नहीं रखते । कहते हैं मैंने 
मेहतर के हाथ का खाना तो कितने ही मतंबा खाया है। भ्रापके विचार झ्रारम्भ से ही बहुत गम हैं। 
भापने हवालात में १५ रोज और सजा के बाद फतेहगढ़ जेल में ५५ दिनों तक भ्रनशन कियां। शरीर से 
क्मजोर होने के कारण ४५ दिनों के श्रनशन के वक्त मृतप्राय हो गये थे। जेल के कैदी इनकी बड़ी 
इज्जत करते भर इनके लिये हर एक तकलीफ सहने को तेयार रहते । भ्रधिका रियों को यह बहुत खटका 
फिर उन्होंने फतेहगढ़ से उन्हें श्रागरा सेन्ट्रल जेल में भेज दिथाः। बड़े अच्छे तैराक होने के साथ ही नाव 
चलाना भी ये खूब जानते हैं। जेल में हमेशा कबड्डी आदि खेलों में बराबर भाग लेते थे। गाना गाने में ये 
बड़े निपुरा हैं प्रोर जिस वक्त मस्त होकर गाना गाने लगते उस समय सुनने वाले विह्लल हो जाते हैं। 
१६१६ ई० की गिरफ्तारी के वक्त ये कालेज में पढ़ते थे। इन्होंने प्रन्तर-राष्ट्रीय प्रगति, प्रायरलेंड का इति- 
हास, पूर्वी देशों की जागृति भ्रादि का श्रच्छा भ्रध्ययन किया है। 


भकी 


श्री गोविन्द्चरण कर 
(स्व० रामप्रसाद बिस्मिल) 


गोविन्दच रण कर बंगाल प्रान्त के सुदूरपृ्वं ढाका जिले के रहने वाले हैं। थे पुराने क्रान्तिकारी 
हैं। सोलह सत्रह वर्ष की उम्र में ही पढ़ना छोड़कर ये क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये । कुछ दिनों 
बाद पुलिस की दृष्टि इन पर पड़ी, और सन्‌ १६१० ई० से ही वह इनके पीछे पड़ गई। ये बड़ी सावधानी 
से काम करते रहे । पर भ्रन्त में १६१६ ई० में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। पर ये सहज ही 
गिरफ्तार न हुए उन दिनों ये पवना में रहते थे, पुलिस ने अचानक इनके मकान को घेर लिया। ट्न्हें 
सीधे गिरफ्तार होना पसन्द न श्राया । प्रघत जीवन मरण का था, क्योंकि सामने हथिया रबन्द पुलिस खड़ी 
थी । वह यह खूब समभते थे कि भागने पर गोली से मारे जायेंगे। या पकड़े जाने पर फांसी होगी। 
परन्तु इस बहादुर ने चिन्ता को मार भगाया, श्रौर अपनी जान हथेली पर लेकर मकान के पीछे के 
रास्ते से निकल भागा। हाथ में भरा तमंचा था और धोड़े पर उज्भली, मकान के पीछे भी पुलिस सशस्त्र 
तेनात थी, परन्तु पुलिस के दिमाग में यह बात न ग्राई कि जान पर खेल कर कोई ऐसी हिम्मत भी कर 
सकेगा कि उनकी राइफलों के मु ह के सामने से भाग निकलेगा । इसलिये उनके निकल भागने के कुछ 
देर बाद तक वह हतबुद्धि सी रह गई | तब तक श्री कर महाश्यय धान के खेतों से होते हुए कई सौ गज 
निकल गये । पर शीघ्र ही पुलिस के कई सिपाहियों ने हाथ में बन्दृक लिए उनका पोांछा किया। पुलिस 
ने गोली चलाना भी भ्रारम्भ किया। कर महाशय भी अपने तमंचे से गोलियों का गोलियों से जवाब देने 
लगे । वे भागते जाते थे, तमंचा बदलते जाते थे, उसमें गोली भरते जाते थे और साथ ही फायर भी करते 
जाते थे । उनका भागना, पुलिस वालों का पीछा करना और गोलियों का चलना लगातार बहुत देर तक 
जारी रहा। पुलिस इस श्राश्ा पर कि इनकी गोलियों के खतम होते ही गिरफ्त।र कर लगे, पीछा करती 
जा रही थी। भ्रन्त में हुआ भी ऐसा ही । कर बाबू दौड़ते-दौड़ते थक गये । पुलिस की कई गोलियां उन्हीं 
को लग चुकी थीं। लगातार खून निकलने से बदन में बहुत कमजोरी झा रही थी झौर दुर्भाग्यवश वे इस 
समय ऐसी जगह जा पड़े थे जहां खुला मंदान ज्यादा था, फसल वाला खेत कम। इन सब कारणों से 
इन्हें विश्वास सा हो गया कि पभ्रब और ज्यादा देर तक पुलिस से बचना सम्भव न होगा । इसीलिये थे 
धान के एक घने खत में घुसकर बेठ गये, भौर अ्रपनी बची बचायी श्वारीरिक शाक्ति एवं क्रारतूसों की 
मदद से भ्रन्त तक लड़ना निश्चित किया। पुलिस ने प्राड़ में रहकर खेत को घेर लिया, नजदीक जाने की 
उसकी हिम्मत न पड़ी; भौर प्रन्दाज से ही उनका लक्ष्य करके वह गोली चलाने लगे । कर बाबू भी गोली 
चलाते रहे । कई पुलिस वाले घायल भी हुए । भ्राखिर उनकी गोलियां खत्म हो गईं । पुलिस बहुत देर 
तक उनके तमझ्चे की ध्रावाज न सुनकर खेत की तरफ बढ़ी भौर उसने उनको गिरफ्तार कर लिया। 
उस वक्त वे भ्र्ध मृत झौर प्रायः बेहोश प्रवस्था में पाये गए। चलने की शक्ति नहीं थी, बदन से जगह- 
जगह से खून की धार बह रही थी । पर गिरफ्तारी के वक्त इनके पास हथियार का. कोई नामोनिश्ञान 
भी न था। पूछने पर कि तमड्चा कहां है, उन्होंने भ्राववयंचकित होकर कहा--तमञ्चा कैसा ? मुझे तो 
गोली भलाना भी नहीं भाता, मैं तो श्रभी तक भाष ही लोगों की गोलियों की बौछार से प्राज्छादित 


है 


था । पुलिस वाले ढू ढ़ते-दू ढते थक गये, पर तमझ्या का कुछ भी पता न चला ! गिरफ्तारी के बाद 
श्रीकर बहुत दिनों तक हिरासत के अस्पताल में रक्‍्खे गये। भ्रच्छा हो जाने के बाद उन पर 'पबना शूटिंग 
केस' चला । इस मुकदमे में बंगाल में बड़ी खलबली मच गई थी। पुलिस ने इन पर हत्या करने की 
कोशिश करने की दफा लगवाना चाहा, पर पास में हथियार के न पाये जाने के कारण मुकहमा न जम 
पाणा, तिस पर भी इन्हें दस साल काले पानी की कंद की सजा हुई । काले पानी में श्राप कई साल रहे। 
जत दिनों भणडमन में क्रान्तिकारियों की भरमार थी अभ्रधिकारियों के सब श्रत्याचा रों के रहते हुए भी कर 
धहाशय का कहना है कि वहाँ का जीवन बड़ा झ्रादर्श था । वहाँ बड़े-बड़े विद्वान्‌ इकट्ठं थे। सम्पादकों 
झ्रौर लेखकों की कोई कमी न थी । देश पूज्य सावरकर, भाई परमानन्द बगेरह उस वक्त वहीं थे । कहने 
का मतलब यह कि एक रास्ते पर चलने वाले बहुत से सिद्धान्तवादी मुसीबत के कारण सौभाग्यवश एक 
स्थान पर एकत्रित हो गये थे । समय की कोई कमी नहीं थी। किताबों के पासंल बराबर पहुंचते रहते 
थे । वहां एक खासा पुस्तकालय बन गया था। सरकार तो यह समभती थी कि वह श्रपने शन्रुश्रों की 
शक्ति उन्हें वहां वन्द कर कुचल रही है। पर वास्तव में ज्यादातर लोग वहाँ अपना भविष्य निर्माण कर 
रहे थे। कर महाशय ने वहाँ काफी अध्ययन किया। वे भ्रपने जीवन को सदा याद किया करते, तथा 
काको री केस के हवालात के समय अण्डमन के राजनतिक कंदियों के जीवन सम्बन्धी अ्रनेक जानने लायक 
बातें बड़े ही रोचक ढंग से अपने दूसरे साथियों से कहा करते थे। इनकी इन बातों के सुनने से लोग कभी 
ऊबते न थे । 

प्रभी पूरा चार साल भी न हो पाया था कि भ्रस्वस्थता के कारण १६२० ई० में ये रिहा कर दिये 
गये। वहां से लोटते ही आपने भ्रसहयोग भ्रान्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया । ढाका के गांव-गांव में 
बहुत प्रचार-कार्य किया। ढाका कांग्रेस कमेटी में इनका काफी प्रभाव था। इस जमाने में भी दिन रात 
सी० भ्राई० डी० इनके पीछे लगी रहती थी। सन्‌ १६२५ ई० में श्रीशचीन्द्रनाथ सान्याल भर श्री योगेशचन्द्र 
चटर्जी की गिरफ्तार के बाद संयुक्त-प्रदेश के विप्लव-प्रान्दोलन को ठीक तरह से चला4 रखने के उहृश्य 
से इन्हें बंगाल से इधर भेजा गया। संयुक्त प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में घुमकर इन्होंने षडयन्त्रकारी भ्रान्दो- 
लन का प्रचार भी किया । इस केस में इनको गिरफ्तारी लखनऊ में हुई । उन दिनों ये वहाँ वेष बदलकर 
ग्रमीनाबाद के पास एक मामूली होटल में रहा करते थे। यहां रहने का पता केवल एक 'देशभक्त' महाशय 
को मालूम था, जिन्होंने विश्वासधात करके पुलिस को बतला कर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। यह 
देशभक्त वही सज्जन हैं जिन्होंने बनारस में श्री कुन्दीलाल को भी गिरफ्तार करवाया था। इनकी 
गिरफ्तारी के बाद यह भी पता लगा कि उधर बंगाल सरकार 'भ्राडिनेन्स' के द्वारा इन्हें भ्रपना मेहमान 
बनाने के लिए भ्लग परेशान थी। कर जी को सेशन जज ने दस साल की सजा दी थी। परन्तु पुलिस 
को इससे क्‍यों सन्‍्तोष होने लगा। उसने भौरों के साथ इनकी सजा बढ़ाने के लिए भी भ्रपील की झौर 
झ्रेपील से इन्हें प्राजन्म काले पानी की सजा दी गई। काकोरी केस के ह॒वालातियों में श्री कर सबसे 
प्रधिक उम्र वाले होते हुए भी अपने को 'लड़ाका' भ्रौर 'योद्धा' कहने में गौरवान्वित होते थे। पहली बार 
की गिरफ्तारी के समय के पुलिस की गोलियों के तीन-चार चिह्न भ्रव भी इनकी देह में बने हुए हैं । 

भाप कहते हैं कि यही हमारा तमगा है। श्राप क्रान्ति भौर स्वाधीनता प्राप्ति के विभिन्न पहलुझों 
पर सदा विचार करते रहते हैं। भौर सदा दूसरे स्वतन्त्र देशों के इतिहास से भपने देश की तुलना. कर 
त्यग्र होते हैं। इन्होंने कितनी ही रातें इन्हीं बातों के सोचने में बिताई है। इनका जीवन लड़कपन से ही 
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त्यागमय भ्ौर कठोर रहा है। ये भ्रभी तक ग्रविवाहित हैं । इन्होंने पंजाब तथा बम्बई प्रान्त के प्राय: सभी 
नगरों में भ्रमण किया है। भ्रहमदाबाद के मजदूरों के जीवन का इन्हें भ्रच्छा ज्ञान है। कई प्रकार का 
उद्योगधन्धा करना भी यह श्रच्छी प्रकार जानते हैं। मजाकिया तो श्रव्वल दज के हैं। हवालात में इन 
लोगों का जो जमाव होता, ये उसमें बहुत प्रमुख भाग लेते थे। हवालात के समय लखनऊ में १५ दिनों 
तक और सजा देने के बाद फतेहगढ़ जेल में ४५ दिनों तक इन्होंने श्रनशन किया था। पहले कुछ दिनों 
तक ये ढाका हिन्दूसभा के मन्त्री भी रह चुके हैं । 


धदारदामकामाभककंणक-.. ० बगकु7--+*...धनदादाओम न काक, 


श्री सुरेशचन्द्र भट्टचाय 
(श्री स्व० रामप्रसाद बिस्मिल) 


श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचाय का जन्म बनारस में पहली भ्रगस्त १८६७ ई०को हुमा था। इनके पिता का 
नाम पं० ईइ्वरचन्द्र जी शिरोरत्न था। १६ वर्ब की प्रायु में इन्होंने बंगाली टोला हाईस्कूल से मेद्रिक 
परीक्षा पास की और उसके बाद बनारस के सैण्द्रल हिन्दू कालेज में पढ़ने लगे । इन्हीं दिनों पुलिस वालो 
की निगाह इन पर पड़ी और १६१४ ई० में पकड़ कर ये उरई (जालोन) में चार वर्ष तक नजर बन्द कर 
दिये गये । द 

इस प्रकार इनकी कालेज की पढाई बन्द हो गई। नजर बन्‍्दी से रिहा होने के बाद ये ऊरई से ही 
निकलने वाले 'उत्साह' नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्र का दो वर्ष तक सम्पादन करते रहे फिर कानपुर के 
'बतंमान' तथा प्रताप' के सहकारी सम्पादक रहे । भ्राप जिन दिनों 'प्रताप' में काम कर रहे थे, उन्हीं 
दिनों काकोरी केस के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए | सेशन जज ने इन्हें सात साल की सख्त कंद की सजा 
दी थी, पर भ्रपील से यह सजा बढ़ा कर दस वर्ष कर दी गई । 

श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचा्य बजपन से ही बड़े तेज बहादुर भर साहसी रहे हैं। इनका स्वभाव 
मिलनसार व्यवहार मधुर तथा श्राचरण सादा और पवित्र है। यह इनकी सच्चरित्रता ओर पवित्रता 
का ही फल है कि इस अ्रवस्था में भी इनका चेहरा दमकता रहता है श्र इन्हें देख कर एक बार दूसरों 
के हृदय में भी भ्रानन्द उल्लसित हो उठता है। सदा प्रसन्‍न रहना और मजाक करना इनका खास गुण है । 
कोई भी व्यक्ति एक बार इन से मिलकर इन्हें कभी भ्रूल नहीं सकता । गाने में ये बड़े निपुण हैं। और 
जिस समय मस्त होकर गाने लगते हैं उस समय सुनने वाले गदुगद हो उतते हैं। यह बड़े उदार प्रकृति 
के मनुष्य हैं । 


कृप-न्‍न्‍काम्मवा0-. अकरफसकूड! क्रपफ०४ कलम 


श्री भूपेन्द्र सान्याल 


(स्व० रामप्रसाद बिस्मिल) 

श्री भरपेन्द्र सान्याल श्री शचीद्रनाथ सान्याल के सब से छोटे भाई हैं। इनका जन्म पहली जनवरी 
सन्‌ १६०६ ई० में कलकत्त में हुआ । जन्म के इसी ही वर्ष इनके पिता का देहान्त हो गया । इसके बाद 
इनका बाल्यकाल श्रपनी माता के साथ बनारस भें बीता । बनारस षड्यन्त्र के मुकहमे के समय इनकी 
प्रवस्था नौ दस साल की थी । खुफिया पुलिस वाले श्रकसर इन्हें मिठाईयां देकर श्री शचीद्रनाथ सान्याल 
के विषय में पूछ ताछ करते थे । परन्तु भूपेन्द्र उन्हें कभी कुछ भी उत्तर न देते और सर्देव उन्हें निराश 
होना पड़ता था। 

बनारस षड़यन्त्र में इनके तीनों भाइयों को सजा हुई थी । श्री शचीन्द्रनाथ की श्राजन्म काले पानी 
श्री यतीन्द्रनाथ को दो वर्ष की सख्त कंद और श्री रवीन्द्रनाथ (जो श्राजकल सेएट एए्टरुज कालेज गोरख 
पुर में प्रोफेसर हैं) नज रबन्द कर दिये गये थे । 

श्री भूपेन्द्रनाथ पर अ्रपनी माता का बहुत अ्रसर पड़ा और सदा इनका जीवन उत्साहमय रहता 
भ्राया। गोरखपुर से स्कूल लीविग परीक्षा पास कर के ये इलाहाबाद चले आये। और यहां पर इविग 
क्रिश्चियन कालेज से आाई० एस० सी० पास कर जब यूनिवर्सिटी कालेज में बी० एस० सी० में (चतुर्थ 
वर्ष) पढ़ रहे थे, काकोरी पड़्यन्त्र के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिये गये और इन्हें प्रत्येक धारा के 
प्नुसार पांच-पांच वर्ष की कड़ी केद की सज। दी गई। यूनिवर्सिटी के वाद विवाद में ये खूब भाग लेते 
थे। शरीर से अ्रधिक हट्ट कट्ट होते हुए बड़े परिश्रमी उद्य मशील और फुर्तलि व्यक्ति हैं। फुटबाल तथा 
हाकी के अच्छे खिलाड़ी हैं। इनके चेहरे से गम्भीरता, उत्साह, साहस प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। मातृ-भ्ूमि 
के उद्धार के लिये इनके हृदय में उत्साह है। 


श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी 


श्री हाचीन्द्रनाथ बख्शी का जन्म २५ दिसम्बर १६९०४ ई० में बनारस में हुआ था । इनके पिता फरीदपुर 
(बंगाल) के कृष्णपुर नामक गाँव के प्रतिष्ठित बख्छी खानदान के बंशज हैं। श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी बड़े 
योग्य ऋन्तिकारी संगठनकर्ता हैं। श्री मन्मथनाथ गुप्त और श्री बरुशी श्री योगेशचन्ध्र चटर्जी के दो 
भुजा थे भौर बनारस का सुदृढ़ संगठन इन्हीं लोगों के बल पर हुआ था। श्री राजेन्द्र लाहरी तो इनके 
संरक्षक भर उत्साहदाता थे। श्री बल्शी के पिता काशी निवासी प्रवासी बंगाली हैं | युवावस्था में कुछ 
दिनों तक ये जंगल विभाग में मुलाजिम थे। इस कारण श्री बर्शी को बचपन में जंगलों में रहना पड़ा 
जिसके फलस्वरूप वे बड़े साहसी श्लौर निर्भीक हो गये, श्री बर्शी ने १९२१ ई० मे बनारस के ऐम्लों 
बंगाली हाईस्कूल से मेट्रिक परीक्षा पास की । इसके बाद वे जिन दिनों बनारस क्वींस कालेज से एफ० ए० 
में पढ रहे थें, तभी पुलिस वालों की हृष्टि इन पर पड़ी जिसके कारण एफ० ए० की परीक्षा देने के पहले 
ही इन्हों ने पढ़ना छोड़ दिया। इसके बाद व्यायामशालाझों के संस्थापक की हैसियत से इन्होंने सावे- 
जनिक जीवन में प्रवेश किया । शुरू में इन्होंने 'संरंट्रल हेल्‍थ इम्प्रविग' नामक व्यायाम समिति स्थापित 
की । इनके रहते-रहते उसमें नवयुवक सदस्यों की संख्या ७०-८० तक पहुँच गई। भ्ौर समिति सार्वजनिक 
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जीवन का एक मुख्य केन्द्र समझा जाने लगा। पर बाद को इस में जी हज़ूरों का प्रवेश हो गया जिसके 
कारण श्री बख्की ने इस से श्रलग होकर सेन्ट्रल हेल्‍थ यूनियन' नाम की व्यायाम समिति स्थापित की । 
यह संस्था इस समय काशी के साव॑जनिक जीवन में एक प्रमुख स्थान रखती है। श्री बख्शी ने इस समिति 
के द्वारा तैराकी प्रतिद्वन्दिता का कार्य भी आरम्भ किया था। और झ्राज तक प्रतिवर्ष इसी समिति द्वारा 
ही चुनार से बनारस तक की १३ मील की तैराकी प्रतिद्वन्द्रिता हुआ करती है। श्रव॒ तक इस समिति 
के चार सदस्य राजनैतिक कंदी हो चुके हैं।काकोरी केस वालों में श्री बख्शी क अतिरिक्त श्री मन्मथ 
झ्ौर श्री राजेन्द्र भी इसके सदस्य थे। चौथे सदस्य श्री केशव चक्रवर्ती थे, जिन्हें गवनमेंट ने बंगाल के 
कालेज कानून (आ्रा्डिनेन्स) के भ्रनुसार गिरफ्तार कर रखा था। ये भी काकोरी पड्यन्त्र में फांसे जाने 
वाले थे, परन्तु इधर प्रमाण न मिला और काले कानून के शिकार बना दिये गये। श्री केशव चक्रवर्ती 
बड़े ही दक्ष तेराक हैं। बनारस की १३ मील की तैराकी प्रतिद्वन्द्रिता में लगातार तीन बार प्रथम भ्रा 
कर संकड़ों रुपये के तमगे भ्रादि प्राप्त कर चुके हैं । 

दिल्‍ली की स्पेशले कांग्रेस के कुछ दिन पहिले ही बख्शी से श्री योगेश चटर्जी की भट हुई और 
वे क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये। वे तो मानों इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। कुछ दिनों तक 
बना रस में काम करने के बाद ये झाँसी गये । वहां न तो कोई इनका परिचित था औझौर न पास में इतना 
रुपया ही था कि सुविधा से श्रपना कार्य-सञ्चालन कर सके । परन्तु ऐसे साहसी वीरों को विपत्तियों की 
कुछ परवाह नहीं होती है। वे वहां डट गये भ्रौर काम करने लगे। इन्हें यहां एक झौर बड़ी बाधा 
थी। भांसी में एक ऐसे महाशय हैं, जो क्रान्तिकारी न होते हुये भी ग्रपने को क्रान्तिकारी बतलाते हैं 
आर इस प्रकार रुपये भ्रादि ठग कर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। पहिले तो लाला मुकन्दीलाल 
जैसे पुराने क्रान्तिकारी भी इनके चक्कर में भ्रा गये थे। पर श्री बख्शी उनके जाल में फंसने वाले जीवन 
न थे। बख्ची जी का भांसी में रहना उनके लिये खतरनाक था, क्योंकि किसी भी वक्त उनकी पोल 
खुल जाने की भ्राशंका थी । इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि बरुशी जी को यहां से भागना चाहिये । 
इसके लिये वे कई चाल चले, पर श्री बख्शी के सामने उनकी एक न चली | एक दफे उन्होंने यह भी 
उड़ा दिया कि बरुशी पुलिस के भ्रादमी हैं। पर श्री बख्शी इससे भी न दबे। इन बाधा विपत्तियों के 
होते हुए भी श्री बख्शी ने वहाँ बड़ी इज्तत प्राप्त की । वे बहुत दिनों तक वहां एक अंग्रेजी पत्र के सम्पा- 
दक भी रहे । इस पत्र में उन्होंने श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल की गिरफ्तारी पर एक जोरदार लेख लिखा 
था, इस पर इन से और प्रकाशक से विरोध हुआ और इन्होंने सिद्धान्त के निमित्त यह त्याग कर दिया। 
गिरफ्तारी के वक्त वे स्थानीय म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव में खड़े होने वाले थे। 

श्रीयुत बख्शी के ख्यालात इतने गरम हैं कि क्रान्तिकारियों में भी उन्हें गरमपन्‍्थी कहना चाहिए। 
एक बार उन्हों ने कुछ क्रान्तिकारियों से कहा था “तुम लोग चाहे जो कुछ समभो, मैं तो क्रान्तिकारी 
काम के बिना जी नहीं सकता । मैं यदि कभी देखूं गा कि सभी लोग खिसक गये हैँ। कोई भी सहायक 
नहीं' तव मैं श्रकेला ही भ्रन्याय से लड्डू गा। एक ऊँचे मकान में एक बन्दूक तथा कुछ कारतूस लेकर बंठ 
जाऊंगा भौर कुछ न हो सका तो चिह्लाकर ही ऐलान कर दू गा कि मैं बागी हूं, मेरे साथ जिसे लड़ना हो 
लड़ो । बछ्शी जी राजनीतिक क्रान्तिकारी होने के भ्रतिरिक्त सामाजिक क्रान्तिकारी भी हैं। उनका कहना 
है “केवज़, राजनीतिक क्रान्ति से या देश में साम्यवाद का प्रचार होने से हमारा केवल एक भ्राना काम हो 


हरे 


कुकेगां । बाकी पत्मह भाने-सामाजिक,, धामिक तथा मेतिक़ क्रान्ति से होंगे। उत्ती समझ से समाज की 
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भ्हालिका इस समय कुसंस्कारों तथा प्रनावव्यक प्राचौन प्रथाओ्रों के भित्ती पर खड़ी है, उसको खोद 
कर विज्ञान तथा बुद्धि की नींव पर उसे स्थापित करना पड़ेगा । तभी देश का पूरा और वास्तविक कल्याण 
होगा । इन सामाजिक कुसंस्कारों को चुनौती देने के उह ह॒य से उन्होंने कई बार गोमांस भी खाया । उनका 
कहना है कि यह कुसंस्कार हैं कि गाय को माता कहा जाय, भ्रौर जानवरों के पीछे मुसलमानों की प्रर्थात्‌ 
श्रादर्मियों की हत्या की जाये । हाँ श्राथिक बुनियाद पर गोरक्षा भ्रवश्य बहुत भ्रावश्यक है। श्री बख्शी 
प्रपने वासस्थान काशी में पुरोहितो, पुजारियों तथा साधुओ्रों की भ्रपार ढोंग लीला लड़कपन से देखते भ्राये 
थे। वे जानते हैं कि इनके बड़प्पन की कोई वास्तविक नींव नहीं है। इनका मान मिथ्या कुसंस्कार तथा 
प्रनावश्यक लोकाचार पर भप्रवलम्बित है। इस कारण उनको इस श्रेणी से विशेष चिढ़ थी भ्नौर इस 
पोष लीला को श्रन्त करने का काम नवयुवकों पर निर्भर बतलाते थे। 

एक बार काशी के पुरोहितों भर ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि काशी के ब्राह्मणों की एक सभा 
कर महांत्मा गांधी के भ्रद्दुतोद्धार बिषयक कार्यों की तीव्र निन्‍दा की जाये, भौर स्पष्ट शब्दों में यह कह 
दिया कि किसी सामाजिक या धामिक विषय पर महात्मा जी का बोलना उनकी भ्रनधिकार चेश्ट है। 
काशी के षड़यन्त्रकारी दल में यह समाचार पहुंचा । श्रीयुत बख्शी ने कहा--'भ्रव्वल तो हम लोगों को 
ऐसी सभा होने नहीं देनी चाहिए श्रौर यदि हो भी जाय तो किसी भी हालत में उपरोक्त प्रस्ताव पास न 
होना चाहिए । उनके इस निश्चयानुसार श्री राजेन्द्र लहरी, श्री बख्शी श्रौर श्री मन्मथ गुप्त दल बल 
के सहित सभा स्थल पर समय से पूर्व ही पहुंचे | भ्रभी बिचारे पंडित लोग झा भी न पाय थे कि इन 
लोगों ने श्रपती तरफ से एक सज्जन को सभापति बनाकर वक्‍तृताये शुरू कर दीं, और महात्मा गांधी की 
जय, तथा वन्दे मातरम ध्वनि से सभास्थल को गु जा दिया। पंडितों ने प्राकर जब यह हालत देखी तो 
बहुत शोर गुल किया, पर जनता उनके विरुद्ध थी, विचारे करते तो क्या करते ? बरुशी जी के प्रस्ताव 
पर सभी ने निरणंय किया कि महात्मा गांधी बहुत उचित काम कर रहे हैं, उसके लिये वे दीर्घजीवी हों । 
दूसरे प्रस्ताव में यह निशंय किया गया कि परिडतों को लघुकौमुदी में लगा रहना चाहिये, महात्मा गांधी 
के कार्यों की समालोचना करने का उन्हें कोई भ्रधिकार नहीं है। उस दिन से श्रीयुत बर्शी काशी के धर्म 
व्यवसायियों के लिये एक भयानक छात्र से हो गये थे। स्त्रियों और किसान तथा मजदूरों की उन्नति 
के सुधार श्रौर शिक्षा के सम्बन्ध में भी उनके विचार बड़े ही उन्नत हैं। 


बस्शी जी बड़े ही सच्चरित्र तथा सीधे व्यक्ति हैं।उनकों किसी बात का गवं नहीं, पर प्रात्मा- 
भिमान उनमें कुट-कूट कर भरा है। व हरेक क्रान्तिकारी को अपने भाई से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। 
उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। एक बार वे लखनऊ की एक धमंशाला में बन्दूकों की एक पेटी लेकर ठहरे थ। 
किसी कारण वहां के ग्रध्यक्ष को उन पर सन्देह हुआआ तथा उसने उनकी तलाशी लेनी चाही | बख्शी जी 
तलाशी के पूर्व ही उसे श्रलग ले गये श्रौर सब खोल कर कहा कि वे क्रान्तिकारी हैं भर इन बन्दूकों का 


इस्तेमाल देश के निमित्त ऋ्रान्तिकारी कामों में होता है।इस पर वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ , 


कि बिलकुल शान्त हो गया। श्र कहने लगा “बाबू जी भ्रापके लिये मेरी जान हाजिर है।” खैर थोड़ी 
देर बाद वे वहाँ से खिसक गये । यदि उन्होंने इस प्रकार हाजिर बुद्धिनत्ता न दिखाई होती तो उन्हें 
प्रवश्य 'लालघर' जाना पड़ता । इस प्रकार ये कितने ही मतंबा बचे। क्रान्तिकारी बख्शी काम की डा 
में खाना भी भूल जातें हैं। वे समयाभाव के कारण वॉढ़ी भी न बनो पाते भौर ते अ्लघार ही टीक 


रख 
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पढ़ पाते । उन्होंने साम्यवादी साहित्य बहुत कम पढ़ा है। पर वे हमेशा वही बात करते और कहते हैं 
साम्यवादी की दृष्टि सबसे उचित होती है। ये बड़े भ्रच्छे तेराक तथा साइकिलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक 
बार क्रान्तिकारीदल को एक श्रावश्यकता के कारण लगातार भांसी से कानपुर तक बिना कहीं रुके 
साइकिल से सफर किया था। मु ह से खून झ्राने लगा था, पर तो भी वे कहीं न रुके । 
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काइमोर को बलि-वेदि का श्रमर शहीद- 
टा« श्यामप्रसाद मुखजी 


(ब्र० महादेव) 
पभ्रापका जन्म २७ जुलाई १६०१ में कलकत्त के भवानीपुर में हुवा था । ग्रापके पिता जी श्री सर 
भ्राशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। प्राप एम० ए० श्रौर बी० एल० करके विलायत 
चले गये । वहां १६२८ में बेरिस्ट्री पास की, और १६३४ में कलकत्ता विश्व विद्यालय के ३३ वर्ष की 
भायु में उपकुलपति चुने गये। १६३७ में आपने इस पद से श्रवकाश ग्रहण किया | उसी समय आपको 
डाक्टर भ्ाफ ला की उपाधि से विभूषित किया । 


१६३६ में भ्राप सक्रिय राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर शीघ्र ही बंगाल परिषद्‌ के सदस्य हो गये । 
१६४१ में उस समय बज्ध के प्रधान मन्त्री व जिन्ना की आपस में टक्कर होने के कारण फजलुलहक ने श्राप 
से मिल कर हिन्दू-मुसलिम संयुक्त मन्त्रिमंडल बनाया। परन्तु अंग्रेज सरकार के ग्रन्याय को न सहकर 
मनत्रिपद से त्याग पत्र दिया । कुछ वर्ष बाद मुसलिम लीग पाकिस्तान बनाने में तुली हुईं थी । हिन्दुप्रों 
पर अ्रत्याचार की चरम सीमा थी। इस प्रकार यवन राज्य में हिन्दुशों के साथ हो रहे भ्रत्याचार व भ्रन्याय 
को देखकर भ्रापका हृदय कहरा उठा। पाकिस्तान बनने पर आपने झपने प्रथक परिश्रम से व निरन्तर 
संघर्ष से ग्राधा बंगाल बचा लिया । 


१६९४७ के भ्रगस्त में भारत स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्र मन्त्रिमंडल में श्रापकों भी लिया गया। परन्तु 
कांग्रेस की घातक नीति को देखकर मन्त्री मंडल से त्याग पत्र दे दिया। १६९५१ में आपने जनसंघ की 
स्थापना की । भ्राज जो बढ़ चढ़ कर उन्नति शिखर की श्रोर बढ़ रहा है। राजनीतिज्ञ के रूप 
में भ्रपनी भ्रग्नि परीक्षा १९५२-५३ में दी। उस समय काइमीर भारत से पृथक हो रहा था। आपने 
प्रत्यन्त निर्भीकता भ्रौर साहस से शेख भ्रब्दुल्ला के विरुद्ध श्रावाज बुलन्द की। ध्यान रहे यह नीच उस 
समय सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और धर्म निरपेक्षवादी माना जाता था। आपने भारत की जनता व सरकार 
को पब्दुछा के पड्यन्त्र के विरुद्ध चेतावनी दी । परन्तु इस प्र भ्रधिक ध्यान न दिया तो श्राप स्वयं स्थिति 
को बचाने के लिए काश्मीर चले गये । वहां प्रापको पकड़ कर जेल में हूस दिया गया | शेख श्रब्दुल्ला 
की कूटनीति से प्रापका प्राणान्त हुवा । झ्ापने काश्मीर की बेदि पर प्राण देकर सरकार व जनता को 
सावधान कर दिया । भाज राष्ट्र को प्रापका प्रभाव खटक रहा है। प्ापके जाने से राष्ट्र की क्षति मभी 


तक पूरे नहीं हुई है..." 
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झ्रापका बलिदान झाज भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि काइमीर भारत का प्रविभाज्य प्ंग 
है। रेस भ्रब्दु्ला ने श्रपने कुटिल षड्यन्त्रों से श्रापों हम से छीना। श्राज उसी शेख से काश्मीर भी 
छीना गया। जो-जो अत्याचार शेख भब्दुछ्ला ने श्राप पर किए उन्हीं भ्रत्याचारों के भ्रभिद्ञाप से वह स्वयं 
भी न बच सका। भ्राज उसकी क्या दशा है यह स्वंबिदित है। 


बलिदान 
(श्री भीष्म प्रताप शास्त्री) 

बलिदान राष्ट्र के लिए क्‍या चीज है ? जिन्होंने बलिदान को भ्रपनाया उन्हें क्या परिणाम मिला ? 
बलिदान के कारण किस देश मे क्‍या हुवा ? बलिदान शब्द में महान्‌ शक्ति है। मानव मांत्र स्वतन्त्र और 
स्वयं द्रष्टा है। इसलिये स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध भ्रधिकार है। इसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये 
उसने बलिदान को अपनाया । यद्यपि इसकी व्याख्या करता हंसी खेल नहीं फिर भी एक नवयुवक की 
हैसियत से चू कि भारत की उन्नति अवनति के लिए प्रत्येक युवक बहुत अंश में उत्तरदायी है। श्रतः इसी 
निमित्त दो लड़खड़तते हृदय से उद्भूत शब्दों को व्यक्त करने के लिए लेखनी न रुक सकी और चलती 
हुई ने भ्रधी रतावश लिख ही दिया। क्‍या आप भूल गये रोमन साम्राज्य के निर्माण को ? वतंमान चीन 
का सिहावलोकन करिये और सुनिये । रूसी नेताश्रों के मुख से रसियन राष्ट्र की करुण कहानी--रामू की 
कथा श्रभी जीति जागती है, प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह सब कवियों, लेखकों, इतिहास 
कारों, समाचार पत्रों तथा वक्‍ताओ्रों की विभूति बन चुका है। क्या याद नहीं रहा छहीदों का लह, जो 
कारागार की कोठरी में, निर्वासन में फांसी के तर्ते पर श्रौर लिपा हुवा है भ्रवलाओों के सीने पर । भ्राज 
की स्वतन्त्रता का अंकुर है तो यही है। पंजाब केसरी के शब्दों को निहारिये--' दुख के लिए भ्रावाज 
उठा कर अन्त तक सामना करना चाहिये । है विज्ञ पाठक ! क्‍या सभी राष्ट्रों का निर्माण खून के नाले 
बहाने से लोमहषरा अभिनथ करने से हुवा है। क्या तपोधनी भारत योगीन्द्र, त्यागभ्रूमि, वीरभूमि भारत 
. स्वतन्त्र भारत--शिरोमरि भारत संसार को प्रेम, शान्ति और निराकार का सन्देश देने वाला भारत, 
शिवा, प्रताप का भारत, तुलसी सूर का सखा भारत, ग्रजु न भीम का भक्त भारत, महात्मा गाँधी तिलक 
का उज्ज्वल भारत, भगतसिह चन्द्रशेखर का भ्रनुपम भारत, सुभाष व भांसी का भ्रोजस्वी भारत, स्वतंत्रता 
की भाग को कोने कोने में प्रज्ज्वलित कर क्रान्ति का, भीषण सन्देश देश की रग रग में पहुंचाने वाले 
दयानन्द का भारत, विवेकानन्द-रामतीर्थ का भारत, क्या कुछ नहीं कर सका ? सब कुछ किया, लुटा दी 
ग्रनमोल जानें । फिर भी रक्‍त का प्यासा हिस्र वनराज नहीं, भारत ग्रहिसा का विराट्‌ भारत है, भारत 
उहरंड ्रौर भ्रमानुषिक भारत नहीं, वह शान्ति तथा त्याग से, बलिदान की भ्रग्नि को प्रज्ज्जलित कर प्रपने 
्रभीष्ट की पूति करने की वृद्धाकांक्षा वाला गब्रादर्श भारत है। जिसका वच्चा-बच्चा त्याग प्रौर बलिदान 
के महत्व को समभता है। 

राष्ट्र का निर्मारा हँसी खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है भ्रौर दिल कौ डाटना है। प्यार भरे,स्नेह- 
मय गिरते हुए माता-बहन-पत्नी के कल ९६ में । सच सानिये श्राजादी देवी का रिफाना सरल 

नहीं धारा ज़त तुल्य हूं। वह भक्तों की कठोर तपस्या चाहती हैं र बार 

8 देसी देवी को अलण करने के केक किसको के न चाहती है भौर हिला कया हुनर सै 
सब कुछ दिया । कहना न होगा, कोई राष्ट्र महीं जिसने प्रपने उतरमुत्रियों को तलवार के बाद उक्शाः 
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हो, जिस पर उसके जिगर क टुकड़े का शोरित न बहा हो । बलिदान के बिना विराट व्योम में स्वतन्त्र 
श्राह्मात रण-रंग की रोद्रमयी चिह्लाहटों से न गु जाया हो । बलिदान, राष्ट्र की महा विश्वूति है । यह ब्रत 
रोते रोते नहीं: फीके, उतरे, पीले, भुके जेहरां से नही, श्रान्तरिक आवेदन और सच्ची लग्त और तडफ से 
हो सकता है। जिसके लिए तप हो, सहनशीलता हो और हो जरूरत दीवानपन की, देशभक्ति की मस्ती 
की श्रौर भभकती हुई प्रेम की ज्वाला की । सच मानिथ ! जो इस व्रत को धारगा करता है, संसार का 
लावण्य, संसार का नाता, संसार का कहा जाने वाला कृत्रिम सौम्य जीवन इस कठिन कठोर बलिदान 
के लिए ठोकर से ठुकरान! होगा, महात्मा बुद्ध की तरह। और बनना पड़ता हें भीष्म से भयंकर, दधीचि 
से हढ़ । जिसने इस व्रत को धारा, धरा उसके समक्ष भुकी । संसार ने उसके चरण रज को माथे लगाया, 
प्रमर हुवा. भौर तरसती है सफलता उसके पर चुम्बन को । उसने मानव जीवन के सार को अपनाया और 
सब कुछ प्राप्त कर लिया। 
पाठक ! सच्चा वीर वही हैँ जो मायावी संसार में रहकर पूर्णतः लेता हैं, उसका अश्रसीम सन्‍्ताप 
श्रमर आशा, अटूट आ्रादर्श, त्याग, रोम-रोम में दशभक्ति का उन्माद, कर मरने वी ग्रिपासा, शोषण की 
चक्की में पीस जाने वालों का बचाने की महत्वाकांक्षा, अ्रन्याय को मिटाने वाला ही बलिदान के खप्पर 
को अ्रपने उष्ण घोणित से परिपूर्ण कर सकता हे। भगतसिह, बिस्मिल. सभाष इसी कोटि के थे । 
लीजिए ऐसे ही नर वीर की जीवनी पर विचार कर। जिसने दिल्ली के बायार चाँदनी चौक में, जहां 
प्रपार जन समुदाय उमड़ रहा था । किसी के नत्रों से खून बह रहा था, कोर्ड गर-गदू हुवा फिरता था, 
कोई भूखा था काई प्यासा था। काई अपने दिल को जलाये बैठा था और कोई बैठा था सुनहरी मौके की 
घात में । यह सब क्यों ? श्र किस लिये ? क्योंकि श्राज जाई की सवारी निकलने वाली थी इसी लिये तमाम 
साम्राज्य की ताकत दिल्ली में जमा हो गई । क्या गली और कूचा ? और क्या सड़क और मकान ? एक इंच 
इंच जमीन पर सख्त पहरा था। यह सब क्‍यों ” केवल लाड्ड की रक्षा के लिए 4 शक्ति प्रदर्शन । दोनों ही 
बातें श्राज प्रमाणित हा रही थीं। शक्ति प्रदर्शन इसलिये कि देखो भारतीयों ! चाहे तुम मनःसे मानों या 
न मानो, परन्तु हम तुम्हार शासक हैं। शक्ति का अ्रभिप्राय वहां होने वाली फौज श्रौर पुलिस से है। 
प्रचानक एक शोर हुवा, गाने बजाने का शब्द सुनाई दिया । सवारी का समय था | सवारी निकल रही 
थी, लाड के आ्रागे पीछे बड़ी संख्या में फौज । जय घोषों से ग्राकाश गू ज उठा । ग्राज दिल्‍ली दुलहन बनी 
हुई थी । उसके शगार में प्रंगुली उठान को कमी न थी। अपार जन समुदाय | भीमी-धीमी चाल से 
धक्कू खा रहे थ दशक । अहा ! कैसा हृदय विदारक हृश्य था, मामिक था, कोई कुछ कह न सकता था। 
मानो भगवात ने सबको मृक बना दिया हों । बेचारे अ्रपाहिजों की भाँति घर के मालिक ढकेले और 
विदेशी शान श्रकड़ के साथ जा रहे थे | हम एक टक देख रहे थे, यही तो हमारी गुलामी का चित्र था। 
परन्तु नहीं उस जन समूह में भी एक मस्ताना, स्वाभिमानी, देशभक्त था, जिसने बताया कि शरीर पर 
प्रधिकार एक भ्रौर बात हैं श्रौर हृदय पर और | श्राज तक तुम बनिये के वेश में थे, अब शासक के रूप 
में भ्राये हो । इसलिये सावधान ! ज्यों ही ला्ड की सवारी दिखाई दी तथा चलती-चलती कोतवाली के 
सामने पहुंची एकाएक जोर का धमाका हुश्रा । शब्द होते ही क्‍या है ? क्‍या है ? श्रावाज यूज उठी,सवारी 
रुक गई । लार्ड बाल-बाल बचे झोर भन भनाई पुलिस श्रौर फौज की संगीनें । 
.... यह दृश्य बड़ा करुणाजनक था । दूध मुहे बालक, स्त्री पुरुष एक बूंद पानी को तरसते थे | इस 
खिये यहीं क्षायद इन्हों में खूनी छिपा हो | ग्राखिर मास्टर साहब को सी० ध्राई० डी० ने गिरफ्तार किया 
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और बांध दिया जंजीरों से । मास्टर साहब निरपराध हैं, यह कह रहा था झहर हृदय से, मुह से नहीं, 
क्योंकि राज्य था ञ्रातंक अग्रज का । मास्टर साहब को फांसी से आलिगन का बुलावा हुवा, खुशी में 
चले । चेहरे पर ञ्राभा थी कान्ति थी और मुस्कराते हुए कह रहे थे । फांसी जीवन का अ्रन्त नहीं । वह 
जीवन ज्योति को जगाने वाली दवा हूँ । हमने इससे प्यार किया और प्यार किया दूसरे पराधीन मुल्कों 
ने । यह स्वतन्त्रता मन्दिर की सीढ़ी है जिसकी पहली पौड़ी पर लिखा हें--“बलिदान' ! मास्टर जी 
फाँसी पर भूमने लगे । उस दिन मनुष्य पशु पक्षी सब प्रांसू बहा रहे थ । उन हुतात्माओं के लिए जो संसार 
में ग्राते हैं और दूसरों को मार्ग दिखा जाते हैं। उन्हीं का यह वृतान्त हु जो कि रास बिहारी के साथी 
“मास्टर अ्मी रचन्द'' थे । आश्नो इनके बलिदान से शिक्षा ले, देश जाति के लिए मर मिटने की । 


'प्रदामयमवएकाए >ाकबाप्पकक दर 09 9 ायूममाक भ्रामक, 


ह ल्‍्ि ढ़ ई 
शत्रा स्वामा वरजानन्द सरस्वता 
(सुदशंनदेव शास्त्री) 

सोते संसार को जगाने वाले महषि दयानन्द के गुरु विरजानन्द जी का नाम इतिहास में स्वर 
श्रक्षरों में उल्लेखनीय है । आपने ही संसार को अ्ज्ञानगर्न में पड़ने स बचाया और श्रस्त हुए वेद-सूर्य को 
फिर से संसार में चमकाया । जब तक सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशमान हैं तब तक मानव-ग्राकाहमणडल में 
विरजानन्द सूर्य भी चमकता रहेगा । 

बाल्यकाल 

आपका जन्म १८०३५ वि० तदनुसार १७७८ ई० में जालन्धर जिले के कर्त्तारपुर उपनगर 
के निकट गंगा।र ग्राम में, शारदशाखीय, भारद्वाज गात्रीय सारस्वत ब्राह्मण श्री पं० नारायणदत्त जी 
के घर में हुआ था। गद्भापुर ग्राम बोई नदी की वाढ़ से बह गया, इसलिए श्री नारायरादत्त जी के 
कुल के सम्बन्ध में अधिक वृत्तान्त ज्ञात नहीं । स्वामी विरजानन्द जी का एक बड़ा भाई भी था। स्वामी 
जी का बाल्यकाल का नाम अज्ञात है । 

पांच वर्ष की अवस्था में शीतला नामक राग से स्वामी जी की आंख जाती रही । बाल्यावस्था में 
नेत्रहीन हो जाने से कहा जाता है कि इनका रंग रूप का कोई ज्ञान न था। कुछ ऐसा देखने में भ्राता है 
कि भगवान्‌ जिसे किसी इन्द्रिय से विहीन करता है उसे कोई न कोई उस कमी की पूर्ति के लिए विशेष 
शक्ति प्रदान करता है। भगवान्‌ ने सांसारिक विषयों से विमुख करने के लिये जहाँ स्वामी जी के बाह्य- 
नेत्रों को हरण कर लिया वहां इन्हें बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र प्रदान किया। इनकी बुद्धि बहुत ही 
विलक्षण थी । 

ब्राह्मण. कुल परम्परा के भ्रनुसार इनको पिता जी ने बाल्य|वस्था में ही संस्कृत पढ़ाना प्रारम्भ 
किया । कुछ वेदमन्त्र तथा अनेक शिक्षाप्रद इलोक झ्रादि भी कराठस्थ करवाये, क्‍्योंक्रि जब तक बच्चे को 
शुद्ध उच्चारण एवं सामान्य मन्त्रपाठ न भरा जावे तब तक यज्ञोपवीत धारण का अधिकार नहीं माना 
जाता । आठ वर्ष की आयु में पिता ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया । 

माता-पिता का स्वगंवास 


इस वालक को बाल्यावस्था में नेत्र-विहीनता का दुःख तो मिला ही था, भ्रव इसके एक मात्र माता- 
पिता ही सहारा थे। भगवान्‌ ने उस सहारे से भी इसे वंच्षित कर दिया अर्थात्‌ बाल्यकाल में ही मात्रा-पिता 


४५६ 


स्वर्ग सिधार गये । इस अ्रसहाय बालक को ऐसी भयंकर श्रवस्था में. कितना कष्ट सहना पड़ा होगा ? इसे 
लेखनी नहीं लिख सकती । यहू तो हृदय से ही जाना जा सकता है । 

लोक में माता-पिता के पश्चात्‌ भ्रबोध बालकों का बड़ा भाई ही पितृ-तुल्य समभा जाता है, किन्तु 
इस बालक पर तो विपत्तियों के मेघ मंडरा रहे थे। बड़े भाई श्रोर भावज को यह बालक श्रांख में कुगाक 
के समान रइडगने लगा । भाई-भावज के कुव्यवहा र से इस बालक को एक दिन घर की देहली से बाहर 


पेर रखना ही पड़ा । 
हृषीकेश को श्रोर प्रस्थान 


यह बालक अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर ब्रह्मचारी वेष धारण कर अनेक विध्न बाधाओं 
का सामना करता हुआ १५ वर्ष की आयु में हृषीकेश पहुँचा । उस समय यातायात के झ्ाज जसे उत्कृष्ट 
साधन न थे । ग्रत: यात्रार्थी को अनेक कष्ट सहने पड़ते थे, यह बालक तो नेत्रविहीन था, इसने यात्रा में 
कितने कष्ट सहे होंगे, यह अ्रनुमानगम्य है । 

ये हृषीकेश में पहुंच कर एक कुटीर बनाकर वहाँ रहने लगे। ये कन्द मूलों का आहार करते हुए 
गायत्री जाप में लीन रहते थ। रात्रि में अनेक बार जंगली पशु आते भ्रौर इनकी कुटिया के दरवाज खट- 
खटाते, किन्तु इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था । ये सर्वथा निर्भीक थे। पश्चु-भग्न कुटीर को फ्रिर बना 
लेते थे । ये परातः:काल स्नानादि से निवृत्त होकर कंठ तक गंगाजल में खड़े रहकर गायत्री का जप किया 
करते थे । 

हृषीकेश का परित्याग 

एक दिन व घटना इस प्रकार से बतलाई जाती है कि इस बालक को रात्रि में सोते समय यह 
ईदा-वाणी सुनाई दा “तुम्हारा यहां जो कुछ होना था वह हो चुका, श्रब तुम यहां से चले जाओ ' इस 
वाणी को सुनकर यह बालक उठ बठा और हृषीकेश से जाने की मन में ठान ली। क्‍ 

यह हृषीकेश से चलकर कनखल पहुंचे, यहाँ श्राकर स्वामी पूर्णानन्‍्द सरस्वती जी से संन्यास की 
दीक्षा ली और उनसे विद्या भी पढ़ने लगे। स्वामी पूर्णानन्‍्द सरस्वती जी ने इनका विरज-नन्द 
नाम रखा । 

काशी को श्रोर प्रस्थान 

स्वामी विरजानन्द जी _नखल से चलकर गज्जातीर के साथ-साथ अमख्य करते हुए काशी पहुंचे । 
उस समय काशी में विद्याधर नामक एक पंडित प्रवर रहते थे । जो वास्तव में ही विद्याधर थे । विरजा- 
नन्‍द जी ने उनसे विद्याध्ययन श्रारम्भ किया । स्वामी जी की कुछाग्रबुद्धि से श्री पं० विद्याधर जी बहुत 
ही प्रभावित हुए । अनेक ईप्यालु पह्डितों के प्रतिषेध करने पर भी पं० विद्याधर जी अपनी ज्ञानगंगा में 
स्वामी जी को नहलाते रहे । धन्य हैं श्री ५० विद्याधर जी जिन्होंने स्वामी जी को विद्यारत्न बनाने में 
पूरा बल लगाया । क्‍ पद क्‍ 

स्वामी विरजानन्द जी काशी में पढ़ते समय पढ़ाया भी करते थे। स्वामी जी के पढ़ाने की रीति 
बहुत ही विलक्षण थी। जिसे देखकर काशी का परिडित-मंडल दांतों तले अंगुली दबाता था । 

गया-यात्र। 


स्त्रामी जी ने काशी से गया की भोर पैदल ही प्रस्थान किया। मार्ग में स्वामी जी को कुछ एक 
लुटेरों ने भ्रा धेरा । इन्होंने रक्षा के लिये चोत्कार किया । निकट में ही ग्वालियर राजा के सिपाहियों का 
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शिविर था। चीत्कार को सुनकर सशस्त्र सिपाही वहां भ्रा पहुँचे । जिन्हें देखकर डाकुओों के पेरों के नीचे 
से भूमि निकल गई और वे भाग गये । सिपाही स्वामी जी को राजा के पास ले गये। राजा ने स्वामी 
विरजानन्द जी का बहुत सत्कार किया । कुछ काल वहां निवास कर स्वामी जी गया चले गये और वहां 
भी भ्रध्ययन करते हुए भ्रध्यापन कार्य करते रहे । 

स्वामी जी गया से कलकत्ता, कलकत्ता से सोरों श्रौर सोरों से गड़ियाघाट पहुंचे । यहां भी पठन- 
पाठन का कार्य करते रहे । स्वामी जी में यह एक विशेषता थी कि वे छात्रों से माता-यिता के सह प्रेम 
किया करते थे । छात्रों के चरित्र का भी विशेष ध्यान रखते थे । 


ग्रलवर नरेश से भेंट 


एक दिन स्नानादि के पश्चात्‌ गंगा में खड़े होकर स्वामी विरजानन्द जी स्तोत्र-पाठ कर रहे थे । 
संयोग-वश उस दिन अलव र-नरेश भी वहां उपस्थित थे । अलवर-नरेश भ्रत्यन्त विद्वत्प्रिय थे। वे भ्रपनी 
राजधानी को दूसरी काज्षी देखना चाहते थे। जब तक स्वामी जी स्तोत्र-पाठ करते रहे तब तक वे उन्हें 
एक टक देखते रहे । स्वामी जी के मधुर स्वर एवं ब्रह्मचयं से देदीप्यमान तेजस्वी ललाट को देखकर 
प्रलवर-नरेश श्रपने में खो गये । स्वामी जी पाठ-समाप्ति के पश्चात्‌ जब अपनी कुटिया की श्रोर चलने 
लगे तो राजा ने कहा प्राप भ्रलवर चलिये । स्वामी जी समझ गये कि ये ग्रलवर नरेश हैं । विरजानन्द 
जी ने उत्तर दिया तुम गृहस्थी और राजा. हम साधु और श्रकिञ्चन, हमारा तुम्हारा क्या मेल ? प्रलवर- 
नरेश के बार-बार श्रत्यन्त आग्रह करने पर स्वामी विरजानन्द जी ने इस प्रतिज्ञा पर अलवर जाना 
स्वीकार कर लिया कि “यदि झ्राप मुझ से विद्याध्ययन करें, और जिस दिन आप पढ़ने न भ्रावें मैं उसी 
दित अलवर छोड़ दू गा” राजा ने यह प्रतिज्ञा सहष॑ स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात्‌ स्वामी विर- 
जानन्द जी अलवर पहुंच गये । 


बघलवर-निवास 


प्रलवर पहुंचने पर अलवर-नरेश ने स्वामी जी के भोजन, छादन आ्रादि का सुप्रबन्ध कर दिया । 
अलवर नरेश स्वामी जी से नित्य प्रति पढ़ने लगे । एक दिन राजा ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की 
कि कृपया कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे मैं शीघ्र ही संस्कृत-व्याकरण पढ़ सक्ूूँ। शिष्य विनयसिह 
की विनय पर स्वामी जी ने शब्द-बोघ नामक ग्रन्थ की रचना की । जिससे यजा की व्याकरण में श्रच्छी 
गति हो गई। स्वामी जी का लिखा “शब्द-बोध नामक ग्रन्थ श्राज भी प्लवर के पुस्तकालय में 
सुरक्षित है। 

स्वामी जी यहां अन्य छात्रों को भी संस्कृत पढ़ाया करते थे। प्रेमसुख नामक छात्र प्रमुख शिष्यों 
में से था। स्वामी जी का पुराना शिष्य अ्रंगदराम भी यहां पठनार्थ आ गया था। द 


एक दिन राजदरबार में नृत्य गान, राग-रंग हो रहा था। उस दिन यह राजच्छात्र उसी में लीन 
रहा झौर पाठ के समय का भ्रूल गया । स्वामी जी वचन के पक्के थे । उसी दिन अंगदराम शिष्य के साथ 
भ्रलवर छोड़कर चले भ्राये। अलवर नरेश इससे बहुत खिन्न हुआ और श्रपने किये पर पद्चाताप 
करने लगा । 
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पुनः सोरों आगमत 
स्वामी जी अलबर से सोरों गड़ियाघाट में फिर भ्रा विराजे। विद्या पिपासु छात्र विद्यानिधि 
स्त्रामी जी के पास फिर आने लगे । यहां पठन-पाठन का काये पुनः प्रारम्भ हो गया। अंगदराम शिष्य ने 
स्वामी जी महाराज की बहुत सेवा की । 
सोरों परित्याग 


एक दिन स्वामी जी को भयंकर रोग ने भ्रा घेरा। यहाँ तक कि स्वामी जी के जीवन की कोई 
आ्राशा न रही, किन्तु भगवान्‌ को ऐसा इष्ट न था। अंगदराम तथा बरागिवर मथुरादास ने श्रत्यन्त श्रद्धा 
एवं भावना से स्वामी जी की बहुत ही शुश्रूषा की जिससे स्थामी जी को फिर से जीवन मिला । तत्पश्चात्‌ 
स्वामी जी को यह स्थान न रुचा । सोरों से स्वामी जी मुरसान चले गये, और मुरसान से 
भरतपुर पहुंचे । यहां के राजाग्रों ने भी स्वामी जी का हृदय से स्वागत किया । 

सथु रा-निवास 

स्वामी जी भरतपुर से चलकर मथुरा पहुँचे । मथुरा में प्राकर ग्नलवर के जागीरदार ग्रजरमल के 
घर पर ठहरे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने गतश्रम नारायण के मन्दिर में पाठशाला खोली। इस मन्दिर में यह 
पाठशाला केवल दो मास पयंन्त चली । तत्पश्चात्‌ एक मकान किराये पर लिया जो “सिरानों का घर” 
नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पाठशाला का संचालन किया। पाठशाला को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
छात्रों के भोजन श्रादि का भी प्रबन्ध किया। स्वामी जी अपनी पाठशाला में व्याकरण में सिद्धान्तकौमुदी, 
शैखर, मनो रमा श्रादि, न्याय में न्‍्याय-सिद्धान्त मुक्तावलि, न्यायदर्शन झ्रादि तथा श्रमरकोष निघराटु 
श्रादि ग्रन्थ पढ़ाया करते थे । स्वामी विरजानन्द जी की अध्यापन-शेली बहुत ही सुन्दर थी । विदित हुआ 
है कि छात्र काशी से भी स्वामी जी की पाठशाला मथुरा में विद्याध्ययन के लिये श्राया करते थे। इससे 
स्वामी जी के पारणिडत्य का श्रनुमान सरलता से किया जा सकता है । 

स्वामी जी की पाठशाला को झलवर, जयपुर के राजा श्राथिक सहायता प्रदान करते थे। इसी 
झाथिक सहायता से स्वामी जी पाठशाला को सुचारु रूप से चलाते थे। 

स्वामी विरजानन्द जी के चित्त में एक बड़ी भारी चिन्ता बनी रहती थी। वे सोचा करते थे कि 
संसार का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। स्वामीजी का भ्रनेक राजे महाराजाभों से सम्बन्ध था। इससे 
विदित होता है कि वे राजा महाराजाग्रों की बुद्धि को बदलना चाहते थे। और उनको बेदिक धर्माव- 
लम्बी बनाना चाहते थे। यदि राजा लोग सुधर जावें तो प्रजा का सुधार सरल है। साथ-साथ भारत का 
परतन्त्रता रूपी कश्टक भी उनके हृदय को बहुत क्लेश देता रहता था । वे इसी चिन्ता-समुद्र में डूबे रहते 
मे कि किस प्रकार से प्रिय भारत को परतन्त्रता के बन्धन से मुक्त कर स्वतन्त्रता के दशन कराऊँ। किस 
प्रकार से फिर से संसार में वेदिक धर्म का प्रसार हो। झ्नुमान है स्वामी जी का सोरों से मथुरा-प्रगमन 
का यही एक मात्र कारण प्रतीत होता है। 

कृष्ण शास्त्री का शास्त्रार्थ 
मथुरा में राधाकृष्ण नामक एक प्रसिद्ध सेठ निवास करता था जो प्रथम जन मतावलम्बी 


था| उसे का रणवश्ञात्‌ जेन मत से घृणा हो गई ्रौर वह वैष्णव बन गया। वेष्णव मत की दीक्षा उसने 
रुज्जाचारी नामक गुरु से ली। रज्भाचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री थे, जो व्याकरण और स्याय के प्रकांड 
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परिडत माने जाते थे। सेठ राधाकृष्ण ने वृन्दावन में एक बड़ा भारी मन्दिर बनवाया। जो निज गुरु 
रज्जाचा री के सम्मानार्थ उन्हें भेंट कर दिया । सेठजी को इससे भी सन्तुष्टि न हुई । सेठजी ने एक सुवर्ण मय 
मन्दिर मथुरा में भी बनवाया जो “शाह जी का मन्दिर” नाम से प्रसिद्ध है। यह भी जनता में गुरु जी की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये गुरु जी को भेंट कर दिया । 
एक दिन सेठ जी के गुरु जी के गुरु श्री कृष्ण श्ञास्त्री जी मथुरा पधारे प्र कुछ काल के लिये 
मथुरा में रहने लगे। एक घटना इस प्रकार बतलाई जाती है कि कहीं क्रृष्ण शास्त्री के शिष्य लक्ष्मण 
ज्योतिषी तथा मुडमुडिया पाएडया श्रौर स्वामी विरजानन्द जी के शिष्य रज्भदत्त चोबे और गंगादत्त 
चौबे इनमें “आजायुक्ति” पद में क्या समास है इस विषय में वाद-विवाद ठन गथा। -िष्य वाद-विवाद 
का निर्णय न कर सके । श्रपने-अपने गुरु जनों से जाकर इस सम्बन्ध में चर्चा की । 
सेठ राधाकृष्ण अपने गुरु के समान गुरु के गुरु कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिष्ठा फैलाना चाहते थे । 
उन्होंने मथुरा में शास्त्रार्थ की घोषणा करवा दी कि स्वामी विरजानन्द और कृष्ण शास्त्री का क्षास्त्रार् 
होगा। शास्त्रार्थ में यह प्रतिज्ञा रखी गई कि २००) रु० कृष्ण शास्त्री जी की ओर से तथा २००) ₹ु० 
विरजानन्द की ओर से एकत्र किया जावें । जो विजयी घोषित हो वह यह धन प्राप्त करे । 
शास्त्राथ की निश्चित तिथि आई । जनता भी शास्त्रार्थ देखने के लिये बड़ी उत्सुक थी। स्वामी 
जी ने अपने उन्हें, दो शिष्यों को भेज दिया श्नौर कहा जब शास्त्री जी झा जावे, मुझे तत्काल सूचित कर 
देना, मैं शास्त्रार्थ के लिये पहुँच जाऊंगा। शास्त्रार्थ का समय हो गया बिन्‍्तु शास्त्री नहीं पहु ने । भ्रन्त 
में जनता में रोष एवं कोलाहल हो गया । इस श्रवसर को पाकर सेठ राधाक्ृष्ण ने शास्त्राथ महा रथियों 
के शिष्यों का ही कुछ काल शास्त्रार्थ करवा कर क्ृष्णशास्त्री की विजय की घोष णा करवा दी और वह 
४००) रु० मथुरा के चौबों में बांट दिया । यह भ्रन्याय देखकर स्वामी विरजानन्द जी के दिध्य सेठ जी 
की मरम्मत बनाने को तैयार हो गये। उपस्थित जनता ने उनकों यथा तथा शान्त कर दिया। 
सेठ जी का इसी से सन्तुष्टि न हुई, किन्तु गुरूणां गुरु के पक्ष-पोषण के लिए काशी के परिडतों से 
लिखित व्यवस्था मंगवा ली । श्रौर मथुरा में यह प्रसिद्ध कर दिया कि जास्त्री का ही मत सत्य है ऐसा 
काशी के सभी परिडत भी स्वीकार करते हैं । 
जब स्वामी जी को यह वृत्तान्त विदित हुआ तभी एक व्यक्ति का काशी भे जा। पंडितों से इस 
सम्बन्ध में उसने पूछताछ की। काशी के पंडितों ने पैसे के लोभ में घर्म को बच दिया था । उन्होंने कहा-- 
यह हमारी व्यवस्था वास्तव में सत्य तो नहीं है, किन्तु हम पहले ऐसी व्यवस्था दे चुके हैं। भ्रब क्या करे, 
विवश हैं । दा 
.. _ स्वामी विरजानन्द जी धम्मंविक्रमी काश्षी के पंडितों की ऐसी दशा देखकर बहुत <याकुल हुए भौर 
सोचने लगे कि आज जब काशी के पंडितों की ही ऐसी दशा है तो श्रन्य सामान्य जनों की क्या दक्षा 
होगी । श्राज देश में धर्म का सूय॑ भ्रस्त हो छुका है । लोग धर्म को दो कौड़ी में बेचने के लिये त॑यार हैं। 
इस पतित भारत देश का किस प्रकार से सुधार हो सकता है। वे इस व्यथा' से व्यथित रहते थे भौर संसार 
के कल्याण का मार्ग हूढा करते थे।... 
हे स्वामी जो के हृदय पर श्रायंग्रन्यों का गहर। प्रभाव 
.- स्वामी विरजानन्द जी का एक दक्षिणात्य ब्राह्मण पड़ौसी था जो भग्रष्टाध्यायी का पाठ किया करता 
था। एक दिन वह ब्राह्मण पाठ कर रहा था। स्वामी जी ने उस पाठ को बड़े ध्यान से सुना। जब छरहें 
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“आजादय॒क्ति' पद में अपने पक्ष को पृष्ट करने वाला प्रबल प्रमागा ग्रष्टाध्यायी का 'सूत्र “करत कर्मणों: 
कृति” (२। ३। ६५) मिला । तब स्वामी जी के हृदय में हु५॑ का पारावार न रहा । उसी दिन से स्वामी 
जी के हृदय में कौमुदी भ्रादि अनाएं ग्रन्थों के प्रति प्रबल घृणा उत्पन्न हो गई, और तत्काल ही अ्रपनी 
पाठशाला से भ्रनार ग्रन्थों का वहिप्कार कर दिया और अष्टाध्यायी, महाभाष्य ग्रादि आ्राष॑ ग्रन्थों को पढ़ाने 
लगे | यह घटना ग्राज से १०० वर्ष पूर्व को है । 

सिद्धांत कौम॒दी श्रादि ग्रनाप॑ ग्रन्थों के पढ़ने में क्‍या भयंकर दोष हैं ओर अप्टाध्यायी आ्रादि आ्रार्ष- 
ग्रन्थों के प्रध्ययन में क्या दिव्य गुगा है। यह एक प्रथक विवेचनीय विषय है । 

स्वामी का यह स्वरचित पद्य उनकी आपंग्रन्थों के प्रति गंभीर श्रद्धा व्यक्त करता है-- 

ग्रष्टाध्यायी महाभाष्य द्व व्याकरण पुस्तके। 
श्रतोष्यत्पुस्तक॑ यत्त तत्सव॑ धूर्त्तचप्टितम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ संसार मे व्याकर गा के दो दी सत्य ग्रन्थ हैं, एक अप्टाध्यायी और दूसरा महाभाष्य । इन के 
प्रतिरिक्त श्रौर जो पुस्तक हैं वे सब धरती की लीला मात्र हैं। 

एतदनन्तर स्वामी जी छात्रा से दिन में दो घण्टां तक महा भाष्य का श्रवण करते और रात्रि में 
इसका मनन और स्मरण करके अगले दिन महाभाष्य को कंटस्थ सुनाते। इस प्रकार स्वामी जी ने सम्पूर्ण 
महाभाष्य करठस्थ किया। स्वामी जी फिर से एक आादर्ण छात्र बन गये । आप ग्रन्थों के प्रचार के लिए 
उनके हृदय में एक तीत्र भावना पैदा हो गईं। जब भी किसी परिडत से मिलते, इसी सम्बन्ध में वार्तालाप 
करते और चाहते कि यह भी यथा तथा आषंग्रन्थ-अनुरागी हो जावे। जो भी मधुरा में प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
भ्राते, उसी से मिलते और ्राप॑ग्रस्थों के प्रसार एवं प्रचार के लिये उन्हे प्रेरणा करते रहते थे । स्वामी 
विरजानन्द जी को आषंग्रन्यों क प्रचार को ही एक घुन थी। आष॑ज्ञान का यह सूर्य संसार में फिर से 
चमकने लगा। 

स्वृतन्त्र त। संग्र।म के सूत्रधार 

१६१४ विक्रमी तदतुसार १६५७ ई० में ज। स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ा गया, उसके जन्मदाता महर्षि 
स्वामी विरजानन्द जी ही महाराज थ ; क्योंकि जिन राजाग्रों ने उस स्वतन्त्रता-संग्राम यज्ञ में भाग लिया 
बे सब स्वामी विरजानन्द जी महाराज क शिष्य थ। स्वामी विरजानन्द जी महाराज को इस पवित्र कार्य 
की प्रेरणा देने वाले उनके गुरु श्री स्वामी परानिन्द जी सरस्वती थे, जो उस समय भ्रति वृद्ध हो चुके थे । 
स्वामी विरजानन्द जी ही १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम यज्ञ के सूत्रधार थे । इस सत्यता में संशय के लिये 
स्थान नहीं है । 
४” * अब प्रइन उठता है कि जो लोग साधु एवं स्वामी हैं उनको इन संसारी भञ्भटों से जुभने की क्या 
प्रावद्यकता है। संसार की सुदशा हो या दु्दशा, संसार सुखी हो या दुःखी, साधुबृत्ति वाले लोगों कः तो 
भंगवान्‌ की भक्ति में ही लीन रहना एक मात्र कार्य है। भरत: स्वामी विरजानन्द जी को क्या भ्रावश्यकता 
पंडी कि वे इन सांसारिक भञ्भटों में पड़ते । 
+ ' भह प्रइन सामान्यतया ठीक सा प्रतीत होता है। किन्तु गहराई में पहुंचा जावें तो इस प्रश्न में कोई 
तत्व नहीं । सच्चे साधु सन्‍्यासी जमनों में “ग्रात्मवत््‌ स्वभृतेषु” की भावना प्रहनिश कार्य करती रहती 
है १ जो प्राशिमात्र के क्लेशों को भ्रपना ब्लेश एवं दु:ख समभता है वास्तव में वही मानवपद से सम्बोध्य 
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है। इस बात से कोई भी सहृदय व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता । जब बात ऐसी है कि किसी प्राणी को 
दुःख में देखकर सभी सहृदय प्रारिययों का हृदय काँप उठता है तो सोचिये जिसे सारे संसार के उद्धार की 
गम्भीर चिन्ता है, जिसे मानव मात्र से पृत्रवत्‌ प्रेम है, जिसने सारे संसार को जगाने का बेड़ा उठाया है, 
श्रौर जिसका एक़ मात्र ध्येय सारे भू-मणडल में वैदिक धर्म को फैलाना है वह किस प्रकार से श्रपनी प्रिय 
जन्मभूमि भारतवषे को म्लेच्छों के हाथ में देख सकता है, और स्वतन्त्रता संग्राम के लिये चुप्पी साध कर 
बेठ सकता है यह कभी हो नहीं सकता । यह इंके की चोट से कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता-संग्राम 
यज्ञ के जन्मदाता एवं सूत्र महर्षि स्वामी विरजानन्द जी महाराज ही थे । 

स्वामी विरजानन्द मरम्वती के जन्म से छु: वर्ष पहिले भी बंगाल के संन्यासी मण्डल ने स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिये एक बड़ा भारी ग्रान्दोलन किया था। 

सांवंभोम सभा को योजना 

१८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम में भारत को पराजय का मुख देखना पड़ा। १६१६ वि० तदनुसार 
१८५६ ई० के नवम्बर मास के ग्रन्त में गवनंर जनरल लाड केनिंग ने देश में शान्ति की भावना स्थापित 
करने के लिए आगरा में एक अधिवेशन का आथोजन किया । जिसमें सभी राजे-महाराजे नियन्त्र्त थे। 
जयपुर के राजा रामसिंह भी वहां बुलाय गये थे। स्वामी विरजानन्द जी श्रागरा पहुँचे और राजा 
रामसिंह से मिले। स्वामी जी ने राजा रामसिह से कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में तो हम पराजय का मुख 
देख चुके हैं। मैं ग्रव एक सावंभौम सभा की स्थापना करना चाहता हूँ जिसके आ्राप प्रधान हों। भारत के 
सभी प्रकाराड परिडतों तथा राजाओं को उसके लिए निमन्त्रित किया जावे । मैं पणिडतों तथा राजा 
लोगों को अआरा्ष ग्रन्थों का उत्क्ष तथा अनाएं ग्रन्थों का भ्रपकर्ष समझाना चाहता हूं। जो इस सम्बन्ध में 
दास्त्राथ करना चाहे मैं शास्त्रार्थ के लिए भी तेयार हूं । जब तक संसार में श्राषंग्रन्थों का प्रचार नहीं 
होगा । तब तक भारत को अखराड स्वतंत्रता के दर्शन नहीं होंगे । 

उस समय तो राज। रामभिह ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं इस काय के लिए पूरा प्रा प्रयत्न 
करू गा । ओर जयपुर जाने पर आ्रापको पूरा विश्वासाआत्मक उत्तर दूगा। झागरा का अधिवेशन समाप्त 
हुआ । स्वामी विर ।ननन्‍्द जी ने राजा रामसिह को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। किन्तु इस पन्र का 
कोई उत्तर स्वामी जी को न मिला । स्वामी जी की सब ग्राशायें निराश। में परिवरतित हो गई । यदि 
राजा रामसिह यह काय कर जाते तो झ्राज संसार में ग्रमर हो जाते, किन्तु यह यश राजा रामसिंह के 
भाग्य में न था। * 

स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ग्रनेक विद्वान छात्रों को पढ़ाया । श्रनेक प्रकाएड पंडितों से 
दास्त्रा्थ करके पणिडितों के मोध पारिडत्य के मद का मर्दन किया। स्वामी जी की कीत्ति चन्द्रिका 
सभी दिशाओं में फल गई। किन्तु स्वामी व्रिरजानन्द जी को इससे संतुष्टि न थी। उन्हें एक बड़ी भारी 
चिता थी, वे सोचा करते थे कि यदि मेरी अआपंग्रंथ प्रचार की एवं भारत को स्वतंत्र बनाने की योजना 
मेरे साथ ही समाप्त हो गई तो संसार हित मे वंचित रह जायेगा । वे शरीर से भी श्रत्यंत वृद्ध हो चुके 
थे। कितु भगवान्‌ को ऐसा अभिप्रेत न था। क्रपालु ईश ने स्वामी विरजानंद जी के योजना-वृक्ष को 
फलीभूत करने के लिए तथा उनके निराश हृदय में श्राशा जल सींचने के लिए एक दिव्य विभूति को 
उनकी पाठ्शाला में भेजा । उस दिव्य विभूति का नाम दयानन्द सरस्वती था । जिसे पाकर स्वामी 
विरजानंद सरस्वती जी ने कहा था कि “अ्रंधेन यष्टिका लब्धा” प्रर्थात्‌ अंधे को लाठी मिल गई। 
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स्वामी दयानन्द जी का सथुरा में विद्याध्ययन 
सम्वत्‌ १६१७ बि० तदनुसार १८५६० ई० में स्वामी दयानंद विरजानंद जी की मथुरा पाठज्ञाला में 
पहुंचे । स्वामी विरजानंद जी महाराज से दयानंद जी ने भ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुकत आ्रादि आप 
ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया और ज्ञान पिपासा को पूर्णातः पूर्णा किया । एतत्सम्बंधी विशेष घटनाओं 
का उल्लेख स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र प्रकरण में किया गया है । 
स्वामी विरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को श्रपने तुल्य विद्यासागर बनाया। आधषे- 
ग्रंथों का प्रचार एवं वेदिक धर्म का प्रसार, भारत स्वतंत्र्य योजना आदि महत्व पूर्णा कार्यो' का भार अपने 
कंधों से उतार कर स्वामी दयानंद को सौंप दिया । 
अपने जीवन के श्र तिम काल में विरजानंद जी ने योग्य शिष्य को प्राप्त करके सुख और शांति 
का अ्रनुभव किया। इस प्रकार के आदर्श गुरु-शिष्य का प्रमाण इतिहास में खोजा नहीं मिलेगा । 
देहावसान 
जीवन मुक्त गुरुवार स्वामी विरजानंद जी मह।राज सम्वत्‌ १६२५ वि० आश्विन बदी-त्रयोदशी, 
सोमवार, तदनुसार १८६८ ई० सितम्बर में अपने जीण शरीर-वस्त्र को छोड़ कर इस लोक से चल बसे । 
गुरु विरजानंद जी के निर्वाणि का वृत्तांत सुनकर स्वामी दयानंद जी के मुखारविद से ये शब्द निकले। 
' श्राज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया है । 
अपनी कीति प्रभा से स्वामी विरजानंद जी संसार में सदा जीवित रहेंगे । 
प्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षरुन्मीलितं येन_तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


ग्रादर्श सधारक-- 


महषिं दयानन्द सरस्वती 


भारत ही नहीं जब समग्र संसार अभ्विद्या अ्न्धकार से आवृत था, राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिव।रिक 
शक्षरिक सभी व्यवस्थायें अ्रव्यवस्थित हो चुकी थीं, वेद का कोई नामलेवा न था, सवंत्र मतमतान्तरों का 
जाल बिछा हुआ था, ऐसी भयंकर ग्रवस्था में भारत की पवित्र भ्रूमि ने एक दिव्य विभूति को जन्म दिया । 
जिसका नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती था । 

वंश परिचय 

ऋषिवर ने स्वयं को एक बार व्याख्यान में ग्रौदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ बतलाया था। 
भ्रौदीच्य ब्राह्मणों के सम्बन्ध में “ग्रौदीच्यप्रकाश'' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि “ईसा की दशवीं छाती में 
ग्रनहलवाड़ा पाटन के महाराज मूलराज सोलझ्छी ने उत्तर भारत के विविध स्थानों से एक हजार चरित्र- 
वान्‌ ब्राह्मणों को अपने राज्य में (जिसमें सब गुजरात प्रान्त भी सम्मिलित था) मंगवाया। उनमें से 
सामवेदी तिवाड़ो ब्राह्मणों को सिद्धपुर नामक स्थान में बसाया गया। उन सभी ब्राह्मणों में से २१ 
ब्राह्मणों को चुनकर ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इन २१ ब्राह्मणों में से गुण कर्म की दृष्टि से चौथा 


४६६ 
ब्राह्मण तिवाडी उपाधिधारी सामवेदी दालम्यगोत्री था। इन दालभ्यगोत्री ब्राह्मगों के उपास्यदेव 
महादेव थे । 
दालम्यगोत्री स्वामी दयानन्द के पितामह (दादा) का नाम लाला जी तिवाड़ी था। जो सिद्धपुर में 
निवास करते थे। कारणवश सिद्धपुर छोड़+र वे जामनगर राज्य के कौशिया नामक ग्राम में आ बसे थे । 
दयानन्द जी के पिता का नाम कषरणा जी तिवाड़ी था। वे संस्कृत के विद्वान्‌ धन सम्पन्न, सच्चरित्र 
झर अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। १८७३ ई० तदनुसार सं० १६३० वि० में मन्ना चौधरी से 
बार्तालाप करते हुए स्वामी दयानन्द जी ने बतलाया था कि “मेरे पिता जी का टछ्कारा में वही पद था 
जिसे ब्रिटिश भारत में रेवेन्यू कलक्टर" माल भ्रफसर कहते हैं। गुजरात में उस अ्रधिकारी को जमेदार 


कहते हैं । 
बाल्यकाल 


कट्टर शव कषंरा जी तिवाड़ी के घर १८२४ ई० तदनुसार १८८१ संबत्‌ में एक बालक ने जन्म लिया। 
गुजरात प्रान्त की रीति रिवाज के अनुसार उस बालक के मूलजी और दयाल जी दो नाम «ले गये। 
दयाल जी नाम का अ्रधिक व्यवहार था। प्रथम बालचरद्र का देखकर ग्रह निवासियों के मन म हषं का 
सञ्चार होना स्वाभाविक होता है | कषंगा जी ने इस अतुल हर्ष में दान पुएय में किसी प्रकार की भी 
कमी न छोडी । दयाल जी की माता का नाम यशोदा बाई था। दयाल जी का एक भाई वह्ुभ जी था, 
तथा दो बहिनें थीं। एक बहिन का नाम प्रेमबाई और दूसरी बहिन का नाम भ्रज्ञात है। 

कर्षण जी जिस प्रकार स्वयं कट्टर शव थे इसी प्रकार बालक दयाल जी को भी कट्टर शैव भक्त 

बनाना चाहते थे । बालक को शिव पुराण श्रादि की कथा सुनाते और शिवरात्रि ब्रत का महत्व समभाते । 
जिससे बालक के हृदय में इष्टदेव के प्रति श्रद्धा के भावों का जन्म हो । जब दयाल जी १४ वर्ष 
के हुए तब पिता जी ने बालक का क रखने की प्रेरणा की । माता जी ने कहा कि यह अ्रभी बालक 
है। कठोर ब्रतों के कष्टों को सहन नहीं कर सकेगा । पिता जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । पिता 
जी की प्रेरणा पर दयाल जी न श्रद्धा पृवक व्रत पालन स्वीकार किया। ग्राम से ४ मील दूर शिव-मन्दिर 
में रात्रिजागरण के लिए दयाल जी पिता जी के साथ गये। रात्रि के तीसरे पहर में भक्तगणा निद्रा के 
वशीभूत होकर टूलने लगे, श्र कुछ एक भ्रुमिशय्या.पर हाथ का तकिया बनाकर सो रहे | दयाल जी 
की भ्रांखों में निद्रर न थी । यदा कदा निद्रा के वेग को जलकणों से दूर करते रहते थे । 


दयाल जी के देखते-देखते ही एक विचित्र घटना घटी । दयाल जी क्या देखते हैं कि कुछ एक चूहे 
शिवलिड्भ पर खिलवाड़ कर रहे हैं, भौर न॑वेद्य (शिवलिड्भ पर चढ़ाये हुये उत्तम द्रव्य) को बड़ी प्रभिरुचि 
से खा रह हैं। दयाल जी के मन में एक शद्धा पैदा हुई और पिता जी को जगा कर कहा कि “पिता जी 
बया यही वह सच्चा शिव है जिसका आप मुझे महत्व समझाया करते थे ।यह तो अपने शरीर से चूहों 
को भी हटाने में प्रसमर्थ है। यह मनुष्यों की किस प्रकार से रक्षा कर सकता है। यह सुनकर पिता जी 
प्रथम तो क्रढ्व हुए, तत्परचात्‌ शान्तिपूर्वक बालक को समझाया कि यह तो सच्चे शिव की .प्रतिकृति मात्र 
है। कलियुग में सच्चे शिव के दर्शन नहीं होते । दयाल जी को इस उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ । बालक 
पिता जी से अनुमति लेकर घर लौट श्राया, भर मन में घारणा की कि जब तक मैं सच्चे शिव के दर्शन 
नहीं कर लूंगा तब तक इस कृत्रिम (बनावटी) शिव की पूजा नहीं करूँगा | ' 
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बहिन॑ श्रौर चचा का देहावसान 
दय।ल जी की १६ वर्ष की झ्रायु में उनकी छोटी वहिन का देहावसान हो गया । कुटुम्वी जनों पर 
इस घटना से शोक का वज-वात हुआ । घर में हाहाकार मचा हुआ था किस्तु दयाल जी की श्रांबों में 
आंसुओों का नाम न था। दयाल जी सोच रहे थे कि मृत्यु क्‍या वस्तु है ? क्या एक दिन मुझे भी इस 
संसार से इस प्रक/र ही जाना होगा । इस मृत्यु-रोग की कोई औषधि अवश्य होती चाहिये। 
जब दयाल जी १६ वर्ष के थे इनके स्नेही विद्वात्‌ चचा का स्वर्गंवास हो गया । चचा जी दयाल से 
श्रत्यन्त स्नेह रखते थे | इनकी मृत्यु पर दयाल जी को अत्यन्त असह्य कंप्ट सहना पड़ा। इन घटनाओओ्रों 
को देखकर दयाल जी की मनोभूमि में बेराग्य का अंकुर उत्पन्न हुआ । 


गह त्याग 

जब कषंगा जी को यह विदित हुआ कि वालक वेराग्य की ओर भुक रहा है । तब उन्होंने इनकी 
वे राग्य भावनाओं को दबाने के लिए इनके विवाह का ढमढ़मा रचाया। जो कि ऐसे ग्रवसरों पर प्राय: 
उनवोग में लाथा जाता है । दयाल जी इस समय २२ वर्ष के थे। भ्रब तक दयाल जी व्याकरण, 
मीमांसा, शिव पुराण आ्ादि पढ़ चुके थे। पिता जी ते सामवेदीय ब्राह्मण होते हुए भी दयाल जी को 
यजुर्वेद भी कशठस्थ करवा दिया था । 

विवाह के दिन निकट ही थे कि दयाल जी एक दिन सायंकाल घर से भाग गये । भगवान्‌ पर 
विश्वास रखके अ्रपरिचित पथों से यात्रा आरम्भ की। मार्ग में धृ्त साधुओ्ों का एक मंडल मिला, जिन्होंने 
उनके शरीर पर जो सुन्दर वस्त्र और आभूषण थे वे सब ठग लिये । दयाल जी के बर रे चले जाने पर 
कषंण जी ने बहुत खोज करवाई किन्तु कोई पता नहीं चला । ह 

दयाल जी घर से निकल कर सर्वे प्रथम स्वामी ब्रह्मानन्द जी नामक साधु से मिले । इन्होंने उनसे 
संन्यास दीक्षा लेने की ग्रभिल।ष। व्यक्त की । अल्पायु होने से उन्होंने दीक्षा देने से प्रतिपेध कर दिया। 
और दयाल जी का नाम शुद्ध चेतन्य रख दिया । 


एक दिन शुद्ध चेतन्य जी घूमते हुए सिद्धपुर पहुँच गये | इनके पिता जी को एक व्यक्तिद्वारा 
विदित हो गया कि दयान धिद्धपुर श्राया हुआ है | कषंण जी तत्काल सिद्धपुर पहुँचे और इन्हें पकड़कर 
घर ले गये । इन पर कठोर पहरा लगा दिया गया | जिससे यह वेरागी युवक कहीं भाग न जावे। इतने 
पर भी एक दिन शुद्ध चेतन्य जी शौच के मिष से हाथ में जलपात्र लेकर रक्षकों की आंखों में ध्वल डाल 
कर उनके चक्र से निकल गी गये । क्षण जी ने पहरेदारों को बहुत डाटा और विदित होने पर तत्काल 
इधर उधर ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, किन्तु कषंणा जी के सब प्रयत्न विफल रहे । बुद्ध चैतन्य 
ने फिर कभी भी लौट कर भ्राजीवन ग्राम का मुख नहीं देखा । इसे र वेराग्य वकहते है । 


संन्यास-दीक्षा 
शुद्ध चैतन्य जी ने सच्चे शिव की खोज में भ्रनेक प्रकार के भ्रसह्य कष्टों को हँसते हँसते सहा। 
चिरेकाल पश्चात्‌ ज्वालानन्दपुरी भर शिवानन्दगिरि नामक दो साधु मिले। जो योग के अच्छे श्रम्यासी 
ये । शुद्ध चंतन्‍्य जी ने इससे योगाम्मास सीखा । पद्चात्‌ इन दोनों योगप्रवीण साधुझ्ों ने कहा कि हम 
झहमदावाद जा रहे हैं, यदि भ्राप योग सीखना चाहते हैं तो वहीं श्रा जाना। इनकी योगाभ्यास सीखने 


उष्ध 


की उत्कराठा अत्यन्त तीत्र थी । अ्रपने जीवन में उन्होंने स्वयं लिखा है कि इन साधु्रों ने मुझे निहाल 
कर दिया । 

शुद्ध चेतन्य जीश्वूमते हुए सन्‌ १८५५ में स्वामी विरजानन्द जी के गुरु श्री प्णानिन्द जी के पास 
पहुँचे । ग्रापने उनसे संन्यास दीक्षा ग्रहण की । उन्होंने आपका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती रखा । 
स्वामी जी ने कहा कि मैं वेदादि सच्छास्त्रों का ग्रध्ययन करना चाहता हैं । स्वामी पूर्णानिन्द ने बतलाया 
कि मं तो अतिवृद्ध हो चुका हूँ । मेरे शिप्य स्वामी विरजानन्द सरस्वती मथुरा में रहते हैं, श्राप उनसे 


अपनी ज्ञान-पिपासा का शमन करें । आप मथुरा चले जाओो । 


क्रान्तिकारी स्वामी दयानन्द 

सन्‌ १८५४ में जब नाना साहब क्रान्ति यज्ञ को प्रारम्भ करने के लिए सवंतोभावेन बल लगा रहे 
थे तब मार्च (८५७ तक स्वामी दयानन्द गड्भरा के साथ-साथ गंगोत्तरी श्लौर बदरीनाथ से बनारस तक 
गढ़वाल, दोश्नाब भ्रौर काशी के प्रदेश में घूमते रहे । जहां कि उस समय भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
क्रान्ति की तेयारियाँ जनता में गुप्त रूप से बड़े जोरों पर की जा रही थी। 

सन्‌ १८५६ के मास में स्वामी दयानन्द जी नाना साहब के नगर कानपुर में भी गये ।५ मास 
पर्यन्त कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में ही भ्रमण करते रहे । जब १८५७ में क्रान्ति की पण तैया- 
रियां हो गई तव नाना साहब के अनेक सन्देशवाहक साधु क्रन्ति फंलाने के लिये पूर्ं, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण देश के सभी कोनों में फेल गये । स्वयं नाना साहब और उनके साथी ग्रजीमुलला भी क्रान्ति की 
तिथि निश्चित कर यह सब कार्य-क्रम अपनी आरांखों से देखने के लिए तीर्थ यात्रा के मिष से अ्रमणार्थ 
चले । तब स्वामी दयानन्द भी बनारस से मिर्जापुर आदि स्थानों में होते हुए क्रान्ति का सन्देश फेलाने 
के लिए दक्षिण कीं श्रोर चल दिये । 

सन्‌ १८५७ से १८६० तक तीन वर्ष का स्वामी दयानन्द के जीवन का कोई इतिवृत्त नहीं 
मिलता । इससे द्योतित होता है कि स्वामी दयानन्द ने १८५७ की क्रान्ति में बढ़ चढ़कर कार्य किया 
भ्रौर भ्रपने हस्तलिखित जीवन में भी इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ लिखना किसी कारणावश उचित 


नहीं समभा । क्‍ 
प्रक्टूबर सन्‌ १८६० के परचात्‌ स्वामी दयानन्द की जीवन घटनायें विदित होती हैं। 


सच्चे गुरु की प्राप्ति 

जब १८५७ की क्रान्ति असफल हो गई तब स्वामी दयानन्द हाथरस से मुरसान होते हुए १८६० के 
ग्रन्त में प्रज्ञाचक्ष्‌ संन्यासी श्री विरजानंद सरस्वती के पास पहुंचे । उस समय विरजानंद जी महाराज ने 
झ्रपनी पाठशाला से कौमुदी आ्रादि भ्रनार्ष ग्रंथों का सवंथा बहिष्कार कर दिया था। स्वामी दयानंद ने 
१८६० से लेकर १८६३ पर्यन्त तीन वर्ष विद्याध्ययन किया। स्वामी विरजानन्दजी क्रान्तिक रियों के सर्वा- 
ग्रणी थे । यह उनके जीवन में प्रतिपादित किया जा चुका है । 

जब १८५७ का क्रान्ति युद्ध भ्रसफल हो गया तब भारत के विद्वानों के मस्तिष्क में एक श्रतिक्रिया 
हुई । उन्होंने सोचा कि हमारी पराजय का कारण एकमात्र यही है कि देश में आराष॑-प्रंथों का लोप श्लौर 
श्राष॑-्रंथों का असार होता जा रहा है। जिम्नसे भारत की विमल सस्कृति भी दिन प्रतिदित लुप्त होती 
जा रही है। जब तक भारत की शिक्षा में सुधार नहीं होगा श्रौर प्राचीन संस्कृति को नहीं प्रपनाया 
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जायेगा, तब तक भारत परतन्त्रता के पाश से मुक्त नहीं होगा । इस प्रकार के विचारकों में से विरजानंद 
सरस्वती का नाम सर्वप्रथम है। 

स्वामी दयानन्द को जिस श्रकार के गुरु की अभिलाधा थी ठीक उसी प्रकार 
नन्‍्द सरस्वती उन्हें मिल गये । स्वामी विरजानन्द सरस्वती भी इसी प्रकार 
खोज में थे । 

इस अनुपम संयोग ने शस्त्र क्रान्ति के विफल हो जाने पर शास्त्रों द्वारा शिक्षा में क्रान्ति उत्पन्न 
की । इन दोनों अनुपम गुरु-शिष्यों की परस्पर एकान्त में भारत के धुधार एवं स्वातन्त्य समस्या पर 
घण्टों तक विचार विमर्श हुआ करते थे। ये सोचा करते थे, कि भारत का एकमात्र सुधार शिक्षा- 
सुधार में ही निहित है। जब तक शिक्षा में श्रामूल चूल परिवतंन नहीं होगा, तब तक प्रिय भारत को 
अखराड स्वतंत्रता के दशन नहीं होंगे। 


गुरु स्वामी विरजा- 


क 
के आदर्श शिष्य की 


गुरुदक्षि रगा 

स्वामी दयानन्द गुरुवर से भ्रापृष्य को पाकर जब चलने लगे तब ग्रुरुदक्षिणा में कुछ लौंग लाये 
और कहने लगे गुरुवर ! श्रापकी सवा में यह तुच्छ भट लाया हैँ । क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है, 
कृपया इसे स्वीकार करो। ग्रुरुवार ने कहा, पुत्र ! मेरे लिये तो यही सबसे बड़ी दक्षिणा है कि “संप्ार 
भ्रज्ञान की गहरी निद्रा में सो रहा है उसे जाकर जगाश्रो, और वेदों के सूर्य की फिर से चमकाकर सारे 
संसार को सुखी बनाओ । ग्रुरुवर की श्राज्ञा सहर्ष स्वीकार करके दयानन्द कार्यक्षेत्र में कूद पड़े । दयानंद 
ने गुरु की श्राज्ञा का श्राजीवन परिपालन किया। इस प्रकार के भ्रादर्श गरुरु-शिष्य का उदाहरण इतिहास 
में नहीं मिलता । 

का य क्षेत्र 

मथुरा पाठशाला के स्नातक होने के उपरान्त स्वामी दयानन्द ने भारत में ही नहीं अपितु देश- 
देशान्तर शोर द्वीप-द्वीपान्तरों में भी वेदों का सन्देश सुनाया । लेख और व्याख्यानों से शिक्षा मे क्रान्ति 
पेदा की। भारत स्वातंत्र्य के सम्बंध में स्वामी दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश के निम्नाड्रित शब्द स्वर्णा- 
क्षरों में उल्लेखनीय हैं-- 

“ग्रब श्रभाग्योदय से और आ्रार्यो के भ्रालस्य प्रमाद भर परस्पर के विरोध से भ्रन्य देशों के राज्य 
करने की कथा ही क्या कहना कितु आर्यावत्त में भी श्रार्यो' का भश्रवशड स्वतंत्र, स्वाधीन निर्भय राज्य 
इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है | कुछ थोड़े से राजा स्वतंत्र हैं। 
दुदिन जब श्राता है तब देशवासियों को श्रनेक प्रकार का दु:ख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे 
परन्तु जे स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । श्रथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित, 
अपने और पराये का पक्षपात्‌ शृन्य, प्रजा के ऊपर माता पिता के समान कृपा, न्याय श्रौर दया के साथ 
विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हे । 

( स्थलाक्षर सत्याथ्थंप्रकाश शभ्रष्टमसमुल्लास पृ० १६५ ) 
महषि दयानंद ने श्रपने जीवन में झाष॑ज्ञान का प्रचार, मूर्तिपुजा का वहिष्कार, भारतीय एकता का 
विस्तार, भ्रद्ूतोद्धार, स्त्री शिक्षा, मिथ्या मतमतान्तरों का खणश्डन झादि, झादि अनेक महत्वपूर्ण 


कारये किये । 
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ग्रायं समाज को स्थापना रे 

! माच सन्‌ १८५७ ई० तदनुसार चंत्र शुदि प्रतिपदा सम्वत्‌ १६३१ में बम्बई नगर में स्वामी 
दयानंद सरस्वती ने श्रायं समाज की स्थापना को । जिससे मेरे पीछे भी मेरा यह कार्य बन्द न हो सके । 
संसार में बेद का मूये चमकता ही रहे। संसार में शांति की ज्योति जलती रहे । मह॒षि दयानंद जी 
द्वारा लगाया हुआ आाये-समाज-वृक्ष आ्राज पुष्पित, फलित और विकसित होकर फैल रहा है । यह सर्द 
विदित हूं । 

ऋषिवर ने आये समाज की स्थापना करके कोई अ्रपना मत नहीं चलाया, अपितु जिस पावन प्राचीन 
भारतीय संस्क्रति को लोग भअज्ञान-अंधकार में गिरकर भूल गये थे । उसने सत्य को फिर से प्रकाशित किया 
है । वंदिक धमं को हृदा स्वीकार करने वाला प्रत्येक मानव आय॑ पदवाच्य हें । 
वेद-भाष्य 

ऋषिवर ने जहां अन्य महत्व पूरा कार्य किये वहां सर्वोत्तम तथा महत्व पूर्णा यह किया कि लोग 
उस समय वेदों को सवंथा भूल चुके थे । वेदाथथज्ञान तो कोसों दूर था। ऋषिवर ने वेदों को खोजकर 
लन्दन से मंगवाया और उनका सत्याथे प्रकाशित करने के लिए संप्रथम यजुर्वेद और ऋग्वेद का ( पं० ७ 
सू० ६१ पर्यन्त ) भाष्य किया। किन्तु साथ साथ हमें खेद है कि ऋषिवर अपना वेदभाष्य का पावन कार्य 
सम्पूर्ण न कर सके। क्या हो अच्छा हाता यदि वे अपनी पवित्र लेखनी मे सम्पूर्ण वेदभाष्य लिख जाते। 
ऋषिवर शास्त्रों का भी भाष्य करना चाहते थे , द 

ऋषिवर ने अपने जीबन काल में अनेक शास्त्रार्थ भी किये। यहां तक कि काशी के सभी दिग्शज 
परिडतों को अकेले ही ऋषिवर ने शास्त्रा्थ मं ककभ)र दिया था। परमेश्वर की सहायता से तथा अपने 
अद्भुत बिद्यावल से कहीं भी पराजय का मुख नहीं देखा । सदा सफलता की माला ही आपके कशठ को 
ग्रलकृत करती रही । 

ग्रन्थ-महि मा ४ 

स्वामी दयानंद ने भगभग २२ ग्रंथ लिखे हैं। जो सभी सत्यता एवं भ्रमृत से भरपूर हैं । उन 
ग्रंथों में से सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और वेदभाष्य ये ४ ग्रन्थरत्न प्रत्यन्त 
उपयोगी और उपादेय हैं। ये ग्रंथ ऋषि के जीवन का सार हैं। इन ग्रंथों के श्रद्धापूवंक स्वाध्याय करने से 
हो नहीं सकता कि मानवमात्र का जीवन पलट न जावे और वह सच्चा श्रायं न बन «वे | ऋषिवर ने 
ये आये सिद्धान्त के मा्िक ग्रंथ रखे हैं । । 

इस प्रकार ऋषिवर ने वेदों के प्रचार के साथ साथ तत्कालीन अनेक मारइडलिक राजाशों को भी 
धार्मिक, देशभक्त, आर प्राचीन संस्कृति के पुजारी बनाने का सफल प्रयत्न किया। यदि ये राजा लोग्र 
परस्पर प्रम से रहें श्रोर सब मिलकर ये प्रयत्न कर तो भारत-स्वातन्ञ्य और देहा का उद्धार सम्भव 
है । “यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार ऋषिवर राजाओं का सुधार करना बाहते थे श्रौर भारत में 
सावंभौमु चक्रवर्ती राज्य स्थापित करना चाहते थे । 

विदेशों में प्रचार .. ... 
'केवल इतना ही नहीं ऋषिवर ने विदेशों में भी वदिक धर्म का प्रचार करने के लिये अपने प्रिय शिष्य 

श्याम जी कृष्ण॒वर्मा को इज्जूलेंड भेजा था। श्याम जी कृष्णवर्मा ने बड़ी लग्न के साथ वहां प्रचार: कार्य 
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किया । श्याम जी कृष्णवर्मा विदेश से लौट कर स्वामी दयानन्द जी द्वारा संस्थापित वेदिक यन्त्रालय 
अजमेर के व्यवस्थापक भी रह झौर स्वामी जी के वेदभाष्य श्रादि काय में भी उन्हें पूर्ण सहयोग देते 
रहे । श्याम जी का श्रन्य इतिवृत्त उनके जीवन में लिखा जा चुका है। 

महषिं स्वामी दयानन्द का जीवन आआराद्योपान्त परोपकार भावना एवं सत्यता से ही भरपूर है। 
चाहे कोई राजा ही क्‍यों न हो वे सत्यकथन से कभी नहीं घबराते थे । 

एक दिन की घटना है कि ऋषिवर जोधपुराधीश के राज-भवन में पधारे । उस समय वहां बेश्या 
नन्‍हीं जान भी भ्राई हुई थी । स्वामी जी को श्राते हुए देखकर राजा ने उसकी पालकी भट 
वहाँ से उठवा दी । स्वामी जी रहस्य को समझ गये । और राजा से कहने लगे । “सिंह होकर कुतिया 
का शिकार” इस ऋषिवचन से राजा के हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा । दिन प्रतिदिन राजा का प्रेम वेश्या 
से हटता गया । पहिले राजदरबार म वश्या का बहुत मान था। कह स्वामी जी को ही एक मात्र अपने 
प्रपमान का कारण समभकर स्वामी जी के सर्वविध श्रनिष्ट पर तुल गई । यहां तक कि इस सपिणी 
ने स्वामी जी क प्राणहरणा तक के सब प्रयत्न किये | 


भयंकर-विषपान 

कहा जाता है कि स्वामी जी को विरोधियों ने १६ बार जहर पिलाया ; ऋषिवर उसे यौगिक 
क्रिया के बल से निकालते रहे । अन्तिम बार स्वामी जी के पाचक जगन्नाथ ने कांच में पीसकर 
हलाहल विष दूध में मिलाकर पिला दिया। स्वामी जी दूध पीकर सो गये । 

थोड़ी ही देर सोते हुए हुई थी कि उदर में वेदना पैदा हुई। उसी ब्याकुलता मे इन्हें तीन वमन 
हुई । प्रातः वे बिलम्ब से उठे, उठते ही फिर बमन हो गई। तत्पश्चात्‌ उदर में श्रत्यंत तीव्र बेदना 
उत्पन्न हो गई। उन्होंने स्वयं भ्रनुभव किया कि हलाहल विष शरीर के राम रोम में प्रविष्ट हो चुका है । 
शरीर में भयंकर जलन पदा हो रही थी । वे अ्रपार धरर्य से श्रस॒ह्य दारुणवेदना को सहन कर रहे थे | डा० 
सूरजमल को बुलाया गया उन्होंने वमन श्रौर प्यास को रोकने की श्ौषधि दी । 

सायंकाल ४ बजे राज्य वंद्य श्रलीमर्दानखां श्रोषधोपचार के लिये श्राये । इसके उपचार से रोग ने 
भयंकर रूप धारण कर लिया । इसके विरेचन श्रोषधि से स्वामी जी को प्रतिदिन तीस पंतीस श्रतिसार 
धाने लगे। यह नीच अलीमर्दानखां आल में भी विष मिलाकर ऋषिवर को पिलाता रहा । 


दयानन्द को दया 


अपने प्राणघातक जगन्नाथ को कुछ भी नहीं कहां | गम्भौरभाव से उसे कहने लगे--जगन्नाथ ! 
मेरे इस समय मरने से मेरा काये भ्रध्नरा रह गया | आप नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी 
भारी हानि हुई है। अश्रच्छा, विधाता के विधान में ऐसा ही होना था । “जगन्नाथ ! लो ये कुछ रुपये हैं, 
इनके द्वारा भ्रपने प्राणों का परित्राण करो और शीघ्र से शीघ्र इस राज्य. की सीमा से बाहर हो 
जाभो'। प्रहो ! दयानन्द तेरी दया। भ्रपने प्राणघातक को पकड़कर भी उसे अ्रपनी प्राणरक्षार्थ धन 
देकर मुक्त कर दिया । 

श्रद्धालु जनों ने स्वामी जी के भ्रनेक उपचार किये। प्राबू पव॑त पर भी स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये 
उन्हें ले गये किन्तु “रोग-बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की” । कोई सफलता नहीं मिली । 


४७२ 
अषिवर का निर्वारग 


कार्तिक भ्रमावास्या मंगलवार दीपमाला के दिन उनकी भयंकर रुग्णावस्था के समाचार पाकर दूर 
दूर से आये पुरुष एकत्र हुए थे। पहले कराठ कुछ रुद्ध था, आज उनका गला कुछ खुल गया था । सायंकाल 
चार बजे शोच आदि से निवृत्त होकर नापित को बुलाकर क्षौरकम कराया । तत्पश्चात्‌ नाखून भी 
उतरवाये, उसके बाद पलंग पर बंठकर उपस्थित झ्रायजनों से वार्तालाप भी किया । साढ़े पांच बजे 
स्वामी जी ने कमरे के सब द्वार खुलवा दिये। झ्रार्य॑ पुरुषों को अश्रपनी पीठ पीछे खड़ा होने का ग्रादेश 
दिया । पुनः पूछा कि झ्राज पक्ष, तिथि, और वार कौन हैं | पशड्या मोहनलाल ने बतलाया कि शभ्राज 
कातिक कृष्णपक्ष का अवसान है । भ्रमावस्था और मंगलवार हैं । 

तत्पश्चात्‌ ऋषिवर ने दिव्यहृष्टि से उस भवन के चहुं ओर से देखा । फिर गम्भीर ध्वनि से वेद- 
पाठ किया । वेदगान के पद्चात्‌ संस्कृत में परमात्मा से प्राथंना की । तत्पदचात्‌ गायत्री मन्त्र का जप 
किया । जाप करते हुए वे मौन हो गये, भ्रौर चिरकाल तक निशचलरूप से समाधि में बंठे रहे । तत्पश्चाव 
श्रपने नयनों से दिव्य-ज्योति को फंलाते हुए कहा-- हे दयामय ! हे स्व शक्तिमान्‌ ईश्वर ! तेरी यही 
इच्छा है, सचमुच तेरी यही इच्छा है। परमात्म देव ! तरी इच्छा पूर्णा हो। श्रहा ! मेरे परमेश्वर ! तूने 
अ्रच्छी लीला की ।'' 

ये शब्द उच्चारण करते हुए ऋषिवर ने श्रपने प्राणों को ब्रह्मरन्ध से प्रगवनाद क॑ साथ शरीर से 
बाहर निकाल दिया। ' 

प्राय पुरुषों ने ऋषिवर के शव को बड़े सम्मान पूर्वक ले जाकर भ्रजमेर नगर क॑ दक्षिण भाग में 
वेद विधि से ग्रन्त्येष्टि संस्कार किया | चन्दन औरं पीपल की समिधाओ्रों से चिता चयन हुआ । रामानन्द 
और प्रात्मानन्द जी ने यथाविधि अग्न्याधान किया । दाह-संस्कार में चार मन धृत, पांच सेर कपूर, एक 
सेर कंसर और दो तोले कस्तूरी डाली गई थी । चरु श्रौर घृत की श्राहुतियों से ऋषिवर की काया प्रेमियों 
के नीर भरे नयनों से देखते देखते भ्रपने कारणों में लीन हो गई । 

ऋषिवर का अन्त्येष्टि संस्कार करके झायंजन शोकातुर हुए और भ्रजमेर लौट झ्राये । 

ऋषिवर के आदेशानुसार उनकी प्रस्थियां और भस्म शाहपुराधीश के दिये उद्यान में गड़वा दी 
गई । यह उद्यान ग्रनासागर के तट पर पुष्कर की सड़क पर स्थित है । 

आनन्द सुधासार दयाकर पिला गया, भारत को दयानबः दुबारा जिला गया। 
शंकर दिया बुझाय दिवाली को देह का, कंवल्य के विश।लबदन में बिला गया।। 
( नाथ राम शंकर ) 


सुनिवर- 


पण्डित गुरुदत विदार्थी 
(श्री सुद्शनदेव शास्त्री) 


पञ्जाब की पावन भूमि ने ग्ननेक नररत्न उत्पन्न किये हैं। उनमें से श्रत्यन्त प्रतिभाशाली एवं 

कुशा ग्रबुद्धि मुनिवर परिडत गुरुदत्त विद्यार्थी भी पञ्जाब की भारत को श्रमूल्य देन है। 
घाल्यकाल 

गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म २६ श्रप्रेल १८६४ ई० में मुल्तान नामक ग्राम में, सरदाना नामक कुल में 
श्री रामकृष्ण जी के घर हुआ | ला० रामकृष्ण जी फारसी के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। आपकी 
माता जी यद्यपि भ्रपठित थी परन्तु उदार तथा धामिक थी । कहते हैं कि रामक्ृष्ण जी की सन्‍्तान होते 
ही स्वर्ग सिधार जाती थीं, इससे रामकृष्ण जी प्रत्यन्त व्याकुल थे। एक दिन वे श्रपने कुल-गुरु फे पास 
गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज ! मैं पुत्र-रत्न से वड्च्चित हूं। कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे 
मैं पुत्र-रत्न को प्राप्त करके भ्रपने भ्रापको सोभाग्यशाली बना निज-कुल को समुज्जवल कर सक् । गुरु के 
झाशीर्वाद तथा भगवान्‌ की कृपा से रामकृष्ण जी की भ्ाशा पूर्णो हो गई श्रौर उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ । 
गुरु के श्राशीवाद को सफल समझ कर रामक्ृप्ण जी ने बालक का नाम गुरुदत्त रखा। 

गुरुदत्त को संयम भर धंय माता जी से तथा शारीरिक बल तथा तीव्र बुद्धि पिता जी से मिले । 
दो वर्ष की श्रवस्था में ही गुरुदत्त जी विचित्र प्रघन करते, जिसे सुतकर माता पिता चकित रह जाते थे । 

शिक्षा 

गुरुदत्त जी के पिता शिक्षा-विभाग में श्रध्यापक थे। उन्होंने इनके पढ़ने का सब यथोचित प्रबन्ध 
कर दिया । वे गुरुकत्त को स्वभाव के अनुकुन चलने से नहीं रोकते थे । वे गुरुकत्त को बड़े मनोरञ्जक 
ढंग से पढ़ाते थे । जब कभी वे निकटवर्ती ड्ामों में जाते, गुरुकत्त जी को साथ ले जाते । वे गुरुदत्त जी के 
सभी प्रइनों का भली भांति समाधान करते थे। उन्होंने गुरुदत्त जी को उर्दू भौर फारसी का घर पर ही 
प्रच्छा ज्ञान करवा दिया था। तत्पश्चात्‌ उनका विचार गुरुदरा जी को अंग्रेजी पढ़ाने का हुआ। व स्वयं 
प्रंग्रेजी से श्रनभिजश्ञ थे। उन्होंने सोचा मेरे द्वारा गुरुदत्त शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा पढ़ सकेगा, एतदर्थ 
रामक्ृष्ण जी ने पहिले प्रंग्रेजी की प्रथम पुस्तक पढी, तदन्तर पुत्र को पढ़ाई । 

स्कूल में प्रवेत् 

श्री रामकृष्ण जी भंग नामक स्कूल में भ्रध्यापक थे, भरत: गुरुदश को भी उसी स्कूल में प्रविष्ट 
करा दिया । इस समय गुरुदत जी की प्रायु ८ वर्ष की थी। विद्यार्थी गुरदत्तजी क्र ग्नेजी में तो प्रन्य 
विश्वार्थियों के ही तुल्य थे किन्तु फारसी शौर गरितत भादि विषयों में सभी छात्रों से बढ़-चढ़ कर थे । 
गुरुदत्तजी ने स्कूल जीवन में फारसी के प्ननेक ग्रन्थ पढ़ डाले । गुरदत्तजी में कविता करने की शक्ति 
प्रदूभुत थी, ये गद्य को पद्च में प्रति शीघ्र बदल देते थे। भ्रापकी कविता नियम बद्ध तथा रोचक होती थी 
मिडिल पास करने के परचात्‌ ये निज जन्मभूमि मुल्तान लौट भाये भ्रोर हाईस्कूल में प्रविष्ट हो गये । 
भहां का प्रध्यापक-वर्गे भ्रापके बूद्धि चातुर्य एवं योग्यता पर लट्टू था। ' 


स्वाध्याय शीलता 
प्रायः करके सभी छात्रों का एक मात्र ध्येय परीक्षान्तगंत पुस्तक घोट कर परीक्षा में उत्तीरां 
होना ही होता है, किन्तु आ्रापने तो छोटी सी श्रायु में ही पुस्तकालय के सभी पुस्तक पढ़ डाले । 
प्रथम आपने स्कूल का पुस्तकालय पढ़ा तत्पश्वात्‌ गांव का भी पुस्तकालय पढ़ा। एक धार्मिक 
ग्रध्यापक के सत्संग से श्रापको कुछ धामिक-साहित्य हस्तगत हुश्ना । जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी पुस्तकें भी 
थीं। इन पुस्तकों के प्रध्ययन से आपके जीवन में नवसंचार हुआ । भ्रापकी रुचि प्राणायाम की ओर बढ़ी । 


भन को एकाग्रता 

गुरुदत्त जी ने प्राणायाम की क्रियाओं का ग्रम्यास करना प्रारम्भ किया | बुद्धि तो प्रथम से हौ 
तीक्ष्ण थी प्राशायाभ के अभ्यास से मन में एकाग्रता की बुद्धि होने लगी। प्राणायाम तथा कुशाग्र बुद्धि 
के वल से गम्भीर से गम्भीर विषय के तत्त्व को क्षण में ही जान लेते थे | परन्तु हाईस्कूल की शिक्षा ने 
इन्हें ग्रंग्रेज विद्वानों की झ्ोर भ्राकृष्ट किया। इन्होंने अंग्रेज-विद्वानों के भ्रनेक ग्रन्थ पढ़े, जिनके कुप्रभाव से 
ईदव र-विश्वास की भावना समाप्त हो गई | यह स्वभाविक ही था, क्‍योंकि जो लो लोग जिस प्रकार के 
साहित्य का अध्ययन करते हैं उनकी बिचार ध्यरा भी तदनुकूल ही बन जाती है। उस समय ईमाई लोग 
भी पूरे बल के साथ ईसाई-धमम के प्रचार में तुले हुये थे, यहां तक कि सारे भारत को ईसाई बनाना चाहते 
थे, किन्तु उन्हें क्या पता था कि यह सब वैदिक धर्म की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जायेगा । उस 
समय महर्षि दयानन्द जी महाराज के प्रबल प्रचार से ईसाई लोगों के पर उखड़ गये । और उनकी सत्र 
प्राशायें निराशा में परिवर्तित हो गई । यह प्रकाश गुरुदत्त जी के हृदय तक भी पहुंचा । 


भ्रायंसमाज में प्रवेश 

गुरुदत्तजी के विचारों का पश्नड़ा प्रायंसमाज की ओर भ्रुकने लगा । आपने प्रथम सत्यार्थप्रकाश का 
श्रद्धा से अध्ययन किया। २० जून १८८० ई० को आप विधिपूर्वक आर्यसमाज में प्रविष्ट हो गये। झापके 
रमलदास श्रौर ला० चेतनानन्द जी झ्रायंसमाजी परम मित्र थे। भ्र।प वेद, ईश्वर आदि अनेक विषयों पर 
चर्चा करते रहते थे। भपने गुरु प्रक्षयानन्दजी से ग्रष्टाध्यायी का डेढ़ अ्रध्याय पढ़ा | तत्पश्चात्‌ महि- 
कृत वेदांग-प्रकाश के द्वारा भ्रष्टाध्यायी पर ग्रापने भ्रच्छा प्रभुत्व प्राप्त किया। संस्कृत-साहित्य में भी भाप 
की अच्छी गति हो गई। भापकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि अध्यापक तथा इन्स्पेक्टर तक भी आपके 
प्रश्नों में उलम जाते थे। उच्च कक्षाओं के छात्र भी आप से पढ़ने झ।ते थे। झ्राप अत्यन्त सुशील थे । 


पोग-प्रेम भ्रौर साधु-सेवा 

गुरुदराजी बाल्यकाल से ही प्राशायाम की श्रोर रुचि रखते थें। श्रव इन्हें योग-साधना की धुन 
लगी । जिस किसी साथु को यह समभते कि ये योग की क्रियायें जानते हैं उसकी भ्रत्यन्त श्रद्धा प्रौर भक्ति 
से सेवा करते। इस प्रकार भाषकी स्वामी दयानन्दजी महाराज के तुल्य घर से भाग जाने की भावना 
भ्रापके हा में उत्पन्न हुई । माता जी ने जाने से बहुत रोका। हृदय-गंगा के प्रवाह को कौन रोक 
सकता है । ' 

भापको भायंसमाज की ऐसी धुन लगी कि श्रापकी इसरोट्रेन्‍्स परीक्षा के समय भी श्राप वैदिक- 
साहित्य के भ्रध्ययन में रत रहते थे। परीक्षा की पुस्तकें श्रसमारी में भरी रहती थीं। इस समय प्रापकी 
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आयु १५ वर्ष की थी। एरट्रेंस में पढ़ते समय गरुरुकत्तजी एफ० ए०के छात्रों के साथ प्रतियोगिता की 
योग्यता रखते थे। गुरुदत्तजी किसी भी विषय को रटते नहीं थे, समझ कर याद करते थे। 
सत्यप्रियता और सदाचार 

श्राप श्रत्यन्त सत्यप्रिय थे। हास्य में भी कभी भूठ नहीं बोलते थे। प्रापका चरित्र एवं चाल चलन 
इतना ऊँचा था कि उसके कारण से किसी भी कार्य के करने में भय नहीं लगता था। आप श्रपने धारमिक 
नियमों पर भ्रडिग रहते थे । कोस की पुस्तकों को छोड़ कर श्राप धामिक साहित्य का बहुत श्रध्ययन 
किया करते थे । 

कालिज जोबन 

सन्‌ १८८१ ई० में श्राप लाहौर टालिज में प्रविष्ट हुए। उस समय पंजाब भर में एक ही कालिज 
था । सारे पठ्जाब के छात्र वहीं पढ़ने जाते थे । कालिज के प्रिन्सिपल लाइटनर साहब एक भ्रच्छे विद्वान 
तथा सहृदय व्यक्ति थे । उस समय कालिज से प्रायः सभी सुयोग्य छात्र निकलते थे। गुरुदत्त जी पर भी 
इस कालिज का ग्रच्छा प्रभाव पड़ा । कालिज में गुरुदत्त जी ने सत्र दाशंतिक ग्रन्थों का विश्लेषण किया । 
ग्राप दश्शन-शास्त्र के तो प्रकाएड पंडित थे ही, किन्तु गणित, साइंस, अरबी, व्याकरण आदि त्रिषम्रों में 
प्रनुपम योग्यता रखते थे । ग्राप कोस के अ्रतिरिक्त पुस्तकों में श्रधिकतम रुचि रखते हुए भी १८८३ में एफ० 
ए० की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । 

ग्रापने अध्ययन काल में एक सभा का निर्माण किया जिसका नाम “नि:शुल्क विवाद सभा ' रखा 
गया । इसमें छात्रों के प्रायंसमाज के सिद्धान्तों पर व्याख्यान होते थे । ला० लाजपतराय भी इसके सदस्य 
थे । इस सभा का लोगों पर बड़ा भरच्छा प्रभाव पड़ा। लोग प्राय बनने लगे। ग्रापने भ्रपने साथियों से 
मिलकर एक हस्तलिखित पत्र भी निकालना प्रारम्भ किया। इस पत्र का नाम “प्रार्यावर्त का संस्कारक' 
था। आपने इस पत्र द्वारा भ्रायंसमाज के सिद्धान्तों का बहुत प्रच।र किया । 

क्‍ ग्र.स्तिकता की छाप 

सत्‌ १५८३ ई० में गुरुदत्त जी को श्रकस्मात्‌ भाज्ञा मिली कि अप्रार्यसमाज के संस्था- 
पक ऋषि दयानन्द जी महाराज प्रजमेर में रुग्ण हैं। भ्रापतों उनकी सेवा करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है । भाषकी भ्रायु १६ वर्ष की ही थी, किन्तु झ्राप इस पवित्र कार्य के सवंथा योग्य थे, एतदर्थ 
इसलिये भ्रापको ही स्वामी जी की सेवा के खिए ग्रजमेर भेजा गया। झापने इस पवित्र काय॑ को प्राप्त 


करके भ्रपने आ्रापकी धन्य समझा । ह हे 
प्रापको ईश्वर की सत्ता पर सन्देह रहता था। महर्षि को भ्रत्यन्त भयंकर रोग में भी प्रसन्नवदन 


तथा दु:खसूचक कोई भी शब्द उनके मुख से न सुनकर आ्राप के हृदय पर प्रदभुत प्रभाव पढ़ा । महृषि को 

'झाप बड़ी प्रादचयंभरी दृष्टि से देखा करते थे। ब्रह्मचयं, योग तथा ईइबर-विष्वास की साक्षात्‌ मूत्ति 
'जहथि दयानन्द जी को देखकर प्रापके भ्राइचयं का ठिकाना न रहा। झापके ज॑वन में एक भ्रदभुत परि- 
बतेन हुआ । जब ऋषिवर इस श्रसार संसार को छोड़ रहे थे, उस समय उन्होंने प्राणायाम किये प्रौर इस 
संसार से चल बसे | ऋषि ने भ्रन्तिम समय ये शब्द कहे “हे दयासय | हे सर्वेक्क्तिमातू, परमात्मन्‌ ! तूने 
अच्छी लीला की । तेरी दच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो ।' ऋषिवर के ये भ्रन्तिम 
दब्द सुनकर गुरुदत जी मन्तमुग्ध हो गये। उन पर जादू का सा प्रभाव पड़ा । प्राज से गुरदत कहूर 
प्रास्तिक हो गये । रा 
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झजमेर से भ्राते ही भापने वैदिक साहित्य का मन्थन कर हॉला | भ्राप जैसे-जैसे ऋषि ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करते जाते थे वंसे-वैसे प्रापकी ऋषि के प्रति श्रगाध श्रद्धा होती जाती थी। प्रापने ऋषि के 
प्रमूल्य रत्न “सत्यार्थप्रकाश'” नामक ग्रन्थ को भरट्टा रह बार पढ़ा । जब क्रि प्राय प्रत्येक पुस्तक को एक 
बार पढ़कर ही स्मरण कर लेते थे। श्राप कहा करते थे कि जितनी बार भी मैंने सत्याथंप्रकाश पढ़ा है 
मुझे प्रत्येक बार नया नया ज्ञान-प्रकाश मिला है । 

सन्‌ १८८६ में झ्ापने एम० ए० की परीक्षा दी। एम० ए७ में भी आप यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम 
रहे | भ्राइचयं है कि गुरुदत्त जी ने इतने अंक प्राप्त किये कि भ्राज तक इतने भ्रक किसी छात्र ने भी प्राप्त 
नहीं किये हैं। जब कि वे प्रायः झआायंसमाज के कार्यों में ही व्यस्त रहा करते थे। इस प्रकार झ्रापकी 
कीति-चन्द्रिका सभी दिशाश्रों में तीक्र-गति से फेल गई । 

झापने योग सीखने के लिये योगदर्शन का अध्ययन किया तथा अनेक योग की क्रियायों का भ्रम्यास 
किया । तत्पश्चान्‌ श्रापको वेदार्थ समभने की धुन लगी। एतदर्थ आपने निरुक्‍्त आदि ग्रन्थों का भी 
गम्भीर अध्ययन किया। श्रापके जीवन तथा स्वाध्यायशीलता का आपके मित्रों पर भी गहरा प्रभाव 
पड़ा । आपके मित्र मुन्शीराम तथा आत्माराम के हाथों में सदा श्रष्टाध्यायी रहती थी। झापने स्वामी 
दयानन्द के वेदभाष्य को पढ़ना प्रारम्भ किया । 

स्‍्व० भ्रच्युतानन्द जी एक अद्वेतवादी संन्यासी थे। इनसे गुरुदल जी उपनिषदों का भ्रध्ययन किया 
करते थे । गुरुदत्त जी के प्रदन-उत्तर का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा किवे अद्नतमत को छोड़कर सच्चे 
झायंसमाजी बन गये । 

इसी प्रकार एक देहरादून निवासी महानन्द नामक प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ थे। गुरुदत्त जी 
ने उनसे भी कुछ दिन पढ़ा था । गुरुदत्त जी के प्रभाव से वे भी श्रायंसमाजी बन गये । इससे भ्रधिक पंडित 
गुरुदस जी की योग्यता का श्रौर क्या प्रमाण हो सकता है । 


विदेशी पंडितों को मुह तोड़ उत्तर 


प्रमेरिका भौर यूरोप के प्रनेक विद्वान्‌ वेद और योग के सम्बन्ध में आपसे प्रशन पूछा करते थे। 
झाप उनको युक्तियुक्त और मुह तोड़ उत्तर दिया करते थे। जिन्हें सुनकर वे दांतों तले अंगली दबाते थे 
भारतीय बुद्धिमता ” नामक पुस्तक लिखी । उसमें भ्रनेक त्रुटियों का दिग्दर्शन करवा संशोधन करव।या । 

गुरुदत्त जी ने वेदिक सिद्धान्तों पर भ्राक्षेप करने वाले सभी पाश्चात्य विद्वानों को युक्तियुक्त एवं 
प्रकाटय उत्तर दिये । ऋषिप्रदर्शित वेदिक सिद्धान्तों को पाध्चात्य वैज्ञानिकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। 
“सामबवेद-संहिता के स्व॒रों का भी संशोधन किया । 


भ्रापने “वैदिक मैगजीन” नाम का एक पत्र भी प्रकाशित किया | जिसके द्वारा वेदिक-सिद्धान्त एवं 
ध्रायंसमाज का डट कर प्रचार कार्य किया। श्रायंसमाज का दिन-रात कार्य करने के कारण आपके 
स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया । भाप रोगी हो गये। श्ापके स्वास्थ्य-सुधार के लिए प्रसिद्ध डाक्टरों को 
बुलाया गया। डावटरों ने स्वास्थ्य-प्राप्ति के लिये झापसे मांस-भक्षरा के लिये कहा। श्रापने उत्तर' दिया 
कि “क्या मांस-भक्षण से मेरी मुक्ति हो जायेगी ? मैं थोड़े से जीवन के लोभ में भ्रपने धर्म का बलिदान 


नहीं कर सकता, धर्म पर स्वयं बलिदान होने के लिगे तैयार हूं।”/. द 
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स्वर्ग-वास 
ता० १८ मार्च, १८९० ई०, रात के बारह बजे भ्रापकी दशा शोचनीय हो गई | जीवन की कोई 
झाशा न रही। आपने देहावसान से पूर्व-मन्त्रों का उच्चारण किया, ईशोपनिषद्‌ की कथा सुनी । दूसरे 
दिन ता० १६ को संसार को जगाकर इहलोक से सदा के लिये स्वर्ग सिधार गये । 
धन्य हैं मुनिवर परिडत गुरुदत्त विद्यार्थी जिन्होंने महषि की श्राज्ञा के श्रनुसार भ्रपने भ्रन्तिम श्वासों 
तक श्रायंसमाज की भ्रनवरत सेवा की । आर्यसमाज की पवित्र वेदि पर श्रपने अ्रमृल्य जीवन की बलि 
चढ़ाई । भ्राज तक आयंसमाज में प्रापके स्थान की पूत्ति नहीं हो पाई है । 


झार्यपथिक है 
धमंवीर परणिडित लेखराम 


( श्री सुदर्शनदेव शास्त्री ) 

धर्मवीर परिडत लेखराम जी का नाम कौन नहीं जानता । ये आचार के धनी, आ्राय॑ संस्कृति के 
प्रनन्‍्य उपासक, भ्र॑ र निज पावन लक्ष्य के लिए मर मिटने वाले थे। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो या 
बरसात, सम्पत्‌ या विपत्‌, दिन हो या रात, ये सतत अपने लक्ष्य की पूत्ति में ही लगे रहते थे। आपका 
पावन लक्ष्य यहु ऋचा थी “क्ृशवन्तो विश्वमार्यम्‌ सारे संसार को आये बनाझो । श्राप अन्तिम समय 
तक इस लक्ष्य की पृत्ति के लिये देश-सेवा करते रहे । 

भ्रापका जन्म शारिडल्यग्रोत्रीय, सारस्वत ब्राह्मण कुल में जेहतम जिले की चकलाला तहसील के 
संदपुर नाम ग्राम में १६१५ वि० शुक्रवार के दिन पं०तारासिह जी के घर हुआ था । श्राप के दादा जी 
का नाम नारायणसिह था । ६ वर्ष की अवस्था में श्राप को उद्‌ भाषा पढ़ने के लिये स्कूल में भेजा गया। 
भाप कुशाग्रबुद्धि थे। श्राप अत्यन्त सुशील एवं हंसमुख थे । भ्रापका स्वभाव स्वातन्त््य भावनाश्रों से आंत- 
प्रोत था। झापकी कविता-निर्माण की ओर भी रुचि थी। 


१७ वर्ष की अवस्था में २१ दिसम्बर १८५७ ई० में श्राप के चचा श्री गएडाराम जी ने श्राप को 
पुलिस में भरती करवा दिया। झ्रापने पुलिस में साजश्ट पद प्राप्त किया । श्राप को वहां एक सिख स»न 
के सत्संग से ईव्व र-उपासना का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्राप ब्राह्ममुहत्तं में प्रातःकाल ही उठते भ्रौर ईइव र- 
उपासना में लीन हो जाते थे । भाप गीता का भी पाठ किया करते थे। गीता के प्रभाव से आप कृष्ण, 
छुष्ण पद का बहुत उच्चारण करते रहते थे। श्राप पर प्रद्गवतवाद का भी प्रभाव रहा। 

२१ वर्ष की प्रवस्था में माता, पिता ने झ्रापके विवाह करने का निश्चय किया ।। प्रापका वाग्दान 
(सगाई) कर दिया गया | विवाह के लिये माता जी ने तथा चचा जी ने पूरा बल लगाया । झ्रापने विवाह 
से सवंथा प्रतिषेध कर दिया कि मैं प्रभी विवाह करना नहीं बाहता। माता जी तथा चचा जी ने जिस 
कृत्या के साथ भापका वारदान हुआ था, उसका विवाह प्रापके छोटे भाई श्री तोताराम जी के साथ 
कर दिया । 

झरने: क्ने: ग्रापका मंत्र धर्म की प्रोर प्राकृष्ट होने लगा । प्ांपने प्रेध्येयनांथं काशी से गीताभाष्य 


डक 
मंगवाया । उन्हीं दिनों में श्रापत़रो पञ्जाब के प्रसिद्ध सुधारक श्री कन्हैयालाल जी भ्रलखधारी द्वारा 
जिरचित धामिक साहित्य का पता लगा। श्राप ने तत्काल ही वह सब साहित्य मंगवा कर पढ़ा। इस 
साहित्य के अध्ययन से आदशे सुधारक महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति श्रत्यन्त श्रद्धा हो गई। तत्कालीन 
समाचार-पत्रों में भी महृषि के प्रचारों की घूम थी | श्री परिडित जी भ्रद्वववाद को तिलाञअजलि देकर 
संवत्‌ १९३७ में विधिवत्‌ श्रायंसमाज में दीक्षित हो गये। श्राप ने ऋषि के सभी ग्रन्थ मंगवा कर पढ़े । 
ऋषि-प्रन्थो के श्रध्ययन से पंडित जी की काया पलट हो गई। श्राप ऋषि-लिखित प्रत्येक शब्द पर क्रिया- 
त्मक रूप से आचरण करने लगे। श्राप ऋषि के प्रनन्य भक्त बन गये। झापने सं० १६९३७ में पेशावर में 
एक आ्रायेसमाज की स्थापना भी की, और अपने अनेक साथियों को श्रायंसमाजी बनाया। श्राप सभी 
मतमतान्तरों का जोरदार खणडन करते, किन्तु वेदान्त-विषय में आप कई बार उलभ जाते थे । शंका- 
समावान के लिये आप ५ मई १८८० में ऋषि दयानन्द जी के दह्नों के लिए गये। आप ने ऋषि जी से 
प्रनेक प्रशन किये, सब का यथोचित उत्तर प्राप्त करके आप के हुए का पारावार न रहा। ऋषिवर ने 
पंडित जी को शिक्षा दी कि आप कम से कम २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का भ्रवर्य पालन करना ! ऋषि के 
ग्रल्पकालीन सत्संग से ही झ्राप में नवजीवन का सज्चार हुआ। आप वंदिक धर्म के सच्चे पुजारी 
बन गये । 

ऋषिवर के दर्शनों के पश्चात्‌ भ्रजमेर से लौट कर बड़ी लग्न से श्रायंसमाज का कार्य प्रारम्भ 
कर दिया। आपने अपने सम्पादकत्व में “धर्मोपदेश नामक मासिक पत्र का भी सझ्चार किया। आप 
बक्तृत्व कला में भी श्रत्यन्त दक्ष थे । 


संवत्‌ १८८२ में महषि दयानन्द जो ने आप को दो पत्र लिखे। प्रथम पत्र गोरक्षा के सम्बन्ध में था। 
गोरक्षा के हेतु जनता के हस्ताक्षर करवाने की प्रेरणा स्वामी जी ने पत्र द्वारा की थी। दूसरे पत्र में 
पञ्जाब में हिन्दी प्रचार के लिये शिक्षा कमीशन को मेमोरेशडम भेजने के लिये लिखा था। ग्रापने स्वामी 
जी के पत्र मिलते ही यह कार्य आरम्भ कर दिया श्र बड़े उत्साह से यह कांये किया । 

झ्रापको किसी के द्वारा मिर्जा गुलाम मुहम्मद द्वारा लिखी “बुराहीन अहमदिया” नामक पुस्तक 
मिली । उसमें श्रायंसमाज के प्रति विष उगला गया था। आपने उनको ऐसे उत्तर दिये कि मिर्जा जी को 
मुंह की खानी पड़ी। श्रापक ये उत्तर “यवन मत समीक्षा” पुस्तक रूप में प्रकाशित भी हैं । 

आपने २४ सितम्बर १८८४ में सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और वैदिक धर्म के सच्चे 
सेवक बन कर भ्रायंसमाज का डट कर प्रचार करने लगे । 


सम्वत्‌ १९४० वि० में ऋषिवर दयानन्द जी महाराज इस लोक से चल बसे थे। स्वामी जी के 
देहावसान से परिडत लेखराम जी के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा । सारे संसार को वैदिक धर्म के भरड़े 
के नीचे लाना आप ने स्वकर्त्तव्य समका और इस कार्य के लिए श्राप सर्वतोभावेन कटिबद्ध हो 
गये । झ्रार्य जाति के लालों को विधियों के जाल से बचाना और श्रायंसमाज पर किये सभी प्राक्षेपों का 
उत्तर देना श्रापका नित्यकर्म था। क्‍ 


मिर्जा जी ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया। उसमें घोषित किया गया था कि जो व्यक्ति एक वर्ष 
के लिए कादिया में प्राकर रहे वह मेरे चमत्कारों को प्रत्यक्ष कर सकता है भौर हो नहीं सकता कि बह 
यबम मत का अभुयायी मे क्त जाबे। भ्री पं० लेखराम जी तुरन्त कादियां पहुँचे । इन्हें उनको एक दिस 
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भी रखना कठिन हो गया। आपने मिर्जा जी का प्रबल खएडन किया। इतना ही नहीं श्रापने कार्दियाँ में 
एक भ्रायंसमाज की स्थापना की । 

एक बार मिर्जा गुलाम मुहम्मद ने एक विष्णुदास नामक हिन्दू को बहकाया, कि तेरी मृत्यु हो 
जायेगी । यदि तू ने एक व के भ्रन्दर यवन मत स्वीकार नहीं किया । परिडत जी को यह समाचार 
तार द्वारा मिला । तार मिलते ही परिडित जी कादियां पहुंचे श्रौर उसे श्रायंसमाज का महत्व सममाया 
भौर उसे भ्रायंसमाज का सभासद्‌ बना दिया । वहां ग्रायंसमाज के प्रचार से साधारण जनता भी मिर्जा 
जी की पोल को जान गई । 

मिर्जा जी ने एक “सुरमा चहम झारिया'' नामक पुस्तक लिखी । पंडित जी ने इस पुस्तक के उत्तर 
में “नुस्खा खन्र अहमदिया'” नाम से प्रकाशित की थी । 

पंडित जी उपदेश कार्य करते हुए लाहौर पहुंचे । वहां पंडित जी ने संस्कृत व्याकरण का अच्छा 
प्रभ्यास किया। एतत्पश्चात्‌ आपने वैदिक साहित्य का भी अनुशीलन किया। पादरी खड़कर्सिह जी ने 
ईसाई मत समंथक छ: व्याख्यान दिये । पंडित जी ने टू क्‍्ट प्रकाशित करके सबका उत्तर दिया। फिरोज 
पुर से प्रकाशित होने वाले “आय गजट” नामक पत्र का सम्पादन कार्य भी आप करते रहें। आप सदा 
प्रायं समाज के कार्यो में व्यस्त रहते थे। 

ऋषिवर के निर्वाण के कुछ काल पद्चात्‌ ही श्रायं समाज के प्रचार से ऋषि के जीवन-चरित्र 
की चारों ओर से मांगें आने लगीं। श्रार्य प्रतिनिधि भा पञ्जाब ने पंडित जी को ही यह दुःसाथध्य का 
सौंपा । पंडितजी ने यह कार्य सह्ष स्वीकार किया। भ्रभी तक आपका कार्य क्षेत्र पंजाब था । जीवन-चरित्र 
लिखने का कार्य भार सम्भालने के पद्चात्‌ आपने समस्त भारत का भ्रमण किया । इसी बीच में श्रापका 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज से घनिष्ठ परिचय हो गया । 

ऋषिवर के जीवन-च रित्र को सामग्री प्राप्त करने के हेतु श्राप स्व प्रथम मथुरा पहुँचे । उस समय 
स्वामी विरजानन्द जी के शिष्य पं० युगलकिशोर और पं० दामोदर चोबे जीवित थे, जो ऋषिवर के 
सहपाठी थे । मथुरा में कुछ दिन निवास करने के पश्चात्‌ जहां जहां ऋषिव र पधारे थे वहां वहां पंडित 
जी ने भ्रमण करके उनकी जीवन-घटनाओों का संग्रह किया । 

मिर्जापुर आयंसमाज ये एक सभासद्‌ थे जो जन्म से कलवार थे। भ्रायंसमाज के सभासद्‌ होने 
पर भी उन्हें किसी ने भी यज्ञोपवीत प्रदान नहीं किया । जब पंडित जी मिर्जापुर पहुंचे तो उस सभासद्‌ से 
पूछा कि “तुम यज्ञोपबीत क्‍यों नहीं लेते” उत्तर मिला कि मुझे कोई भी ग्रायंसमाजी पंडित यज्ञोपवीत 
देने के लिए तेयार नहीं हैं। पंडित जी ने उसका तत्काल यज्ञोपवीत संस्कार कराया और पंडितों को 
समभाया कि शुभ कार्यों में जाति बिरादरी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिये। 

आप सत्यार्थप्रकाश का फारसी में ग्रनुवाद करना चाहते थे, और अफगानिस्तान, परशिया, भ्ररब 
झ्रादि दंशों में बंदिक धर्म का पावन संदेश सुनाना चाहते थे, किन्तु ग्रापकी यह इच्छा अपने जीवन-काल 

में पूरा है । 

न पर सिन्ध ++ में कुछ हिन्दू श्रौर मुसलमान ईसाई बनने को तंयार थे। श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
पश्जाब ने इस कार्य को सम्भालने के लिए-अ।पको भेजा । वहां का एक रईस अपने दो पुत्रों सहित ईस।ई 
बनने को तैथार था। झाप स्वामी पूर्णानन्‍द जी (जो सिन्‍्धी भाषा जानते थे) को साथ लेकर वहां पहुंचे । 
लोगों को ईसाई मत स्वीकार करने से बचाया और वंदिक धमं के प्रचार से सिन्ध-निवासियों को सचेत 
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दीवान सूरजमल नामक एक सिन्‍्धी रईस मुसलमान होने को तैयार थे। यह वृत्तान्त पंडित जी 
को विदित हुआ । वे तुरन्त उनके पास पहुंचे । सेठ जी तो आपका श्रागमन सुनकर कहीं खिसक गये। 
आपने उनके पुत्रों को समकाया । आप चार बार सिन्ध गये । मौलवी लोगों को भ्रनेक बार शास्त्रार्थ के 
लिए ललकारा, भ्रन्त में मौलवियों को शास्त्रार्थ में सामने आना पड़ा । एक दिन डट कर शास्त्राथ हुआ 
लोग सत्य और भ्रसत्य को पहिचान गये । आपने अनेक हिन्दू यरिवारों को मुसलमान बनने से बचाया। 
झ्राप सच्चे धर्म वीर थे। 

ऋषिवर के जीवन चरित्र की सामग्री संग्रह करने के विचार से पंडित जी अजमेर पधारे। वहां के 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिले । ऋषि-जीवन के सम्बन्ध में जो बातें मिलतीं उन्हें नोट करते जाते 
थे । श्री चान्दकरण जी झारदा एडवोकेट के पिता बाबू रामबक्िलास जी से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया । 

श्रायं जगत्‌ के पूज्य संन्यासी नित्यानंद जी तथा विश्वेश्वरानंद जी बूंदी राज्य में शास्त्रार्थ कार्य 
में जुटे हुए थे। इनकी सहायतार्थ पंडित जी को भी भेजा गया | बूंदी के राजा ने शास्त्रार्थ की स्वीकृति 
नहीं दी श्रतः पंडित जी वापिस श्राकर जहाजपुर पहुंचे । झ्राप यहां व्याख्यान दे रहे थे कि एक मुसलमान 
सूबेदार ने बीच में ही उठ कर कहा कि “यदि ऐसे ही तीसमारखां थे तो बूंदी से क्‍यों भाग आये ।” 
पंडित जी कालोत्तरी (हाजिर जबाब) थे । श्रापने तुरन्त उत्तर दिया “विरोधी दल शास्त्रार्थ के लिये 
कद का तो फिर हम वहाँ क्या करते, हम हजरत मोहम्मद की तरह हिजरत करके (भाग कर) तो 
नहीं झ्ाये । 

श्रापकी उपनिषद्‌ भाष्य, मनुस्मृति भाष्य, तथा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करने की प्रबल 
इच्छा थी, किन्तु यह भ्रापकी इच्छा पूर्णा न हो सकी । 

ऋषिवर के जन्म स्थान का भ्रब तक ठीक पता न था । श्राप ऋषि के जन्म स्थान का ठीक ठीक 
पता करने के लिए काठियावाड़ पहुँचे | श्रापने वहां बांकानेर प्रांत और मौरवी राज्य में भ्रमण किया । 
दिन रात के परिश्रम से और बड़ी कठिनता से आपने ऋषिवर के जन्म स्थान का पता लगाया कि उनका 
निद्िचत जन्म स्थान मौरवी राज्य में टड्भूा रा नामक ग्राम है। 

ऋषिव र ने आपको एक भ्राज्ञा दी थी कि २५ वर्ष से पहिले .ग्रृहस्थ में प्रवेश मत करना । आपने 
ऋषि-भाज्ञा का इतना हढ़ता पूवंक पालन किया. कि ३६ वर्ष तक प्रापने ब्रह्मच्य का पालन किया । 
वेशाख १६५० विक्रमी में पव॑तीय भ्रदेश में भन्‍्त ग्राम निवासिनी लक्ष्मीदेवी से भ्रापका विवाह हुआ । 
देवी की श्रायु इस समय २६ वर्ष की थी। इस सम्बन्ध स्थापना में प्रापने जन्मगत जातीय जञ्जीरों के 
बंधन को खराड-खरड करके सच्चे धर्मंगीर होने का परिचय दिया। लक्ष्मीदेवी अ्पठित थीं। आपने 
उसको स्वयं घर पर पढ़ाया । 

एक बार स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा पंडित लेखराम करनाल गार्यसमाज के उत्सव*पर गये। 
पंडित जी के पांव में फोड़ा निकला हुआ था । पंडित जी उत्साह के धनी थे, फोड़े की कोई परवाह न 
करके चले तो गये किन्तु फोड़े ने जोर पकड़ा, वापिस भरा न सके | जब डाक्टर बुलाने की बात आई तो 
एक मुसललान डाक्टर का नाम उनके सामने उपस्थित किया गया पंडित जी ने कहा-क्या कोई प्राय 
डाक्टर नहीं है ? श्री ला० कर्साराम जी ने कहा--डाक्टर के साथ भाय धनाय॑ का क्‍या सम्बन्ध । पड़ित 
जो की प्रांखें लाल हो गई श्रौर कहक कर बोसे “जो प्राय समाज डाक्टरों, सकुस के ध्रध्यापकों बोर 
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विद्याथियों को ग्रायं न बना सका वह क्‍या खाक प्रचार करेगा” यही तो भ्रार्य समाज के प्रचार के 
सर्वोत्कृष्ट साधन हैं। भ्रापका हृदय “कृरावन्तों विश्वमायंभ्‌” की भावनाओओरों से ग्रोतप्रोत था । 

भ्राप संसार को आये बनाने के निम्नलिखित साधन बतलाया करते थे । 

१-विधवा विवाह की परम आवश्यकता है। जिससे हिन्दुओं की विधवायें विधमियों के चँगुल मैं 
ने फेसे । 

२-शुद्धि-फणड की स्थापना । व्यक्ति को जिस धर्म में से सामान्य अभ्रपराध कर देने पर सदा के 
लिये बहिष्कृत कर दिया जाये और सुधार की कोई व्यवस्था न हो उस धर्म का किस प्रकार से ग्रस्तित्व 
रह सकता है । 

३ वेद प्रचार निधि की स्थापना। जिसके बल से समग्र भूमंडल में बेद का प्रचार किया जा 
सके । 

४--बाल-विवाह निषेध । 

५-प्रत्येक भाषा में वे दिक साहित्य का प्रकाशन करना । 

६--वतंमान साधु धमं के कार्य में निरत रहें । 

७--दान की व्यवस्था ठीक हो । दान के नाम से व्यर्थ धन नष्ट न किया जाये । 

सियालकोट के रिसाले के कुछ एक सिपाही मुसलमान बनने को उद्यत थे । श्री पंडित जी को इस 
बात का पता चला । इतना सुनने पर पंडित जी के लिये एक क्षण ठहरना असम्भव था। आप ज्ीप्राति- 
शीघ्र सियालकोट पहुंचे । वहां तीन दिन तक मुसलमानी मत का खंडन किया। परिणाम यह हुझ्ना कि 
संकड़ों सिख मुसलमान होने से बच गये । 

२४ मई को भेरा आर्यंसमाज का उत्सव था जिस में आपको सम्मिलित होना था, परन्तु भ्रापके 
सन्‍्तान होने वाली थी। इस ओर का आप कोई ध्यान न करते हुये १५ मई को लाहोर से कहूटा चले 
गये । १८ मई को आपके प्र एक पुत्र ने जन्म लिया । गृहस्थों के लिये घर में पुत्र-जन्म का होना भत्यंत 
हष॑वद्धंक होता है। परंतु पंडित लेखराम जी उन व्यक्तियों में से न थे। उनके समक्ष तो सब प्रधान 
झायंसमाज का ही कार्य रहता था। श्राप २५ मई को भेरा पहुंचे । वहां बालकराम नामक साधु शभ,आाय॑ 
समाज की निन्‍दा करता फिर रहा था। आपने उसको श्ञास्त्रार्थ के लिये ललकारा किन्तु उसका सामने 
झाने का साहस नहीं हुआ । 

भेरा में ग्रापने एक बहुत ही श्रोजस्वी व्याख्यान दिया। जिसमें युवकों को संदेश दिया कि श्राज 
कल के युवक व्यायाम नहीं करते भ्रोर २, ३ चपाती खाकर खड़े हो जाते हैं । नवयुवकों को भ्रच्छा भोजन 
करना चाहिये भ्रोौर व्यायाम भ्रवश्य करना चाहिये। व्यास्यान का उपस्थित जनता पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । क्‍ क्‍ 

पंडित जी क्वेटा बिलोचिस्तान आ्राद्वि की श्रोर प्रचार कार्य के लिये गये हुए थे। घर से तार 
पहुंचा कि श्रापके श्रनुज (छोटा भाई) तोताराम की मृत्यु हो गई है। भाष प्रचार कार्य में इतने व्यस्त थे 
कि झाप प्रचार कार्य को छोड़ कर नहीं भा सकते थे । एक बार घर पर जाना भी आवश्यक था। किस्तु 
भाप प्रचार काय॑ में ही संलग्न रहे | भापने “वसुधेव कुटुम्बकम्‌_ का भादर्श उपस्थित किया । ब्वेटा के 
क्रकार कार से धाप निवृत्त ही हुए थे कि दानानगर से एक तार ग्ाया। जिसमें लिखा था कि युसलमा् 
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मौलवी आपसे शास्त्रार्थ करने कै लिये उद्यत हैं। पंडित जी के नानानगर पहुँचने पर कोई भी मौलवी 
समक्ष नहीं ग्राया । आपने वहां पर सन्ध्या के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया । 


एतत्पश्चातू पंडित जी प्रमृतसर पहुंचे ही थे कि मुरादाबाद से एक तार श्राया कि श्रीराम सारस्वत 

ब्राह्मण ईसाई बत चुका है। आप तार मिलते ही मुरादाबाद की ओर चल दिये। वहां पहुँच कर पंडित 
जी ने श्रीराम को आ्रायंसमाज मन्दिर में ५०० व्यक्तियों की उपस्थिति में शुद्ध किया । इसके पश्चात्‌ घोर 
बर्षा में ही ग्राप धर्मशाला (पव॑ंतीय स्थान) की ओर चल दिये | वहां सनातनी पंडित ब्रह्मानंद जी से 
बेदान्त के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की । 

अजमेर झ्रार्यसमाज का वार्षिक उत्सव था। नगर कीतंन में पंडित जी भी सम्मिलित हुए । यहाँ 
पंडित जी की बातों से सभी मुसलमान भड़क उठे । जब नगर कीत॑न ख्वाजा चिह्ती की दर्गाह के पास 
पहुँचा तो सभी ग्रायं समाजी भयभीत हो गये । पंडित जी नहीं जानते थे कि डर किस चिड़िया का नाम 
है। पंडित जी ने दर्गाह के द्वार से तीस कदम गिन कर छोटे पुल पर खड़े होकर कब्रपरस्ती श्र मद म- 
परस्ती का बड़ी निर्भयता से खश्डन किया। मुसलमान यह सब खड़े-खड़े देखते रहे। धर्मंवीर पंडित 
लेखराम जी को इस प्रकार वीरता से व्याख्यान देते हुये देख कर श्रार्यो का साहस भी चोगुना हो गया । 

ग्रायप्रतिनिधि पंजाब से श्राप केवल २५) रु० ही वेतन लेते थे। विवाह के पद्चात्‌ झ्ापको ३०) 
रु० दिया जाने लगा। तत्पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द ने ३५) रु० वेतन करा दिया। श्राप सभा से इतना ही 
बेतन लेते थे जिससे श्रापका कार्ट मात्र चलता रहे । आपने श्रपने वेतन के सम्बन्ध में कभी भी कोई 
बात नहीं कही । प्रापका एक मात्र लक्ष्य संसार में आ्रयंसमाज का प्रचार करना ही था न कि धनोपारजं॑न 
करना । 

प्रापको विदित हो जाता कि भ्रमुक स्थान पर लोग मुसलमान या ईसाई बनने को तैयार हैं। भ्राप 
सभा के प्रतिषेध करने पर भी वहां पहुंचते श्रौर सभा से कह देते कि मैं वहाँ पर श्रवश्य जाऊँगा, यदि 
झापने वेतन काटना हो तो काट लेना । आपको ग्रायं जाति एवं धममं से भ्रत्यन्त प्रेम था । 

एक बार एक स्कूल के श्रध्यापक ने श्रायंसमाज का प्रचार करने के लिये श्री पं० लेखराम जी को 
कर्तारपुर बुलाया । उन्होंने ग्रपने व्याख्यान में कुछ शब्द इस प्रकार के कहे कि जो पुरुषोत्तम राम के 
भक्त होते हैं वे राम की स्तुति भ्रौर रावण की निन्‍्दा करते हैं। यदि कोई रावण का भक्त हो तो बह 
इसी प्रकार रावण की स्तुति और राम निन्‍्दा करेगा। ये शब्द जब श्रोताओं ने सुने तब उनमें से कितने 
ही मूख पंडित जी के भावों को न समक कर यह. कहने लगे कि “यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 
निन्‍्दा करते हैं भ्रौर यह कह कर पंडित जी पर इंट-पत्थर भर मिट्टी के ढेलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । 
पंडित जी निर्भयतापूर्वक व्याख्यान देते रहे । व्याख्यान की समाप्ति पर गाड़ी पकड़ने के लिये जब स्टेशन 
पर जाने लगे तब जिस भ्रध्यापक महोदय ने उनको प्रचाराथ बुलाया था वह कहने लगा “परिडत जी 
महाराज वस्त्रों पर जो मिट्टी गिर गई है उग्ने भाड़ लेंगे।” परणिडत जी ने हँस कर उत्तर दिया “प्भी 
तो मार्ग में प्रोर मिट्टी के ढेले पड़ने हैं स्टेशन पर जाकर इंकट्ठी भाड़लेंगे।” पंडित जी महाराज इंट- 
पत्थरों को वर्षा से कहां डरने वा घबराने वाले थे। उन्होंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि ' 'कर्तारपुर 
में भ्रायंसमाज की स्थापना ग्रवश्यमेव करनी है ।'' पंडित जी भ्रपनी धुन के धनी थे। जो निश्चय करते थे 
छस्मे पूरा करके छोड़ते थे । धे तो सिर को हयेली पर लिये फिरते थे; ई'ट पत्थर का भय उनके सिये कया 
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भ्र्थ रखता था| एक दो बार ही नहीं, सात बार प्रचार करने के लिए पंडित लेखराम जी कर्त्तारपुर 
गये और झ्रायंसमाज की स्थापना करके ही छोड़ी । 

.. “एक बार मेरठ प्रान्त के एक ग्राम के बड़े जमींदार जो मुसलमानों की संगति में उठते बंठते थ, 
उन्होंने प्रखबारों में घापणा की कि ग्रमुक तिथि तक मेरी शंकाग्नरों का समाधान किसी हिन्दू पंडित ने 
नहीं किया तो मैं हिन्दू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो जाऊँगा।” इसकी सूचना किसी ने पत्र द्वारा 
पंडित लेखराम जी को भेज दी । जिस समय यह पत्र पहुँचा उस समय पंडित जी भोजन कर रहे थे, 
उसी समय पत्र खोलकर पढ़ा और तांगा मंगवा कर चलने को तंयार हो गये । इनकी वृद्धा माता और 
पत्नी ने यह कह कर रोका कि “आपको हमारा तो ध्यान नहीं, किन्तु आपका इकलौता पुत्र भयंकर रोग 
में ग्रस्त है, संभव है बचे या न बचे, इसकी चिकित्सा का प्रबन्ध तो भ्रापको करना ही चाहिये” माता जी 
के श्रादेश श्रौर पत्नी की प्रार्थना की ओर विशेष ध्यान न देकर मुझे आवश्यक कार्यवश् जाना है, यह 
कह चल दिये । मार्ग में तार मिला कि “पुत्र की मृत्यु हो गई । तार पढ़ कर कहने लगे “क्या हुआ एक 
पुत्र मर गया ? मुझे जाति के हजारों पुत्र बचाने हैं।” जिस समय पंडित जी निश्चित स्थान पर पहुँचे उस 
समय वहाँ पर सेंकड़ों मौलवी पहुँचे हुए थे श्रोर वह जमींदार अपने सैकड़ों साथियों के साथ मुसलमान 
होने के लिए तंयार था । पंडित जी को वेष-भूषा भी मौलवियों के समान थी, थोड़ा सा भेद था, गले में 
कुरान लटकी हुई, दाढ़ी बहुत छोटी मू खें लम्बी-लम्बी थीं।एक मौलवी ने पडित जी को भी मौलवी 
समभकर पूछा "क्यों मौलवी साहब ! आपकी मू छ तो लम्बी-लम्बी हैं श्रापकी दाढ़ी को क्‍या हुआ ?” 
पंडित जी भ्रवसरवादी (हाजिर जवाब) थे, भ्रतः पंडित जी ने हँसकर उत्तर दिया कि “शेरों के तो मूछ 
ही हुआ करती हैं दाढ़ी तो बकरों के होती हैं” इसके पश्चात्‌ पंडित जी ने एक दो घण्टा डट कर सब 
मौलवियों से शःस्त्रार्थ किया । उन बेचारों में कहां शक्ति थी कि उनकी भ्रकाव्य युक्तियों के श्रागे वे टिक 
सके । कुछ समय के पश्चात्‌ सब भाग खड़े हुये | पंडित जी ने वहाँ ठहरकर प्रचार किया श्रौर उन सेकडों 
किसानों को इस्लाम के गड्डं में पड़ने ने बचा लिया और उन्हें यज्ञोपवीत देकर सच्चे वेदामृत का पान 
कराया। 

एक बार श्राप और स्वामी श्रद्धानन्द जी की सनातन धर्म के महोपदेशक श्री पंडित दीनदयालु से 
भट हो गई। लेखराम जी ने उनस कहा “भआ्राप हमें तो कोसने में बड़े बहादुर हैं किन्तु मुसलमान भ्रापकी 
जड़ खोखली कर रहे हैं। उन्हें श्राप कुछ नहीं कह सकते ।” दीनदयालु जी ने उत्तर दिया कि--“यह 
काम हम लोगों ने आपको सौंप रखा है, जब तक पंडित लेखराम जीवित हैं तब तक हमारी जड़ कौन 
खोखली कर सकता है ।” संसार में बे पुरुष धन्य हैं जिनकी विरोधी भी प्रशंसा करें। 

भ्रापको लेख कार्य से बहुत स्नेह था। यह सत्य है कि जितना सुधार कार्य लेख से हो सकता है 
उतना भ्रन्य प्रकार से नहीं । लेख स्थिर रहने से प्रचार कार्य में श्रत्यन्त सहायक होता है। भ्रापने भ्रपने 
जीवन में दिन रात प्रचार कार्य करते हुए लगभग ३३ पुस्तक लिखीं। आप सच्चे लेखराम थे। 

स्वरगं-वास 

सन्‌ १८६७ फरवरी मास में एक युवक प्रापके घर भाया । जो शरीर से काला शौर कद से छोटा 
था । उसने बतलाया कि मैं दो वर्ष पहले हिन्दू था, मुझे मुसलमान बना लिया गया ।। भ्रब मैं शुद्ध होना 
चाहता है | शुद् होने की बात सुनकर पंडित जी. के हर्ष का पारावार न रहता था। वह पंडित जी के 
सदा साथ रहने सगा। प्रनेक व्यक्तियों ने पंडित जी से कहा भी कि यह भरपंफर प्ाकृतिवासा युत्रक बकुस 


जे हं 


भयगंकर है। भ्रापको इससे बच कर रहना चाहिए | इस बात की पंडित जी ने कोई चिस्ता न कौ । 

४ माच को मुसलमानों का प्रसिद्ध पर्व ईद थी । इस नीच युवक ने लेखराम के वध का यही दिः 
भ्च्छा समझा । सभा के कार्यालय से विदित हुआ कि ता» ६ मार्च को पंडित जी लाहौर पहुँच रहे हैं 
पंडित जी मध्याह्वोत्तर २ बजे लाहौर पहुँचे । वह पिशाच भी उनके साथ हो लिया। लेखराम जी लेख 
कार्य में व्यस्त थे | सन्ध्या का समय होने पर लेखनी, कागज श्रादि रख कर जब पंडित जी ने अज्ुड़ाई 
ली तो उस राक्षस ने अपना मनोरथ पूरा करने के लिये कम्बल में छुपाई छुरी को निकाल कर पंडित 
जी के पेट में छुरा घोंप दिया। जिससे उदर में कई घाव हो गये । भ्रन्तड़ियां कट कर बाहर पड़ना ही 
चाहती थीं । भापने बाये हाथ से उन्हें दवाथे रखा और दायें हाथ से घातक को पकड़ा । सह्दायता के लिए 
माता तथा पत्नी भी आई | हाथ छुड़ा कर वह नीच राक्षस भाग गया । 

प्रापको चिकित्सालय में ले जाया गया । डा० बेरी साहब दो घंटे तक आपकी क्रांतें सीते रहे, 
किन्तु एक भाँत के कट कर दो टुकड़े हो चुके थे चिकित्सा में सफलता नहीं मिली | स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज भी आपके पास ही बेठे हुये थे। मृत्यु से पहले भायें सज्जनों ने आपसे पूछा कि झापकी अन्तिम 
इच्छा क्‍या है ? श्रापने उत्तर में कहा--“भ्रायंसमाज के लेख का काय॑ बन्द नहीं होना चाहिये ।“” पंडित 
जी को इस समय भी आर्य समाज के काय॑ की ही एक मात्र चिन्ता थी | पंडित जी को न घर वालों की 
चिन्ता थी, न घातक पर रोष था, न मृत्यु से किसी प्रकार का भय था। श्राप “विश्वानि देव” और 
गायत्री मन्त्र का निरन्तर पाठ करते हुए ता० ७ मार्च १८६७ ई० रात्रि के दो बजे इस संसार से चल 
बसे । 

ता० ७ माच को सूर्योदय से पूर्व ही सारे लाहौर नगर में पंडित जी की मृत्यु का वृत्तान्त बिजली 
को भांति फल गया । सभी मतावलम्बियों को भ्रापकी मृत्यु पर श्रत्यन्त खेद हुआ । दो हजार व्यक्ति 
झापके अन्तिम दर्शन करने पहुँचे । शव-शय्या जब अनारकलो बाजार में पहुंची तब उसके दर्शनार्थ बीस 
हजार व्यक्ति एकत्र थे । सभी शोक-सागर में डूबे हुये थे । एक नवयुवक तो शोकवश अचेत होकर भूमि 
पर गिर पड़ा | सात हजार ब्यक्ति इमशान भूमि में शव के साथ पहुँचे | वहां वैदिक रीति से भ्रन्त्येष्टि 
संस्कार किया गया। क्‍ 

पंडित जी गुणों की खान थे। उनका जीवन भ्रदम्य उत्साह भौर बेदिक धर्म के प्रचार की घुन से 
झोत प्रोत था । पंडित जी के ग्रुरों का वर्णान करने के लिए न लेखनी में इतनी सामथ्यं है भौर न इतनी 
बाक्‌ में शक्ति है। भगवान्‌ भारत में ऐसे नररत्न काले-काले उत्पन्न करते रहें । 

“स जातो येन जातेन देशों याति समुन्नतिम््‌”' 


“3 


भरें 





श्री पं० लेखराम जो “झाय पथिक' 
जिनका सतान्ध सुसलसान के छुरे से बलिदान हुझ्ला । 


ध्रसर राहीद- 





श्री स्वासो श्रद्धानन्द जी महाराज 
जिनका मतानध मुसलमान की पिस्तौल की गोलियों से 
बलिदान हुआा । 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान 


(श्री देवराज विद्यावातरस्पति) 


जिस महान्‌ व्यक्ति के विषय में मुझे यहां लिखने का भ्रवसर प्राप्त हुप्ला है, उसके लिए श्री सम्पादक 
जी को धन्यवाद है। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का नाम सब जनता में प्रसिद्ध है। सप्यासाश्रम से पहले इनका नाम महात्मा 
मुन्शीराम जी था। जब इन्होंने भ्रपनी सर्व सम्पत्ति का त्याग कर दिया, ्रौर श्रधिकांश में गुरुकुल काँगड़ी 
को वह सम्पत्ति दे दी । और उनके पास अपने झौर प्रपने पुत्रों के लिए कुछ बाकी न रहा, तब उन्हें 
ध्रायं जनता ने “महात्मा शब्द से पहचाना । इसके पहले वे लाला मुन्शीराम शब्द से ही प्ररुयात हुए । 

महात्मा जी का जन्म जालन्धर जिले के तलवन ग्राम में सन्‌ १८६५६ ई० में हुआ था। इनके पिता 
लाला नानकचन्द जी उत्तर प्रदेश में पुलिस के बड़े श्रपसर थे। बे बनारस, बरेली भ्रादि कई बड़े शहरों 
में पुलिस कोतवाल के पद पर रह चुके थे।ब नोकरी से निवृत्त हो कर अपने गांव में भाकर रहने 
लगे थे । 

तलवन ग्राम समृद्ध था । उसमें पकक्‍के मकान थे | दो कुएु्र झरौर एक मंदिर था। एक भाग में 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय लोगों की बस्ती थी और दूसरे भाग में उसका ब।जार था जिसमें प्रायः सभी चीजें 
मिलती थीं। तीसरे भाग में काइतकार प्रायः भ्राई मुसलमान रहते थ्रे | तलवन उस समय पुराने 
विचारों का जबरदस्त गढ़ था | 

श्री मुन्णी राम जी का गृहस्थाश्रम में यह स्वभाव था कि हरेक चीज को बड़ी. मात्रा में रखा करते 
थे। उस समय कौलर, नकटाई ग्रा दि सब कुछ पहनते थे। परन्तु सिर के ऊपर साका या फैल्ट कप होती 
थी। झंग्रेजी टोप उन्होंने कभी नहीं पहनी । वे प्रपने वकालत के दिनों में भी सुगन्धित तैल लगाकर 
बाहर नहीं जाते थे । जल्दी सोना श्र जल्दी उठना स्वंदा उनके जीबन का अंग बना रहा। उनका सबंदा 
यही विचार रहा कि यथा सम्भव पुरानी रस्मों को तोड़ा जाय । | 

.. इसी के कारण वह ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जिस शिक्षा में शिक्षित हुए भारत 

के नवयुवक पुराने रूढ़ि रिवाजों से भलग होकर वेदिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षित हों। इन 
विचारों की और भी अधिक पृष्टि हो गई “जब उन्होंने बरेली में महर्षि स्वामी दयानन्द के व्याख्यान सुने 
भोर उनसे ईश्वर धर्म भादि क सम्बन्ध में भनेक विचार परिवतंन किमे। इससे उनके जीवन में महान 
क्रांति हुई। उन्होंने सत्वार्थ प्रकाश पढ़ा भोर उसमें बताई हुई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का निर्देश भौर 
झावश्यकता प्राप्त की । उनको इस विचार ने इतना भ्रधिक प्रेरित किया कि जब तक भारतीय विद्यार्थी 
“नवीन प्ंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को छोड़कर पुरानी वेदिक झाय॑ प्रणाली के पढन-पाठन का श्रम्यास नंह्दीं 
करेंगे तब तक भारतीय युवकों में जागृति नहीं भरा सकती । 
इतिहास का भ्रध्ययन करते हुए उन्होंने भारत की पराधीनता का कारणा जान लिया कि भारतीय 
युवकों को अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है जिससे भारतीय युवक देखने में तो भारतीब 
'हों परन्तु शन्दर से भाचार व्यवहार भौर विचारों में पूरे पंग्रेज हों । 


इं८६ 


ग्रंग्रेजी शिक्षा मंकाले की शिक्षा पद्धति का परिणाम है। उसे जड़से बदलने की ग्रावश्यकता 
महात्मा जी ने भ्रनुभव की । 

प्रंग्ेजी शिक्षा के परिणाम से नवयुवकों में मद्य-माँस का प्रचार हो रहा था। सिगरेट भर बीडी 
का व्यसन लोगों में घुप गया था । श्रफीम, भांग, चरस ग्रादि मादक द्वव्यों में नवयुवक बंधते जा रहे थे। 
शिक्षित लोग मिथ्याभिमान के कारण श्रदिक्षितों से घणा और भेद भाव सीख चुके थे। युवकों में 
प्रदिष्टता, अ्सम्यता शौर दुराचार श्रादि के रूप में अंग्रेजी शिक्षा में युवकों के हृदयों को काबू कर 
लिया था । संयम और सदाचार शब्द प्रसम्भव ज॑सी बस्तुएँ समभ) जाने लगी थीं। कलियुग में ब्रह्म चय॑ 
जसी कोई वस्तु भी हो सकती है इस पर से लोगों का विश्वास हट गया था। इस प्रकार ,महात्मा जी 
ने यह झावश्यक समका कि सदाचार का प्रचार करने के लिये सद्धमें प्रचारक्त अखबार निकाला जाय, 
ग्रौर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिये एक संस्था स्थापित की जाए। 

सद्धमं प्रचारक अभ्रखबार उदृ भाषा में प्रकाशित होता था। परन्तु शिक्षा प्रगाली के लिए गुरु- 
कुल की स्थापना हुई | उसके कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ सद्धमं प्रचारक को शुद्ध हिन्दी भाषा में! और देव 
नागरी लिपि'में कर दिया गया | धामिक विचारों के प्रचार के लिये सम्पादकीय मुख्य लेख महात्मा जी 
का अपना होता था। और साथ ही भारतीय जनता में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में प्रेरणा- 
त्मक अनेक लेख होते थे । 

महात्मा जी ने अपने हढ़ संकल्प के श्रनुसार महानू कार्य करने के लिए अ्रपनी वकालत छोड़ दी। 
झौर ग्राये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब का प्रधान पद भी छोड़ दिया, तथा उन्होने प्रतिज्ञा की कि जब तक 
३००००) (तीस हजार) रुपया इकट्ठा नहीं कर लूगा तब तक घर में पांव नहीं रख गा। उनके भ्रनेक 
मित्रों ने, श्रायं बन्धुप्रों ने उनको बहुत समझाया कि यह कार्य नहीं हो सकंगा और ऐसी प्रतिज्ञा न करें। 
परन्तु वे हह़प्रतिज्ञ, ग्राशावादी और ईइवर पर पूर्णो श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने किसी की 
बात नहीं सुनी । भ्रौर भ्पने कार्य में दत्तचित्त होकर लग गये। कुछ ही दिनों में उतको तीस हजार 
रुपये प्राप्त हो गए । शिक्षा सम्बन्धी देश में क्राति होने वाली थी । परमेश्वर ने उनकीं सहायता की। 
काँगड़ी ग्राम की भ्रूमि प्राप्त होने पर गंगा के तट पर निर्जेन वन में गुरुकुल की स्थापना कर दी । 

साधारण जनता के सामने जो प्रतिनिधि सभा के लोग थे और 70. ४. ४. कालेज में प्रथवा 
पंग्रेजी शिक्षालयों में पढे हुए थे, तथा आयंसमाजों के सभासद्‌ मंत्री व प्रधान भी थे । उन सब को यह्दी 
चिन्ता थी कि निर्जन वन में कौन अपने लड़कों को भेजेगा । कैसे वहां के लड़कों का भरण पोषण होगा । 
इत्यादि भ्रनेक संशय वाली बातों से महात्मा जी के मन को ढीला करने का प्रयत्व किया जाता था। परल्तु 
महात्मा जी के हृदय में परमेश्वर पर पअ्रटल श्रद्धा थी श्रौर स्वामी दयानन्द जी के सत्यार्थ प्रकाश से 
उनको श्रटल प्रेरणा मिल चुकी थी। जिससे उन्होने निर्जंन वन में बेठकर गुरुकुल जैसी महान शिक्षर 
संस्था का आदर देश-देशान्तर में फेलाया । उनको सहायक .भी मिल गये शौर भारत के सभी प्रान्तों के 
बच्चे भी इकट्ट हो गये । कार्य बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न होने लगा । | 

भ्रायं समाजियों के भ्रतिरिक्त पौराशिकों ने भी गुरुकुल शिक्षण में बड़ा सहयोग प्रदान किया। 
उस समय के संस्कृत पढ़ाने भौर व्याकरण, दक्यंन, शास्त्रादि पढ़ाने वाले प्रामः सभी पौराणिक पशिढ्त 
थे। महात्मा जी ने एक एंक विद्वान्‌ को काषी से तथा अत्य स्थानों से ला, ला कर जमा किया. था । वे 
कहे प्रेम के साथ ब्रह्माचारियों को शिक्ष एं दिया करते थे । गा 


प्रा 


हद 


एक बंर एक कट्टर पौराणिक गुरुकुल देखने के लिये भ्रा गया । उन्होंने यह जानकर बड़ा भ्राश्चय 
प्रकट किया कि चारों वर्गों के बालक एक ही पंक्ति में एक श्रासन पर बैठकर भोजन करते हैं। यह 
श्रच्छा नहीं । महात्मा जी ने कहा हमें तो कोई भेद नहीं दीखता। भ्रभी तो व॑ शिक्षा ग्रहण करने वाले 
बालक हैं । शिक्षा ग्रहण करके आगे ज॑ंसे वे अपने कर्म दिखलायेंगे, वेसे वे सबके सामने आ जायेंगे। 

प्रच्छा मैं बालकों को एक पंक्ति में खड़ा कर देता हूं। श्राप बालकों में से बता दीजिये कौन ब्राह्मण है 

कौन शूद्र है ? पंडित जी ने जो जन्मना शूद्र बालक थे उनको तो ब्राह्मण बतला दिया श्ौर जो ब्राह्मण 
. कुल में उत्पन्न हुए थे उन्हें शूद्र बता दिया । सब लोग हँस पड़े । महात्मा जी ने कहा कि जिन को आपने 
शुद्र बताया है व तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं।भौर जिन्हें ब्राह्मण बतलाया हैं वे शूद्र कुल में उत्पन्न 
हुए हैं । पणिडत जी बड़े लब्जित हुए । सचमुच बाहर के रंगरूप से कोई वर्ण नियत नहीं होता । प्रत्युत, 
गुण कर्म से वर्ण नियत होता है। इस प्रकार देश में प्रचलित रूढिवाद पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने 
बड़ा भारी आ्राघात किया है। और भारतीय बालकों में नवजीवन का सड्चार किया है कि व विद्या, बुद्धि 
श्रौर पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में श्रागे बढ़ रकते हैं। जब कि उन को भ्राग बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता था। 
इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने भारतीय जीवन में क्रान्ति पंदा कर दी है । 

महात्मा जी ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली स्थापित करके ब्रह्मचर्य के नियमों का मुख्य रूप से श्रम्यास 
कराने का प्रयत्न किया है। प्राचीन गुरुकुल में तो ब्रह्मचारी नंगे पांव, नंगे सिर रहते थे। छाता, जूता 
प्रादि कमी धारण नहीं करते थे। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो वा वर्षा हो। तपस्यामय जीवन था। 
विद्याभ्यास और नियम पालन में सब समय जाता था। धर की किसी को याद नहीं श्राती थी । कोई 
रोगी हो जाता तो उसकी सेवा करने के लिए ब्रह्मचारी हर समय उद्यत होते थे। सब का श्रापस में प्रेम- 
मय सम्बन्ध था। इन सबके पीछे एक ही बात विशेषत: काम करती थी कि महात्मा जी प्रतिदिन ब्रह्म- 
चारियों को सन्‍्मा्ग पर चलने का उपदेश देते रहते थे। प्रातः सायं और मध्याह्न एक-एक बार सब 
ब्रह्मचारियों के कमरे में जाकर ब्रह्मच्नारियों को देख लिया करते थे। श्रौर केवन्न उनके चेहरों को देखकर 
ही पहचान लेते थे कि किसी में ब्रह्मचयं सम्बन्धी कोई दोष तो नहीं है। किसी को कभी निराश भ्रौर 
हतोत्साह नहीं करते थे। वे भ्रपने बच्चों के समान सब ब्रह्मचारियों को समभते थे। ब्रह्मचारी ग्रपने 
झ्राचार्य महात्मा जी को एक ही व्यक्ति में श्रपना मातृत्व औ्रौर पितृत्व माने हुए थे। इस प्रकार गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के द्वारा भारत में एक नई जागृति, नई चेतना का उद्गम हो रहा था। समभदार शिक्षण 
शास्त्री विदेशी श्रौर स्वदेशी सभी इस शिक्षण प्रणाली की प्रशंसा करते थे। प्रायः सभी विदेशों के महानु- 
भाव, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मूर्त रूप देखने आते रहे भौर यह निश्चय करके लाते रहे कि वे भी 
प्रपने देश में इसी शिक्षा प्रणाली को चलावेंगे । 
महात्मा जी ने १६१७ के गुरुकुलोत्सव से कुछ दिन पूव संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया 
झौर १० भ्रप्रेल १६१७ के दिन संन्यास ग्रहण कर लिया। बड़ी प्रसन्नता का वह दिन था जब उन्होंने 
संन्यास ग्रहरा किया झौर अपने जीवन का कार्य बहुत भ्रधिक विस्तृत कर दिया। इस कम क्षेत्र में श्र 
वह भादश्श कमयोगी नेता के रूप में भारत के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने लिखा है कि संसार के 
नैताभों को चाहिए कि मन वचन और कर्म द्वारा संसार को झपने झादर्श से जनसमुदाय का जीवन सुधारें । 
यदि नेताभों का जीवन भ्रपने उदाहरण से दूसरों के मन, वचन झौर कर्म का पालन नहीं करवा सकता 
हो तो श्रपने किये हुए कर्मों के प्राय्चित्त के लिए उसे एकाम्त में बैठ जाना चाहिए | न 


हा 


उन्होंने हिल्दु संगठन प्रास्दोलन भ्रारम्भ कर दिया। जिसमें चार भागों पर बल दिया गया। 

१- जो लोग झज्ञान, स्वार्थ व प्रलोभन वश प्राय हिन्दू धर्म का त्याग करके श्रन्य मतावलम्बी हो 
गए हैं। उनको शुद्धि संस्कार के द्वारा पुनः भारय॑ हिन्दू धर्म श्रौर समाज में मिला देना चाहिए । क्‍ 

इस काय के लिए स्वामी जी ने फरवरी १६२३ में “भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा” की आगरा में 
स्थापनो की । और मलकाना, राजपृत आ्रादि नव मुस्लिम दो लाख से भ्रधिक मुसलमान शुद्ध किये गये । 

२-प्राचीन प्राश्रम प्रणाली का पुनरुद्धार किया जाय | २५ और १६ वर्य की आयु से पूर्व किसी 
युवक भोर कन्या का विवाह न हो । 

३--बाल विधवाझों को विवाह की ग्रनुमति निस्‍्संकोच दी ज.य। श्रौर उन्हें शास्त्रीय व्यवस्था- 
नुसार कन्या ही समझा जाय। 

४-प्राचीन प्रार्यों की वर्शाश्नम पद्धति का पुनरुद्धार किया जाय । हजारों जाति उपजातियों को 
मिटा दिया जाय। तथाकथित भ्रस्पृश्य व दलित वर्ग को चार वर्णों में सम्मिलित कर दिया जाय । गुण 
कर्म स्वभाव द्वारा ही किसी भी हिन्दू का वर्ग निश्चय किया जाय। इस प्रकार से नष्ट होती हुई हिन्दू 
जाति बच सकती है । पु 

सन्‌ १६९२५ में ईद के भ्रवसर पर देहली निवासियों को सम्बोधन करते हुए कहा कि जितना तुम 
सहन > भ्रौर मुसलमान भाईयों को प्रेम का मार्ण दिखलाझोगे। उतना ते भगवान्‌ तुम पर 
कृपा करंगे। 

स्वामी जी का ईहवर पर भ्रटल विश्वास व श्रद्धा थी । इसी कारण उन्होंने अपना नाम श्रद्धानन्द 
रखा था। ईश्वर पर विश्वास भ्रौर श्रद्धा के कारण ही वे बड़ी से बड़ी श्रापत्ति श्राने पर भी कभी विच- 
लित नहीं हुए । । 

श्रद्धेय स्वामी जी की निर्भगता इस उदाहरण से श्रौर भी प्रधिक प्रगट होती है कि ३० मार्च सन्‌ 
१६१६ को देहली में ग्रापके नेतृत्व में सावंजनिक सभाएं हुईं । जलूस निकाला गया श्रौर गो रखों की संगीनों 
के भ्रागे श्रापने अपनी छाती खोलकर निर्भयता पूर्वक कहा--' लो, मैं खड़ा हं, गोली मारो ।" 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेतृत्व में उन दिनों दिल्ली में सचमुच रामराज्य रहा। शहर में एक भी 
ताला नहीं टूटा । एक भी मार-पीट नहीं हुई। एक भी जेब नहीं कतरी गई । भर तो क्या जुयेखाने भौर 
धराबखाने भी बन्द रहे। सय ने देवियों को मां बहिन और बेटी समककर उनका आदर किया। इस 
रामराज्य ने सरकार की पुलिस व सेना की कह्दीं छाया तक देखने में न आरती थी , शहर का सब प्रबन्ध 
जनता के भपने हाथों में था । 

४ भ्रप्रेल के दिन दोपहर बाद की नमाज के पीछे जामा मस्जिद में मुसलमानों का एक विज्ञास 
जलसा हो रहा था भ्रोर उसमें मौलाना भ्रब्दुल्ला चूड़ी वाले ने श्रावाज देकर कहा स्वामी श्रद्धानन्द जी की 
-तकरीर भी होनी चाहिए | दो-तीन जोशीले नौजवान उठे श्रौर तांगे पर जाकर नये बाजार से स्वामी 
जी को लिवा लाये। 'अल्लाहो भ्रकबर' के नारों के साथ स्वामी जी मस्जिद की वेदि पर प्रारूढ़ हुए । 
शायद यह भारत के ही नहीं इस्लाम के इतिहास में पहला श्रवसर था कि एक मुसलमानेतर व्यक्ति मे 
जमा मस्जिद की वेदि पर से बाज किया । स्वामी जी ने ऋग्वेद के एक मन्त्र से प्रपता व्याख्यान झारम्ध 
किया भौर प्रोर्म शांति: शांति: शांति: के साथ समाष्त किया। ६ भ्रप्नेल को फतहपुरी मस्जिद में भी 
स्वामी जी का भाषरा हुंभा । ु ५, के शछ 28. 8 6 क्‍ श 


सन्‌ ४२ का शहीद--- 
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श्रद्धानन्द 

स्वामी 

श्री 


डंबश 


१६१६ के अस्त में अमृतसर में कांग्रेस का जो भ्रधिवेशन हुआ उसने देश की राजनीति में युग परि- 
बतन कर दिया था। उसके स्वागताध्यक्ष श्रौर सभापति क्रमशः युवाकाल के पुराने साथी स्वामी 
श्रद्धानन्द जी और पं० मोतीलाल जी नेहरू नियुक्त हुए थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी पर वहां के प्रबन्ध का 
भार डाला गया। दिसम्बर का महीना था। भ्राकाश में बादल घिर गये थे। ठण्डी-ठरडी हवा चल 
रही थी। दूर देशों के प्रतिनिधि मुसीबतों में पड़ गये थे। सर्दी से बचाने के लिए उन्हें धरंशालाझ्रों 
झोर पक्के मकानों में ठहराया गया था तो भी वे सर्दी से परेशान थे। 

हिन्दू मुसलमानों के मेल ने श्रसहयोग भझान्दोलन को भ्रसाधारण बल प्रदान कर दिया। इसके 
काररा भी महात्मा गांधी जी का देशकीय राजनीति पर पूर्ण भ्रधिकार हो गया । 

८ दिसम्बर १६२६ को एक बार फिर गुरुकुल भझाए। गुरुकुल पहुंचते ही प्रातः तेज ठंडी हवा लगने 
से उन्हें बुखार हो गया । भ्ौर सायंकाल लौटने पर जब डाक्टर सुखदेव जी ने परीक्षा की तो मालूम हुभा 
कि उन्हें ब्रांको निमोनिया का भ्राक्रमण हो चुका है। दूसरे दिन से डाक्टर भ्रंसारी की चिकित्सा भ्रारम्भ 
हुई। चार दिन के लिए डा० अ्रंसारी को रामपुर जाना पड़ा। लौटते ही उन्होंने रोगी को फिर सम्भाल 
लिया । उनको पग्राश्वासन दिलाया जाता था कि प्राप उठ खड़े होंगे। परंतु स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि 
भ्न्दर से यह भ्रावाज नहीं उठती कि मैं उठ खड़ा होऊंगा। स्वामी जी नें शुद्धि सभा के मंत्री स्वामी 
चिदानन्द जी को बतलाया कि भ्रब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर धारण कर शुद्धि के ग्रधूरे काम 
को पूरा करू । द 

हे २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को मध्याह्लु में पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति प्रतिदिन की भाँति श्रद्धय 
स्वामी जी के दशन करने गए तो उन्होंने स्वामी जी को सोये हुए पाया। पास के कमरे में स्वामी जी के 
मंत्री पं० धमंपाल जी विद्यालंकार सोए हुए थे । स्वामी जी की चारपाई के पास दरी पर उनके सेवक 
भर्मसिह जी गाढ़ निद्रा में सोये पड़े थे । स्वामी जी की निद्रा में बाधा डालना उचित न समभकर श्री 
पं० इन्द्र जी सायंकाल दर्शन करने का विचार करके वापिस धर चले गये। भौर किसी स्वयं सेवक को 
कमरे में बेठा गए। लगभग २॥ बजे डा० सुखदेव जी श्रादि कुछ सज्जन स्वामी जी के दर्शनाथं भ्राये। 
३॥ बजे स्वामी जी ने सवको विदा किया। सेवक धर्मसिह ने कमोड़ लाकर दिया भौर शौचादि से निवृत्त 
होकर स्वामी जी मसनद के सहारे सावधान होकर बैठ गए । इतने में सेवक धमंसिह ने सीढ़ियों में किसी 
दवक को ऊपर भ्राते हुए देखा । उसने उसे रोकना चाहा । पर युवक ने स्वामी जी के दर्शन का प्राग्रह 

या । स्वामी जी ने भ्रावाज सुतकर कहा कौन है ? प्रन्दर श्राने दो। प्रब्दुलरशीद नामक उस मुस्लिम 
युवक मे. (जो एक साधारण जिल्दसाज था) भाते ही स्वामी जी से कहा कि मैं भ्रापसे इस्लाम के मुतलिक 
कुछ गुफ़्तगु करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा भाई ! मैं बीमार है। तुम्हारी दुझा से राजी हो 
जाऊंगा; तो बातचीत करूया |. | 
: : इतने में उसने पाती मांगा। स्वामी जी ने सेवक धर्मसिह्‌ को पानी लाने को कहा ज्यों ही धर्म- 
सिंह पानी लाने के लिए बाहर की तरफ गया। उस दुष्ट ने मसनद के सहारे बैठे हुए स्वामी जी पर 
'पिस्लोड से तीन योलियां चला दीं । सच्चे सेवक घमसिह ते उसका सामना किया । तो उसने उसकी टांग 
(पर गोली चला दी जिससे वहू-जमीन पर खेट गया। हॉँथारा भागने की - चेष्ट्रा में ही भरा कि स्वामी जी 
' के मंत्री पं० धर्तपास हा जी:ते आकर इसको दबा लिया। एक हाथ रिबराल्वर. बाले हाथ पर भोर दूसरा 
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दिया था । ग्रन्त समय में उन्होंने श्रो ३म का स्मरण भ्रवश्य किया होगा श्रौर साथ ही ऐसे मतान्धों की 
स्मृति के लिए भी भगवान्‌ से प्रार्थना की होगी । " 
इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के समुद्धारक भ्रादर्श सुधारक, प्रादर्श भ्राचार्य, झादर्श कर्मयोगी 
नेता, दीनों दलितों के परम उद्घारक सच्चे ईह्वर भक्त,श्रद्धा मूर्ति श्रायं जाति के हृदय सम्नाट संन्‍्यासी का 
प्रमर बलिदार्न २३ दिसम्बर १६२६ ई० की सायं ४ बजे के लगभग हुआ्ना । वस्तुत: वीर संन्यासी के योग्य 
यही भ्रवसान था । 


है 


श्रद्ेय स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज 


( श्री वेदब्रत सिद्धान्त शिरोमणि ) 


स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज का जन्म माघ शुक्ला पञुचमी संवत्‌ १६९२५ वि० में श्रीवास्तव 
कायस्थ कुल में ग्राम डुमरा जिला श्रारा (बिहार) में हुआ था । इनका जन्म का नामब्र ह्ादत्त था।ये दो 
भाई तथा चार बहनें थीं। इनकी माता जी का नाम देवमूर्ति था और पिता का नाम था श्री रामग्रुलाम- 
सिंह, इनके दादा सूरजमल बिहार के राजा कु वरसिह के दीवान थे। राजा कु वरसिह १८५७ के स्वतन्त्रता 
संग्राम के प्रमुख कर्ता-धर्ताश्रों में से एक थे। भ्रतः उनसे सम्बन्धित सभी लोगों कों पर्याप्त कष्ट उठाना 
पड़ा । फिर भी स्वामी जी के पिता रामगुलामसिह को ह्वतचिन्तक मित्रों की सहायता से पुलिस इन्सपे- 
बटरी मिल गई । स्वामी जी का लालन-पालन प्रपनों ननिहाल में हुआ्ना था। 
सत्यार्थप्रकाश के बार बार पढ़ने के का रण १६ वर्ष की श्रायु मे ही आप आयंसमाजी बन गये थे । 
इस समय आप भ्रारा के हाईस्कूल में एन्ट्रेस में पढ़ते थे, एण्ट्रस पास करने के पश्चात्‌ श्राप एफ० ए० 
पास न कर सक्रे, स्वयं अभ्याप द्वारा आपने भ्रपनी योग्यता बहुत बढ़ा ली थी । श्राप धारा प्रवाह भग्रेजी . 
में भाषण कर सकते थे। 
योगसाधन की बातें बतलाने वाले विशेष साधक श्री कृष्णदयाल जी की .कुपा से १२ वर्ज की 
भ्रायु में ही योगसाधन में -लग गये थे, यह साधन भविष्य में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआा । ' 
भ्रापके धर दो पुत्र प्रौर दो पुत्रियां हुई । पुत्र श्रात्मानन्द अनन्‍्तानन्द । पुत्रियों के नाम है पद्मावती 
तथा मेघावती । बहिन के पुत्र पं० विक्रमादित्य का भी पालत पोषण श्रापने ही किया था, क्‍योंकि पंडित 
जी की माता उनकी एक वष की भ्रायु में ही दिवंगत हो मई थीं.। भ्रात्मानन्द, अननन्‍्तानन्द भर विक्रमा 
दित्य तीनों लड़कों की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी में ही हुई । पं० विक्रमादित्य का देहांत गुरुकुल 
भज्जर में सांप के काट जाने से हो गया था प्रोड़ बड़े पुत्र डा० श्रात्मानन्द जी का देहान्त १४ मई १६२७ ” 
ई० को रक्तचाप से गो रखपुर में हो गया। झ्रापके कनिष्ठा पुत्र डा० श्रनेन्तानंद जी गुरुकुल कांगड़ी में 
एक्सरे विभाग के भश्रध्यक्ष भौर शरीरोपोध्याय हैं । : ! हक । 
हे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लगभग १२ वर्ष की भायु में सावंज निंक सेवा क्षेत्र में एक पत्रकार के रूप 
रूप में पदापंण किया। सत्‌ १८९० ई० में झायंवतं” साप्ताहिक के सम्पादक' नियत किये गए। यह पत्र: 
प्रायंसमाज़ कलकत्ता के कुछ स्भासदों की देख रेल में भागलपुर के प्रसिद्ध भाय॑ दानवीर रायबहादुर तेजो- 
नारायणासिह जी तथा बाबू महावीरप्रसाद जी की सहायता से सभु१८८७ ई० से प्रकाशित हो रहा था 


- ४९१ 


१८६२ के मध्य में प्रायंवतें प्रेत कलकत्ता से दानापुर (बिहार) भ्रा गया और यहीं ते ग्रार्यावर्त प्रकाशित 
होने लगा। इस समय श्राप आप अआय॑वर्त के सम्पादक और व्यवस्थापक दोनों पदों पर कार्य करते थे । इस 
प्रकार १६६७ ई० के ग्रंत तक आप 'भ्रार्याव्त साप्ताहिक के सम्पादक व्यवस्थापक पद पर भ्रौर कभी इस 
के संयुक्त सम्पादक और व्यवस्थापक पदों पर कार्य करते रहे । इनका उप्त समय का कार्य कंसा था यह तो 
झार्यावते की फाइल भ्रथवा उस समय के विद्वान्‌ ही बता सकते हैं । 

इन्हीं दिनों में हिमालय के एक योगी अकस्मात्‌ दानापुर श्राये। उनसे स्वामी जी महाराज ने 
विशेष लाभ उठाया। रायब्रहदुर तेजोनारायशर्विह जी के स्वंवास के परचात्‌ १८८६ श्रर्यावतं दानापुर 
से उठाकर रांबजी लाया गया और स्वामी जी कलकत्त के आर्यभाषा के सुप्रसिद्ध राजनेतिक साप्ता- 
हिक पत्र 'भारत मित्र' के सम्पादक नियत हुए | यह किसी भी सम्दप्रदा का पोषक न होकर राजनीति 
का प्रचारक था। पत्र के श्रति प्राचीन होने के कारण इसमें मह॒षि दयानन्द जी के भी श्रनेक लेख 
छपते थे । श्रापने कलकत्ता जाकर “दनिक भारत मित्र” को जन्म दिया और एक वर्ष तक इसका सम्पादन 
करते रहे । 
इन्हीं दिनों में कलकत्ते के भ्रा्यों श्लौर पौरोणिकों में कुछवाद-विवाद हो गया। स्वामी जी प्रति 
सप्ताह श्रायंसमाज के सिद्धान्तों की पुष्टि में व्याख्यान देते रहे। 'भारत मित्र' की प्रबन्ध कारिणी सभा 
में भी कुछ भान्दोलन हुआ भर पं० दीनदयालु जी ध्याख्यानवाचस्पति के भ्रनुयायी भी स्वामी जी के साथ 
कार्य करने के लिए भ्रा गये। उन्होंने भारत मित्र' पर पौराणिक रंग चढ़ाना चाहा। इस पर आपने 
त्याग पत्र दे दिया । 

तदनन्तर चार वर्ष तक झ्ाप इटावा तथा रांची में स्वाध्याय भ्रोर साधना में तत्पर रहे। इठावा 
में भ्रग्निष्टोम याग से पूर्व होने वाले वरुण प्रधास तथा चातुर्मास यज्ञों में रोमसहित आटे के मेष-मेषी के 
हवन झौर मृतक श्राद्ध होने के कारण प्रपने शिक्षक पंडित भीमसेन शर्मा से प्रापकी बिगड़ गई। इटावा 
की सभाभों में झापने श्रवेदिक कृत्यों का खंडन किया श्रोर रांची श्राकर आायवितं पत्र*में उक्त यज्ञ 
के सम्बन्ध में श्रनेक लेख अब दिक कृत्यो के विरद्ध लिखे । 

रायबहादुर रामविलास श्वारदा प्रधान प्रबन्ध कर्त्ता सभा बंदिक यन्त्रयालय ने भ्रापको गंची से 
झजमेर बुला लिया। क्योंकि उस समय महषि दयानन्द द्वारा स्थापित वेदिक यन्त्रशालय का कार्य ढीला 
हो रहा था । ! भ्रगस्त सन्‌ १६३० ई० को झापने वेदिक यन्त्रणलय के मनेजर पद का कार्य भार सम्भाल 
लिया । कुछ दिन अन्वेषण के पश्चात्‌ इनको ज्ञात हुआ कि यन्त्रणालय के संशोधक १० बद्रीदत्त जी तथा 
पं० रामजीलाल जी ने महवि दयानन्द द्वारा रचित ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका की संस्कृत में १०६ स्थानों पर 
परिवर्तन कर दिए हैं। उक्त पंडितों से परिवर्तन का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि महर्षि को 
पूर्ण बेयाकरण सिद्ध करने के लिए भशुद्ध संस्कृत को हमने शुद्ध कर दिया है। 

पं० शिवश्षर्मा काव्य तीय॑ को छातन्‍्दों ग्योपनिषद भाष्य करने के लिये आपने भ्रजमेर बुला रखा था । 

उक्त दोनों पंडितों भौर पं० शिवशरूर जी को पपने समक्ष बुलाकर उक्त परिवतंनों के सम्बन्ध में विचार 
किया भौर तीनों परिडतों से उक्त परिवर्तंत के विषय में लिखित सम्मति भी प्राप्त की । पं० शिवशद्धूर 
सभी परिवत्तनों को अनुचित बतलाते थे, किन्तु १० बद्रीदत्त जी तथा रामजीलाल जी कुछ परिवतंनों को 


५ 
ह् ॥ 


प्रनुचित परे कुछ को उचित बतलाते रहे । अर क्‍ 
7 जामी जौते संमर्क लिया कि डक्त पंडितों ने परिवर्तन बुरी भावना से तो नहीं, किन्तु भ्रशञानता 
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के करण किये हैं। गम्भीर अ्रपराध होने के कारण दोनों संशोधकों को यन्त्रशालय से पृथक कर 
दिया। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के परिवर्तित भागों को जो उक्त तंशोधकों द्वारा छपवाये गये थे रही 
करके उनके स्थान में महर्षि के पहले छपे ग्रन्थ के ग्रनुसार शुद्ध फाम॑ छुपवाकर सम्पूरं ग्रन्थ प्रकाशित 
किया |. 

३१ जनवरी १६९०७ तक लगभग साढ़े तीन वर्ष तक स्थामी जी ने वेदिक यन्त्रालय के 
मैनेजर पद पर काये किया । श्रीमती परोपकारिणी सभा द्वारा नियक्त वेदिक यन्त्रालय के 
सुपरिटेणडेशट ( श्रधिष्ठाता ) महात्मा मुन्शी राम जी अपने साप्ताहिक पत्र सद्धमेप्रचारक को उद्दू 
से बदल कर ग्रायं भाषा में निकालना चाहते थे श्रोर इस काय॑ मे वे स्वामी ब्रह्मानन्द जी (पं ब्रह्मदत्त जी) 
का सहयोग चाहते थे। भ्रतः उक्त पत्र के सम्पादन के लिए आप प्रजमेर से जालस्धर चले गये श्रौर 
१ मार्च १९०७ से सद्धमं प्रचारक को प्राय भाषा में निकालने लगे । सम्पादक महात्मा मुन्शीराम जो थे 
प्रौर सहायक सम्पादक आप बने | 

'सद्धमंप्रचारक' थोड़े ही दिनों में जालन्धर से गुरुकुल कांगड़ी चला गया । भ्रतः श्राप भी कांगड़ी 
पहुंचे । लगभग पाँच वर्ष तक भ्रापक। 'सद्धमं प्रचारक तथा गुरुकुल कांगड़ी के साथ सम्बन्ध रहा। गुरु- 
कुल में श्राप धर्म शिक्षा के अध्यापक थे और भारतवर्ष का इतिहास प्रथम भाग जो भ्राच/यं रामदेव जी 
के नाम से प्रसिद्ध है, उसका 9थम भाग स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा ही संकलित था जैसा कि आचाय॑ 
रामदेव जी ने उसकी भूमिका में लिखा भी है। इससे स्वामी जी की वेदिक साहित्य श्रौर प्राचीन इतिहास 
विषयक ग्रच्छी विद्वत्ता प्रकट होती है । 

जब लाला लाजपत राय जी को देश निर्वासन का दरड मिला तब हरयाणा प्रान्त पर विशेषतया 
रोहतक जिले के भ्रार्यो पर सरकारी कर्मचारियों का प्रकोप प्ररम्भ हुआ । रोहतक जिले क॑ प्रमुख भ्रार्मो 
का एक दिष्ट मंडल महात्मा मुन्शीराम जी के पास पहुँचा, भ्रौर अपने सब दुःख सुनाये | उन दिनों गोरे 
हाकिमों का आतंक छाया हुआ्ा भा । प्राय: ग्रामीणों से पूछा जाता भाकि--'बेल तुम श्रार्या है ?” 

महात्मा मुन्धी राम जी ने आपको रोहतक जिले में प्रचाराथं भेजा। सब विध्न बाधाओ्रों का 
समना करते हुए झाप प्रचार कार्य में डुट गये । लगभग तीन चार वर्ष तक गुरुकुल कांगड़ी को ओर से 
तथा १२ वर्ष तक श्रा्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की श्रोर से झापने प्रचार कार्य किया। उस समय श्राप ही 
हरयाणा के प्रचारकों के अ्रधिष्ठाता थे । इच १५-१६ वर्षो में आपने भपने सहायक उंपदेशक भौर भज- 
निकी के सहयोग से कम से कम दह् हजार नये प्राय समाजी बनाये। लग्भय १२ हजार रुपये गुरुकुल 
कांगड़ी को, दो हजार रुपये गुरुकुल भेंसवाल को शोर कई हजार रुपये गुरुकुल भज्जर को दिये। साथ ही 
झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा पञ्जाब लाहौर के वेद प्रचार कोष में भी लगभाग २५ हजार रुपये भिजवाये। ऐसे 
दमन के काल में रोहतक जिले एवं हरयाणे में आपने कितना कार्य कर दिया, इससे अभ्र।पके उत्साह, 
घैये भौर कार्य करने की शक्ति का परिचय मिलता है कि वह कितनी प्रबल थी। 

. महर्षि दयानन्द की जन्म क्षताब्दी पर मथुरा में फाल्युन , बदी तवमी सं० १६५१ वि० तदनुसार 
१७ फरवरी १६२५ ई० को ५६ वर्ष की आयु में स्वासी अद्वानन्द जो महाराज से भापने संन्यासाश्रम की... 
दीक्षा ली | ५ ० हैं ः हम ः क घ हु हे 





इसके पषचात्‌ भनेक वर्षों तक गुर्कुल भमेंसवाल शोर मुझ्कुस झ्जर हे, पुश्याधिष्ठाता 
पाचएये पद का काम किया+ भ्ाथ ही मैदिक धर्म के प्रणारके लिए त्री प्रयमक्नील रहे। वैदिक वर्ग. 
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प्रौर प्राय संस्कृति में श्राप की हृढ़ निष्ठा थी, श्राप इसके प्रचार के लिए सदा प्रयलशील रहते थे । 
धनिक वर्ग तथा राजा महाराजाप्रों में वंदिक धमं प्रचार के लिए,भ्राप विशेष उत्सुक रहते थे । इस दिशा में 
प्रापको सफलता भी मिली। आपने अवागढ़ नरेश को वैदिक ध र्मकीभरर प्राकृष्ट किया । वे लगभग 
१० वर्ष तक गुरुकुल वृन्दावन को ३ हजार रुपया वार्षिक देते रहे हैं भ्रौर अपने ज्येष्ठ पुत्र के विवाह पर 
७ लाख रुपया दान करके स्थायी डिपाजिट के रूप में इलाहाबाद बक में जमा कर दिया है। 

हैदराबाद सत्याग्रह में भी आपने सक्रिय भाग लिया था भौर हरयाणा प्रान्त से प्रबल प्रान्दोलन 
कर पर्याप्त सत्याग्रही भी भेजे थे । वृद्धावस्था में भी भ्राप सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते थे, कर्तव्य 
पालन में कभी प्रालस्य प्रमाद न करते थे। 

मुझे गुरुकुल भज्जर में प्रापकी कुछ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्राप स्वभाव के 
प्रत्यन्त मधुर थे । प्रायः सभी को बच्चा ! कहकर सम्बोधन करते थे। भ्राफ्की वाणी में मिठास था। 
श्रतः लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते थे प्रौर भ्रापकी श्रोर भ्राकृष्ट होते थे। प्राप ब्रह्मचारियों से 
बहुत स्नेह करते थे । जब कभी गुरुकुल में भ्राते थे तब ब्रह्मचारियों के लिए केला, सन्तरा, आम दृत्यादि 
फल ग्रवश्य लाते थे। केला झ्रापका बहुत प्रिय फल था । वृद्धावस्था में दांत गिर जाने के कारण सायंकाल 
प्रायः केला भोर दूध ही ग्रहण करते थे। मध्याह्ल में रोटी का चूरमा बहुत बारीक आटे के सामान ही, 
बनाकर खाते थे । द 

३१ जनवरी १६४८ को श्राचाय रामधन शास्त्री तथा रामदास गांधी ने महात्मा गांधी का म्त्येष्टि 
संस्कार राजघाट पर करवाया था, उस समय भ्राचायं रामधन शास्त्री के साथ स्वामी जी महाराज भी 
संस्कार करवाने में सम्मिलित थे। भ्रव भी उनके सामान में एक हड्डी रखी हुई है, सम्भव है बह महात्मा 
गाँधी की हो । 

सन्‌ १६२५ में संन्यास लेने के उपरान्त भ्रक्तूबर सन्‌ १६४२ तक आप गुरुकुल भज्जर के आ्राचार्य 
रहे। प्रक्तूबर ४२ में यह स्थान भ्राचाय॑ भगवान्‌ देव जी को सौंप दिया झौर प्राप गुरुकुल के कुलपति 
बनाये गये। भ्रन्तिम दिनों में श्रायंसमाज दीवानहाल देहली में रहते थे, वहां प्राप रुणण हो गये तो भ्रापको 
श्री डा० प्रनन्तानन्द जी ग्रुरुकुल कांगड़ी में ले गये । भ्रापका लगभग 5८० वर्ष की श्रायु भें सन्‌ ४८ के 
प्रत्तिम दिनों में देहावसान हो गया । 

प्रापका सारा जीवन देश सेवा भ्ौर धर्मप्रचार एवं शिक्षा प्रसार के कार्यो में ब्यतीत हुप्रा है। 
प्रतः यह लिखना प्त्युक्ति पूर्ण नहीं कि प्रापका बलिदान देश झौर धरम के लिये हुआ है । महषि दयानन्द 
जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी भ्रादि साधु महात्माप्रों के उपदेश झौर प्रचार के कारण 
ही हरंयाणा भ्रायेसमाज का गढ़ बन सका है। इस गढ़ की रक्षा करना संमाज के नेता और नवयुवकों का 


कर्त्तव्य है । 


अमर हुतात्मा भक्त फ़ूलसिंह जी 


(श्री पं० महामुनि) 

महर्षि दयानन्द जी महाराज के निर्वाण के बाद उनके द्वारा प्रज्ज्वलित सत्य की ज्योति को जिन 

महा पुरुषों ने संसार में फेलाने का यत्न किया, उन्हीं में से श्रन्यतम हरयाना प्रान्त के ख्यात नामा 
स्वनामधन्य महात्मा फूलसिंह जी वानप्रस्थ भी है। _ क्‍ 

| इनका जन्म रोहतक मशडलान्तगंत ग्राम माहरा (जृझ्माँ) में सं० १९४२ विक्रमी (सन्‌ १८५५) में 
हुआ । इनके पिताजी जाट कुल के साधारण जमींदार थे । श्राठ वर्ष की प्रवस्था में इनको पिताने समीपस्थ 
गांव जुआं में स्कूल में भेजा । प्राइमरी शिक्षां के बाद ग्राम-महरोली के मिडिल स्कूल में प्रविष्ट करा 
दिए गये । इनमें बाल्यकाल से ही सेव्रा-भाव, निर्भबता, सरलता, मधुर-भाषिता, सदाचार, सुशीलता 
प्रादि गुण विद्यमान ये। अपने गुरुजतों के सेत्रादि कार्य स्वेच्छा से प्रायः वे ही किया करते थे। इनके 
सेवा-कार्य करते हुए हैडमास्टर (जो कि मुस्नन॒मान था) की इतके प्रति कुहष्टि हो गई जब ये सातवीं श्रेणी 
में पढ़ते थे । 

एक दिन सेवा के बढाने से हैडमास्टर ने इनको कमरे में बन्द कर लिया । इन्हें प्रपने बचाव का 
कोई उपाय न दीखा तब कोने में रखी हुईं लाटी पर इनकी हृष्टि पड़ी। उसे उठाकर ये हैडमास्टर पर 
टूट पड़े और उसको खूब पीटा | वह बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचा कर भागा । यह उनकी सच्चरित्र- 
ता और निर्भयता का ज्वलन्त उदाहरण है। इसी कारण उन्हें कोई बदमाश विद्यार्थी भी छेड़ने का 
साहुध न करता था। इसके बाद व॑ महरोली में न पढ़कर खरखौदे के मिडिल स्कूल में प्रविष्ट हुए जहां 
से उन्होंने मिडिल पात किय। । इसके बाद दो साल में करनाल से पटवार की परीक्षा उत्तीर्ण करके 
पटवारी हो गए। इस समय वे लगभग बीस वर्ष के हो गये थे। प्रथम इनको ग्राम उरलाना (जिला 
करनाल) जो कि मुसलमान रांघड़ों का गांव है पटवारी बनाया गया। जन्म से हिन्दू होते हुए भी उनके 
मन में मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम-भाव था। एक बार अभरकाल के कारण उरलाना के मुसलमान जमींदांरों 
से सरकारी मालगुजारी का रुपया नहीं पट सका ।नम्बरदारों ने पटवारी जी के पांव पकड़ लिए। उन्होंने 
द्रवित होकर एक हिन्दू महाजन से ५०००) रु० श्रपने नाम से कं लेकर उनका संकट दूर किया । महा- 
जन ने इनको समझाया भी “पटवारी जी ! आप इनकी चाल में न श्ायें। ये मुसलमान बड़े धोखे बाज 
होते हैं। प्राप पछतावेंगे ।” परन्तु करुणा से द्रबित इन्होंने उसके कहने की परवाह न की। सेवा-भाव की 
एक घटता भी उरलाना ग्राम की है “जब सभ्‌ १९०६ में “्लेग प्रलय की महामारी समस्त देश में फैली 
तब समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टियां लेकर श्रपने-प्रपने घरों को चले गए किन्तु ये वहीं पर डटे रहे 
भौर प्रात: काल के सात बजे से लेकर रात के एक दो बजे तक लगातार कठोर परिश्रम से बीमार लोगों 
की सेवा शुश्रुषा करते रहते थे | इनके हतिषियों ने चिट्ठी भोदि द्वारा इनको कप घर जाने की 
सलाह दी और कहा “क्यों इन मुसलमानों में ताहक पअ्रपनी जान गेंवाते हो “कक हक को छोड़ 
कर जाने की इनके मन ते गवाही नहीं दी। भ्रतिथि सत्कार में, दूसरों को खाने-पिल।ने में उन जंसा 
मिलना कठिस है। श्रारम्भ में जब वे पौराणिक विभारों फे थे सम भाड़ादि में प्रातः से सा्धक्षाल तक 


हे है 


ब्राह्मणों को जिमाने के लिए लगे ही रहते थे | ग्राय समाजी होने पर भी जब कभी कोई महानुभाव इनके 
पास किसी काम पे आता था तब कुछ न कुछ दूधादि खिलाना पिलाना अपना कर्लब्य समभते थे। प्रधिक 
महनुभाव होने पर पड़ौसियों तक के दूध का भी सफाया करवा दिया करते थे । 
चौधरी परीतर्सिह पटवारी (इसराना निवासी) के सत्संग से इनकी वंदिक धर्म व ऋषि दयानन्द 
के प्रति श्रद्धा पैदा हुई भौर वे सन्‌ १९०८ में पानीपत का झ्रार्य समाज में नियम-पूषंक यशोपवीत धारण 
करके हृढ़ भाय-समाजी बन गये। जब पानीपत के आये समाज अपने वाषिकोत्सव पर सरकार द्वारा 
जलूस पर प्रतिबन्ध लगाने पर उनको याद करता था तब वे अपने पुरुषार्थ व प्रभाव से उस प्रतिबन्ध 
को दूर करवाते थे । झ्ायंसमाजी होने के बाद इनके मन में वेदिक धर्म के प्रचार व प्रसार की लगन विषय 
रूप से प्रज्वलित व जागृत हो गई। इस लिए उन्होंने श्रपना तबादला भ्रार्यो के गाँव बुवाणा लाखू (जिला 
करनाल) में करवा लिया । यंहां रहते हुये इन्होंने पटवारी के अ्रतिरिक्त समय को श्रार्य समाज की सेवा 
में लगाया । व्याख्यान व भजनों द्वारा भी लोगों में प्रचार करते करवाते रहे । 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों 4 जीवनी का नियम पूव॑ंक स्वाष्याय करते थे तथा नित्य नियम से 
सन्ध्या हवन भी करते थे। सन्‌ १९१६ में श्रार्य सिद्धान्तों की विशेष जानकारी के लिए इन्होंने 
विरजानन्द साधु ग्राश्रम हरदुग्रागंज में स्वामी स्वेदानन्द जी के पास जाने का विचार किया और 
पटवार से दो मास की छुट्टी भी ले ली, किन्तु “मेरे मन कुछ झोर है विधना के कुछ प्रौर'' इस कहावत 
के ग्रनुसार साधु झ्ाश्रम में जाने से एक दिन पूर्व पहली रात को ही ग्राम सम्मालखा के दो तीन प्रति- 
व्ठित व्यक्ति श्राये। उनकी भ्राधी रात को ही बुलाया तथा सम्मालखा ग्राम में हत्था. खुलने की 
सरकारी ग्राज्ञा सुनाई और कहा कि--पटवारी जी हमसे कुछ भी करवा लो परन्तु वहां हत्था न खुलने 
दो” । भक्त जी ने उनको दिलासां दिया श्रौर अपना साधु भ्राश्रम जाना स्थगित कर इसी कार्य में लग 
गये । ग्रन्त में सामूहिक श्षक्ति प्रदर्शन द्वारा सरकार को हृत्था बन्द करने पर बाध्य कर दिया। यह भक्त 
जी की गोभक्ति, कार्य कुशलता व्‌ परिश्रम शीलता का जीता जागता प्रमाण है। इसी प्रकार लगभग 
सन्‌ १६३७-३८ में लाहोर में पचास लाख रुपये से पंजाब गवनेमेंट द्वारा खुलने वाले प्रसिद्ध हत्थे के बन्द 
करवाने में भी भक्त जी महाराज का विशेष हाथ था। छुट्टी समाप्त करके फिर पटठवार करने लगे 
किन्तु अब इनका मन पटवार में लगता नहीं था। समाज सेवा की धुन शिर पर सवार हो चुकी थी । 
प्रन्त में हितैषियों के मना करने पर भी सन्‌ १६१८ में पटवार में त्याग-पत्र दे ही दिया और भश्रपना सारा 
समय प्रार्य समाज के प्रचार व प्रसार में लगाने लगे । . 
ब्रंदिक धर्म के प्रचारार्थ इन्होंने विबार किया कि जिस प्रकार बौद्ध भिक्षुश्रों ने बुद्धमत को समस्त 
' झंसार में फैला दिया उसी प्रकार आय मिश्नरी पैदा किये जायें जो सारे संसार में वेदिक धम्ं को फैला 
' दें, दिगृदिगन्तर में ऋषि दयानन्द के संदेश की सुना दें।...... जि 
अपने इस विचार को उन्होंने पंडित ब्रह्मानन्द जी (बाद में स्वामी अद्यानन्द) आय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के महोपदेशक के प्रागे प्रस्तुत किया। उन्होंने इनको गुरुकुल खोलने की सम्मति दी तब इनके 
" सन में गुझकुल खोलने का विचार हढ़ हुंआ। उपयुक्त वातांतरण पैदा करके ग्राम. भेंसवाल कलां में 
* सत््‌ १६२० में. गुरुकुल की विधिवत स्थापना की जो भज्ञ[वन्नि यथाश्क्ति श्राम समाज व वेंदिक धर्म.की 
वंबाकर रहा है। हज आर पी 2 आज उज गज 
४75. स्वामी अद्धानन्द जो महाराज. की झापालुसार भापने: मुसलमान: -राजों न: राजपूत का: शुद्धि के 


। है हर 


लिए कठोर परिश्रम किया । इस कार्य में कई स्थानों पर उपवास भी करना पड़ा। कतिपय स्थानों पर 
मुसलमानों द्वारा भ्पहुत हिन्दू देवियों को भी छुड़वाया | इन कारणों से इलाके के मुसलमान भाप के 
शत्रु हो गए। क्‍ 

भक्त जी के कार्यों में प्राम सुबार भी एक विशिष्ट कार्य रहा है। इसके लिए भी इनकी झ्रायु का 
प्रधिक भाग व सामथथ्य व्यय हुआ है। ग्र।मों के सुधार के लिए वे पुरानी पंचायती-प्रथा को उपयुक्त समझ 
कर उसका सब जगह प्रचार करते थे। पंचायत के द्वारा परस्पर विवादों को शान्त करते करवाते थे। 

लोगों की आधिक दक्षा सुधारने के लिए विवाह शभ्रादि भ्रवसरों पर व्यर्थ का खर्च व झाडम्बर न 
किया जावे इसके लिए सन्‌ १६२५ में ग्राम गान्धरा में हरयाना प्रान्त के सब खापों की एक बड़ी भारी 
पंचायत बुलवाई । उसमें बहुत से उपयोगी प्रस्ताव पास करवाये जिनका कि बेरी की सर्वलाप पश्चायत 
से पहले सारे हरयाना में पालन होता था । गांवों की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें कई बार भ्रन- 
हन भी करना पड़ा । अज्ञान भ्रवस्था में की हुई प्रपनी बुराइयों से इनको भ्रपने मन में बड़ा क्षोभ होता 
था| और उनके लिए बड़ा प्रायश्चित्त करते थे। इसी लिये इन्होंने श्रपणा उपनाम भी “फलसिह प्राय- 
दिचत्ती ” रख लिया था। झपनी निर्धनता के कारण पटवार काल के भ्रारम्भ में ली हुई रिश्वत का 
भी इनको रह रह कर पद्चात्ताप होता रहता था। भ्रन्त में इन्होंने निश्चय किया कि--“जब तक मैं 
ली हुई रिश्वत लोगों को वापिस न करूँगा तब तक मेरे मन को शान्ति नहीं मिलेगी” इस लिए भ्रपनी 
कुछ जमीन बेचकर उसको चुकाने का निश्चय किया । इस प्रकार ५०००) की जमीन बेचकर लोगों से 
ली हुई रिश्वत को उन्हें व।पिस कर दिया जिसमें एक एक, दो दो रुपये की रिश्वत भी शामिल है। 
रिश्वत का कोई लेखा जोखा थोड़े ही रखा जाता है, किन्तु अपने श्रात्मिक प्रकाश से उस समय उनको 
सब यथावत्‌ भासित हो गया था । 

लोहारू रियासत का नवाब अपने यहां वैदिक धर्म के प्रचार में बाधाप्रें डालता था तथा वहां के 
भ्रार्य बन्चुओं को तरह-तरह से पीड़ित करता था। भक्त जी महाराज ने नवाब से तथा पंजाब के उच्च 
सरकारी अधिकारियों से मिलकर प्रचार की सब बाघायें दूर करवाई तथा वहां के आ्राय॑ बन्धुप्रों को तन 
मन धन से सहायता पहुँचाई | ऐसा करते हुए वे नवाब की गुएडा शाही के शिकार भी हुए झौर मृत्यु के 
मुख से बाल बाल बचे । 

हैदराबाद रियासत के प्रार्य सत्याग्रह में हरयाना प्रान्त ने जो भाग लिया वह भारत के सब 
प्रान्तों से बढ़कर था। उसका विशेष श्रेय श्री पूज्य भक्त जी महाराज की कार्य कुशलता व प्रभाव को ही 
समभना चाहिये। इसी लिए सत्याग्रह की समाप्ति पर महाशय कृष्ण ने विनोद में कहा था कि--“जब 
भक्त फूलसिह ज॑से फरिश्ते भाय॑ समाज में विद्यमान हैं तब हमको जेल में कौन बन्द रख सकता है ?” . 

समस्त हरयाने में जिस किसी दुलिया को कहीं शरण नहीं मिलती थी वह प्न्त में भक्त जी महा- 
राज की क्षरण में भाता था स्‍भ्रौर वे भ्रपती सारी झ्क्ति लगाकर उसके दुःख निवारण की चेष्टा करते 
थे। ऐसी ही वुःखी जनों में गांव मोठ (जिला हिसार) के चमार बन्धू भी ये जिनका कुआ मुसलमात्र 
रांधड़ों ने बनता-बनता बन्द करवा दिया था। मोठ के हरिजन भाई सब जगह से निराश होकर भन्‍्त में 
भक्त जी की शरण में भ्राये भौर भ्रपनी कष्ट गाथा सुनाई। भक्त जी महाराज ने कार दिया: 
कि कुछ दिन ठहुरो भगवान की कृपा से प्रापका सब मनोरथ पूरा हो जावेगा (उन दिनों में हैदराबाद 
का संत्यागृह चल रहा था जो ग्रपने भ्रष्तिम जरर में पहुँच चुका श्री). 
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सत्याग्रह के सफल होते ही भक्त जी महाराज बिना किसी को कोई सूचना दिये एक व्यक्ति के 
साथ ! सितम्बर १६४० को गांव मोठ में पहुंच गए। तीन . दिन तक ग्रामवासियों को समभाते रहे किन्तु 
मुसलमान न माने प्रन्त में उन सबके सामने प्रामरण प्रनशन ब्रत कर दिया “भ्र्थात्‌ कुआ बनने पर ही 
प्रश्न-ग्रहणा करू गा प्रन्यथा यहीं प्राण त्याग दूंगा । इसका भी मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ 
भोौर भक्त जी महाराज को तीन-बार दिन के बाद वहां से उठाकर जंगल में ले जाकर अधमरा करके 
हाल भाये। उस रात जो उन्हें यातनायें मुसलमानों द्वारा सइनीं पड़ीं वे वर्शानातीत हैं। ईश्वर की कृपा 
से भ्रन्त में २३ दिन के उपवास के आद भ्रपने कार्य में सफल हुए भ्ौर इस ब्रत के कारण ससस्त पंजाब 
में हरिजनों के लिए पानी की समस्या हल हो गई। कुआ की समाप्ति पर श्री भक्त जी महाराज को पृज्य 
महात्मा गांधी जी ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया श्रौर डेढ घराटे तक वार्तालाप किया तथा उस 
वार्तालाप में अपना भ्रनुयायी बनाने का पूरा प्रयलल किया, परन्तु भ्रस्फल रहे । महात्मा जी के कहने का 
मुख्य सार यही था--“प्राप प्रायंसमाज के दायरे से निकल कर मेरे प्रोग्राम के अनुसार कार्य कीजिये । 
समय समय पर मैं भी प्रापको यथाशक्ति सहायता देता रहेगा। इससे भ्राप देश की भ्रधिक सेवा कर 
सकगे । !॥ 

भक्त जी महाराज ने छल्न कपट रहित सरल भौर सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया-महात्मा जी 
मैं प्राप की सब प्राज्ञाप्रों को मानने के लिए तेयार हूं परन्तु भाये समाज को नहीं छोड़ सकता क्योंकि 
. “ऋषि दयातन्द और प्रायं समाज तो मेरे रोम-रोम में रम चुके हैं वे इस जन्म में तो निकाले से भी नहीं 
निकल सकते ।” जिस महात्मा जी को लोग जादूगर कहते थे उनका जादू दयानन्द के शिष्य पर प्रसफल 
रहा । 

भक्त जी का हृढ़ विश्वास था कि “संसार का भला भगवान दयानन्द के बताये हुये रास्ते पर 
चलने से ही हो सकता है “दुनिया में प्रगर सुख-शान्ति की वर्षा हो सकती है तो मह॒षि दयानन्द के 
द्वारा सिसाये हुए सत्य मांग पर चलने पर ही हो सकती है।' 

उनके स्वतोमुल्ली कार्यों में स्त्री-जाति की उन्नति भी एक कार्य था। इसके लिए उन्होंने एक कन्या 
पाठशाला की स्थापना भी की जो जींद में कई वर्षों तक चलती रही परन्तु वहां वह स्थिर न हो सकी । 
प्रन्त में ग्राम सानपुर कलां (जिला रोहतक) में उसकी स्थिर नींव रखी जो प्रव बढ़कर कन्या गुरुकुल 
झ्ानपुर कलां के ताम से विख्यात है। इन सब कार्यो के करते हुए ही सत्‌ १६४२ में श्रावरा थषुदि द्वितीया 
को रात के साढ़े नौ बजे चार मुसलमानों की गोली से वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार के त्यागी, 
करमनिष्ट, तपोधन भा समाज में भगवान्‌ फिर से पेदा कर । 


कलम भक्त भययाक 


पूज्य पण्डित बस्तीराम जी 
( श्री सुखदेव श्षास्त्री ) 

ग्रायंसमाज के इतिहास में परिडत बस्तीराम जी का नाम सदा अ्रमर रहेगा। उन्होंने बाल्यकाल 

से लेकर जीवन पर्य॑न्त आर्य सिद्धान्तों का प्रचार अभ्रति हढ़ता तथा उत्साहपूर्वक किया। उन्हें वेदिक 

सिद्धान्तों का गहन ज्ञान था। विशेषतया वे ज्योतिष तथा पुराणों के परिडत थे । श्रतएव वे पौरारिकों 
से कभी शास्त्रार्थ में परास्त न हुए । 

जन्म--उनका जन्म जिला रोहतक की भज्जर तहसील के ग्राम सुलतानपुर खेड़ी में सम्वत्‌ १८९८ में 

ब्राह्मण परिवार में हुआ था । इनके पिता जी श्रच्छे संस्कृतज्ञ थे। माता जी भी धामिक भाव की थी । 

पण्डित बस्तीराम जी ने भी देवनागरी के अक्षर पढ़ कर संस्कृत का अध्ययन किया। ब्राह्मणों जेसी 

सामान्य यज्ञ प्रक्रिया सीख कर वह पुरोहित कार्य भी करने लगे। अपने यंजमानों के पास रह कर पुरोणों 

की तथा सत्यनारायण श्रादि की कथा भी करते थे। बचपन से ही इन्हें गाने का बड़ा शौक था। कविता 

भी साधारण रूप से कर लेते थे । उन्हें मूरतिपुजा तथा पौरारिक पाखंडों पर बड़ा विश्वास था। इन सब 

का वह बहुत बड़ा महत्व मानते थे। भ्रतएवं उनका प्रचार भी करते थे ।' इस प्रकार अपने यजमानों में 

उन का समय ब्यतीत हुआ । 


महषि दर्शन हि 
उन दिनों महर्षि दयानन्द भी वदिक धम का प्रचार बड़े जोरों से भारत भर से घूम-घ्रूम कर कर 
रहे थे । उन्होंने भारतीय मतवादियों का शास्त्रार्थ, में परास्त करने के लिए श्रनेक विज्ञापन छप॒वब्राए तथा 
अनेक पौराखिक परिडतों से शास्त्रार्थ भी किए। भारत के सुधार के लिए महृषि ने तेजी से काम किया। 
इससे उनके प्रचार-सुधार कार्य की ध्रूम देश-विदेक्षों में मच गई। भारत के नमर-नगर, ग्रास-प्राम में 
महर्षि की चर्चा थी। यह चर्चा कभी-कभी ९० बस्ती राम जी भी अपने परिडुतों स सुना करते थ । .महृषि 
द्वारा प्रचारित एक विज्ञापन-पत्र पसिडित बस्तीराम जो के भी हाथ लगा। विज्ञापन में लिखा था, कि 
मृत्तिपूजा आदि वेद बिरुद्ध हैं । पुराण वेद विश्राश्वी हैं। गंगा स्नान से मुक्ति नहीं प्राप्त होती । इस. प्रकार 
का यह विज्ञापन जब परिडत जी ने पढ़ा तो उनक॑ म्रन में हलचल मची, मृहषि दयरानन्द के दर्शव की 
लालसा जगी । उनसे शासत्रार्थ करने की मन में ठानी-। भ्रतएव यह विज्ञापन. उन्होंने अपने ग्राम के प्रति 
दिठत सज्जनों को भी सुनाया, उनको भी प्रेरणा दी। सब को सम्मति हुई । वह सब चले महृषि से ठक्कूर 
लेने । मह॒षि दयानन्द उन दिनों हरद्वार में बाखड खराडनी गाढ़ कर पाखएड खंडन कर रहे थे । हरद्वार में 
भीमगोडा नामक स्थान पर ऋषि का प्रचार-स्थान था। पणिडत जी के साथ १५-१६ व्यक्ति थे, यह सब 
हरद्वार पहुंचे । प्रथम बार मह॒धि के दर्शन पा कर छुतार्थ हो गए। परिडत जी गए थे शास्त्रार्थ करने 
किन्तु दो-चार प्रश्नों के बाद महृषि के. उत्तर पाकर अति प्रभावित हुए। झौर महषि से भ्रष्तिक बातें न 
कर सके । इसके साथ ही दूसरे दिन युसाईं जी भी शास्त्रार्थ करने आए, किन्तु वे भी न टिक सके । इस 
प्रकार महर्षि को अगाध ज्ञान समुद्र जान कर अस्तीराम जी उसी दिन से आर्यसमाज के हो गये थे । 
१४-१६ दिन मह॒थि के साथ रह कर भ्रन्य अनेक शंकाएँ सिटा कर वापस भर लौदे। श्रव ने पाखंदी 
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बस्ती राम न रह कर आ्राय॑ बस्तीराम हो गए थे । श्रत: घर भ्रा जाने १र वेदविरुद्ध बातों का खशडन करने 
लगे । बात-बात में मह॒धि का यश वर्शान करते रहते । ऐसा करने पर उनके पौराणिक यजमान नाराज 
रहने लगे | सब ने मिल कर इनका बहिष्कार कर दिया । किन्तु वे विचलित न हुए। घर, परिवार छोड़ 
कर ऋषि द्वारा निद्िष्ट बातों का प्रचार करने लगे। निकटस्थ ग्रामों में जाकर लोगों में प्रचार करते । 
यहां यह भी स्मरण रहे कि पणिडत जी अपनी आयु के ४० वे वर्ष में चेचक की बीमारी में ग्रन्धे हुए थे । 
इसके भ्रतिरिक्त बीच-बीच में महृधि के दक्षंनों का भी अनेक बार सौभाग्य प्राप्त करते रहे। पुनः कई 
मास के पदचात्‌ महषि दयानन्द रेवाड़ी पधारे, यह समाचार पाकर परिडित जी भी रेवाड़ी पहुंचे । 

रेवाड़ी में राव राजा तुलाराम जी के उत्तराधिकारियों में राव राजा युधिष्ठिर थे। वे महर्षि के 
दंन-प्रवचन पा कर आये बन गए थे। महृषि के कहने पर उन्होंने रिवाड़ी में गोशाला की स्थापना की 
थी। यहां प्रचार कार्य में एक दिन पद्डित जी ने महृधि की प्रशंसा में एक भजन गाया, किन्तु ऋषि ने 
ग्रपनी प्रशंसा करने से निधेध कर दिया । ऐसे ही महृथि की श्रनेकों भ्रांखें देखी बातेंप शिडत जी बतलाया 
करते थे | यह सब वात विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जा सकतीं । 

प्रचार की लगन 

अ्रब तो परिडत जी की एक ही प्रायं-धर्म के प्रचार की लगन रह गई धी। जिसे वह पूर्ण करने में 
लग चुक थे। अपनी भजनपार्टी बना कर हरयाणा कं ग्रामों में प्रचार किया। अपने प्रचार में पोप.का 
नाम लेकर उनका विशेष खसडन करते थे। पाखणएड खंडन का प्रचार कटु आलोचना से किया करते थे । 
जिस से कई नामधारी ब्राह्मण रुष्ट होते थे। किन्तु सत्य प्रचार के सामने उन्होंने उनकी कोई परवाह न 
की । इस भ्रति वृद्धावस्था में प्रांखों से भन्धा होने पर भी प्रचार कार्य नहीं छोड़ा । गांव-गांव में घूम कर 
प्रचार किया । अपन। धर्म-प्रचार छोड़ कर किसी पार्टी वालों के पिछलग्गू कभी न बने, झ्रायंसमाज का 
ही प्रचार करते रहे। किसी सभा या पार्टी से कुछ भी न लेकर धमंप्रचार किया, दक्षिणा में जो रुपया 
प्राप्त होता उसे ये गुरुकुल भेंसवाल में दिया करते थे। उनके पास ग्रपना कुछ न था, जो था वह था 
समाज का । केवल था एक इकतारा, जिस से वे सत्र को एक तार में बांधना चाहते थे । श्राज भी उनके 
लम्बे-लम्बे गीत हरयाणा के घरों में गाए जाते हैं। उन्होंने प्रनेक भजनों की पुस्तकें भी लिखी हैं जिन में 
मुख्य हैं-पोप की नाखर, पाखणएड खणडनी, प्रधमधंणा प्रार्थना भ्रादि । हर॒याणा के हजारों परिव।रों को 
जनेऊ देकर भ्रायं बनाया। प्रनेक बालकों को गुरुकुलों में भिजवाया । शिक्षा का प्रचार किया । 

हरयाणा में प्रचारकार्य का श्रेय परिडत बस्तीराम को भी है। प्रपने दीर्घ जीवन में स्वामी 
श्रद्धानन्द, पं० लेख राम, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, भक्त फ्लसिह आदि के साथ मिल कर प्रचारकाय किया। 
... . प्नन्तिम समय में वेदिक धर्म का प्रचार करते हुए भज्जर तहसील के ग्राम बराणी में ठा० हरफूल- 
सिंह के यहां तारील २६ भगस्त को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर उस महारथी का ११७ वर्ष की दीर्घायु में 
देहान्त हो गया । इस हंढ़व़्ती भाय उपदेशक के लिये हमारा शतशः प्रणाम है। 


समकब्शता पडशंपरसशसलहकाकाक 


श चर " 
आय वीर श्रो मेघराज जी 

(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 

सर्वश्रेष्ठ है नाथ! सुबेदिक धर्म हमारा । 

हो उसका उद्धार वने सबका यह प्यारा ।। 

हस सुधर्म को ग्रहण करें सारे नर नारी । 

: जिससे हो कल्याण मिटे विपदायें सारी। 
ग्रखित विश्व फिर से प्रभो! ग्रहण करे इस रत्न को | 
दयानन्द ऋषि ब्रादि का सारा सफल प्रयरन हो ॥ 


श्री मेघराज जी का जीवन उन पुरुषों का जीवन है जिन्होंने श्रपनी उन्नति झ्राप की है। उन्होंने 
किसी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई थी । भ्रपितु घर का काम-काज सम्हालते हुए अपने ही श्रनवरत उद्योग 
के द्वारा भ्रसाधारण योग्यता प्राप्त कर ली थी । काव्योपयोगी हिन्दी का उन्हें भ्रम्यास था । संस्कृत, गुज- 
राती, मराठी, उदू और गंग्रेजी भी जानते थे । कुछ प्रान्तीय भाषाझ्रों का भी उन्हें भ्रच्छा ज्ञान था। 
रामायण, गीता, प्रेमसागर श्रौर पुराणों का उन्होंने अभ्रच्छा अ्रध्यपत किया हुआ था। उनका 
स्वभाव मिलनसार था। श्रपनी धुन के पक्के थे। वे मृदुभाषी, हंसमुख तथा विनोदप्रिय पुरुष थे । 
उनके जीवन में हम परोपकार की, समाज के सुधार की आग लगी हुई पाते हैं । 

श्री मेघराज जी नारायणगढ़ होल्कर राज्य के निवासी थे। उनका जन्म संवत्‌ १६३८ में जाट 
घराना में हुआ था । वे भी पौराणिक संस्कारों के बीच भ्रपने बचपन को बिताकर बड़े हुए। उस समय 
वे भ्रात्मिक शांति की खोज करने लगे। पर उन्हें वह उपलब्ध न हुई। अ्रपनी जीवन नोका को तब वे 
ग्रपार संसार समुद्र में लक्ष्यहीन नाविक की भांति खेते हुए ले जा रहे थे। भ्रवानक हो उनको जीवन 
नौका को खींचकर किसी ने मार्ग पर लगा दिया । उनको उनका सुदूर चमकता हुंश्रा लक्ष्य दिखाई दिया--- 
ध्रौर वे थे श्री विनायक राव । 

श्री विनायंकराव जी उन पुराने भ्रार्य पुरुषों में थे जिनके हृदय में महर्षि दयानन्द के पावन उद्देश्य 
की ज्वाला सदा धधकती रहती थी । जो कि किसी उपदेशक की या प्रतिनिधि सभा के प्रचारक कौ 
प्रपेक्षा किये बिना ही स्वयं उपदेशक का, भजनीक का तथा वेद के प्रचारक का काये करते थे। जिन्हें 
नई-नई समाजें खोलने की धुन लगी रहती थी । श्री विंनायकराव जी इसी धुन में नारायणगढ़ झा निकले। 
उन्होंने वहाँ निर्भय होकर ऋषि दयानन्द का पवित्र सन्देश सुनाना शुरू किया। पौराणिक पंढ़ितों में 
खलबली मच गई । जनता में हलचल उत्पन्न हो गई। लोगों ने विनायकरांव जी के उपदेशों से एक 
झ्राइचय अनुभव किया । पौराणिकों ने प्रसन्‍्तोष और प्रपमान भ्रनुभव किया, इंट' पंत्थरों की बौछारों से 
विनायकराव जी का स्वागत किया गया । उन्हें चोट लगी, पर पूछने बाला कोई न था। उपदेशक के साथ 
तो यह सब द्वोती ही है। वे उसे सहन कर गये। जी रा 

वीरवरं मेघराज जी भी घटना स्थल पर उपस्थित थे ।' उनकी भ्राँखों ने सब कुंछ देखा भोर दिल 
में कुछ समभलने की चेष्ठा को । उनके हृदय में पौराशिकों की भ्रणम-अ्रवृत्ति के विरुद्ध तूफान पैदा हो गया। 
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वे पशिडत जी को घर ले अ्ाये । वहां उनकी अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा की। तत्पश्चात्‌ परिडत जी से 
वार्तालाप किया । मोती का मिलना था कि बे भ्राकर पाने के लिये व्यग्र हो गये | परिणाम यह हुआ कि 
उन्हें ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थ श्रोर वेदिक सिद्धान्तों की पुस्तकों के पढ़ने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो 
गई ।-शने: शने: मेघराज जी स्वयं इस विषय के भ्रच्छे ज्ञाता हो गये तथा श्रपने उपदेशों से श्रन्यों को 
भी लाभान्वित करने लगे। द 

श्री मेघराज जी चरित्र के घनी थे। हृदय के उदार थे। “सादा जीवन श्रौर उच्च विचार" 
उनका लक्ष्य था । उनका जीवन परिश्रमशील था। धर्म प्रचार की धुन उन्हें सदा समाई रहती थी | 
किसानों की सुविधाश्रों का ध्यान रखकर वे उपदेश का समय भ्रधिकतर शाम को ही रखते थे। अपने 
साथियों के साथ कोसों पैदल चलकर प्रचारार्थ जाया करते थे। प्रबलाश्ों तथा श्रनाथों को कई बार 
दुष्टों के फंदे से बचाया था। वे धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी लेखन-कला भी भ्रच्छी थी। जिनमें से 
'मानवहित' नाम की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। इसे उन्होंने भ्रपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पूर्व छुपवाय 
था झौरों को भी छपवाने का विचार था। 

सन्‌ १६३८ के मार्च मास में इन्दौर नरेश ने ग्रद्यृतों के मन्दिर प्रवेश की घोषणा की । इस घोषणा 
से रूढि पन्थियों में विक्षोम का वातावरण छा गया। उन्होंने उपरोक्त घोषणा के विरोध में 
स्थान-स्थान पर सभायें कीं, तथा उसे अनुचित एवं निन्‍्दनीय प्रयत्न बतलाया। सवर्णों ने अछूतों को 
धमकियां दीं कि--' यदि तुम देव दर्शन के लिए मन्दिर प्रवेश का प्रयत्न करोगे तो हानि उठाभ्रोगे।” इस 
प्रकार की धमकियों से बहुत स्थानों पर इच्छा करते हुए भी भ्रद्ृत मन्दिरों में देव दर्शन त कर सके झौर 
बह घोषणा मात्र रह गई। हा द 

..पञ्रार्य वीर मेघराज जी ने भरछूतों के नागरिक अ्रधिकारों की ग्रवहेलता होते देख उन्हें विश्वास 

दिलाय। कि "यद्यपि मैं मूति पूजा का घोर विरोधी हूं, तथापि श्राप अपने ज्ागरिक अधिकारों की रक्षा 
के लिए मन्दिर प्रवेश करना चाहं गे तो मैं प्रग्रणी होकर , आपके कार्य में सहयोग दूगा। इसके विपरीत 
यदि किसी ने भ्नुचित चेष्टा की तो मैं उसे नरेश तक पहुँचा दूगा। उपरोक्त भाश्वासन वे अ्रपने बलि- 
दान से एक दिन पूर्व दे चुके थे। उनके इस कार्य कलाप से कस्बे में हलचल सी छा गई। कट्टरपन्थी 
कानाफ सी करने लगे । पौराणियों के हृदय धड़कने लगे। जनसाधारण में कौतृहल छा गया। भ्रन्त में 
कुछ पौराणिक वीर अपने बाप दादों से चले श्राये, इस पुरातन धर्म की रक्षा के लिये कमर कस कर 
तैयार हुए । उन्होंने मेघराज़ जी के विरोधियों को उकसाये कि यदि तुम इस भ्रवसर पर कुछ कर सको 
तो तुम्हें हम पूर्ण सहयोग देंगे । तुम्हारा बाल भी बांका न हो सकेगा । 
..._/ उस दिन रामनवमी थी । प्राय वीर मेघराज जी कार्यव्ष जंगल में गये हुए थे। दुष्टों को सुयोग 
मिला । सात सशस्त्र व्यक्तियों ने उन्हें भ्केले में घेर लिया। भौर बड़ी नृशंसता के साथ उन पर वार 
करना प्रारम्भ कर दिया । कुछ समंय पश्चात्‌ जब बे गिर पड़े तथा नयन बन्द कर लिया, हत्यारे उन्हें 
मरा जान. कर भाग गये । कुछ कन्याझों ने यह वीअरंस समाचार कस्बे में भरकर सुनाया। बात की बात 
में श्री मेघराज-जी की:म्रीर पत्ती भी भातन्दी बाई जी तथा दूसरे व्यक्ति घटनास्थल पर जा पहुँचे । उस 
समय मेष शज-जी:अस्तिम सांस से रहे थे। जब लोगों ने उनसे. कहा (कि “प्राय वीर! पभ्राज हम तुम्हें 
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तनिक भी खेद नहीं है । भगवान्‌ भूलों को सुपथ बतावें, श्रोर आये जाति का कल्याण हों। इसके बाद 
उन्होंने पुन: न खोलने के लिये श्राँखें मींच लीं । 

नारायणगढ़ की राजनैतिक परिस्थिति उन दिनों बड़ी बिगड़ी हुई थी। भश्रार्यो' तथा सुधारकों से 
सब अ्रधिका री चिढ़े हुए थे | यदि “श्रीमती भ्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान' के भ्रधिकारी इस कांड को 
ग्रपने हांथ न जैते तो हत्यारे दशड के स्थान पर पारितोषिक पाते। प्रतिनिधि सभा ने बड़ी जागढकता 
से काम लिया । इस काम की पूरी जांच करवाई तथा हत्यारों को दरशड दिलवाया । 

धर्वीर मेघराज जी के रिक्त-स्थान की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। उन्होंने भ्रपने जीवन काल 
में १२ समाजें स्थापित कीं। नायारायणा गढ़ उनको पाकर धन्य हुआ है। भो३म-देव पुनः हमारे बीच 
ऐसे धमंवीर, सेवाप्रेमी, भादशंजनक उत्पन्न करे । ' 
(प्रार्यसमाज के महाधन से उद्धत्‌) 


“ब्कमाू-बाउाएऊपकममाबाछ 


महाशय राजपाल जी 


(स्व० स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महा राज). 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयान: । 


वह मरता नहीं जिसकी खूुबी हो बाकी । 
यह गायब नहीं जिसका जिकर हो बाकी || 
महाशय राजपाल जी का जन्म अमृतसर के एक निर्भन परिवार में ५ असाढ़ संवत्‌ १९४२ को. 
हुवा। ध्रापका माम घसीटाराम रखा गया। भाषके पिता जी सम्भवत: भ्र्जी नवीस थे जो भ्रापको भाप 
के छोटे भाई श्रौर माता जी को बिना किसी पअ्राश्रय के छोड़ कर किन्‍्हीं कारणों से ग्रह -का परित्याग 
करके किसी तरफ चल दिये भौर पुन: उनका पता न बगा। 
भ्राप उन दिलों स्कूल में पढ़ते थे भौर भ्रापका दूसरा भाई सन्तराम भश्रभी बहुत छोटा था। भाप 
ने इसी नि्धंनता भौर सहायक हीनता की प्वस्था में मिड्धिल पास किया। झात्र मेहनती भौर होशियार 
थे। भाषने शीघ्र ही इस उत्तरदायित्व को समझ लिया कि मेरे छोटे भाई भौर पृज्या माता जी की 
सहायता का भार मेरे ऊपर ही है। उन दिनों मिडिल पास के लिए नौकरी मिल जाता सम्भवथा, 
परन्तु इन जैसे नि:सहाय के लिए कठिनता तो भ्रवश्य थी। झ्ापका कत्त॑व्य ्रापको बाधित कर रहा था, 
कि पझ्पने छोटे भाई भौर प्रपनी माता के गुजारे के लिए कुछ ने कुछ अवश्य थैदा करें। झंपने इसी 
चिन्ता में लेलन कला को ओर वध्यान:दिया | दिन रात मेहनत करके उसमें. सफल हो गये भ्रोर कुछ 
दिनों तक किताबत से ही सारे घर का निर्वाह करते रहे | सबसे पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखी वह 
संस्कारविधि का सबसे पहला उदू तजु मा था तथा जिस भ्रखबार की सर्व प्रथम उन्होंने किताबत की : 
यह 'सर्व-दुःल निवारण नामक साथ्ताहिक वेख्क का पत्र थां।...._/... | ५६: ४ * 
धाप ध्धिक परिश्रम और पर्याप्त भोजन ने मिलने के कारण सदा ही जुकाम से प्रसित रहते थे । 
स्वास्थ्य की निबंलता से बाधित होकर भ्रापने किताबत का कास छीड़ दियां। भौर प्रभुततर के हकीम 
कतहइचन्द के यहां वारह रुपये मासिक पर नौकर हो गये । झापने दिन रात के परिश्रम भौर ईमानदारी: 


४०३ 


सै हंकीम साहब को ऐसा प्रसन्न किया कि वे उनकी श्राज तक प्रशंसा करते हैं। हकीम साहब ने एक पत्र 
में उनसे सम्बन्ध रखने वाली एक दो घटनाओं का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं “राजपाल जी के 
हृदय में वदिक धर्म के लिये प्रेम कृट-कूट कर भरा हुवा था। यद्यपि उनकी आयु थोड़ी थी तथापि उनमें 
सदाचार, सज्जनता और सत्यनिष्ठा ऐसी थी कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता वह उनके सदगुरणों से 
प्रभावित हो जाता | मैं तो उन्हें अपने पुत्र की भांति ही जानता था। जब तक मेरे पास रहे इतनी 
नेकनीयती से काम किया कि श्राज तक उनके गुणों को याद करते हैं । 


एक बार होलियों के दिनों में लड़के बाजार में भ्रश्लील गीत गाते जा रहें थे। राजपाल जी मेरे पास 
से उठकर उनके पास गये और उनको समभाने लगे कि “जिन शब्दों को तुम लोग बाजार में बोल रह थे 
क्या इनको घर में भी बोल सकते हो ?” लड़के लब्जित हो गये । जब होलियां समाप्त हो गई तब राजपाल 
जी ने उन बालकों को बुलाया और सबको उपदेक्ष देकर 'बालक-सुधार' सभा स्थापित की | प्रतिदिन 
नियमित रूप से रात के श्राठ बजे यह सभा लगने लगी । इस स्रभा में स्कूलों के विद्याथियों को जिनमें 
मुसलमान लड़के भी थे, इकट्टु कर उन्हें धर्मोपदेश देते थे। इस सभा ने बच्चों के सुधार का प्रशंंसनीय 
कार्य किया । सभा में मांस भक्षण, तम्बाकृपान, मंदिरापान इत्यादि विषयों पर वाद-विवाद होते थे । 
एक दिन महाशय राजपाल और एक मुसलमान युवक में मांस-भक्षण पर वाद-विवाद छिड़ गया । उस 
विवाद में पता चला कि राजपाल जी ने उस श्ल्प अवस्था में भी अपने धर्म ग्रन्थों का कितना अच्छा 
प्रनुशीलन किया हुवा था। वह युवक इनकी युक्तियों के सामने मिरुत्तर हो गया । यह है उनकी प्रारम्भिक 
युवावस्था में धर्म प्रचार में धुन की एक भलक । _ 


,. आरम्भ से ही झापको लेख लिखने का भी शौक था । जब हकीम साहब ने श्रससबार “मुहक्‍्कक'' 
प्रमृतसर से जारी किया तो भ्राप प्राय: उसमें लेख लिखा करते थे जो रोचक समभे जाते थे। जब हकीम 
साहब ने श्रौषधियों के भ्रतिरिक्त सामाजिक पुस्तकों की दूकान 'कम्‌ डयोढ़ी' में खोली तो श्रापने इस 
पर भी बहुत दयानतदारी से काम करके यह सिद्ध कर दिया कि व्यापार में भी प्राप एक सफल व्यक्ति 
हो सकते हैं। 

श्राप महात्मा मुन्शीराम जी के भक्त थे । जब उन पर मास्टर श्ात्माराम जी अ्रमृतसरी ने कुछ 
प्राक्षेप किये. तो आपने महात्मा मुन्शीराम जी के हक में बहुत कुछ “सत्य धर्म प्रचारक" में लिखा। 

.. - सन्‌ १९०६ ई० में स्‍प्राप जालन्धर सत्य धर्म प्रकारक पत्र' में क्लर्क होकर गये । वहां शायद भ्राप 
पच्चीस रुपये मासिक वेतन लेते थे। वहां. भी झापने बड़ी सच्चाई भोर परिश्रम से काम करके लोगों को 
प्रसन्नता प्राप्त की । आपका; रसूम, झौर. मेल. जोल बहुत: झच्छा था। झापने हंसमुख शोर मजाकिया 
सबीयत पाई थी । सदा: प्रसस्न बदन झोौर पुलकित दारीर रहा करते थे। उन दिलों प्रापका बड़े लोगों से 
भोर,भी रसूम बढ़ा । महात्मा मुन्शीराम जी के साथ. रहते के कारण लोग आपको भ्रच्छी तरह जानने 
जग भग्ने थे। उन दिलों झाप बहुत सादा रहते थ्रे शलोर समय मिलने पर थोड़ा बहुत किताबत का भी 
काम करते थे। भपनी इस छोटी, सी भायु में से दे कुछ गुजारे.के लिए भ्रपने पास रख कर शेष छोटे भाई 
- भौर मूता के निर्वाह के लिए भ्रभृतंसर भेज देते थे.। भपनी मौसी जी की भी भाप ही मदद करते थे । 

+- ईसर्प्रधम प्रभांएक्‌ उनः दिनों उहूँ में था। परन्तु १९०६ ई० के भन्त में महात्मा जी ने उसे हिन्दी 
में कर दिया | सत्यक्षरे आजा रक के; हिन्दी में हो जाने, पर भाप फिर धमृतसर भा गये भ्रोर उन्हों इकीम 
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साहब के पास कुछ काल नौकर रहे। परन्तु उनसे मिलने वाले वेतन से उनका निर्वाह बड़ी मुश्किल से 
होता था । क्‍ 

देवयोग से लाहौर भ्रायंसमाज के उत्सव पर भ्रापकी महाशय कृष्ण जी से भेंट हुई। वह उन दिनों 
साप्ताहिक प्रकाश निकालते थ। भौर उनको एक व्यक्ति की प्रावश्यकता थी। इसलिये प्राप उनके पास 
मेनेजर के रूप में बीस रुपये वेतन पर लाहौर चले भश्ाये । प्रपनी दयानतदारी प्रौर परिश्रम के स्वभाव 
से श्रापने भपने मालिक को क्षीघ्र ही प्रसन्न कर लिया। 

उन दिनों प्रकाश' श्रारम्भिक दक्षा में था। बांस मरडी के एक छोटे से मकान में उसका दफ्तर 
था। प्रकाश स्टाफ में भ्रापक प्रतिरिक्त सम्पादक महोदय झभौर एक चपरासी था। भाप इतने सरल भ्रौर 
मेहनती थे कि चपरासी की अनुपस्थिति में स्वयं ही प्रेस पे फामम ग्रादि ले श्राया करते थे। प्रौर दफ्तर 
में रहते हुये दिन रात 'प्रकाश' की उन्नति में लगे रहते थे। 'प्रकाश' के सारे काम के भ्रतिरिक्त 'प्रकाष्द- 
एजेंसी' के पुस्तकालय से पुस्तकें भी बाहर भेजने का काम करते थे। 

स्वामी दयानन्द जो क भाप सच्चे भक्त भ्रौर धनुयायी थे । भ्रापके विचार शुद्ध भर परिष्कृत थे । 
मित्रों के कहने पर भ्रापने निश्चय किया कि घसीदा राम की जगह कोई धौर नाम रखें। दिसम्बर मास के 
भवकाश में ग्राप भ्रमृतर गये । वहां हकीम फतहचन्द के सोमने भी नाम परिवर्तन का विचार उपस्थित 
किया । हकीम जी का भ्राप पर पुत्रवत्‌ स्नेह था। उनके एक छोटे शिक्रु 'राजपाल' की मृत्यु हो गई थी। 
ध्रत: उनके प्राग्रह से भापने विधिपूर्वक संस्कार करा कर पझपना नाम राजपाल रखा। तब से 'राजपाल' 
नाम से प्रसिद्ध हुये । 

१६११ ई० में प्रापका विवाह हुआ । भ्रापका उत्तरदायित्व बढ़ गया। दफ्तर से भ्रापको चालीस 
रुपये के लगभग वेतन मिलने लग गया। फिर भी घर के खर्च का बोझ भधिक था। इससे झ्ाप चिन्तित 
रहते थे। 

'प्रकाश' को भ्रापने जिस लग्न, परिश्रम धौर सचाई से काम करके उन्नति के शिखर पर पहुँचाया 
इससे झ्रापके मालिक बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रन्ततः इनके काम से उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई कि नौकर, 
मालिक का सम्बन्ध टूट कर भाई का सम्बन्ध स्थापित हुआ । 'प्रकाश' के प्रबन्ध के प्रतिरिक्त वे रिपोर्ट 
प्ादि लेने का काम भी बड़ी भ्रच्छी तरह कर लेते थे। * 3 

१६१६ ई० में जब हिन्दू-मुस्लिम मेल था भौर उन्हीं दिनों जब महाद्वाय कृष्ण जी राजनैतिक 
भपराधी समझे जाकर 'माशंल-ला' के अनुसार कारागार में डाल दिये गये तब उनकी भ्रनुपत्थिति में 
उन्होंने प्रकाश' डगमगाने नहीं दिया भ्रपितु उसी प्रकार जारी रखा । 

प्रापकी मेहनत से 'प्रकाश' की पर्याप्त उन्नति हो गई भ्रौर भ्रापकी सहायता के लिए एक शौर 
लेखक की प्रावश्यकता समभी गई। प्रापका वेतन बढ़ा दिया गया । जिस पर ध्राप ध्ंपनी माता भ्रौर छोटे 
भाई को लाहौर ले भाये ओर यहीं रहना प्रारम्भ किया । कक जा 

प्ावश्यकताशों के बढ़ जाने के कारण भापते सोचा कि दिन में दफ्तर का काम करने के भ्रतिरिक्त 
रात को कुछ किताबों का भी काम किया. जावे। परमारंमा ने भ्रापको उत्साह दिया । भौर भ्रापने सबधे 
पहले दो पृश्तक छपवाई, प्राचीन सम्यता' भौर स्वामी सत्यागन्द जी महाराज की “हत्योपदेशमाला  । 
.. पहले तो प्रापको बहुत मेहनत करनी पड़ी । शुकाम नें भरंद तक साथ ने छोड़ो । पर्ु भ्रापने भी 


हिम्मत को हाथ से न जाने दिया । भौर काम कुछ कुछ दस सिकलों। धापने 'शरत्कती भाज्गे' धरे 
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आये पुस्तकालय के नाम से एक पुस्तकालय जारी कर दिया। पीछे कुछ काम प्रारम्भ हो जाने के बाद 
झभापन एक नई दुकान किराये पर ली और अपनी काय कुशलता से पुस्तकालय की इतनी उन्नति की कि 
उनके मुकाबले का पुस्तक विक्रंता लाहौर में न था । 

महाशय जी सदाचार के पक्के पक्षपाती थे । परनारी को सदा माता तथा बहन की हृष्टि से 
देखते थे। उनकी दृष्टि सदा भुक जाती थी । स्त्री जाति के लिये उनके हृदय में प्रेम था । उन्होंने स्त्री 
जाति के उपकारार्थ कई नई उत्तम पुस्तकें छपवाई । मास्टर लक्ष्मण जी ने अपना आ्राय॑ पुस्तकालय 
गुरुकुल को दान दिया। और गुरुकुल वालों ने विक्रयार्थ उक्त पुस्तकालय राजपाल को सौंपा । तब से 
इसका नाम “सरस्वती-आ्राश्रम और श्राय॑ पुस्तकालय हो गया । 

श्राज का युग प्रकाशन का युग है। महाश्य जी ने इस तथ्य को भली-भाँति समझा था । प्रार्य 
समाज सम्बन्धी साहित्य को नियमित और संगठित रूप से प्रकाशन करने का श्रेय महाशय राजपाल जी 
को है। उन्होंने श्रपने छोटे से जीवन काल में उच्च-कोटि के ग्ननेकों ग्रग्थ प्रकाशित किये । पंजाब के 
हिन्दू उन दिनों प्राय: हिन्दी भाषा से भ्रनभिज्ञ थे। भ्रत: महाशय जी ने आर्य-समाज की सैकड़ों पुस्तकें 
उद््‌ में प्रकाशित कीं | धर्म की धुन के ऐसे धनी थे, कि यदि उन्हें पता चन्न जाता कि किसी विपक्षी ने 
आये समाज पर श्राक्षप-जनक पुस्तक लिखी है तो जब तक दिन रात भ्रार्य-समाज के विद्वानों को प्रेरणा 
करके उक्त पुस्तक के खण्डन श्रौर श्राय॑ सिद्धान्तों के मणडन में पुस्तक लिखवा प्रकाशित न कर देते तब 
तक उन्हें सन्‍्तोष न होता था। उन्होंने श्रायं समाज के साहित्य में जो पुष्कल वृद्धि की है वह प्रशंसनीय 
है । श्रायंसमाज के जितने लेखक हैं प्रायः सभी की रचनाएं उन्होंने हिन्दी, उद्‌, वा अंग्रेजी में प्रकाशित 
की हैं। सन्‌ १६२३ में महाशय राजपाल जी ने अ्रपने श्राय॑ पुस्तकालय में उदृ सत्याथ-प्रकाश का १०००० 
प्रतियों का संस्करण प्रकाशित किया । इसके बाद पांच संस्करण श्रौर भी 'भ्रायं पुस्तकालय ' ने प्रकाशित 
किए । और इस तरह कुल ४०,००० सत्याथ प्रकाश उददू जानने वालों में लागत मूल्य पर वितरण हुए। 
इस उद् सत्यार्थ-प्रकाश में ८०० से ऊपर पृष्ठ थे और मूल्य था केवल श्राठ श्राना । उसी प्रकार महा- 
शय जी ने उर्दू में 'संस्कार विधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि पुस्तक भी प्रकाशित की । हिन्दी में 
महाशय जी द्वारा सम्पादित 'भजन-पुष्पाञ्जलि' दो लाख दस हजार से भी अधिक छप कर देश श्रौर 
विदेश में पहुँच चुकी है। इसी प्रकार 'भक्ति-दपंण' नामक झआरार्यो का नित्य कर्म का ग्रुटका भी, जो महा- 
शय राजपाल जी की सूक का परिणाम है, एक लाख आ्राठ हजार से भी भ्रधिक छप कर देश्व, विदेशों में 
झारयसमाज के प्रचार का साधन बन रहा है। राजपाल जी के प्रकाशित साहित्य ने वंदिक-धर्म के संदेश 
को भारतवर्ष में मर बाहर विदेशों भें फलाने में बहुत सहायता दी है । 

इनका हृदय बहुत सहानुभूति पुणं था । वाणी में ऐसी मिठास थी कि पराया भी इनके पास 
प्राकर भ्रपना हो जाता था। अपने नौकरों से उनका व्यवहार बहुत भ्रच्छा था । जिसे एक बार नौकर 
रख लिया, उसको फिर निकालते न थे। यदि कोई भ्रपरिचित भी उनके पास सहायता का इच्छुक होकर 
जाता तो निराश नहीं लोटता था । भ्रपनी सनन्‍्तान के साथ भ्राप माता से बढ़कर प्रेम करते थे तथा सदा 
उनको सुशिक्षा देते रहते थे । नि्धंनता झौर निःसहार्ता की प्रबस्था से उठकर किस प्रकार एक भ्रादमी 
सांसारिक ऐश्वयं, धन सम्पत्ति शोर यश को प्राप्त कर सकता है ? श्री राजपाल इसके प्रतीक थे । 

उनके व्यापार का मूल था--सत्य । सेकड़ों भोर हजारों के लेन, देन में उनका एक रुक्‍का काफी 
था । प्रेस़ों का भ्रापमें विध्दास था । आपका काम सभी खुशी से छापते थे । कागज वाले हजारों कागज 
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संकेत पर देने के लिए उद्यत थे । लेन देन के विषय में उनका किसी से झगड़ा न हुआ भौर जिस जिसका 
उनसे सम्बन्ध पड़ा, वह सब आपकी मुक्तकश्ठ से प्रशंसा करते हैं। इसका श्राप एक प्रमाण लें। मैंने एक 
बार श्री भाई परमानन्द जी से पूछा श्राप किताबें लिखते रहते हैं श्रौर पुस्तक वालों को छापने के लिये 
देते भी हैं, कहिए क्‍या हाल है ? उन्होंने उत्तर दिया । सिर्फ राजपाल की दुकान नियम से पसे देती है, 
बाकी तो सब वैसे ही हैं। 

सन्‌ १९२४ में कादियानियों के प्रकाशन गृह से “उन्नीसवीं का सदी महर्षि" नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुई उसमें ऋषि दयानन्द के जीवन पर ग्रनुचित ग्राक्षेप किए गए थे । इसके पश्चात्‌ मई १६२४ में महा- 
धाय राजपाल जी के सरस्वती श्राश्रम की भ्रोर से उक्त पुस्तक के जवाब में “रंगीला रसूल” नाम की 
प्स्तक प्रकाशित हुई। पहले “रंगीला-रसूल' पर गवनेमेंट ने कोई रिपोर्ट नहीं ली थी, न उसे बुरा समभा 
था। किसी मुसलमान ने वह पुस्तक महात्मा गांधी के पास भेज दी । उन्होंने सर्व-प्रथम उसके विरुद्ध 
लिखा । इसके बाद मुसलमानों ने भी उसका विरोध करना शुरू किया । और सभाय करके रंगीला रसूल 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया | इस पर पंजाब सरकार ने आप पर इस पुस्तक को छापने के अपराध में 
मुकदमा चलाया और पुरतक जब्त कर दी । यह मुकदमा पंजाब के अ्दालती इतिहास में विशेष महत्व 
रखता है। मुकदमा लम्बा खिंचता गया और इनके हजारों रुपये इसम लग गये । परन्तु इन्होंने किसी भी 
सभा था समाज से एक पाई भी लेनी स्वीकार न की । मुकदर्म की यह विशेषता थी कि जहां मुसलमानों 
की ओर से सकड़ों मुससमान और मोलवी इकट्ठु हो जाते थे, वहां श्रायंसमाज की झोर से भ्रकेले राज- 
पाल जी अन्त तक निर्भयता से डटे रहे । इन्हें जहां एक प्रोर मुकदम की तेयारी में न दिन को चेन था 
न रात को आराम, वहां दूसरी ओर मुसलमान झखबारों श्रौर मौलवियों ने इनके विरुद्ध बड़े जोरों का 
प्रचार किया । भर कुफ्र का फतवा देकर कत्ल करने की धमको दी । महाशय जी अ्रभियोग में पहले तो 
कंद हुए परन्तु हाईकोर्ट से साफ बरी हो गये । कानून भी सत्य का गला दबा नहीं सका । और मना लिया 
कि 'रंगीला रसूल' में दूध का दूध तथा पानी का पानी है। 

राजपाल जी एक शान्ति प्रिय पुरुष थे। यदि वे चाहते तो उसके कई संस्करगा निकाल लेते, परन्तु 
ज्यों ही उन्हें यह मालूम हुआ कि मुसलमान इस पुस्तक के प्रकाशन से रुष्ट हैं, उन्होंने दूसरा संस्करण 
निकालने का विचार छोड़ दिया और घोषणा कर दी कि मुसलमानों की भावना्रों का श्रादर करते हुए 
उक्त पुस्तक को दूसरी बार नहीं छपवायेंगे । _, 

मुसलमानों ने उनकी इस सहृदयता का क्‍या बदला चुकाया यह भी देख लीजिये। २६ सितम्बर 
१६२७ के प्रात:काल मैं भ्रौर स्वा० वेदानन्द जी तीर्थ महाशय जी की दुकान पर खड़े बातचीत कर रहे 
थे। इतने में एक खुदाबख्श नाम का व्यक्ति श्राया भ्रार उसने कट महाशय जी पर प्रहार कर दिया। 
उनके हाथ, बाहु तथा जंघा पर घाव हो गये । उसको वहीं पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 
महाझथ जी को महीना भर मेयो हस्पताल में पड़ा रहना पड़ा। 


इसके पश्चात्‌ फिर € भ्रक्टूबर १६२७ को झाकरमरा हुआ । महाश्यय जी की दुकान पर श्री स्वामी 
सत्यानन्द जी महाराज किसी कारयंवश् बेठे थे। 'प्रब्दुल भ्रजीज' ने उन्हीं को राजपाल समभ कर पीछे 
से छुरी घोंप दी। वे भ्रभी एक दो वर्ष के एकान्तवास से लौटे थे। स्वामी जी पर्याप्त समय हस्पताल में 

रहे, तब जाकर धीरे-धीरे स्वस्थ हुये । भाक़मंणकारी को सजा मिली। 
. इसी बीच में महाद्याय जी को धमकियाँ मिलती रहीं कि मुसलमान हो जाभो अस्यथा' करल हो 
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जाभोगे। अन्त को ६ भ्रप्रेल १६९२६ को जब उसी दुकान पर वेठे महाशय जी हिसाब मिला रहे थे तब 
“इल्मदीन नामक एक युवक श्राया। वह झट महाशय. जी पर भापटा प्रोर तुरन्त छुरी के घाट 
उतार गया। 
इल्मदीन पर मुकदमा चला और इसे मियां वाली जेल में फाँसी मिली । उसकी लाश खोदकर 
लाहौर लाई गई और उसका शानदार जलूस निकाला गया । कोई ही बड़े से बड़ा मुसलमान होगा जो 
इस श्र्थी के साथ न गया हो । कादियानी पत्र “लाइट” ने लिखा “प्रत्येक हिन्दू-राजपाल है, इसलिये 
प्रत्येक मुसलमान को इल्मदीन बन जाना चाहिये ।” 
महाद्य जी के मित्र कहा करते थे मौत से मत खेलो । वे कहते-मौत से डरे तो जिन्दगी क्‍या ? वे 
बड़े ताकिक वा बड़े शास्त्रार्थी नहीं थे । वे सीधे सादे एक सच्चे मनुष्य थ। भ्रभिमान श्रादि से शून्य । वे 
शिष्टता की मूति थे । पुस्तक विक्रय का कार्य वे धर्म की दृष्टि से सेवा के लिये करते थे । इसी मार्ग में 
हँसते-हंसते श्रपनी जान दे दी। 
इनके शहीद हो जाने के उपरान्त शिमले में मुझे मालवीय जी मिले । उन्होंने मुझसे पूछा -राजपाल 
ने उस पुस्तक के लेखक का नाम बतलाया या नहीं। मैंने कहा--न अ्रभियोग में, न पहली बार झाक्रमण 
होने पर । भ्रर्थात्‌ मरण तक किसी को यह नहीं बतलाया कि इस पुस्तक का लेखक कोन है । इस पर 
मालवीय जी ने कहा--ये बड़े महान्‌ आत्मा हैं। जान देते हैं पर बात नहीं बतलाते। 
मुझे उस समय प्रसिद्ध कवि वारिशञ्ञाह की यह पंक्ति याद श्राई । 
वारिशशाह न भेद सन्दृक खुले। 
भावें जान दा जंदरा टूट जाये । 


बेरागिप्रवर-- 


श्री स्वामी योगानन्द जी “सरसती” 


( श्री सुदशनदेव शास्त्री ) 

प्रापका जन्म हिसार जिले की हांसी तहसील के ग्रन्तर्गत उमरा नामक ग्राम के पास (जहां पहिले 
एक गुरुकुल भी चलता था) देपली की ढाणी नामक ग्राम में हुआ था। श्रापके पिता जी एक सामान्य 
किसान थे । बाल्यकाल में ही आपके पिता जी ने श्रापका विवाह कर दिया था। श्राप बाल्यकाल में ग्राम 
के स्कूल में ही पढ़ते रहे । सोभाग्यवश एक सज्जन भ्रध्यापक ने श्रापको एक धामिकु-शिक्षा नामक पुस्तक 
पढ़ने को दी । जिस में ब्रह्मचयं की महिमा का वर्णन था। उसी दिन से श्ापने ब्रह्मचययं के महत्त्व को 
समभा भौर ब्रह्मचयं-पालन की सच्ची लगन लग गई । 

माता-पिता ने प्रापको गृहस्थी बनने के लिये बाधित किया, किंन्तु श्राप को तो ब्रह्मचय पालन की 
सच्ची धुन लग चुकी थी। भाप ऋषि दयानन्द की भाँति घर छोड़ कर चले गये। घूमते-धुमते दयानन्द 
बेद विद्यालय देहले में पहुंचे । जो भाचाय॑ राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री की देख-रेख में चल रहा था। उन 
दिनों भाचाय॑ भगवान्‌देव जी भी इसी विद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे थे । झ्राचाय॑ जी ने इन्हें सम्भाला 
दा इनके विचारों को पूरा बल दिया। स्वामी जी के जीवन-निर्माण में प्राचार्य जी का पूरा-पूरा 

रह्दा। 
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माता-पिता ने इनका खोज निकाल लिया भ्रौर विद्यालय में श्रा पहुँचे । इन्हीं पर चलने के लिये 
बाधित करने लगे। ये तो घर से सर्वथा विरक्त हो चुके थे और ब्रह्मचयं क॑ वास्तविक भ्रानन्द को पहचान 
गये थे । इन्हें गृहस्थ से घृणा हो चुकी थी। माता-पिता जी के सर्व॑विध प्रयत्न श्रसफल रहे । यहां तक कि 
एक बार इन्हें पिता जी ने लाठी लेकर मारा भी किन्तु ये श्रपने हढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए। 
“ज्यायात्पथ: प्रविचलन्ति पदन्‍न घीरा:” इस भत्‌ हरि के वचन का हढ़तापूर्वक पालन कर अपने धेये का 
उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया । 

एक बार माता-पिता आप कौ धम्मंपत्नी को लेकर भी विद्यालय में पहुंचे । यहां तक भय दिखलाया 
कि यदि तुम घर नहीं चलते तो हम इसे भी यहीं छोड़ कर जायेगे । किन्तु झ्रपने इसकी भी कोई परवाह 
न की । भ्रपने निश्चय पर भ्रडिग रहे । श्री श्राचायं भगवान्‌देव जी ने भी इस समस्या को सुलभाने में 
पूरा-पूरा इन्हें सहयोग दिया । 

श्री आचार्य भगवानुदेव जी ने नरेला (देहली) में 'ग्रायं विद्यार्थी आश्रम” की स्थापना की । जहां 
अनेक ब्रह्मचारी आये सिद्धान्तों का भ्रध्ययन करते झौर जीवन साधना में रत रहते थे । स्वामी जी ने भी 
ग्रनेक वर्ष यहां निवास किया तथा भ्रपने जीवन को झ्ाद्श जीवन बनाया । आप सभी नित्य कम श्रत्यन्त 
श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। आ्ाप प्रत्यन्त व्यायाम प्रेमी थे । भ्रापका कद लगभग छ: फुट था। श्राप 
एक दर्शनीय नवयुवक थे । आप घंटों संध्या किया करते थे । आ्राप सच्चे योगानन्द ही थे । 

सन्‌ १६४२ में श्री श्राचायं भगवानदेव ने गुरुकुल भज्जर (रोहतक) का काय भार झ्रा सम्भाला । 
स्वामी जी ग्राचाय जी के ही पदचिह्वों पर चलते थे। स्वामी जी भी अध्ययनार्थ गुरुकुल भज्जर में भ्रा पहुंचे । 
आपने यहां संस्कृत-व्याक रण का ग्रध्ययन किया । श्राप एक घाटा में अश्टाष्यायी के ४ हजार सूत्रों का 
पाठ कर दिया करते थे। साथ-साथ आप गुरुकुल में सेवा कार्य भी करते रहे । गुरुकुल के लिये अन्नसंग्रह 
तथा प्रचार काय भी आपने बड़ी लग्न के साथ किया। आप एक श्रथक और श्रत्यन्त उत्साही नव युवक 
साधु थे। भ्राप जीने पर दो-दो पड़ी लांघ कर भागते हुए चढ़ जाया करते थे । 

एक दिन आप श्री प्राचायं भगवानदेव के साथ याम बालन्द (रोहतक) में मंजिक लालटेन द्वारा 
प्रचारा्थ गये। ग्राम में दो दिन प्रचार हुआ । प्रथम दिन तो पिता जी ने कोई ये ड्रामा श्रादि दिखलाने 
वाले हैं ऐसा समझ कर लेखक (सुदर्शनदेव) को नहीं जाने दिया। शअ्रगले दिन ज्ञात हुश्ना कि ये तो 
गुरुकुल भज्जर से पधारे हुए हैं। जो श्रायंसमाज का प्रचार कर रहे हैं। भ्रगले दिन लेखक को प्रचार में 
जाने का सौभाग्य मिला । स्वामी जी का श्रोजस्वी भाषण सुन कर मैंने विचार किया यदि पढ़ना है तो 
गुरुकुल में ही पढ़ना है। कुछ दिन के पश्चात्‌ स्वामी नित्यानन्द जी के साथ गुरकुल में भ्राया भ्रौर भ्रपनी 
इच्छा पूर्ण की । धन्य है स्वामी जी महाराज जिन्होंने मुझे श्रपने भ्रोजस्वी भाषण एवं प्रादर्श जीवन के 
बल से श्रायंसमाज की दरणा में ग्राने को प्रेरित किया । 

सन्‌ १६४७ में जब हिन्दू मुस्लिम भंगड़ा हुआ भोर पाकिस्तान बना, तब आ्राप बुल्लू कांगड़े के 
पहाड़ों में गये हुए थे । श्राप के सिर पर चोटी न देखकर भाप को कई सिखों ने घेर लिया, और श्राप पर 
हमला किया। आप प्राण-रक्षार्थ एक छोटी सी कुटिया में घुस गये, जिस के किवाड़ तो थे किन्तु श्ृद्धुला 
(सांखल) न थी। आपने किवाड़ों को बन्द कर दिया भौर भ्रपने ब्रह्मचयं के बल से उनके पूणं बल लगाने 


पर भी नहीं खूलने दिया। भाप प्त्यन्त बल-इएल थे । प्रापने साधू कत्तंव्य भ्रहिसा-पालन का उल्लू 


उदाःहू रद दिया । 


०६ 


माता का देहावसान किस के भ्रांखों में झ्ांस नहीं बहा देता । श्राप की माता जी का देहावसान 
हुआ । श्री झ्राचार्य भगवान्‌देव जी को यह वृत्तान्त विदित हुआ। श्री आचार जी ने स्वामी जी से कहा 
कि श्राप की माता जी का स्वरगंवास 2 चुका है। आपने बड़े धय॑ से उत्तर दिया कि “हो गया होगा ।” 
माता जी के स्वगंवास से किसी भी प्रकार का विकार श्रापके मन में नहीं श्राया। इसे वराग्य की परा- 
काष्ठा कहते हैं । 

समाज सेवा के लिए आ्रापने श्रायुवेंद पढ़ना श्रत्यन्त उपादेय समझा। श्राचार्य भगवानदेव जी 
की अनुमति से झ्ायुवेंद पढ़ने के लिये “ग्रायुवेंदिक तिबिया कालिज देहली” चले गये । वहां लगन से 
श्रायुवेंद भ्रध्यपन करते रहें । इसी बीच में श्री श्राचायं भगवान्‌देव जी को मोटर साइकिल के एक्सीडेएट 
से दोनों पेरों में भारी चोट श्राई। जिस चोट का आ्राज तक भी श्रा प्राचाय॑ जी के पैरों में कुप्रभाव शेष 
है। श्री श्राचार्य जी की चिकित्सा नरेला में हो रही थी। आप श्री आचाय जी से झनेक बार मिलने-जुलने 
भाया करते थे । और आचाये जी की दशा का पता ले जाया करते थे। 

स्वगंवास 

एक दिन आप श्री आंचाय जी से मिलने के लिये तिबिया कालिज देहली से रेलगाडी द्वारा नरेला 
जा रहे थे। गाड़ी में भीड़ होने के कारण श्राप भ्रपनी सुशीलता वश् डिब्बे में नहीं घुसे प्रत्तितु गाड़ी में 
आ्रारोहणाथं डडों को पकड़ कर ही खिड़को पर खड़े हो गये। गाड़ी चलकर बादली स्टेशन पर पहुंची । 
किसी धूम्र-पान व्यसनी व्यक्ति ने आप की ओर बीड़ी का धृझ्राँ छोड़ा । आपने धूंवे से बचने के लिए पीछे 
को शिर किया कि आ्रपका थिर सिगनल से टकरा गया घोर टकराते ही आपका शिर फट गया। 
ग्राप गाडी से गिर गये । शिर के द्वारा आप के शरीर से सारा रक्त निकल गया । सूचना मिलने पर श्री 
सुखलाल जी तथा श्री वद्य कमंवीर जी भ्रादि भ्रापको उठा ले गये । उनके झ्ाने से पूर्व श्राप इस ससार 
से चल बसे थे। श्री आचाय भगवानदेब जी को जब यह सूचना मिली तो श्राप की मनोव्यथा का पारावार 
न रहा। इतना दुःख श्री आचाय जी को अपनी माता की मृत्यु पर भी नहीं हुआ । किन्तु “भवितव्यं केन 
निवायंते' | श्री सुलाअथ जी तथा कमंवीर जी भ्रादि ने श्रापका वेदिक रीति से देहली में ग्रन्त्येष्टि 


संस्कार किया।. ॒ हि 
यह वृत्तान्त वायुवेग से सवंत्र फल गया । जब इस दुर्घटना की सूचना श्री फलसिंह जी पतला निवासी 


हरा गुरुकुल में पहुंचो तो सारे गुरुकुल में शोक का सन्नाटा छा गया । स्वामी जी की दिवंगत आत्मा की 
शान्ति एवं निज मनोव्यथा के अ्रपाकरण के लिये सभी गुरुकुलवासी कमंचारी एवं ब्रह्मचारियों की 
सम्मिलित शोक सभा हुई । 
श्री स्वामी जी के जीवन से तिबिया कालेज के प्रिन्सिपल भी प्रत्यन्त प्रभावित थे। उनके स्वर्ग 
वास से तिबियाकालेज में भी हड़ताल रही । 
श्री स्वामी आात्मानन्द जी का भी यमुना नगर जगाधरी से भी पत्र भ्राया कि “हमारे बीच से एक 
विरक्त साधु साथी हम से सदा के लिये वियुक्त हो गया | इसका मुझे बहुत दुःख है।" क्‍ 
श्री स्वामी योगनन्द जी का स्मारक 
क्‍ बेदिक साहित्य सदन (देहली) क्‍ 
श्री श्राचार्य भगवानुदेव जी, श्री जगन्नाथ जी बी. ए, एल. एल.बी., श्री ५० जगदेवर्सिह जो सिद्धान्ती 
ग्रादि महानुभावों ने मिल कर स्वामी योगानन्द जी की पुरय स्मृति में वेदिक साहित्य सदन की स्थापना 
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की । ग्रौर निश्वय किया गया कि इस वेदिक साहित्य सदन की भ्रोर से ब्रह्मचर्य॑ सम्बन्धी तथा वेदिक 
साहित्य का प्रकाशन किया जाये । क्योंकि स्वामी जी श्रखंड ब्रह्मचारी तथा वैदिक साहित्य प्रेमी थे । 
वैदिक साहित्य-सदन ग्रनेक वर्षो से स्वामी जी की स्मृति में साहित्य-सेवा कार्य कर रहा है। ब्रह्मचर्य 
सम्बन्धी बहुत साहित्य प्रकाशित किया है। जिस से देश में ही नहीं विदेशों में भी भ्रनेक युवक इस साहित्य 
से लाभ उठा रहें हैं। 

स्वामी जी की पुण्यस्मृति में गुरुकुल भज्जर में भी “बंदिक विश्वम्भर पुस्तकालय" संस्थापित है। 
जो ब्रह्मचयं सम्बन्धी तथा व दिक-साहित्य का प्रकाशन काय करता है । यह भी अनेक वर्षो से चालू है । 
यहां से भी ग्रनेक युवक जीवन सम्बन्धी साहित्य प्राप्त कर लाभ उठा चुके हैं। यहां से विदेशों में भी 
जीवन-सम्बन्धी साहित्य भेजा जाता है। 

श्री स्वामी जी महाराज अत्यन्त सुगील शान्त स्वभाव के साधु थ। लेखक के साथ स्वामी जी 
महाराज अनेक वर्षो तक रहं। किन्तु मैंन कभी भी उनके मुखमंडल पर क्रोध का झ्राभास मात्र भी नहीं 
देखा । बार-बार पूछने पर भी कभी अपने माता-पिता तथा ग्राम का नाम नहीं बतलाया। भ्रन्य जो भी 
उनके साथ रहे इसी प्रकार से उनके सम्बन्ध में बतलाते हैं और उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं । 

दुःख है स्वामी जी आज हमार बीच में नहीं हैं। वे श्रपने योवनकाल में ही हमें छोड़ कर चले 
गये । क्‍या भ्रच्छा होता यदि वे भ्राज हमारे साथ होते। ठीक है कि वे श्राज शरीर रूप में संसार में 
जीवित नहीं हैं किन्तु उनके आदर्श संसार में सदा जीवित रहेंगे । भगवान्‌ संसार में ऐसे विरक्त साधु 
समय-समय पर उत्पन्न करते रहें । 


पण्टित तुलसीराम 


(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 
उपकृतिरेव खलानां दोषस्यथ गरीयसो भवति हेतु: । 
संसारही की सेवा, शुभ टेक हो हमारी। 
हम आये चाहें यह तन बलिदान के लिए हो ॥ 
जिस व्यक्ति के जीवन की चर्चा हम अपनी इन पंक्तियों में करने चले हैं उनका वध उस सम्प्रदाय 
के व्यक्तियों ने किया जिनके लिए श्रहिसा सवंरव है। जिनका धर्म ग्रन्थ अहिसा परमो धर्म: की दुन्दुभि 
बजाता हुझ्ना सूक्ष्मातिसृक्ष्म हिसा से बचने का श्रादेश देता है। जो भगवान्‌ महावीर को भ्रपना प्राचार्य 
मानते हैं। पंडित तुलसी राम का इन जेनियों से कोई द्वेष नहीं था, वे सरल साधु प्रकृति थे, परन्तु उन 
का सत्यप्रचार इनके कानों में पीड़ा उत्पन्न करता था। इन लोगों ने उनका प्राणान्त करके भ्रपनी इस 
पीड़ा को दूर किया । परन्तु क्या सचमुच इनकी पीड़ा दूर हो गई ? 
पश्डित तुलसीराम का जन्म जिला गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक के समीप रुडा ग्राम में हुवा 
था। ये पवित्र पुञ्ज वंश के ब्राह्मणा थे । इनके पिता श्री हरिराम जी थे जो साहुकार का काम करते थे। 
झापके दो छोटे भाई श्रोर एक बहिन थी, जिसका नाम लक्ष्मीदेवी था। बचपन में ही माता प्रापको 
छोड़ स्वर्ग सिधार गई । १२ वर्ष की झायु में पिता की छाया भी श्राप पर से उठ गई । 
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गुरुदासपुर के गवनमेंट हाईस्कूल से भ्रापने दशवीं की परीक्षा पास की । इसके बाद रुड़की भ्रोवर- 
सियर क्लास में पढ़ने चले गये । वहां ग्राठ महीने पढ़ते रहे | पश्चात्‌ बीमार हो जाने से छोडकर चले 
भ्राये । ओर रेलवे में नौकरी कर ली। और लोधरा स्टेशन पर लगे। जब आ्लाप सनावा में असिस्टेशन 
मास्टर थे तब बटाला में श्री लाजवन्ती देवी से उनका विवाह हुप्ना | झ्रापने रसीदा, मुलतान छावनी, 
पत्तोकी, मुरीदके शो रकोटरोड, दाउदखेल, फरीदकोट इन स्टेशनों पर काय किया। 
श्राप में आ्रायंसमाज के का करने की बड़ी लगन थी। भ्रार्यसमाज का संस्कार उनमें गुरुदासपुर 
में पढ़ते हुए मास्टर मुरलीधर जी से आया था । आप जहां जाते श्रायंसमाज का प्रचार करते थे। यदि 
समाज नहीं होती तो नई समाज की स्थापना करते । और यदि होती तो यथाशक्ति उसकी उन्नति करते 
थे। रेलवे कार्य काल के बाद अ्रपना समय प्रचार में लगाते थे । श्रोर कई बार रात को दो-दो बजे घर 
लौटते थे । आप गायक बड़े भ्रच्छे थे भौर प्रचार कार्य में अपनी इस कला का भी उपयोग करते थ उनकी 
सितार श्रब तक उनके घर पर पड़ी है। 
सनावा में वे लगभग सन्‌ १६९०० में थे। सनावा में आयेसमाज से लोग शभ्रनभिज्ञ थे। आप भ्रपनी 
डयूटी के बाद सनावा नगर (जिला मुजफ्फरगढ़) में भर श्रास पास के ग्रामों में प्रचार करते थे । गुरमानी 
में उनके प्रेमी चौधरी रत्नचन्द जी थे। सनावा में आपने बहुतों से मांस मदिरा छुडाया आप मूर्तिपजा 
क॑ विरुद्ध भी जोरदार विचार प्रकट करते थे | सनावा से आ्राप स्टेशन मास्टर बन कर तबदील हुए । 
ग्राप श्रातिथ्य सत्कार बड़े भ्रादर से करते थे। भ्रापके घर पर कोई न कोई उपदेशक ग्रतिथिरूप 
में रहता ही था। रसीदा स्टेशन पर स्वर्गीय परिडत लेखराम जी कई बार आपके भ्रतिथि बने थे। 
बदलते हुए श्राप फरीदकोट स्टेशन पर १६०३ में भ्राये । रियासत में जैनियों का प्राबल्य था। 
इनका धर्म प्रचार दान्तिमय श्रौर निर्दोष धर्म प्रचार उनके हृदय में चुभने लगा । भावड़ा जाति क॑ जैनियों 
ने इनके वध का षड़यन्त्र किया । रियासत के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हो गये । गोपीराम भी 
जिसकी श्री पं० तुलसी राम ने स्टेशन पर जनाना डिब्बे के सामने शरारत करने के कारण भर्त्सना की 
थी, इस षड़्यस्त्र में शामिल हो गया । रात को झायंसमाज फरीदकोट के वाष्िकोत्सव के उपलक्षय में 
पंडित तुलसीराम जी सितार बजाते हुए नगर में प्रचार कर रहे थे। शनिवार का दिन था। एक जगह 
ग्रंघेरे में इनसे किसी ने पूछा कौन हो ? इन्होंने उत्तर दिया--तुलसीरा।म ! उसने लाल मिर्ची मिली रेत 
भप्रांखों में भोंक दी । जब यह पीड़ा से बठ गये वह उन्हें छुरा घोंपकर भाग गया । 
बड़ी मुश्किल से ये स्टेान पर पहुंचे । वहां से इन्हें फिरोजपुर लाया गया। मालूम होता है श्रात- 
तायियों ने डाक्टरों की जेब पहले ही गरम कर दी थीं। लाजवन्ती बेचारी रास्तों से ग्रनजान भटकती रही । 
उसे पता नहीं कहां जाये । जब वे भ्रस्पताल पहुँची तो पता चला कि उनका उचित उपचार नहीं हुआा 
महाधन के प्रन्तिम शरद थे--बिना अपराध के मार दिया । अच्छा, धर्म के मार्ग पर मैंने प्राण दिया | 
सोमवार को शाम को साढ़े पांच बजे इनका देहावसान हो गया । 
..._ गोपीराम को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। परन्तु दस साल की सजा काटकर वह टीका 
के विवाह पर छूट गया। रियासत का वजीर भी इस षड्यन्त्र में शामिल होने के कारण निकाला गया'। 
. महाधन होने के समय श्री पणिडित तुलसीराम जी की भ्रायु ३२ वर्ण की थी। इनका शरीर लम्बा 
झोर सुडोल था । देखने में कमनीय थे । वें भक्त प्रकृति के व्यक्ति थे । उनकी वैरागिन जिससे वे ध्यान 
करते थे, शी लाजबन्ती देवी के पास श्रब तक है। सन्ध्या हवन नियम पूर्वक रोज करते थे। धाभिक 
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भावना में वे इतने हढ़ थे कि जब छुरा लगने पर शरीर में शक्ति देने श्रौर खून रोकने के लिए स्टेशन 
पर ब्राएडी लाई गई तो उन्होंने नहीं ली । प्राण दिया परन्तु शराब का स्पर्श नहीं किया । 

उन्होंने नौ वर्ष तक भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर काम किया। इतने दीघंकाल में भ्रादमी क्‍या नहीं 
कमा लेता । परन्तु इन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। मरते समय कमाई के कुल एक हजार रुपये 
वे छोड़ गये । इनकी दो लड़कियां विद्यमान हैं । 


(प्रायंसमाज के महाधन से उद्ध,त) 


वीर रामचन्द्र 
(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 


रुद्रोडद्रि जलधि हरिदिविषदो दूरं विहाय श्रिता: । 
भोगीन्द्रा: प्रबला अपि प्रथमत: पातालमूले स्थिता* ॥। 
लीना: पद्मवने सरोजनिलया मन्येउ॑थिसार्थाद्धिया । 
दीनोड्धारपरायणा: कलियुगे सत्पुरुषा: केवलम ॥। 
भूत छूत का दूर भगा दो, हिन्दू बनो उदार। 
मित्र ! अछूत शब्द को मेटो, मिलना भुजा पसार॥ 
मेघजाति के उद्धार में अपना प्राण गंवाकर रामचन्द्र ने ग्रपना नाम भ्रमर करु लिया है। रियासत 
जम्मू जिला कठुवा, तहसील हीरानगर में ला० खोजूगाह महाजन खजाञ्ची के घर में १६ आषाढ़ संवत्‌ 
१६९५३ के दिन इनका शुभ जन्म हुआ | इनके ८ छोटे भाई और १ बहिन है। श्राप सबसे बड़े थे । भ्रापने 
मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी। भ्रपनी श्रृणी में सदा प्रथम रहते थे । रियासत के दफ्त रों की कार्यवाही 
डोगरी भाषा की जगह उद् में हो जाने से खजाञची का काम पिता की जगह पुत्र को मिला । 
रामचन्द्र की प्रवृत्ति बचपन से धामिक थी। भ्रखब।र पढ़ने का खूब शौक था। भ्रार्यसमाज की 
सत्संगति ने उस पर खासा रंग चढ़ा दिया था । खजाञ्ची बनने पर उनकी बदली बसोहली हो गई । 
वहाँ दो वर्ष भ्रायंसमाज की बड़ी सेवा की। पुनः कठुषा बदलकर चले. गये । यहां श्रायंसमाज 
का प्रचार करना मौत के मुख में पड़ना था। परन्तु उन्होंने निभयता से समाज का काम किया और 
प्रछूत जातियों की शुद्धि भी की। इससे विरोध का तूफान मच मच गया, इस कारण उन्हें १६१६ में 
साम्बना में तब्दील कर दिया गया। वहां जाते ही भ्रायंसमाज कायम किया। एन्फ्लुऐंजा की देशव्यापी 
बीमारी में सेवासमिति खोलकर बड़ी सेवा को । राजपूत ब्राह्मणों के विरोध का श्रकेला भुकाबला करते 
हुए भायंसमाज का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न किया । जा 
इन्ह कांग्रेस से भी बड़ा प्रेम था, सदा शुद्ध छ्द्र पहनते थे । कांग्रेस के सालाना जलसे में ८-६ 
ध्षाल तक जाते रहे । माशल्ला के दिनों में पंजाब की खबरें ढूसरे प्रान्तों में गुप्तरीति से भेजते थे। 
साम्बा में प्राप ' कौमी सेवक” कहे जाते थे। १६१७ की भ्रमृतसर कांग्रेस में जाने की जब तहसीलदार 
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ने इजाजत न दी तब प्ापने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनकी हृढ़ता देखकर तहसीलदार ने उन्हें जाने 
की भ्राज्ञादे दी । द 

१६२२ में साम्बा से श्रवनूर बदली हो गई | यहां के लोग छूतछात के बड़े पक्षपाती थे। मेघजाति 
से बड़ी घृणा करते थे। रामचन्द्रजी ने उनके उद्धार और उन्नति के लिए एक धनी सज्जन का मकान लेकर 
मेष बालकों के लिए पाठशाला खोल दी । यह पाठशाला ही इनकी महाधनता की नींव थी | तहसोल 
का काम करने के बाद सारा समय मेघों में प्रचार करने में लगाते थे। श्राधी रात तक पहाड़ी इलाकों 
में घूमना, उन्हें पढ़ाना, उनके दु:ख दर्द में सम्मिलित होना, बीमारों को दवा देना, यह उनका नित्य 
का काम था। 


जन्माभिमानी जन मेघ बालकों का पाठशाला में पढ़ाना बर्दाश्त न कर सके, उन्होंने अ्रफसरों को 

शिकायतें भेजी । मुसलमानों को उ&साया । व्याख्यानों में विरोध किया। एक बार कुछ लोग रामचन्द्र 
जी के मकान पर लाठी लेकर चढ़ श्राये परन्तु पुलिस के पहुँच जाने से दंगा न कर सके। भ्रन्त में सन्‌ 
१९२२ की जुलाई में हिन्दू बिरादरी ने आरयंसमाजियों का बाईकाट कर दिया । लगातार चौबीस दिन के 
बाईकाट के बाद रामचन्द्र जी की अनुपस्थिति में आर्यो ने अफसरों के दबाव पर यह समभौता कर 
लिया कि हिन्दू मुसलमानों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए कि मेध बच्चों के नगर में पढ़ाने से भ्रष्ट 
होने का डर है, इसलिये बस्तियों से दूर पर पाठशाला खोली जायेगी । जब रामचन्द्र जी ग्रखनूर वापिस 
भ्राये और यह समाचार सुना तो मानने से इन्कार कर दिया । गवर्नर, वजीर, वजारत से बहुत दिनों तक 
इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार होता रहा। 

रामचन्द्र जी की निस्वार्थ सेवा से मेघ लोग उन पर मोहित हो गये । सब की जिह्ना पर उनका 
नाम था। यह भी महाजन होते हुए भी प्रेमवश अपने को मेघ कहते थे। इनकी प्रबल इच्छा थी कि 
पाठशाला का अ्रपना निजी मकान बनाया जाये । इसके लिये उनके श्रद्धाव।न्‌ भगत मेघपणिडित रूपा और 
माई मौली ने भ्रपनी खेती की जमीन दे दी । इस पर सरकारी कारिन्दों ने झोर हिन्दू मुसलमानों ने 
उन पर बड़ा दबाव डाला । परन्तु वे भ्रपनी बात पर भ्रटल रहे। इसके बाद खजाअ्जी जी ने इमारत के 
लिये रुपये की श्रपील छापी । १६२२ में बड़े समारोह से वेदमन्दिर का प्रवेशसंस्कार हुआ । सब रुकाबटों 
को पार करके अन्त में पाठशाला खुल गई । इससे मेघों के होसले बढ़ गये । एक सफलता दूसरी सफलता 
के लिये भूमि तंयार कर देती है। वीर रामचन्द्र को श्रास-पास के गांवों में जमीन के वायदे और पाठ- 
शाला खोलने के निमन्त्रण मिलने लग गये । इतने में उन्हें जम्मू में तबदीली कर दिया गया । 

उन्होंने प्रपने कार्य को पूरा करने के लिये चार मास की अरवंतनिक छुट्टी ले ली । 

झ्रखनूर से चार मील दूर बटोहड़ा के मेघों ने भी उन्‍्हं बुला भेजा। आप १६७६ वि० तदनुसार 
३१ दिसम्बर १६२२ ई० को कुछ भ्रार्यों श्लौर विद्याथियों के साथ ओम का भूशडा लिये श्रौर गीत गँते 
बटोहड़ा पहुँचे । विरोधदल उन्हें देख भड़क उठा । उसने इनका प्रपमान किया। गालियां दीं, भंडा छीन 
लिया, श्रौर हवनकुरड तोड़ दिया । इससे उस दिन का कार्यक्रम पूरा न हो सका। सारे इलाके में यह 
समाचार शीघ्र ही फल गया । रामचन्द्र जी इस घटना से निराश नहीं हुए । उन्होंने २ माध (४ जनवरी 
१६२३) को पाठशाला खोलने का दिन नियत कर दिया। लाहौर से उपदेशक भी बुला लिया। उधर 
मेघोद्धार से तप्तहृदय राजपूतों ने रामचन्द्र जी को इसका मुलकारण समझ कर उनके वध का पड़यन्त्र 
किया । दो माघ के दिन दंगल के बहाने उन्होंने लोगों को बुलाया। नियत दिन जम्मू से भी रामचरदढ 
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' लाला भगतराम, लाला दीनानाथ, लाला प्रनन्तराम, श्रोश्मृप्रकाश और सत्यार्थी यह सज्जन बटौहड़ा 
चले | वह दो मील था । रास्ते में भ्रार्योपदेशक सावनमल जी की पार्टी से मिले। उन्होंने सूचना दी कि 
स्थिति खतरनाक है। राजपूत भड़के हुए हैं, अतः वापिस चलना चाहिये। यह विचार करने पर सब 
लौट चले । 

राजपूतों को इनकी वापिसी की सूचना मिलते ही एक भक्‍तू नामक व्यक्ति की कमान में कुछ 
मुसलमान गूजर भोर डेढ़ सो राजपूतों ने सवार और पैदल दौड़कर पीछे से हा बोल दिया। सबकी 
जबान पर 'खजाञची को मारो” का नारा था। श्री भगतराम जी उनकी रक्षा के लिये बढ़े तो उन पर 
भी अगशणित लाठियां बरसीं । लाठो कीवर्षा से शेष भी नहीं बचे । रामचन्द्र को अ्रन्त में वह लोग लोहे 
के हथियार से जरूमी करके बेहोश छोड़ कर भाग गये। 

रामचन्द्र जी को उसी रात जम्मू के राजकीय हस्पताल में पहुंचाया गया। वहां छः दिन बेहोश 
रहकर २६ वर्ष की प्रायु में ८ माघ १९७६ वि० (२० जनवरी १६२३) की रात को !१ बजे यह वीरात्मा 
स्वर्ग को प्रयाणा कर गया। क्‍ 

श्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब ने इनकी स्मृति का स्थायी रखने के लिये एक रामचन्द्र स्मारक बनाया 
है जिसके चार उदहश्य हैं । 

१-अद्यूतों की सामाजिक उन्नति करके उन्हें सवर्णों के बराबर स्थान प्राप्त कराना । 

२--उनके लिये नि:शुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

३--उनमें धर्ंप्रचार करवाना । 

४--भरद्धूतों के भ्रन्दर प्रात्मसम्मान के भाव उत्पन्न करना। 

रामचन्द्र के नाम पर जहाँ यह महाधन हुए थ यह सभा प्रतिवर्ष एक मेला लगाती है। प्रार्यसमाज 
के परिश्रम भौर महाराजा हरिसिंह जी की उदारता से यह कार्य भ्रब तक जम्मू में हो रहा है। झ्रारम्भ 
से इसके भ्रधिष्ठाता श्री भ्रनन्तराम जी हैं । जहां इनका स्मारक लगा है वहाँ श्रब कुआ बन गया है। 
झखनूर को जाने वाली पक्‍की सड़क बन गई है। कुछ मकान बन गये हैं सुन्दर बर्ग-चा है। यह नहर के 
किनारे एक मनोहर स्थान है । 
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वद्य सत्यक्षत सभा मत्रों 


श्रो 


तिनिधि सभा पंज: 


दक्तिण केशरी भाई वंशीलाल जी 
(ब्र० महादेव) 


जिस समय हैदराबाद स्टेट में यवतराज्य का भ्रत्याचार चरम सीमा पर था श्रौर वैदिक धर्म प्रपना 
प्रस्तित्व गवां रहा था उसी समय जिला बीदर के माशिक्र नगर नामक ग्राम में ब्राह्मण घराने में आपने 
जन्म लिया था। आ्रापके पूज्य पिताजी का नाम भोलाप्रसाद व माता जी का नाम छट्गोबाई था। आपके 
एक भाई जिनका नाम द्यामलाल जी वकील तथा तीन बहने थीं। श्राप बाल्यकाल में भ्रत्यन्त चञ्चल 
प्रकृति के थे। कहा जाता है £ मास में ग्राप दोड़ने चलने लग गये थे। भ्राप को पांच छः वर्ष की 
प्रवस्था में पढ़ने भेज दिया । आपने प्रपनी श्रेणी में कभी श्रनुत्तीं होता न सीखा। आझ्राप के पिताजी 
कट्टर पौराणिक व पुजारी थे। ग्रत: श्राप़ो कभी कभी पूजा के लिये भेज दिया करते। परन्तु श्राप 
वहाँ मूति पर चढ़ा हुआ नेवेद्य खाकर चले श्राते | आप की १५ वर्ष की प्रायु में पिता जी संसार से चल 
बसे | उनके कारणा पढ़ाई में भी विध्न आया किन्तु आपने साहस न छोड़ा । आप स्वयं भोजनादि पकाते 
रहे और घोर परिश्रम सं वकालत पास की। वकील बनने से पूर्व ही पक्के शआ्रांय व बंदिक धर्मी हा 
गये थे । 

वकील होने के पश्चात्‌ भ्रायंसमाज के प्रचार में जुट गये श्रौर स्थान-स्थान पर जाकर सत्यार्थ 
प्रकाश की गाथा व व्याख्यानादि करने लगे। प्राप का २५ वष् की झ्रायु में विवाह सम्पन्न हुआ । यह 
संस्कार झापने स्वयं वैदिक रीति से ही किया था। आपने स्थान स्थान पर उत्सवादि कराने प्रारम्भ 
कर दिये। प्रापकी माता जी भ्रापको कहा करती थी, श्राप उपदेश कर जनता की सेवा करे, मैं कार्य कर 
जनता की सेवा करती हूँ। उत्सवों पर भ्रापकी माता भोजनादि की व्यवस्था में सहयोग देती थी। आपने' 
ग्रपनी माता जी को भी ४० वर्ष को आयु में पढ़ना सिखाया। माता जी के संसार से चल बसने पर 
ग्रपनी पनपती हुईं वकालत को जो कि हाईकोर्ट की थी, तिलाञजलि दे दी । 

ग्रापने वक।लत में कभी पराजय का मुख न देखा । अभ्रपने समय में श्राप वकीलों के सिरमोर थे । 
बकालत के बाद श्राप सर्व प्रयत्न से समाज के प्रचार में जुट गये। हैदराबाद से निकलने वाले 'वंदिक 
सन्देश' के प्रकाशक भी रहे । भ्रापको प्रचार की कितनी लगन थी यह निम्न उदाहररा से स्पष्ट हो जाती 
है। एक बार नीलंगा नामक ग्राम में श्रां समाज के भ्रन्दर जाकर एक सरकारी अ्रधिकारी ने हवन कुएड 
को लात मारी और चारी दीवारी शभ्रादि गिराकर समाज को मिटाने का अ्रसफल प्रयत्न किया। इसकी 
सूचना जब झापको मिली तब तत्काल वहां जाकर प्रतिज्ञा की कि जिस ने इसका अ्रपमान किया हू 
उसके धन से दुबारा बनवा कर इसमें यज्ञ करके यहाँ से जाऊ गा। इधर घर से तार श्राया कि ग्रापकी 
पुत्री हैजे से प्राक्रान्त है। परन्तु आपने भ्रपनी पुत्री की परवाह न की और उत्तर दिया मैं अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी किये बिना यहाँ से नहीं भा सकता । 

झापने सरकार में प्रभियोग चलाया और उस -ें सफलता प्राप्त की । जिस अ्रधिकारी ने यह 

किया था उसके धन से प्राय समाज व यज्नवेदि बनवा कर उसमें यज्ञ करके ही लौटे । हैदराबाद 
राज्य में जहां कहीं धामिक कृत्यों पर पाबन्दी होती वहां जाकर श्राप उस कार्य को बड़ी शान से 
करवाते ये । 
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राज्य म जहाँ उत्सव होता था वहां शंका समाधान करने में श्राप भ्रद्वितीय थे। आपने अनेक 
स्थानों पर शास्त्रार्थ भी किये थे । उदाहरणार्थ एक मनोरंजक ब विचित्र से शास्त्रार्थ का दिग्दर्शन कराता 
हैं। एक दिन एक विद्वान लिड्भायती संन्यासी पधारे। झ्राप भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर जो 
धमके । कुछ देर तक वेदविषय पर शास्त्रार्थ होता रहा | भ्रन्त में वह संन्‍्यासी निरुत्तर व क्राधित होकर 
कहने लगा-- क्या वेद में सब कुछ है” झापने बल पूर्वक कहा “हां” । इस उत्तर को सुनकर साथियों 
का दम घुटने लगा और प्रापस में कानाफसी करते हुए कहने लगे कि वेद में सब कुछ कहा है । एक ने 
आप के कान में भी कहा कि परिडत जी आाप श्रपने उत्तर को वायिस ले लें। परन्तु यह दयानन्द का 
अनन्यभक्त अपने वाक्य को वापिस किस प्रकार लेता । श्रौर बल पूर्वक कहा कि वेद में सब कुछ है। तब 
संन्‍्यासी ने कहा तुम यहां बंठे हो, यह वेद में है। आपने उत्तर हाँ में दिया । आपके साथी श्रौर भी घबरा 
गये । परन्तु आप में वेद की अगाध श्रद्धा व भक्ति थी। भ्रापने कहा मैं यहां बेठा हूं यह बंद में है। 
सन्‍्यासी ने कहा--कसे ? आ्रापने उत्तर में प्रशन किया-क्या यह ठीक है मैं यहां बैठा हैँ? उसने उत्तर 
दिया हां सत्य है। तव आपने कहा कि सत्य को मानना ही वेदों में लिखा है । संन्‍्यासी उत्तर पाकर 
नतमस्तक हो गया । इस प्रकार के भ्रनेक शास्त्रार्थो में श्रपने विरोधियों से विजय प्राप्त की । 

जब आप काय॑ क्षेत्र में उतरे थे उस समय केवल हैदराबाद में दो समाज थीं। आपने ग्पने जीवन 
काल में श्रपने परिश्रम से ५०० समाजें स्थापित कीं । इनको एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रतिनिधि 
सभा की भी स्थापना की । जिसके प्रधान श्री केशवराम जी हाई कोर्ट के जज, और झाप महामन्त्री बन 
गये थे । श्रादि में केवल तीन उपदेशक नियुक्त किये गये थे । प्रचार कार्य बढ़ता ही गया । परन्तु उपदेशकों 
को दक्षिणा देने के लिये धन न था ।-वास्तव में भ्रार्य समाज से प्रेम की परीक्षा का यही समय था। 
वीर ! धन्य है उस माता को जिसने तुझे जन्म दिया। आपने श्रपनी धर्मपत्नी की बनारसी भ्रमृल्य साड़ियां 
बेचकर भी धन की कभी देख आ्राभूषण गिरवी रख कर उपदेशकों का वेतन पूरा किया । इसे ही तो 
कहते हैं घर फ्‌क तमाशा । श्रापके श्रन्दर एक मात्र धर्म प्रचार की ज्वाला जल रही थी । उसको श्ञान्त 
करने के लिये ही यह आपका त्य।ग था । 

प्रापने तीन वर्ष तक निरशुल्क सभा की सेवा की । मित को सहायता से घर का का चलता था। 
ग्राप दोनों भाई तथा साथ में विनायकराव जी भी होते थे । कभी-कभी हुंसी में कहते, राम-लक्षमण के 
बीच में हनुमान भी विद्यमान है। निजाम की नाढिर शाही दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देख प्रापने शिरो- 
मणि सा्वेदेशिक सभा क। ध्यान इस प्रोर प्राकृष्ट कराया किन्तु झ्रापको वहां से कोई विशेष सहायता 
न मिली । झापने भ्रपने कौशल के बल पर सत्याग्रह ग्रारम्भ कर दिया । श्रापके सहयोग के लिए नारायण 
स्वामी तथा स्वतन्त्रानन्द जी भरा गये | भ्रापको जेल जाने का सुग्रवसतर नहीं दिया गया। इस कारशा 
विरोधियों की श्रोर से श्रावाज श्राई। भाई वंशीलाल बाहर क्यों ? जेल में क्‍यों नहीं जाते । 

इधर जब आप जेल जाने की भ्राज्ञा मांगते तो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी कहते कि झापके जेल 
जाते ही हम सत्याग्रह बन्द कर देंगे। विवश होकर श्रापको लोकापवाद सुनना पड़ा। सत्याग्रह विजय: / 
का अधिक श्रेय आपको ही है । सत्याग्रह विजय के बाद आप का जगह जगह बुल।वा होता और भव्य 
स्वागत होता था। भ्ापके घर की दयनीय दशा देखकर' नारागमसस्वामी' जी ने १००) रुपये की सहायता: 
दी । परन्तु आपने इस धन को एकत्रित करके सभा के लिए एक प्रेस लेकर दिया । यह है निश्वार्थ प्रचार 
का ज्वलन्त उदाहरण । . 3, + हक 
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श्राप के इस प्रकार के प्रचारकायं को देखकर सरकारी कमंचारी व विशेषतया यवन आप से जलने 

, लगे। यहां तक कि आपको मारने का भी षड़यन्त्र रचा गया। एक दिन एक यवन बेष परिवर्तन कर 
श्रापके घर श्राया और कहने लगा मुझे धर्मोपदेश दो | झ्रापने श्रतिथि सत्कार की दृष्टि से भोजनादि 

कराया । इतने में आपका 'मित्र आया उसको इस पर सन्देह होगया । उसने इससे गाम नाम इत्यादि पूछा 
जब जाति पूछी तब उत्तर में उसके मुख से ग्रचानक मुसलमान निकल गया। तभी उसे घर से बाहर कर 
दिया । इस प्रकार आप बच गये । 

आ्राप में साहस भी कमाल का था। एक बार झाये समाज लातूर का उत्सव हो रहा था। दो दिन 
तो श्रानन्द से ब त गये । तीसरे दिन कुछ पभ्रधिकारी व थवनों ने आये समाज पर धाव। बोल दिया । 
भाये समाज बन्द कर दिया जिससे कि कोई ग्रन्दर न झा सके। परन्तु वह नीच दीवारों पर चढ गये 
इधर स्त्रा जाति में भय के मारे कोलाहल मच गया । आपने स्त्रियों को श्राश्वासन दिया कि जब तक मैं 
हैं श्राप का बाल बांका न होगा। आपने अपनी पिस्तौल से एक अधिकारी को गोली मार दी । वह 
नीचे गिर पड़ा । फिर क्या था सबके सब गीदड़ की भांति भाग गये । जहां श्राप स्वयं पुरुषों में प्रचार करते 
थे वहाँ श्रपनी धर्मपत्नी को स्त्रियों में प्रचार करने के लिए तैयार किया । 

प्रमरग्रन्थ सत्याथथप्रकश की शिक्षा पद्धति को पढ़कर आपके मन में गुरुकूल खोलने की प्रबल 
इच्छा उत्पन्न हुई श्रत: आपने अमर शहीद भाई श्यामलाल जी की पुष्प स्मृति भे श्यामार्य गुरुकुल की 
स्थापना सं० १६९६९ विजयादशमी तदनुसार १६४२ ई० में की। यह गुरुकुल परिस्थितियों के 
वशीभूत होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता था। अन्त में बार्शी शोलापुर में 
स्थिर हुआ । गुरुकुल का सारा भार आप पर ही था। गुरुकल की कोई सभा न थी। कुछ दिन बाद श्री 
श्राचायं भगवान्‌ देव जी एवं आचारय॑ राजेन्द्रनाथ शास्त्री जी से श्रापका सम्पर्क हुआ । तब ही से दयानन्द 
वेदविद्यालय की शाखारूप में चल रहा था । अ्रध्यापन कायं श्री रुद्रदेव जी व्याकरण शास्त्री कर रहे 
थे। भ्रन्त समय में इन पंक्तियों के लेखक को भी भ्राठ मास इस गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। सन्‌ ४८ में हैदराबाद की परिस्थितियां बहुत खराब थीं । प्रतः श्रापने दिल्ली श्राकर भारत के ग्रृहमन्त्री 
लोहपुरुष सरदार बलुभभाई पटेल से मिलकर हैदराबाद की स्थिति का ज्ञान किया जिसका परिणाम यह 
हुआ कि सारा मन्त्रिमएडल विरोध में होते हुए भी लोहपुरष ने पुलिस कायंवाही कर हैदराबाद का 
भाग्य खोल दिया । परन्तु दुःख से लिखना पड़ता है कि उस स्वर्ग समान दिन आने से पूर्व ही श्राप इस 
संसार से चल बसे । श्राप का जीवन ्रार्व शिक्षा पद्धति में एक प्रकार से बलिदान के रूप में प्रा हो गया 
वृद्ध अवस्था में आपने भी अ्ष्टपध्यामी पढ़नी श्रारम्भ की थी, भ्रार्ष ग्रन्थों से आपको विशेष प्रेम था। 


श्री पं+ वंशीलाल व्यास 
( ब्र० देशपाल ) 


श्री पं० बंशीलाल जी व्यास का जन्म नागोर ( राजस्थान ) से चार मील पर स्थित नराधना 
नामक एक छोटे से ग्राम में, २ नवम्बर १८६९ ई०.दीपावली के दिन रिजकुल में हुआ था । श्रापके पिता 
का नाम चतुभु ज व्यास, तथा माता का नाम जानकी बाई था। 

आ्राप व्यापार करने की दृष्टि से दक्षिण हैदराबाद चले गये। वहां उन दिनों आयंसमाज का 
ब्यापक प्रचार स्व० भाई वंशीलाल जी, स्व० भाई श्यामलाल जी वकील, तथा चन्दूलाल जी आय॑ आदि 
किया करते थे । इसी बीच प्राय॑ जगत्‌ के प्रसिद्ध वि3॥ानों का उपदेश श्री व्यास जी को सुनने का अवसर 
मिला, जिसमें शास्त्रार्थ महारथी श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी, पं० बुद्धवेव जी विद्यालझ्लार तथा पं० 
मंगलदेव जी शास्त्री आये समाज आदि उल्लेनीय हैं। बस उसी दिन से श्री व्यास जी श्रायंसमाज थौर 
ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त बन गये। श्रायं समाज का कार्य करते करते आपने देश में कमं5 
विद्वान बनाने के हेतु १८३८ ई० में, श्रनन्तगिरि में गुरुकुल की स्थापना की। वहां के जलवायु की प्रति- 
कूलता के कारण श्रपने शंशव के चार वर्ष वहां बिताने के बाद, यह गुरुकुल सन्‌ १६४१ ई० में, घटकेश्वर 
ग्राम के समीप, श्री रामगोपाल राठी द्वारा दिये गये उद्यान में स्थित एक कोठी में स्थानान्तर किया, जहां 
वह अझब विराट रूप धारण कर विद्यमान है। 

सन्‌ १६३८ ई० के हैदराबाद (द०) भ्राय॑ सत्याग्रह में पिता की मृत्यु की परवाह न करते हुए भाय॑ 
सत्याग्रह में भाग लिया, भौर सत्याग्रह को रात दिन एक करके सफल बनाया। 

सन्‌ १६५३ में श्री वंशीलाल जी व्यास, भाय॑ प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के मन्त्री चुने गये, जो 
झन्तिम समय तक रहे ।। श्री ब्यास जी के श्रायं प्रतिनिधि सभा के मन्त्री बनने के बाद, उनके कन्धों पर 
एक झौर कार्य भार आ पड़ा । श्री व्यास जी का ऐसे समय में भ्रार्य प्रतिनिधि सभा में मन्त्री पद पर 
चुनाव हुआ, जब कि श्री पं० नरेन्द्र जी प्रधान सभा, को ऐसे ही त्यागी और निःसंकोच, धंयंशील, कम- 
योगी की श्रावश्यकता थी । यदि सत्य निःस्वार्थ भाव से देखा जाय, तो सभा में केवल परिडत नरेन्द्र जी 
ही दीख पड़ते थे। श्री १० नरेद्र जी भाय॑ प्रतिनिधि सभा का संचालन करनें के लिए एक ऐसे ही साथी 
की खोज में थे। इन दोनों ने मिलकर भ्रार्य समाज का जो कार्य किया, उसके न केवल हैदराबाद राज्य 
की जनता भ्रपितु समस्त भारत के झाय॑ कार्यकर्त्ता साक्षी हैं।. क्‍ 

भ्ापका ईइ्वर पर भअ्टूटर विश्वास था । आपकी मृत्यु सन्‌ १६५६ ई० में रेल दुघंटना के काररा हुई । 

भरी व्यास जी की मृत्यु से श्रायेसमाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है । 

धन्य हैं ऐसे साधु महात्मा, जिनसे मनुष्यों को कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिये, और भपना 
जीवन भाय॑ समाज के सेवा में लगाना चाहिये । 


अर 78-पद्ाााममरतकक' सधााकरजपाएक्रान 


( ४१. 
अमर पमवार स्मरण 
(श्री पं० धमंदेव विद्यामातंरड) 
गुरुवर स्मरण तुम्हारा हम में, नव जीवन संचार करे। 
श्रद्धा शौय॑ घैय साहस को, निर्भयता को नित्य भरे ॥१॥ 
श्रद्धा न्‍्यून हुई इससे ही, झात्मिक बल का ह्वास हुप्मा । 
श्रद्धामति महात्म संस्मरण, निबलता निस्तेज हरे ॥२॥ 
पर उपकार हेतु तन मन धन, भ्रपित तुम ने सर्वे किये । 
पज्ञ रूप जीवन का पतिवर, शुभ श्रादर्श सेव घरे ॥३॥। 


धमंवेदि पर बलि देकर तुम, धमंवीर वर, श्रमर बने । 
स्मरण तुम्हारा सब भ्रार्यों में, धर्म भाव उद्दीप्त करे ॥४॥ 
शिक्षादर्श सिखाने तप से, तुमने था गुरुकुल खोला। 
देव शक्ति दे दिष्यवर्ग को, वह तव पथ भ्रनुसरण करे ॥५॥ 
नहीं दिखाई देता तुमसा, तेजस्वी नेता निर्भीक। 
कृपा कर जगदीश तुम्हारा, जीवन भर नेतृत्व करे ॥६॥ 
गु्खों की संगीनों सन्मुख, तुम नेनिज छाती खोली। 
हृश्य न अदभुत किसके मन में, निर्भयता संचार करे ॥७॥ 
सेवा का छुभ भाव तुम्हारे, कुट-कूट हिय भरा हुझा । 
वही भावना सब के मन में, परमेश्वर दिन रात भरे ॥८॥। 
पी श्रद्धा की दिव्य सुधा तुम, नित आनन्द उठाते थे। 
झमृतपान करा दो वह जो, पाप ताप अभिशाप हरे ॥६॥ 


श्रद्धा हीन भरे जो जीवन, देवभकति उत्साह विहीन। 
उनमें भी बलिदान तुम्हारा, भव्य भावना दिव्य भरे ॥१०।। 
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धरमंवीर हकीकतराय 


(श्री धर्मदेव विद्यामातेराड) 

धन्य-धन्य तुम वीर हकीकत धन्य तुम्हारा था बलिदान । 

धर्म वेदि पर परम हर्ष से तुमने किया आत्म बलिदान ॥।१॥ 

दिये प्रलोभन यवन जनों ने कितने तुम्हें गिराने को । 

पर न धर्म से पतित हुए तुम रक्‍्खी तुमने भ्रपनी शान ॥।२॥। 

मात पिता तक बने सहायक तुम्हें गिराने मोहाधीन। 

पर न डिगे तुम धर्म मार्ग से धन्य धन्य तुम धर्य निधान ॥३॥ 

काट सक॑ जो चीज हकीकत नहिं ऐसी जग में तलवार । 

यह कह अडिग रहे तुम गिरि सम धन्य तुम्हारा श्रात्मज्ञान ॥४॥ 
ग्रात्मा भ्रजर श्रमर भ्रविनाशी समझ किया तुमने वह काम । 

जिसे न जग में कर सकते हैं बड़े बड़े ताकिक विद्वान ॥५॥। 
कहता कौन करे तुम उस दिन किया यवन ने मु ह काला । 

जिस दिन काट तुम्हारा मस्तक अश्रमर हुए तुम कर बलिदान ॥६॥ 
श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें तव, सारे मिल करके प्यारे। 

नई स्फरति भरता तव चिन्तन, तुम बालक पर वीर महान्‌ ॥७॥ 


बलि का गीत 
(रणाजीतसिंह 'तन्मय ) 
राग नहीं यह, बलि का गीत | 
देश धर्म पर बलि-बलि जाना, वैदिक आर्य जनों की रीत । 
चाहे सनन्‍्मुख काल खड़ा हो, फिर भी तनिक नहीं भयभीत ॥। 
जगदीश्वर है उनका मीत । राग नहीं यह, बलि का गीत ॥१॥ 
जब देश घर्म पर॒ भीड़ पड़ी, जब जब भी नन्‍यौता भ्राया है । 
ये परवानों से तड़फ गिरे, भ्रु संकट दूर भगाया है॥ 
झ्रपनी धार पुरानी रीत। राग नहीं यह बलि का गीत ॥२॥ 
सूर्य चन्द्र भी पथ विचलित हों, तारागण चाहे टूट गिरें। 
निज मर्यादा छोड़े चाहे, सागर पर न वीर टरें॥ 
युग के युग जावें चाहें बीत । राग नहीं यह, बलि का गीत ॥३॥ 
ग्रधिकार हमारा जन्म सिद्ध, इसको जतलाते भ्राये हैं । 
भ्रन्यायों भ्रत्याचारों से, ये लड़ते भिड़ते भाये हैं॥ 
भाग्य इन्हीं के हैं 'रणजीत' । राग नहीं यह, बलि का गीत ॥॥४॥। 


आयेसमाज के शहीद 


( श्री पं० नरेन्द्र ) 

संसार के सम्मानित राष्ट्रों का इतिहास उन व्यक्तियों के चरित्रों से सदा भरपूर रहा है, जिन्होंने 
उच्च एवं पवित्र उहेश्यों की पूति के लिए महान्‌ से महान त्याग किया और समय पड़ने पर इस संघर्ष में 
श्रपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया और पीछे बलिदानों की ,श्रवशेष रख गए, जो भप्रनुगामियों का 
पथप्रद्शन कर सकती हैं । 

हर उस मृतात्मा को जो स्वाभाविक दिवंगत हुआ हो भ्रथवा किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो. 
यह 'शहीद' की प्रमारितत उपाधि नहीं मिलती । साधारणतया समरांगणा में श्रपने प्राणापंणा करने वाले 
भी इस परीक्षा में सम्मिलित न हो सके । यह गौरव केवल उन सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है जे. 
उच्च एवं पवित्र ध्येय की पूर्ति में श्रपना श्रन्तिम रक्त बिन्दु तक स्वाहा कर देते हैं । ऐसे ही भ्रात्मा शहीदों 
के नाम से स्मरण किये जाते हैं । 

इहहीदों का मिशन 

शहीदों को मृत्यु कभी स्पश नहीं करती श्रपितु वे स्वयं मर कर श्रमर हो जाते हैं। इतिहास से 
स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी महान्‌ आत्माश्रों का रक्त कदापि व्यर्थ नहीं गया अ्रपितु समय श्राने पर एक 
ऐसे प्रखर प्रचंड रूप में प्रवाहित हो निकला जिसमें हिसा, श्रत्याचार और पाशविकता के दल स्वतः 
निमग्न हो गए। यह व्यक्ति धमं-प्रचार, सदुपदेश, प्रजावाद की प्रस्थापना, शांति श्रौर प्रंम एवं सत्य को 
साधा रण व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये झपने जीवन-लक्ष्य की कठिनाइयों को प१र कर श्रागे बढ़ते ही 
रहे । इन्होंने सदा पराक्रान्तों का साथ दिया और मानवता के उच्च श्रादर्शों के रक्षक हुए। भौर इन 
हेतुओं से निज तन-मन-धन की बलि देकर स्पष्ट कर दिया कि इनका सेदा काये में कितना उत्साह था 
तथा बलिवेदि से कितना ऊँचा प्रेम था । 

भारत में कई दतियों से जो निरक्ष रता एवं भ्रष्टाचार परम्परागत शासनारूढ़ था, उसका सर्व- 
नाश कर देने और एक नवयुग का समारम्भ करने के लिए एक महान्‌ पथ-प्रदर्शक, विद्वान ऋषि की 
झावश्यकता थी जो पुनः एक बार वेदिक धर्म के जीवन-दायक सन्देश को भारत एवं प्रथ्वी के कोने-कोने 
तक पहुँचा दे, रूढ़िवाद झौर भ्रन्धविश्वास रूपी घन अन्धकार में जीवन की सत्यता का प्रकाश फंलो दे, 
बुराइयों का समूल नाश कर श्रेष्ठत्व की सुन्दरता को विस्तृत कर दे, पतभड़ प्रताडित भारत रूपी उद्यान 
को अपने रक्त से सींवे और अपने पश्चात्‌ ऐसा हादिक सन्देश छोड़ जाए जो सदा मानवता का मार्ग 


दर्शन करता रहे । 
दयातन्द सरस्वतो, शहीद महाव ! 


महि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भपने पवित्र लक्ष्य-पू्ति के हेतु जिन कष्टों का बहन किया, 
जिन श्रापत्तियों का सामना किया भौर भ्रपनों तथा बिगानों की कृतध्नताशों का जिस प्रकार निशान बनते 
रहे उसका बूह॒त्‌ वर्णन यहां उपस्थित करना पअ्रभिप्नेत नहीं है; क्योंकि इन बातों को लगभग सभी जानते 
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हैं। महर्षि स्वामी दयानन्द के शहीद हो जाने से एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हुई जो न केवल बलिदान के 
विशाल मन्दिर की शोभा बनी हुई है भ्रपितु इससे श्रायंसमाजी श्रौर हिन्दू सदा प्राण देते रहेंगे । 
श्रायं समाजियों में एक नई शक्ति 

महषि दयानन्द ने जिन श्रेष्ठतम उद्देश्यों के लिए महान्‌ त्याग और वलिदान का उदाहरण दिया 
उन्होंने वेदिक धम के भ्रनुयायियों श्रौर श्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताश्रों में एक नवीन उत्साह और स्फृर्ति का 
संचार कर दिया। श्रायंसमाजी भारत में स्वामी जी के मिशन को प्रत्येक दिशा में फंलाने के लिए पूरा 
निष्ठा के साथ काम करने लगे श्रोर जब समय श्राया तो अपने धर्म-गुरु के पदचिह्नों का अनुसरण करते 
हुए भ्रपने जीवन तक का उत्सगं करने में भी संकोच न किया । 


हैदराबाद में भ्रायंसमाज 
हैदराबाद में आ्रायंसमाज ने श्रपनी ज्योति सन्‌ १८९२ में प्रदीप्त की ताकि पथ भ्रष्ट भटकते न फिरें 
और इस अभिनव प्रकाश से पूर्ण लाभ उठाते हुए वैदिक धर्म के सीधे और अ्रसली मार्ग पर आरा जाएँ । 
अ्रायंसमाज हैदराबाद में सन्‌ १९२० तक धीरे-बीरे कार्य करता रहा., किन्तु जब इसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों का 
ज्ञान हो गया और जब इसकी श्रावाज में श्राकषंण पेदा हो गया तो जनता भी इससे श्रालिगन करने लगी 
और इस प्रकार इसका विस्तार होने लगा । 


निजाम सरकार की नादिरशाहो 


निजाम की नादिरशाही सरकार भ्रायंसमाज की प्रगति को देखकर मन ही मन जल उठी कि कहीं 
इस रियासत के हिन्दू, शक्ति सम्पन्न एवं जागृत होकर इसका सवंनाश न कर दें। इसके श्रतिरिक्त इसका 
यह भी विचार था कि एक इस्लामी रियासत में केवल मुसलमानों ही को अपने धम प्रचार का श्रधिकार 
है और हिन्दुओं को आधीन रखना उनका काम है। निजाम सरकार ने शअ्रपनी साम्प्रदायिकता की नीति 
के अनुसार भ्रायंसमाज के मार्ग में पग-पग पर काँटे बिछाने आरम्भ किये श्र पुलिस की शोर से बात- 
बात पर प्रतिबन्ध और रुकावट होने लगा । श्रायंसमाज सदा ही राजनीति से दूर रहा है, पर निजाम 
सरकार इसके उत्साह, कार्य क्षमता और इसके कार्यकर्त्ताश्रों में याग भाव देखकर घबराने लगी श्रौर 
उसने हिंसा और अत्याचार का सहारा ले लिया। रियासत में भ्ररब, पठान, रोहिले और रजाकार, 
प्रायंसमाजी कार्यकर्त्ताश्रों के शत्रु हो गए किन्तु वेदिक धर्म के इन सच्चे सपृतों श्रौर स्वामी दयानन्द के 
इन सच्चे भक्तों के परिश्रम करने में किसी प्रकार का अ्रन्तर न श्राया। वे पूर्ण निर्भयता के साथ श्रपने 
क॒तंव्यों की पति में जुटे रहें । 

ग्रायंसमाजी लाठियों, संगीनों श्रादि से दले नहीं 

एक धमंवीर आ्रार्य की ज्योति शांत कर देने की चेष्टा की गई तो इससे और अनेक ज्योतियां 
देदीप्यमान हो गई । एक के सीने पर गोली दागी गई तो दूसरा झाय॑ वीर शहीद होने के लिए श्रग्नसर 
हुआ । निजाम पुलिस की लाठियों और संगीनों भ्रौर भ्ररबों के शस्त्रों श्रौर पठानों के चाकू और खंजर 
तथा रजाकारों की रायफलों से भ्रायंसभाजी भयातंकित न हो सके | भ्रायंसमाज के शहीदों का रक्त जो 
सत्य और धर्म रक्षा में बहता रहा, भ्रन्त में एक प्रखर बाढ़ का रूप धारण कर लिया भौर सितम्बर 
६६४८ में निजाम सरकार भ्रोर रजाकारों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सदा के लिए भ्रन्त हो ग्रया । 
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श्रायंसमाजी शहीदों का रक्त 

प्रायंसमाज के शहीद मरने के बाद भ्रमर हो गए भौर इन हुतात्माश्रों के रक्त से हैदराबाद में 
वंदिक धर्म का जो चमन सींचा गया, वह भ्रब एक विस्तृत उद्यान बन गया है भर रियासत में वैदिक 
धर्म का नव सन्देश दे रहा है। 

यहाँ मैं कुछ भ्रायंसमाजी शहीदों का परिचय संक्षिप्त में देता हैं। वे इस भौतिक संसार में तो 
उपस्थित नहीं हैं, पर वे सब के हृदयों में स्मरण रहेंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि हम इन्हें कभी भूल 
नहीं सगे । 

१. वेदप्रकाश जो 

दासप्पा संवत्‌ १८२७ में गुंजोटी में पंदा हुए। इनकी माता का नाम रेवतीबाई भर पिता का नाम 
रामप्पा था | गरीब माँ-बाप को इसको क्या सूचना थी कि उनका बेटा बड़ा होकर हुतात्मा बनेगा श्रौर 
बेदिक धर्म के मार्ग में शहीद होकर श्रमर हो जाएगा । दासप्पा ने मराठी माध्यम द्वारा आठवीं श्रेणी 
तक शिक्षा ग्रहणा की । जैसे-जैसे ये बढ़ते गये बसे-वेंसे उनकी अ्रभिरुचि धर्म की श्रोर भुकती गई। वे 
आररयंसमाज के सत्संगों में बराबर सम्मिलित होते थे । वेदिक धर्म के आकर्षण ने इन्हें महर्षि दयानन्द का 
पक्का भक्त बना दिया | आरयंसमाजी बनने के बाद यह वेद प्रकाश कहलाने लगे। इनकी आ्रायंसमाज में 
श्रेशाधारणा प्रेम एवं निष्ठा के ही कारण गुजोटी में झर्यसमाज की नींव डाली गयी। स्थानीय ईर्ष्यालु 
यवन इन्हें देख कर जलने लगे । वेद प्रकाश जी सुगठित शरीर एवं सदगुण रखते थे श्रौर लठ-तलवार 
चलाने की विद्या में पर्याप्त दक्ष थे । इनकी यह दक्षता कई भयंकर संकटों के समय इनकी सहायक सिद्ध 
हुई । कई बार विरोधी दल ने इन पर श्राक्रमण किये श्र ये अपने श्रापको सुरक्षित रखने में सफल हुए। 

गुजोटी का छोटे खाँ नामक एक पठान स्त्रियों को घूर-घृर कर देखता था। एक दिन वेदप्रकाश 
जी ने इसे ऐसा करने से रोका और सावधान किया कि भविष्य में इस प्रकार कुद्ृष्टि मातृसमाज पर न 
डालें । यह बात गुण्डों को हृदयग्राही न थी और सब इनके छत्रु हो गए। वेदप्रकाश जी ने गुजोटी में 
हिन्दुओं के लिये पान की एक दुकान खोल दी झौर चांद्खाँ (पान का एक व्यापारी) इनका शत्रु हो गया 
झोर भीतर इनके विरुद्ध षड़यंत्र रचने लगा। 

एक दिन यवतनों ने स्थानीय भ्रार्यसमाज के मन्‍्त्री के मकान पर अ्रकस्मात्‌ धावा बोल दिया, इसकी 
सूचना वेदप्रकाश जी को मिली, वे इन ग्राक्रमणकारियों को रोकने के लिए निःशस्त्र ही चले गये । भन्त्री 
के मकान के समीप दो-तीन मुसलमानों ने इन्हें पकड़ लिया भौर प्लाठ नौ व्यक्तियों ने इन्हें नीचे गिरा 
कर हत्या कर डाली । विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उस दिन पुलिस ने वहाँ के प्रतिष्ठित हिन्दुग्रों 
को बुलाकर थाने में बिठा लिया था । भ्राक्रमणकर्त्ताश्रों भ्लौर हत्यारों को पहचान लिया गया और न्याया- 
लय में गवाह भी उपस्थित किये, पर फिर भी हत्यारों को निर्दोष घोषित कर दिया गया । वेद प्रकाश 
जी का रक्त हैदराबाद में पहला रक्त था जो बड़ी निर्दयता के साथ बहाया गया श्रौर इसके बाद वीर 
श्रार्यों के बलिदानों का एक क्रम-सा चल पड़ा । 

द क्‍ २. धर्मप्रकाश जो 

नागप्पा जी का जन्म कल्याणी में संवत्‌ १८३६ में हुआ। इनके पिता जी का नाम सायन्ना था। 

इनका पदार्पण जब प्रार्यसमाज में हुआ तब से धर्मप्रकाश कहलामे लगे। कल्याणी एक मुस्लिम नवाब 
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की जागीर थी। वहां मुसलमानों का भ्रत्याचार नग्न-हूप में नाच रहा था। मुसलमानों के श्रत्याचारों 
को देखकर धर्म प्रकाश इसकी रोक-थाम की तैयारी में लग गये । हिन्दुओं को शास्त्र-विद्या सिखाने लगे। 
कल्याणी के मुसलमान हिन्दुशों के शारीरिक भ्रभ्यास (?॥9808।]72॥॥2) से रुष्ट हो गए और 
उन्होंने इनकी हत्या करने पर कमर कस ली। कल्याणी के इस धमंवीर पर कई बार ग्राक्रमण किये 
गये पर इन्हें भ्रपनी अ्रपवित्र मन कामनाझओरों में सफलता न मिली । 

कल्याणी में खाकसार इनके लिए समय की ताक में थे। २७ जून १६३७ ई० की रात को धर्म- 
प्रकाश श्रायंसमाज कल्याणी के सत्संग से श्रपने घर वापिस जा रहे थे कि खाकसारों ने इन्हें एक गली में 
घेर कर बरछों और भालों की सहायत से मार डाला। वेद प्रकाश की ह॒त्या से ग्रायंसमाज में शोक व 
दुःख छा गया । इस हत्याकांड के हत्यारे भी न्यायालय से निर्दोष करके छोड़ दिये गये । 


३. महादेव जो 

महादेव जी भ्रकोलगा के रहने वाले थे। साकोल श्रायंसमाज के सत्संगों में जब इन्हें कई बार 
सम्मिलित होने का अवसर मिला, तब वेदिक धर्म का जादू इन पर चढ़ गया । इनके मन और मस्तिष्क 
पर इतना गहर। प्रभाव पड़ा कि आयंसमाजी बन जाने के बाद वेदिक धर्म के प्रचार की धुन लग गयी। 
तरुणोत्साह और साहस इन्हें इस मार्ग पर भ्रागे बढ़ाता ही रहा । महादेव जी की मुखाक्ृति पर तेज था, 
भाषण देते समय इनके मुख से जो वाक्य निकलते, उन्हें लोग बड़ी तन्मयता और रुचि से सुनते और 
एक तरुण शञ्रार्य युवक को प्रचार के काम में इस प्रकार तल्लीन देखकर लोगों को भी इच्छा होती थी कि 
वे भी इसी प्रकार बनें । महादेव जी के प्रचार का काम जब प्रगति करने लगा तब मुसलमान इनके भ्रका- 
रण ही शत्रु हो गये । कई बार इन पर इस दृष्टि से भ्राक्रमण हुए कि वे सदा के लिए मौन हो जाएँ पर 
ने बचते ही रहे । 

एक दिन की घटना है कि महादेव जी अपने प्रिय धर्म प्रचारार्थ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में किसी 
भ्ज्ञात व्यक्ति ने पीछे से भ्राकर छुरा घोंप दिया भ्ोर १४ जुलाई १६३८ के दिन यह श्रायं युवक २५ वर्ष 
की भ्रायु में सदा के लिए इस संसार से बिदा हो गया । 


४. दधामलाल जी 


धमंवीर श्यामलाल जी १६०३ ई० में भालकी में पैदा हुए । इनके पिता का नाम भोलाप्रसाद भ्रौर 
माता का छोटूबाई था। आपका सम्बन्ध ब्राह्मण कुल से था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा मराठी में हुई । 
ये अपने माता-पिता के अनुसार मूर्तिपूजक थे श्रौर कट्टर धामिक थे। इनके एक मामा प्रायंसमाजी थे 
जिनके प्रभाव से श्यामलाल जी के ज्येष्ठ भ्राता बंसीलाल जी वैदिक धम् के भ्रनुयायी भ्रौर स्वामी दया: 
नन्‍्द के भ्रन्तःकरण से भक्त बन गये। भ्रायंसमाज के सर्वप्रिय नेता भी कहलाने लगे। आरम्भ में तो 
इयामलाल जी ग्रायंसमाज से दूर रहते थे, परन्तु बाद में यह इस धर्म से इतने प्रभावित हुए कि 
इन्होंने भ्राजीवन वैदिक धर्म के प्रचार में प्रपने श्रापकों लगा दिया । गुलबर्गा में श्रापके ही प्रयासों से 
प्राय समाज की स्थापना हुई। वे स्वयं इस समाज के मन्त्री बनकर कार्य संचालन करते रहे। १९२४ ई 
में वकील बने और उदगीर में वकालत करने लगे । किदी कीीौ-+--२०- 


४२५ 
स्वामी जी के इस बलिदान का प्रभाव इन पर अत्यधिक पड़ा । लाहौर से बापिस भ्राकर उदगीर में श्रार्य- 
समाज की स्थापना की और प्रतिज्ञा की कि श्राजीवन वेदिक धर्म का प्रचार करेंगे। उदगीर के तत्का- 
लीन मुसलमान तहसीलदार ने स्थानीय मुसलमानों को प्रेरित कर इनके मकान पर श्राक्रमण करवा 
दिया, परन्तु यह श्राक्रमण विफल रहा। आ्रायंसमाज उदगीर की स्थापना के बाद आपके अथक प्रयासों 
से विजय-दशमी के अवसर पर प्रथम बार जुलूस निकाला गया । होली के जुलूस के श्रवसर पर श्राप पर 
श्राक्रमण किया गया पर श्राप बच गए। श्यामलाल जी ने भ्रछूतों के लिए एक पाठशाला, एक व्यायाम- 
शाला तथा एक नि:शुल्क चिकित्सालय भी स्थापित किया । 

१६२८ ई० में उदगीर श्रायंसमाज का वाषिकोत्सव हुआ श्र इसी के बाद पुलिस भ्रापका पीछा 
करने लगी । इसी वर्ष धारा १०४ के श्राधीन श्राप पर भूठा मुकदमा चलाया गया श्रौर श्रापसे दो हजार 
की जमानत ग्रौर मुचलका लिया गया । श्यामलाल जी उदगीर से बाहर निकलकर भालकी, कल्याणी, 
श्रौराद शाहजहानी, लातूर तथा ओऔसा आदि स्थानों पर प्रचार करने लगे। कई बार मुसलमानों ने आप 
पर भ्राक्रमणा किया, और कई ऐसे भ्रवसर आये जब कि हिन्दुओं ने श्रापको भ्रपने पास आश्रय देना अस्वी- 
कार किया। आपने कई रातें मार्ग पर चलते बितायीं। झ्लौर दिन में फिर प्रचार कार्य किया। १६३५ 
ई० में माग्गिकनगर की यात्रा के अवसर पर मुसलमानों ने आप पर छुरा घोंप देने का प्रयत्व किया पर 
एक नवय्रुवक बीच में श्राया, स्वयं जर्मी हुआ भौर इन्हें बचा लिया। १६३८ ई० में इन पर पुलिस ने 
एक भूठा मुकहमा चलाया और न्यायालय ने इन्हें दीध कालिक दण्ड दियां। प्रभी भ्राप कारावास में दंड 
भोग रहे थे कि आपका देहांत हो गया । 

पं० श्यामलाल जी का नाम हैदराबाद झायसमाज के इतिहास में स्वर श्रक्षरों में लिखा रहेगा 
क्योंकि ये अपने अथक प्रयत्नों, संघर्ष शौर श्रद्धा से श्रार्यसमाज को शक्तिशाली श्लौर विस्तृत करने की 
चिन्ता भ्रन्तिम श्वास तक करते रहे । 

४. व्यंकटराव जी 

व्यंकटराव जी कंधार जिला नांदेड़ के रहने वाले थे। इन्होंने स्टेट कांग्रेस द्वारा संचालित सत्याग्रह 
में भाग लिया और दराड भोगते रहे । कारावास के भ्रधिकारियों द्वारा मार-पीट के कारण १६ श्रप्रेल 
१९३८ ई० में श्राप परलोक सिधार गये । 

६- विष्णु भगवान्‌ जी 

विष्णु भगवान्‌ जी तार्‌डूर (गुलबर्गा) के रहने वाले थे। इन्होंने गुलवर्गा में ही सत्याग्रह किया 

भ्रौर वहीं इन्हें कारावास का दराड दिया गया । भाषको गुलबर्गा से शौरंगाबाद भ्रौर फिर हैदराबाद जेल 


में रखा गया भर यहाँ दूसरे सत्याग्रहियों के साथ इन्हें इतना पीटा गया कि ये सहन न कर सके भर २ 
मई १६३६ ई० में आपने ३० वर्ष की भ्रायु में अ्रपना शरीरान्त किया । 


७. माधवराव सदाशिवराब जो 
श्राप लातूर के रहने वाले थे। भ्ापकी भ्रायु ३० वर्ष होगी जब कि श्राय॑ सत्याग्रह में भाग लिया 
श्रौर गुलबर्गा जेल में बन्द कर दिये गए। २६ मई १६३९ ई० के दिन कड़कती ध्रूप में नंगे पैर जेल में 
कठिन परिश्रम करने से रोगग्रस्त हो गए । चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और श्राप इस 
प्रकार निजाम सरकार की ऋूरता के कारण देहावसान कर गये । माधवराव सदाश्षिवराव के देहान्तं की 
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सूचना पाकर असंख्य नर-नारी इनके अन्तिम दर्शन करने गए पर पुलिस ने रोक दिया श्र जेल में ही 
इनका शव अग्नि की भेंट कर दिया गया । 
८. पाण्डुरंग जो 
इस नवयुवक झाये॑ को जो उस्मानाबाद का रहने वाला था सत्याग्रह करने के कारण कारावास 
का दंड दिया गया था । गुलबर्गा जैल में इन पर इन्फुल्युएंजा का श्राक्रमणा हुआ पर चिकित्सा का कोई 
प्रबन्ध न किया गया । हालत चिन्तांजनक होती गईं । २५ मई १६३६ के दिन इन्हें नागरिक श्रौषधालय 
( (४५॥ #059॥89] ) में भेजा गया और वहीं २७ मई को इनका देहान्त हो गया। अ्रसंख्य नर-नारी 
इन के भ्रन्तिम दर्शनों को श्राए पर पुलिस ने इन्हें वापिस जाने पर विवश कर दिया और पुलिस द्वारा 
ही इनका अन्तिम संस्कार किया गया । 
राधाकृष्ण जी 
ये निजामाबाद के एक राजस्थानी थे। १६०३ ई० में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का 
नाम जीतमल था । १६३४ ई० में आप शभ्रायंसमाजी बने श्रौर तभी से इसके प्रचार की धुन लग गई। 
इत्होंने ही निजामाबाद में श्रायंसमाज की स्थापना की थी। इसी कारण आप पुलिस की वनक्रदृष्टि में 
खटकने लगे । मुहरंम के दिनों में ग्राप पर मुकहमा चलाया गया और इनसे एक साल के लिए दो हजार 
रुपये का मुचलका लेकर छोड़ा गया । आये सत्याग्रह के समय ऋप बड़े उत्साह के साथ चन्दा एकत्रित 
करने में जुटे थे । २ सितम्बर १६३१ ई० को दिन एक श्ररब ने छुरा घोंप कर मार डाला और यह बात 
सव॑ विदित हो गई कि इनके हत्या षड़यन्त्र में पुलिस का हाथ था। 
१०. लक्ष्मणराव जी 
श्रापने धामिक अ्रधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह किया। जेल के नृशंसात्मक कठोर व्यवहार 
को सहन न कर सकने के कारण ३ अगस्त १६३६ ई० के हैदराबाद जेल में श्रापका देहान्त हो गया । 
११. शिवचन्द्र जी 
झापका जन्म ३ मार्च १६१६ ई० में हुआ था। जन्म स्थान दुबलगुएडी है। पिता जी का नाम 
मं था। १६३५ ई० में मेट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हुए। सरकार की भ्ोर से इन्हें 
छात्रवृत्ति भी मिली, पर ये हुमनाबाद को एक पाठशाला में अ्रध्यापक बन गए। पाठशाला के भ्रवकाश 
के सभय में भ्रायंसमाज के साहित्य का भ्रध्ययन करते थे भ्रोर भ्रन्ततोगत्वा झ्रायंसमाजी बन गए। श्रार्य- 
समाज के लिए इन्होने बड़े उत्साह भर श्रद्धा से काम किया । शोलापुर से भ्राप सत्याग्रहियों को हैदराबाद 
लाते थ भ्रोर सत्याग्रह क समाचार हेदराबाद से बाहर भेजते थे। ३ मार्च १६४२ ई० के दिन होली के 
जुलूस के अवसर पर मुसलमाना ने आक्रमण कर दिया, फलस्वरूप श्राप शहीद हो गए। आप के साथ 
झाप के साथी लक्ष्मए/राव जी, राव जी भ्रगड और नरसिह राव जी गोलियों का निशाना बन गये । 


१२९. रामकुण्ण जो 
रामक्ुष्णा जी का जन्म लावसी भ्राम में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था झौर यह शहीद होने से 
केवल दो सप्ताह पूर्व ही भ्राय॑ समाजी बने थे । एक दिन पठानों ने घोषणा की थी कि “उस दिन के 
मन्दिर को ताड़ग, जिस धम पर विश्वास हो वे प्रेकर उन मन्दिरों को उनके हाथों से बचा लें ।”' सब 


हिन्दू घबरा कर भपने मकानों में बेठ गए, किन्तु जब राम ने यह घोषणा सुनी तो वे क्रोधाग्नि से जल 
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उठे । पुजारियों ने कभी इसे मन्दिर में प्रवेश होने नहीं दिया था और फिर श्रार्यसमाजी होने के कारण 
इसे मन्दिर और इन मन्दिरों की मूत्तियों से क्या रुचि ? परन्तु पठानों के इस घोषणा को इनेने सम्पूरां 
हिन्दू जाति के लिए ऐक चलेंज समभा और जाति की मान रक्षा के हेतु मन्दिर द्वार पर अपना डरा 
डाला । यहाँ इस पर गोलियों की वर्षा हुई; वह घायल हुझ्ना, घायल होने पर भी पठानों को मार भगाया 
श्रौर हिन्दू जाति की लाज रख ली। स्वयं शहीद होकर इन्होंने मन्दिर की रक्षा की श्रौर जिस जाति में 
वे पंदा हुए थे, उसकी प्रतिष्ठा रख ली । 
१३: भीमराव जी 

श्राप हिपला (उदगी र) के रहने वाले थे। इनके मित्र माणिकराव की बहन को मुसलमान, ने 
मुसलमान बना लिया था। भीमराव ने उसे शुद्ध कर लिया था। इस कारण मुसलमानों ने क्रोधित 
होकर इनके घर को भ्राग लगा दी ओर इन्हें मार कर इनके हाथ-पांव काट डाले श्रौर इन्हें श्राग में 
जला िया। 

१४. मारिषकराव जी 

यह भी हिपला (उदगीर) के रहने वाले थे । इनकी बहन को मुसलमान बना लिया गया था । जब 

इसे शुद्ध कर लिया गया तो मुसलमानों ने माणिकराव जी को गोलियों का निशाना बना दिया । 


१५. सत्यनारायण जो 
ग्राप श्रम्बोलगा (वीदर) के रहने वाले थे । श्रायंसमाज का काम बड़े जोश के साथ करते थे, इसी 
लिए मुसलमान इनके शत्रु हो गए । मुहरंम के दिनों में वे बाजार से जा रहे थे कि एक मुसलमान ने 
तलवार से हमला कर दिया । वे तुरन्त ही चिकित्सालय पहुंचाए गये, पर वहाँ जाते ही परलोक सिधारे। 
१६. महादेव जी 
यह तिवाड़े के रहने वाले थ । गुलबर्गा में ही सत्याग्रह करने के कारण जेल में डाल दिए गये थे । 
जेल वालों के अत्याचार से १६३६ ई० में ही चल बसे । 
१७. भ्रजु नसिह जी 
श्राप आये समाज के एक नर-रत्न थे। श्राप तालुका कन्नड़ (औरंगाबाद) में पैदा हुए थे। बचपन 
से ही वे हैदराबाद में रहने लगे थे। श्रपने उत्साह भर निष्ठा के कारण श्राप हैदराबाद दयानन्द मुक्ति- 
दल के सेतापति बनाए गए थे। सम्बत्‌ १८६१ में जंगली विदृठोबा की यात्रा में कुशल प्रबन्ध करने के बाद 
घर को वापिस लौट रहे थे कि मार्ग में कुछ सशस्त्र मुसलमानों ने श्राक्रमणा कर दिया, तुरन्त ही 
उस्मानिया दवाखाना भेजे गए, पर दूसरे ही दिन परलोक सिधार गए। ; 
१८. गोविन्दराव जी 
आ्राप निलंगा जिला बीदर के रहने वाले थे । सत्याग्रह करके जेल गए। पर वहाँ के श्रत्याचारों 
को सहन न कर सकने के कारण देहावसान कर गए। 
१९. गोविन्दराब जी, लक्ष्मशराव जो 
इन दोनों ने सत्याग्रह में श्रपती जान की बाजी लगा दी। 
झ्रायंसमाजी शहीदों का यह बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। जिसका सहज ही में अनुमान लगाया 


शैरै८ 


जा सकता है कि हैदराबाद में वे निजाम सरकार झौर मुसलमानों के भ्रत्याचारों का किस प्रकार निशाना 
बने और वैदिक पताका को ऊँचा रखने के लिए किस प्रकार इन्होंने भ्रपता भ्रन्तिम रक्तबिन्दु तक 
बहा दिया। 


झमर शहोद-- 


नर केशरी श्यामलाल 


(श्री ब्र० महादेव ) 

जिस धर्ममूर्त के विषय में कुछ लिखने के लिए लेखनी उठाई है, उनके मत्यु की याद श्राते ही 
प्रात्मा संतप्त होती है, हाथ कापने लगता है। आप हैदराबाद राज्य में आय समाज के प्राण, दक्षिण 
केस री श्री ५० बंशीलाल जी के सगे भाई थे | श्रापके पिता का नाम भोलानाथ था व माता जी का नाम 
छट्टोबाई था। भ्रापका जन्म १६०३ ई० में बीदर जिले के श्रन्तर्गत भालकी नामक ग्राम में हुआ था । आप 
के पिता जी पक्के शिव भक्त ब्राह्मण थे। आपकी निर्धनता तो पैत॒क सम्पत्ति थी। बे कठोर परिश्रमी 
पुरुष थे। अपनी जीवन यात्रा के लिए आपको स्थानात्‌ स्थानान्तर जाना पड़ता था। आपके जीवन का 
अ्रधिकांश भाग घर से बाहर कमाने में बीता । श्राप मराठी व हिन्दी जानते थे। भ्रन्त में आप माणिक 
नगर में एक मन्दिर के पुजारी बन गये । 

इसी प्रकार आपकी माता भी बड़ी धेयवाली व वीराज़ूना थी । उनमें उदारता कूट-कूट कर भरी 
हुई थी। नि्धनता के होते हुए भी घर का काय॑ बड़ी कुशलता से करती थी । झ्रापके विचार बड़े सरल 
व उत्तम थे। जिनका प्रभाव सन्‍्तान पर भी पड़ा । एक दिन अपने पुत्र इ्यामलाल से श्रापने कहा “विवाह 
करके एक पराई लड़की का जीवत नष्ट करने की भ्रपेक्षा उत्तम यह है कि देश भ्रौर जाति की सेवा करते 
रहो ।” धन्य है वह पुत्र कि जिसको माता इस प्रकार की मिली हो । पति के मर जाने पर कुटुम्ब का 
सारा भार पभ्रापने सम्भाला। इस प्रकार की जननी कोई बिरला ही होती है । 

हयामलाल जी का शिक्षण आ्आारम्भ में भालकी में ही छोटी सी पाठशाला में हुझ्ला था। शिक्षा का 
माध्यम मराठी था। आ्रापके पूव॑ज उत्तर प्रदेश के, निवासी थे। भरत: झ्राथयकी स्वाभाविक ही मातृभाषा 
हिन्दी थी। भाप बालकपन से ही श्रद्धा-भक्ति के पुजारी थे। परम्परा की दृष्टि से श्राप मूर्तिपूजक थे । 

इधर इनके मामा स्व० गोकुलप्रसाद जी भाय॑ध्षमाज के श्रनुयायी बन गये थे, झ्ायं बनने के पश्चात्‌ 
आप प्रचार कार्य में लग गये । उन्हीं की कृपा से झ्रापके बड़े भाई बंशीलाल जी श्रार्यसमाजी बन गये । 
भरत: श्राप दोनों भाइयों में मूृतिपूजा पर खूब बाद-विवाद होता था। यहां तक कि कभी-कभी उम्र रूप 
धारण करता था। जब आपकी आ्रायु १३ वर्ष की हुई तब भाप अपने भाई जी व माता जी के प्रभाव से 
झायंसमाज की ओर भुकने लगे । 

भ्रापको बड़ी बहिन उद्गीर में ब्याही गई थी। उद्गीर का स्थान भ्रार्यसमाज के इतिहास में विशेष 
महत्व रखता है। क्योंकि श्रापके भावी कार्य क्रम का केन्द्र उद्गीर ही था। भ्पने गांव से उद्द व मराठी 
की शिक्षा प्राप्त करके शाप भ्रपनी बहिन के पास उदगीर झाये। और उनके बड़े भाई बंशीलाल जी 
हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये । जब श्राप उदगीर गये तब वहाँ की दह्षा बहुत दयनीय 
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थी। जो व्यक्ति व्यभिचारी व निन्दनौय हो वही बड़ा माना जाता था । भूंठ, चोरी, पाप इत्यादि का खूब 
प्राश्नय था । ऐसे वातावरण में रहकर भी श्राप कुसद्भ से बचे रहे। नाच गानादि से झ्रापकों बाल्यकाल 
से ही घृणा थी। तोरनी नाम के ग्राम में प्रापके पिता जी एक जागीरदार के यहाँ नौकर थे। एक दिन 
वेश्या का नाच हो रहा था । श्रापक पिता जी वह कुकृत्य दिखाने के लिए श्रापको ले गये । वहाँ उन्होंने 
श्रापके द्वारा दो रुपये वेश्या को पुरस्कार में दिलाने का प्रयत्न किया, परन्तु श्राप भरी सभा में रुपयों को 
फेंक कर घर भ्रा गये । बालक के इस कार्य पर सब भ्राश्चयं चकित रह गये । 

भाप व झापके बड़े भाई बंशीलाल उस जागीरदार की छात्रवृत्ति से पढ़ते रहे। आपने अपने 
मामा दत्तत्रेय प्रसाद जी की कृपा से भ्राठवीं कक्षा पास की । और उन्हीं की सहायता से वकालत भी 
पास की । 

उस समय आ्रापको आयंसमाज के सिद्धान्तों का अच्छा ज्ञान था । श्रतः आपने १६९२१ ई० में प्रथम 
बार कुरीति पर भाषण दिया था। आ्रापक हृदय में प्रचार की लगन थी | आप उठते'बंठते, चलते, फिरते, 
सोते, जागते, वदिक धर्म की ही चर्चा किया करते थे। 


हुमनाबाद यवनों का गढ़ है, वहां प्रधिक मात्रा में पठान रहते थे। भ्रतः स्वाभाविक था कि 
हिन्दुशों पर अ्रत्याचार हो । इस पर भी ध्यामलाल जी ने १६२१ ई० में शिवरात्रि का पर्व वैदिक रीति 
से मनाया | भ्ौर होली पर प्रथम ही बार नगर कीतंन निकलवाया । इन दोनों का्य॑-क्रमों से हिन्दू जनता 
प्रत्यधिक प्रभावित हुई । 

भ्रापको सन्‌ १६२३ ई० में चर्म रोग हो गया था परन्तु श्रापने इसकी उपेक्षा की और आायंसमाज 
के प्रचार का कार्य दिन रात करते रहते । इस रोग ने १६२६ ई० में भयंकर रूप धारण किया। सिर से 
पैर तक सूजन हो गया । इसके उपचारार्थ आप लाहौर के प्रसिद्ध वेद्च कविराज हरनामदास जी के पास 
गये वहाँ भ्रापने अपने प्रभाव से उनको प्रभावित किया। 

कुछ श्रापका स्वास्थ्य सुधर रहा था कि २३ दिसम्बर १९२६ ई० को स्वा० श्रद्धानन्द जी का अमर 
बलिदान हुवा । उस बलिदान से आपके मन पर बड़ी ठेस लगी | फिर क्या था आप वहां से उसी समय 
चलकर उदगौर पहुँचे । १६२६ में ही भायंसमाज की स्थापना की। और उसी समय यह ब्रत लिया कि 
“मैं श्राजीवन वंदिक धर्म का प्रचार करूँगा ।” 

भ्रापकी कार्यकुशलता तथा सोई हुई हिन्दू जाति में जागृति को देखकर सबसे प्रथम उदगीर के 
तहसीलदार महम्मद जान के कान खड़े हुये । उसने कुछ स्थानीय यवनों को बहका कर आपके घर पर 
धावा बुलवा दिया । भ्राप उस समय बाल-बाल बच गये । इस प्रकार मतान्धों का व्यवहार वेखकर आपने 
औोर भ्रधिक उत्साह से भायंसमाज का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। प्रथमवार दशहरे का चल समा- 
रोह निकाला गया, उस पर नीच तहसीलदार ने 'भूठो रिपोर्ट कर उसे बन्द करना चाहा, परन्तु उसके 
प्रयत्न निष्फल हुए । इसके बाद प्राप भ्रपने साथ दास्त्र रखने लगे। 

उसी वर्ष आपने भायंसमाज का होली पर चल समारोह (जलूस) निकाला । उसमें दो यवनों ने 
इयामलाल जी को मारने का यत्न किया, परन्तु ईश्वर की कृपा से भ्राप बाल-बाल बच गये । उसी दिन एक 
यवन ने बारूद जला कर हाथ पर छोटा सा निद्चान बना लिया झौर यह प्रसिद्ध किया कि पं० द्यामलाल 
जी ने भ्रपने रिवाल्वर से घायल किया है। तब क्या था रात के समय सेकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर 


पड़े 


यवनों ने झ्रापके घर पर धावा बोल दिया । श्राप पहले ही से कमर कस कर इसी प्रतीक्षा में थे | जब 
यवनों ने उनके घरवासियों की गगनभेदी जयघोष सुनी तब भीरू यवन भाग गये । यही नहीं पश्चात्‌ 
यवनों की श्रोर से बहुत सी धमकियां दी गई । परन्तु आप दुगुने उत्साह से प्रचार कार्य में लग गये, इस 
शभ्रोर जनता का भी विश्वास श्राप पर और प्रायंसमाज पर बढ़ता गया। 

झ्राप यहीं तक सीमित नहीं रहे अपितु आयेसमाज की ओर से हरिजनों के लिये पाठशालायें 
खोलीं, नवयुवकों को तैयार करने के लिए व्यायामशाला तथा गरीबों की सेवार्थ एक श्रौषधालय भी 
खोला । इससे जनता की बहुत सेवा हुई। उस समय उदगीर में प्रायः नित्य हिन्दू नारियां चोरी जाती 
थी । झाप उनकी रक्षा का प्रबन्ध करने लगे | ग्रीष्मकाल में प्राप कुएँ पर जाकर प्रतिदिन चार पांच सौ 
घड़े पानी के स्वयं खींच कर अ्रद्धृतों को देते थे । इस कार्य के लिए बाद में आपके कुछ साथी भी बने । 
श्राप में भ्रपार सेवाभाव था । महामारी, हैजा, प्लेग के दिनों में आपने जो जनता की सेवा की है वह 
प्रशंसनीय है। श्राप सेवा करते समय मित्र व जझत्रु का भेद नहीं रखते थे। यहाँ तक कि स्वयं ज्वराक्रान्त 
होते हुए भी भ्राप रात के समय रोगियों को औषधि देने के लिए उनके घर जाते थे। इस पर आपके 
साथियों ने रात्रि में जाने से रोका, परन्तु आप यह कहा करते थे कि हरएक रोम मेरे मृत्यु का सन्देशा 
लेकर भ्राता है। पता नहीं कब मैं इस संसार से चल बसू । श्रतः मेरी इच्छा है कि जीते जी श्रधिक से 
भ्रधिक इस जाति की सेवा और श्रायंसमाज का प्रचार कर सक्कू । कहीं मन की अभिलाषा मन में न रह 
जाये । इस प्रकार आायंसमाज की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी श्रौर भ्रार्यों के सहवास व सेवा से प्रसन्न होकर 
स्थानीय युवक भ्रायंसमाज की गोद में झाने लगे । क्‍ 

१६२८ में भ्रापने उदगीर आयेसमाज का उत्सव मनाया । इसमें पं० मद्भलदेव जी पधारे थे । 
ग्रापका बडा प्रभावशाली भाषण हुआ था| श्रोयंसमाज का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। उत्सव के 
पदचात्‌ पुलिस पं० श्यामलाल जी के पीछे लगी। औ्रौर कुछ दिन बाद १०४ धारा के भ्राधीन एक भ्रभियोग 
चलाया परन्तु इसमें पुलिस निष्फल हुई। श्राप से दो हजार की जमानत और दो हजार का मुचलका 
लिया गया । इसकी भ्रपील उच्च न्यायालय में करने पर आप निर्दोष सिंद्ध हुए। उस समय न्यायाधीश 
ने लिखा था “इस शखन को खलल दिमाग मजहबी मालूम होता है मंगर इस मर्ज की दवा दफा १०४ 
जाप्ते फौजदारी से नहीं हो सकती श्रौर न इसके इलाज के लिए यहूं दफा वजा किया गया है।” इस 
श्रभियोग में पुलिस ने यह भ्रारोप लगाया था कि श्री श्यामलाल जी सशस्त्र रहते हैं। व्यायाम करते हैं, 
प्रायंसमाज का प्रचार करते हैं इत्यादि । परन्तु योग्य न्यायाधीश ने श्रपने निर्णय में लिखा कि “श्राजादी 
तकरीर पर रियासत की रियाया का एक फितरी हक्‍क है।” इसी केस के साथ भ्रापके ऊपर एक श्रौर 
भी केस चलाया था कि भ्रापकी वकालत की सनद जब्त हो जाये। परन्तु दोनों श्रभियोगों में पुलिस को 
निष्फलता प्राप्त हुई। इसके पर्चात्‌ श्राप के उत्साह में वृद्धि हुई। श्राप उदगीर से बाहर भी भालकी 
कल्याणी लातूर, भवसा, श्रन्धोरी इत्यादि स्था्नीं पर प्रंचार' करने लगे। इस प्रचार काल में श्रापकों 
ग्रमेकबार सशस्त्र यवनों ने घेरा परन्तु भाप ईईवर की' कृपा सें बंचते रहे) अनेक आर हिंन्दुशों ने श्रापको 
न रहने को स्थान व न ही सहयोगं-दिंग्रा, किन्तु भ्राप' मार्ग में ही सोकर' रात ब्यतीस: कर देते थे । ध्रौर 
लक्ष्य पर चलते रहते थे । इस विषय में एक घटना है--एक आर भाप भ्रत्घोरी जा रहे थे, मार्ग में 
प्रायको सशस्त्र यवनों ने भ्रहमदपुर के पास घेर लिया | आपके साथ एक साथी था दोनों ऊँट पर थे। 
झापने ऊँट से नीचे उतर कर झप्तता रिवाॉल्यर सम्भाला तब यवन्न भ्रागं गये। जो इनका साथी था वह 
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भी विधर्मी होने के कारण ऊँट लेकर भाग गया । अहमदपुर में ग्रापकों कोई स्थान देने के लिए तैयार 
न था तब आपने दुश्मन से भरपूर ग्राम में रास्ते पर सोकर रात बिताई। प्रातःकाल पव॑तीय यात्रा तय 
कर अन्धोरी पहुँचे । उसी समय आपने “वर्शुव्यवस्था” “हमारे स्वामी” पुस्तकों का मराठी भाषा में 
अनुवाद प्रकाशित कराया । 

हैदराबाद राज्य में जब आपने देखा कि पर्याप्त मात्रा में आर्यसमाजें खुल गई तब उनकी व्यवस्था 
ठीक करने के लिए एक शिरोमणि सभा की स्थापना की । उस सभा के प्रधान दक्षिण केसरी बंशीलाल 
जी और मन्त्री आपने बनकर कायभार सम्भाला । पुन: १६३१ में हैदराबाद में आये प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना की । उस स्थापना के दो वर्ष परचात्‌ उस सभा के मन्त्री श्री श्यामलाल जी बन गये । उसी 
कोहिर नामक ग्राम में होली के पर्व पर एक व्यक्ति की शुद्धि हुई। शौर भारी संख्या में एक चल समा रोह 
निकाला गया । इस चलसमारोह का यवन समूह ने घोर विरोध किया, परन्तु श्राप वीरतापू्वक यवनों 
की भीड़ को चीरते हुए श्रपने चलसमा रोह को निकाल कर ले गये । 

एक दिन की घटना है कि श्राप देवनी नामक ग्राम में प्रचारार्थ गये हुए थे । लौटते समय भरी 
नदी में से घोड़े पर बठ कर जा रहे थे । नदी में पानी का प्रवाह अ्रति तीत्र था । आपका घोड़ा उस तीकब्र 
प्रवाह की ओर चल पड़ा। इस हृश्य को तटस्थ धर्मान्ध यवन देख रहे थे कि भ्रब हमारे कंटक का नाश 
हो जायेगा । परन्तु ईश्वर की इच्छा ओर थी। आप बच निकले । * 

जब श्रजमेर में शताब्दी हुई तब श्राप सभा की ओर से प्रतिनिधि रूप में भेजे गये । वहां से आने 
पर डिवीजन अधिकारी ने नोटिस भेजा कि आप भविष्य में ऐसे उत्सवों पर न जाया करें। यह नोटिस 
रात को आया था । इसके उत्तर में बड़ी गम्भी रता से आपने कहा कि मेरे गुरुवर स्वामी दयानन्द जी की 
प्रधंशताब्दी थी। उसमें सम्मिलित होना मेरा धामिक कतंव्य था। कुछ दिन बाद झ्राप की माता भी 
मर गई। सन्‌ १६३४ ई० में उसके साथ आपके ज्येष्ठभ्राता पं० बंशीलाल जी ने वकालत छोड़ दी । 

सभा का कार्य बढ़ गया । क्योंकि आये समाजों की स्थापना दिन प्रतिदिन भ्रधिक होती जा रही 
थी । इस कार्य के लिये लेखक रखे भ्रौर स्वयं प्रबन्ध कार्य में लग गये । 

सन्‌ १६३५ ई० में उदर्गीर की ब्यायामशाला का उत्सव था। उत्सव बड़े घ्वम-धाम से मनाया जा रहा 

था। उस समय आपके वारण्ट कटे हुए थे । वे स्वयं भी छुपना नहीं चाहते थे , ओर साथ ही साथियों 
काआग्रह था कि आप अ्रवश्य पहुंचे । प्नन्त में आप उत्सव में गये । और बड़ी निडरता से काय में भाग 
लिया । परन्तु पुलिस का आपको पकड़ने का साहस नहीं हुआ । भ्राप पहले से ही रोगी थे। पुन: प्रचार 
के अधिक परिश्रम से और उत्सव की थकावट के कारण रोग ने भयंकर रूप धारण किया । आप उप- 
चाराथ पुनः उत्तर भारत में जाकर डा० कुन्दतलाल जी की सम्पति से उत्तरकाशी में तथा सहस्रधारा 
आ्रादि स्थानों पर जाकर स्वास्थ्य प्राप्त कर भ्ाये । 

आ्राप राज्य में हरेक मेले में विशेष रूप से भाग लेते थे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भ्र्थात्‌ 
१९३५ ई० में भ्राप माणिकनगर के मेले में प्रचारार्थ गये, वहां भ्रार्यों का नगर-कीर्तन निकल रहा था। 
उस पर नीच यवतनों ने धावा बोल दिया । एक ने झ्राप पर भी छुरे का भयंकर वार किया । पर एक 
युवक ने ग्रापको बचा दिया और वह वार आप खा गया, इसका पुलिस ने उलटा दावा कर आपको तथा 
बंशीलाल जी को ५०) का जुरमाने का दरड दिया । द 

इसके पश्चात्‌ भ्रापकी बीमारी ने पुन: जोर पकड़ा, और झ्ाप फिर चिकित्सा के लिये बम्बई गये, 


हरे 
वहां भ्रापके सब दांत निकाल लिये गये | और साथ ही आंखों का भी झ्रापरेशन किया गया । भ्रापकां 
जीवन निर्वाह दूध और केला था । इस प्रकार भयंकर रोगग्रस्त होने पर भी श्राप बम्बई श्रार्य॑ समाज में 
काम करते थे । एक दिन भ्रापका व्याख्यान रक्‍्खा गया, इसके दो दिन पूर्व श्रांखों का आपरेशन हुआश्रा 
था| नेत्र में भयंकर पीड़ा थी, साथ ही ज्वर भी था। इतना होने पर भी भ्रापके पास कोई सेवक नहीं 
था। सारा काम झाप स्वयं करते थे। इस अवस्था में भी आपने सभा में जाकर भाषण दिया । चिकि- 
त्सा के पक्चात्‌ श्राप उदगीर श्रा गये | क्योंकि सभा का कार्यालय वहीं था | सभा के मन्त्री श्री बंशीलाल 
जी थे । उस समय सत्याग्रह रूपी ज्वालामुखी पर्वत फटने वाला था। श्री वेदप्रकाश जी का और श्री 
धर्मप्रकाश जी का वलिदान हो चुका था। स्थान स्थान पर यवनों ने उधम मचाया था । हिन्दुश्ों को 
हानि पहुँचाई जा रही थी । यहां तक कि हैदराबाद में भी विनायकराव जी की कोठी पर धावा बोल 
दिया था । हैदराबाद, गुलवर्गा, हुपली श्रादि में दुखद कार्ड तमाम जनता के चर्चा का विषय बना था । 
इस प्रकार कई दर्जनों की गिनती में आयसमाज पर श्रभियोग चल रहे थे । इस श्रवस्था में अधिक कार्य 
करने से आ्रापके स्वास्थ्य की स्थिति भी डांवडोल हो गई भ्रर्थात्‌ श्रापका स्वास्थ्य कभी श्रच्छा रहता कभी 
बिगड़ जाता । 

सन्‌ १६३७ में विपत्तियों का वज्ञपात करने वाला दशहरा श्रा गया । उदगीर के निवासियों की 
झाप में अधिक श्रद्धा थी। अत: इस अवसर पर आपको भ्राग्रहपूवंक बुलाया गया, और श्राप वहां पहुंच 
गये । आपके बड़े भाई बंशीलाल जी देहलीस्थ सा्वेदेशिक सभा के अन्तरंग अधिवेशन में गये थे। दशहरे 
के दिन उदगीर में दड़ा हुआ | तथा गड्भाराम नामक एक लिगायत द्वारा एक यवन मौत के घाट 
उतारा गया। इस पर श्रत्याचा री पुलिस ने पं० श्यामलाल जी को इस झ्रभियोग में लेकर बीदर जेल में 
डाला, इस कारागार से वे सजीव बाहर न श्रा सके । 


इयामलाल जी के भ्रमर शहीद होने से एक मास पूर्व भाई बंशीलाल जी ने श्रापकी दशा का ज्ञान 
कराने के लिये श्रपने मामा के पुत्र श्री कृष्णदत्त को शोलापुर से भेजा, क्योंकि बंशीलाल जी स्वयं हैदरा- 
बाद में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तीन दिन के भ्रन्दर दौड़ धूप से श्री क्ृष्णदत्त को मिलने की श्राज्ञा 
मिली । श्यामलाल जी से मिलकर जो वृत्तान्त श्रापने बंशीलाल जी को बताया उसे सुनकर उन्होंने एक 
पत्र उस समय के प्रधानमन्त्री सर भ्रकबर हैदरी को इस प्रकार लिखा कि “पं० श्यामलाल जी भ्रस्वस्थ हैं 
उनका भोजन केवल दूध व केला है। उनको जेल में भ्रत्यधिक कष्ट दिया जा रहा है । इसलिये उनके 
जीवन मरण की जुम्मेवारी हुकूमत पर है।” 
आपको जेल में फिर कष्टों का सामना करना पड़ा, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार था। 
किस प्रकार आपको यातनायें दी गईं, किस प्रकार आपका श्राणहरण किया । इसकी भलक उनके हाथ 
से लिखे पत्र द्वारा मिलती है, जो कि आपने श्रपने बड़े भाई श्री बंशीलाल को लिखा था । पत्र निम्न 
प्रकार था। 
“नये दरोगा साहेब हमारे लिये भेजे गये हैं उन्होंने श्राते ही कह दिया कि इयामलाल को दरवाजे 
के सामने जहां खूब हवा मारती है। सारी रात सुलायें। यहीं मैं प्रकड़ता पड़ा रहा। एक गार्ड नियत 
किया गया कि कोई कंदी मुभसे इशारे से बात तो नहीं करता। ता० १४ को मेरी खुराक जो दूध दिया 
जाता था, वह एकदम बन्द कर दिया गया । इसके बाद दो दिन भूखा पड़ा रहा। दूसरे दिन ता० १५ 
को मुझे ऐसी जगह रकखा गया कि दूसर॑ कंदी की सूरत तक दिखाई न दे । और शाम को दरोगा साहब 
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पहुंचे श्रौर कहा, श्राप कंदियों का खाना क्‍यों नहीं खाते ? मैंने कहा जनाब ! श्राज चौदह मास से दूध पर 
हूं । दवा ले रहा हैँ दवा पर परहेज है जिससे मुझको बहुत फायदा हो चुका है। भ्रभी चार छ: महीने 
लेना बाकी है । उसे कसे छोड़ । “तुमको यह खूराक खानी पड़ेगी” । ता० १६ को पेशी है उस समय तक 
दूध दीजिये। ता० पर मेरे रिश्तेदार आवंगे तो उनसे दूध के पसे दिला दूगा । और आाइन्दा मैं अ्रपना 
इन्तजाम करवा लूगा। मेरी दवा न छुड़ाइये । “श्रच्छा श्रव तक तुम्हारी इज्जत रही सो गनीमत समभो 
प्रब कैसे रहती है मैं देखता हूं । अगर न लोगे तो बत से पीटे जाग्रोगे । डाक्टर ने भूल की है जो तुमको 
यह दवा खाने की इजाजत दी है |” वह चल दिया थोड़ी देर में दो ज्वार की रोटी और खट्टी मिर्च की 
दाल भोजन बनाने वाले को साथ ले दफेदार हाथ में बंत लिये हुए पहुंचे । “लो खुराक” नहीं ले सकता । 
“लेना पड़ेगा'' दरोगा को बुलाइये दरोगा आये । जनाब इतने दिन से दूध पर हूं एक दम रोटी मिर्च 
वगैरा की दाल खा लू तो कया हाल होगा ? कुछ नहीं' तुम महकमे के कानून खिलाफ वर्जी करते हो 
नतीजा बुरा होगा कुछ ले लो। जनाब ! मुह में दांत नहीं कसे खाऊं ? श्राज ले लो कल से चावल 
देदेंगे । आज जबसे देखने को कानून मांगता हूं नहीं मिलता । यह रोटी लेकर रख दूं” तो भी खिलाफवर्जी 
होगी । इसको हम माफ कर देते हैं। चला गया । मैं भूखा सो गया । ता० १६ को दफेदार छड़ी लेकर 
चावल, खट्टी दाल लिये आया । खट्टी मिर्च डाली हुई दाल मैं नहीं खा सकता । मत खाझो लेकिन ले 
लो । पहले हुकम की तामील करो कल से इन्तजाम करेंगे वरना गत बनेगी । “भ्रच्छा रख दीजिये” उस 
दिन भी भूखा रहा । ता० १७ को चावल फीकी दाल श्राई एक छटांक खाकर पानी पीया होगा। पेट 
खराब हो गया डकारें आने लगीं, शाम का खाना लौटा दिया | श्रब तक छूटांक अनाज मुश्किल से 
जाता है। डाक्टर नहीं है कम्पाउन्डर बुलाया । क्‍यों कैसा है मिजाज ? भ्रभी वंसी ही है। तुम्हारे पैर में 
जूता क्‍यों ? डाक्टर साहब ने मेरे मिजाज को देखकर इजाजत दी है। दूसरे भी तो साहूकार के बच्चे हैं। 
गरीब भ्रमीर की बात नहीं । मुझे भ्रलग क्‍यों रक्‍्खा गया । “मर्ज की वजह” इसीलिये मोहतमीम साहब 
ने इजाजत दी है। “मैं ऐसे खिलाफ जाब्ता हुकम को नहीं मानता छोड़ दो” छूते लिये। तारीख १५ से 
हवन करना भी मना कर दिया है जिस दिन से दूध बन्द हैं उसी दिन से दवा भी बन्द है । श्रव॒ तक जब 
मैं भूखा था तो रामचन्द्र, लक्ष्मण, श्रीनिवास, वामन, काक्ष, भूषण, रामदास, दिगम्बर, महारुद्र ( यह 
सब सज्जन परिडत जी के साथ दशहरे के दंगे में पकड़े गये थे | भी भूखे रहे। तो बेंते मारने की तैयारी 
की गई। और कहा तुम सरकारी खाने को इन्कार करते हो । नहीं, भाई को ( श्यामलाल जी तथा बंधी- 
लाल जी को लोग प्रेम तथा श्रद्धा से भाई कहा करते थे ) भूखे देख नहीं खाया जाता क्या करें ? श्रच्छा 
शरारत करते हो कहकर पर में डएडे डाल कर छोड़े हैं। इनकी शोलापुर पहुँचाना। पैसे की सूरत न 
देखना । कोई फिकर न करना । 

यह पत्र गुप्त रूप से श्री विनायकराव के पास पहुंचा। पत्र मिलने के दूसरे दिन यह दुःश्वद समा- 
चार भाया कि १६ दिसम्बर १६३८ ई० को श्रापका वलिदान हो गया। उनके मामा श्री दत्तात्रेयप्रसाद 
जी बकील ने अपनी बुद्धि की चतुरता से शव प्राप्त किया । सुना जाता हू कि भ्रापका शव अधिकारी वर्ग 
नहीं दे रहे ये, तो भ्रापके मामा दत्तात्रेयप्रसाद ने किसी उच्च भ्रधिकारी के नाम से जेल के अभ्रधिकारियों 
को तार दे दिया कि इयामलाल जी का शव दे दिया जावे। फिर कया था, शव प्राप्त हो गया । इस 
घटना पर प्रधिकारी वर्ग हाथ मलते रह मये । क्‍ २ 

प्रापका शव जब शोलापुर गया तब प्रखिल भारतीय भ्रार्य महा-सम्मेलन की तेयारियाँ हो रहौ 
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थीं। भ्रापका शव जब प्रायनगर में पहुँचा तो चारों श्रोर विद्यत्‌ की तरह हलचल मच गई। उस समय 
झ्रापका शरीर केवल कंकाल-मात्र था | स्थानीय डा० श्री नीलकश्ठराव जी एल० एम० एस० के० झ्रो० 
वियाना ने शव की परीक्षा करके लिखा था कि “पेट सिकुड़ कर पीठ से जा लगा था। हाथ के नाखून 
काले पड़ गये थे। दाई टांग के गिट्ट के पाल श्राध इंच घेरे का एक घाव था, दाई टांग पर भी एक 
लम्बा घाव था, कुछ भ्रौर घावों का भी डाक्टर ने उल्लेख किया था” । यह निःसन्देह बात है कि उनकी 
मौत जेल की नृशंस यातनाझ्रों श्रोर कठोर श्रत्याचारों के कारण हुई । झापके शव का दाह-संस्कार बड़ी 
शान से किया गया। 

आ्राय कान्फरेन्स शोलापुर ने २७ दिसम्बर १६३८ ई० को हुतात्मा श्यामलाल के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पास किया । वह निम्न प्रकार है। 

“झ्रायं प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के उप-प्रधान धर्ंवीर पण्डित श्यामलाल जी के श्रन्तिम 
पत्र के अधार पर जो उन्होंने वीदर जेल से भेजा था। श्रोर जिसमें दुव्येवहार की शिकायत की गई थी । 
उनके मृत शरीर को देने से पृ लिखित झ्राश्वासन लेने की जेल के अ्रधिकारियों की सन्देह-जनक कार्य- 
वाही, शोलापुर में शव-परीक्षा की डाक्टरी रिपोर्ट एवं अन्य कई आ्रावश्यक तथा प्रासगिक बातों की 
विद्यमानता में यह सम्मेलन यह भारोप लगाने में युक्ति युक्त है कि परिडत श्यामलाल जी की मृत्यु का 
तात्कालिक कारण उनके प्रति जैल में हुआ दुब्यंवहार है । यह सम्मेलन इस मामले में खुली जांच की 
मांग करता हूँ । जो हंदराबाद से बाहर के कानून के प्रसिद्ध परिडतों द्वारा कराई जाय तथा जिसमें 
सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का विश्वास हो ।” 

पंडित ब्यामलाल जी अपने अभ्रमर बलिदान से संसार में भ्रमर हो गये। भ्रापकी मृत्यु ने हजारों 
को बलिदान देने का मार्ग दिखाया । ग्रापकी यही मनोकामना थी कि धर्म प्रचार में मरू, वह पूरी हो 
गई । आपका व्यक्तित्व झ्ाक्षक था। भाप सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। निर्भयता हढ़ता तथा गम्भीरता की 
झ्ाप साक्षात्‌ मूति थे। भ्रापका प्रभाव इतना आकष्ंक था कि जो व्यक्ति श्रापके सम्पक में प्राता, श्रापका 
श्रनुयायी हो जाता था। भ्रापके चारों ओर सदा नवयुवकों का जमघट लगा रहता था । जहां श्राप स्वयं 
वेदिक धर्म का पालन करते थे। श्रापकी महषि दयाननद में भ्रपार श्रद्धा थी । श्राप उनका नामोच्चारण 
करके गदगदु हो जाते थे। श्राप कहा करते थे कि मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं यह सब ऋषि के 
त्याग व झाशीर्बाद का फल है। झ्राप ऋषि जी के साथ श्रन्य महा-पुरुष की तुलना करने में कभी तैयार न 
थे। महषि जी के गुणों का स्मरण कर श्रानन्दित' होते थे। 

श्राप में वदिक धर्म के प्रचार की जितनी लगन थी, उतनी लगन वाला कोई विरला ही ब्यक्ति 
मिलेगा। श्राप समय वा परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करते थे। वह हर समय शभ्रोर हर श्रवसर पर भप्राय॑- 
समाज की ही चर्चा किया करते थे । भ्रार्यसमाज के प्रचार में श्राप शरीर का भी ध्यान नहीं रखते थे । 
अस्वस्थ होने पर भी उसी प्रकार लगे रहते थे। भ्राप धरम प्रचार के मू्तिमान्‌ भ्रादर्श थे। भ्राज जो हैदरा- 
बाद में ध्रायंसमाज का प्रचार है, ;वह भ्रापके ही परिश्रम का फल है। भ्रापको उठते बैठते, चलते फिरते, 
जागते सोते वेदिक धर्म के प्रचार की ही धुन लगी रहती थी। भाप भ्रपनी निर्भयता, हढ़ता तथा वबेदिक 
धर के प्रचार की धुन के कारण निजाभ राज्य के बड़े बड़े प्रधिकारियों की श्राँखों में कांटे की तरह 
चुभते थे। भापने हैदराबाद राज्य में भ्रायंसमाज के प्रचार का क्षेत्र साफ बताया । ईएवर से प्रार्थना ह्‌ 
कि घर-घर में ऐसा पुत्र उत्पन्त. हो । भौर वेदिक क्षमं का प्रयारकरे। क्‍ 


हतात्मा सुनहरा 


(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 
युवेव धर्मशीलः स्याद नित्यं खलु जीवित्म । 
को हि जानाति कस्याद्यमृत्युकालो भविष्यति ॥ 

सुनहरा अपने परिवार और गाँव का सुनहरा जवान था। हँसमुख, स्वस्थ और सुन्दर । शरीर 
बलिष्ठ था । मह्न युद्ध का इन्हें शोक था । माता पिता के एकमात्र पुत्र थे। पर आह ! सुमन की कली 
बिन खिले मुरभा गई । 

सुनहरा जि० रोहतक के ग्राम बुटाना में जाट परिवार में श्री जगराम जी के गृह में उत्पन्न हुआ । 
पिता सम्पन्न थे; माता के बाल्यावस्था में ही देहान्त हो जाने पर पिता ने श्रपना समस्त स्नेह इस पर 
उडेल दिया । लालन-पालन बड़े प्रेम से होने के कारण ये पाठशाला में नहीं बेठ सके । घर पर ही हिन्दी 
भाषा की थोंग्यता प्राप्त की । 

जिस समय सत्याग्रह आ्रारम्भ हुआ इनके गौने के दिन निश्चित हो चुके थे । ये उससे पहले ही 
सत्याग्रही जत्थे में भर्ती होकर हैदरबाद के लिए तेयार हो गये। सम्बन्धियों ने बहुतेरा समझाया पर 
किसी की इन्होंने एक न सुनी। भ्रपने विचारों पर हढ़ रहते थे । जो निश्चय किया उस पर डटते थे। 
श्री महाशय कृष्ण जी के साथ ५ जून को प्रापने औरंगाबाद में सत्याग्रह किया और गिरफ्तार किये गये । 
जेल में इन्हें ज्वर हो गया । श्र उस ज्वर ने शीघ्र ही भयानक रूप धारण करे लिया। उसकी बगल में 
एक फोड़ा भी निकल श्राया । ज्वर १०५ डिग्री. तक ज। पहुंचा । इन्हें सिविल अ्रस्पताल भेजा गया । फोड़े 
का बिष शरीर में फैल गया और उनको सन्निपात हो गया। रोगी दानवी गति से बढ़ता गया और 
८ जून की सवेरे ७॥ बजे वह सुनहरा का जीवन हरण कर ले गया । महाशय कृष्ण जी तथा ग्नन्य सत्य।- 
ग्रहियों को उनकी मृत्यु की सूचना कई घण्टे बाद दी गई। 

माननीय श्री अरणे ने औरंगाबाद जेल में हुए लाठी चाज पर वक्तव्य देते हुए लिखा था कि-- 
५ जून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए थे । इतने व्यक्तियों के एकाएक झा 
पहुँचने से जेल के अधिकारी घबरा गये और उनके लिए उनके रहन-सहन और भोजन की व्यवस्था का 
करना कठिन हो गया। | 

कहा जाता है कि गिरफ्तार हो जाने के ३० घंटे के बाद उनको ज्वार की सिर्फ श्राधी रोटी दी 
गई। इसके विरुद्ध श्रसन्‍्तोष होना स्वाभाविर्क थां। अ्रसन्‍्तोष फंला तो जेलर,ने मुह बन्द करना चाहा । 
उसे सफलता नहीं मिली | इस पर वह भल्ला उठा। उसने पुलिस को लाठी घजाने की ग्राज्ञा दी । पुलिस ने 
हाथ खोलकर लाठियां चलाई भ्रौर बाद में घायलों की घसीरटे कर कोठरों में बन्द कर दिया । 

इसके प्लागे लिखते हुए हैदराबाद सरकार की 'कुछ सलौहं देंते हुए लिखते हैं--कि मैंने देखा कि-- 
को हा सुनहरा दा हक के अ में हुई है। कहा जाता है कि उनकें शव पर चोटों के 

पन्ह थे। भवतक जी'मोत जेलोमें हो चुकी हैं, के संब' रहस्व पूर्ता हैं। कहा जाता है कि 

पृद् चीठों के घाव व निशान थे [हक ह कब हे हैक सी के बिल 


४१६ 


जिस समय नगर औरंगाबाद में सुनहरा की मृत्यु का पता लगा, तब बहुत से प्रतिष्ठित पुरुष वहां 
पहुँच गये । उनकी इच्छा थी कि हम शव को शहर में से ले जायेंगे । कमंचारी इससे सहमत न थे । भ्रन्त 
में यह समभौता हुआझ्आ कि जिस मार्ग से कमंचारी चाहते हैं महाशय कृष्ण औ्रोर सत्याग्रही उसी मार्ग से 
दव को इमझान भ्रूमि में ले जयें। नगर निवासी पुनः श्रन्तिम दर्शन के लिए शमशान भूमि में झाये । 
ऐसा ही किया गया। शमशान श्रूमि में सहस्नों नगर निवासी उस वीरात्मा की भ्रन्त्येष्टि मं उपस्थित 
हुए। सुनहरा के शव को विभावसु की शिखाझ्रों को भेंट करके सत्याग्रही अपने साथी के भाग्य क॑ साथ 
ईर्ष्या करते हुए जेल वापिस श्रा गये । 
( श्रायंसमाज के महाधन से उद्धत ) 


अमरशहीद श्री परमानन्द 


( स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 


मुझे तोड़ कर हे वन माली ! उस पथ में देना तू फेक । 
धमं-वेदी पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर भ्रनेक ॥ 


टुनिया में सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के भ्रादमी रहते हें। भ्राकृति से साम्यता होने पर भी 
उनके कार्य भ्रलग-प्रलग हैँ । जहाँ एक पीड़ित जनों का निष्कारण बन्धु होता है वहां दूसरा निःस्पृह होकर 
दुः:खदान करता है। किसी ने ठीक कहा है-- 
यथा परोपकारेषु नित्य जागति सज्जन: । 
तथा परापकारेषु जागति सतत खलः ॥। 


प्राणियों का वध इनके लिए क्रीड़ा मात्र है। सदृपदेश इनके कर्णां विवर में प्रवेश नहीं करते । 
ध्पने स्वायं से भ्रन्धे होकर, पक्षपात के वश्यीभ्ृत होकर ये ग्रत्यन्त निर्दोष प्राणियों के ही प्राण हरणा 
कर लेते हैं। धमंवीर परमानन्द का प्राणान्त भी ऐसे ही सज्जनों के हाथ से हुप्ना । द 

परमानन्द हरिद्वार के निवासी थे। श्रपने पिता श्री गोकुल प्रसाद के प्यारे पुत्र थे। ३० वर्ष की 
प्रायु में दृष्ट-पुष्ट युवक थे । स्वभाव के सौम्य भौर सरल प्रकृति। गुरु भ्रपने स्‍्नात शिष्य से बड़ी भ्राशायें 
रखता है। नव जवान पुत्र पर पिता की गराँखें लगी होती हैं। एक नवयुवक के हृदय में सम्रुद्र लहराता है 
झौर कल्पना की तरंगे तरंगित होती रहती हैं। श्री परमानन्द के साथ भी ये बातें सम्वद्ध थीं परन्तु यहाँ 
तो “चला विश्वृति: क्षणभर्गि यौवनम्‌” है । 

सत्याग्रह की लहर बड़े जोरों से चली शौर परमानन्द को बहा ले गई | १० सत्याग्रहियो के साथ 
भाग्य नगर पहुंचे । वहां राकूर में सत्याग्रह करके बम्दी हुए। गुलबर्गा जेल से उन्हें वज्चल गुृडा भेजा गया । 
बहां १.४.३६ को उनका देहान्त हो गय। । 

उनका छव प्राप्त करने में निजाम सरकार ने बड़ी बाधा उपस्थित की । श्रम्त में शव लेने वालों 
को रेजिडेन्ट एच० हालिन्स तक जाना पड़ा । डाक्टरी परीक्षा के अनुसार उनकी दाई भुजा पर तीस इंच 


५३७ 
लम्बा एक तिरछा घाव था दाई कोहनी और छाती पर भी घाव था। कान के पास भी चोट लगी थी । 
परीक्षा के समय नाक और मुह से खून निकला था । 

निर्दोष खून श्रपना रंग लाये बिना नहीं रहते । श्राखिर बलिदानों को लेकर निजाम सरकार को 
भुकना ही पडा । 


महाधन श्री फकीरचन्द 


( स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


“सुजीवति यशो यस्य कीतियंस्यथ स जीवति” 

श्री फकी रचन्द जी का जन्म जिला करनाल, तहसील कथ ल में सेरधा गाँव में हुआ था। आपके 
पिता का नाम श्री बालाराम जी था। जातीय दृष्टि से ये चमार थे । उनका सारा परिवार वैदिक 
धर्मी है । 

श्री फकीरचन्द जी पढ़े हुए थे और ग्रायंभाषा जानते थे । जब ये हैदराबाद सत्याग्रह में गए तव इनकी 

आयु २२ वर्ष की थी इन्हें सत्य।ग्रह में जान के लिए पहले बहुत मना किया गया। परन्तु ये फिर घर से 
दौडकर रास्ते में कथल के काकाराम के जत्थे में मिल गये । 

ग्रपने श्री महाशय कृष्णा जी के साथ ५ जून को श्रौरंगाबाद में सत्याग्रह किया श्रौर बन्दी हुए । 
जेल में ही आपको उदर पीड़ा शुरू हुई जिसने शीघ्र ही अपेशिड्साइटीज” का रूप धारण कर लिया । 
आपको सिविल अस्पताल में भेज दिया गया । वहां तीस जून १६३६ को इनका श्राप्रेशन किया गया। 
भ्रौर १ जौलाई को सवेरे सात बजे इनका प्राणान्त हो गया । 

आपरेशन के बाद इनकी समुचित देखभाल न हो सकी । इनक दो पुत्र भर धर्मपत्नी भी परिवार 
में हैं। सावेदेशिक सभा इनक परिवार के ११) रुपये पेन्शन देती है ! 


९ ७ #< आह ९ 
बमवार श्रा वयनाथ जा 
(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 
मृत्योविभेषि कि बाल ! न स भीत॑ जी ति। 
एक बार सब मिल जावें तो सारा विश्व हिलादें हम । 
विश्व सरोवर के तट पर सब एक सरोज खिलादें हम । 
लोग कहते हैं किधन का भूषण दूषण है। जहां वित्त है वहां विलास है, परोपकार झौर सेवा का 
श्रभाव है, मद श्रौर दम्भ का प्रभाव है। धन दुगु णों का पालक भौर सद्गुणों का घातक है ।” परन्तु 


सर्वाश् में यह बात ठीक नहीं कही जा सकती । ऐसे बहुत से मिल जायेंगे जो धनी हैं जहां ऐश्वर्य उनके 
श्रांगन में विलास करता है । परन्तु भ्रभिमान उन्हें छू तक नहीं गया है । विनय को मूर्ति हैँ सेवा भौर 


शेप 


परोपकार के ब्रती हैं। प्राखिर कीचड़ में कमल भी तो होते हैं। कांटे में कुसुम भर सर्प में मणिवां भी 
होती हैं । 

रे मी बैद्यनाथ जी इसी प्रकार कांटे में कुसुम ओर मिट्टी में स्वण पेंदा हुए थे। उनका परिवार 
सम्पत्ति शाली था। नगर में प्रतिष्ठित था। एक ऐश्वर्य सम्पन्न परिवार को जो कुछ उपलब्ध होता है 
वह सब उन्हें प्राप्त था । परिवार के वे ग्राशा कमल थे । माता पिता की आँखों की पुतली थे । 

श्री वेद्ययाथ जी चम्पारण जिला के नरकटियागंज के निवासी थे । उनके पृज्य पिताजी का नाम 
धरिद्धनराम था। धर्म के संस्कार उनमें प्रबल थे। उनकी भ्रायु १६ वर्ष की थी। उनमें स्फरति थी। धर्म 
के प्रति लगन थी । परपीड़ा को मिटाने का चाव था। 

हैदराबाद के सत्याग्रह की रणभेरी सुन आप भी युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिये। घर में नवविवा- 
हिता स्त्री आई थी परन्तु उसका आपने तनिक भी ध्यान नहीं किया | यह उन मेवाड़ी वीरों की याद 
दिला देता है जो विवाह का कंगन हाथ से खुलने से पूर्व ही देश के लिये युद्धक्षेत्र में अपने प्राण चढ़ा 
देते हैं । 

.. श्री वंद्यनाथ जी ने धर्म की वेदी पर अपने प्राणों की मेंट चढ़ा दी । उनकी अक्षयकी ति इस संसार 
में विद्यमान है। वे रुणणावस्था में जेल से मुक्त हुए। और वहां से श्राकर बेतिया श्रस्पताल में २५ जून 
१९३६ ई० को उनका देहान्त हो गया । 

उनके फ्ति। श्रपने महाधन पुत्र की स्मृति में नरकटियागंज में एक धमंशाला का निर्माण करा 
रहे हैं। क्‍ 


अमर शहीद ब्रह्मचारी दयानन्द 


(स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज) 
यस्य जना न वर्दन्ति महत्वं नो समरे मरणं विजयं वा । 
नश्रुत दान महाधनतां वां तसस्‍्य भव: कृमिकीट समान: ॥ 
ब्रह्मचारी दयानन्द का जन्म स्थान हरदोई जिलान्तर्गत सुरसा ग्राम है। उनका जन्म सन्‌ १६१६ 
के पौष मास में हुआ था । उनके पिता रघुनन्दन जी हार्मा की ५ संतानें थीं। दयानन्द उनके ज्येष्ठ पुत्र 
थे। दयानन्द के दो छोटे भाई तथा तीन बहनें थीं। शकुन्तला का देहान्त हो चुका है। शान्ति भौर प्रभा 
प्रभी विद्यमान हैं । 
दयानन्द अश्रपनी माता श्री सहोदरा देवी के लाडले पुत्र थे। उनका जन्म उस कमरे में हुआ था 
जिसमे प्रातः स्मरणीय महषि दयानन्द का चित्र टंगा हुआ था उनकी जननी का अ्रधिकांश काल इसी 
प्रकोष्ठ में ब्यदीत होता था। जन्म के समय घर की स्त्रियों ने उन्हें बलिष्ठ झौर सुन्दर देखकर दयानन्द 
नाम रख दिया पिता ने भी इस प्रथम पुत्र कों महषि दयानन्द के चरण चिन्हों पर चलने तथा भ्रार्य 
समाज की सेवा करने के लिये भ्रपंण कर दिया । 
६ वर्ष की उम्र में दयानन्द को गांव की पाठशाला में बिठाया गया । चौथी कक्षा उत्तीर्ण करने के 
बाद घर पर ही पं० रामस्वरूप जी से उन्हों ने संस्कृत में प्रथमा परीक्षा की तैयारी की भोर उत्तीणं हुए। 


शरेट . 


तैदनेन्तर उन्हें गुरुकूुल महाविद्यालय ज्वांलापुर में प्रविष्ट कराया गया। वहां चार वर्ष के निरन्तर 
परिश्रम के बाद उन्होंने मध्यमा परीक्षा पास की । इसके बाद उनके पिता ने न्याय पढ़ने के लिये उन्हें 
नित्यानन्द वेद विद्यालय काशी में भेजा । वहां दो वर्ष तक न्याय की शिक्षा प्राप्त करते रहे । इसी धीच 
में उनकी जननी का स्वगंवास हो गया । दयानन्द इस शोक में अपने ग्राम भ्राये । पश्चात्‌ ग्रीष्म अवकाश 
बिताने के लिए महाविद्यालय ज्वालापुर चले गये । 

उसी समय हैदराबाद सत्याग्रह का सूत्रपात हो गया । दयानन्द ने भी सत्याग्रह में भाग लेना 
निश्चित किया । विद्यालय के श्रध्िष्ठाता की श्रोर रे उनके पिता के पास स्वीकृति के लिये पत्र आया। 
यद्यपि पं० रघुनन्दन शर्मा स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री पद से स्तीफा देकर जत्था लेकर सत्याग्रह 
में जाने का निश्चय कर चुके थे। तथापि अपने मित्र बा० छेदालाल जी एम० ए० के परामश्श से दयानन्द 
को सत्याग्रह में जाने की श्रनुमति उन्होंने दे दी । 

ब्रह्मचारी दयानन्द महाविद्यालय के तीसरे जत्थ के साथ सम्मिलित हो गये । ब्र० आनन्दप्रकाश 
जी के नेतृत्व में यह जत्था विभिन्न स्थानों में प्रचार करता हुआ हैदराबाद पहुँचा । वहां उसने २ जून 
१६३६ को सत्याग्रह किथा। सत्र बन्दी कर लिये गय्रे । और दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड सुना 
दिया गया । 

दयानन्द के बलिष्ठ शरीर झौर होनहार व्यक्तित्व को देख कर जेल कमंचारी मन ही मन कुढ़ने 
लगे। वह उतके प्रत्येक अनुचित कार्यो कातीब्र विरोध किया करता था। इससे उसके प्रति उनका 
व्यवहार दिनों दिन उम्र होता गया। परिणाम यह हुआ कि जहां उसका ग्रामाशय पत्थर भी पचा 
सकता था वहां दस्त आने प्रारम्भ हो गये । 

इसी बीच में सत्याग्रह सम्बन्धी समझौता हो गया । बन्दी मुक्त कर दिये गये | दयानन्द भी उन 
मुक्त बन्दियों के साथ छूट कर हरद्वार होते हुए हरदोई पहुंचे । लोगों की अआरांखें ग्राश्वयं स्तम्भित हो गईं। 
जब उन्होंने दयानन्द को देखा पहचाने जाने पर भी भ्रम होता था कि कहीं श्रा्खें धोखा तो नहीं दे रहीं । 
स्टेशन से लाकर बा० छेदालाल जी की धर्मशाला में उनका स्वागत किया गया तथा प्रीति भोज हुझ्ाा । 

इसके पश्चात्‌ दयानन्द श्रपने पिता के साथ हरदोई के मकान में गये। वहाँ उनका सर्वविधापचार 
किया गया परन्तु दस्त बन्द न हुए। भ्रन्त में € मार्च १६४० के दिन प्रातः: काल उनका देहान्त हो गया । 
मृत्यु का समाचार विद्युत की भांति सारे शहर में फेल गया। बृहज्जन समूह की उपस्थिति में उनका 
शव शमशा।न भ्रूमि में ले जाया गया । वहां उस नश्व्र दरीर का वदिक रीति से दाह संस्कार कर 


दिया गया । | नहीं े का 
दयानन्द का भौतिक शरीर इस संसार मे नहीं है, परन्तु धर्म के लिए किया गया उसका बलिदान 


उसके नाम को भ्रमर रखेगा । क्‍ 

दयानन्द में जहां श्रन्य भ्रनेक गुण थे वहां एक विशेष गुण था--अ्रन्याय का प्रतिकार करना । 
भ्रत्याचार सहना उसे पसन्द न था। भ्रपमानित होकर वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था । भ्रपने स्वत्व 
की रक्षा करना उसने सम्भवतः जन्म से ही सीखा था। उसकी नाड़ियों का रक्त प्रवाह उष्ण था। देश 


धर्म और जाति पर मिटने की दिव्यभावना उसमें तरंगित होती थी। 
जिस समय बनारस मे हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था उस समय उसने जिस वीरोचित उत्साह का 
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प्रदर्शन किया था जिस प्रकार से हिन्दुशों का त्रारा किया श्रौर उनके भ्रपमान का बदला लिया था वंह 
उसके ही योग्य था । उसके मित्र उसके उन कार्यो को भ्रब भी बड़े गोरव से याद करते हैं। 

एक झौर घटना है। पिता घर पर नहीं थे। दयानन्द उस समय १६ वर्ष के थे । बाहर से घर 
श्राये। उनके सम्बन्धी चाचा को भगड़े में किसी ने मार दिया । चाची के करुण क्रन्दन ने उसके हृदय में 
क्रोध का तूफान पैदा कर दिया । उसने जन समूह के बीच में जाकर उस व्यक्ति पर प्राण घातक वार 
किया। यद्यपि भीड़ के कारण वह बच गया परन्तु उसे बड़ी भीषण चोट लगीं। दयानन्द पर मुकदमा 
दायर हुआ भ्रौर उसके नाम वारशट निकल गया। यद्यपि भ्राशा थी कि सजा बहुत होगी तथाहि शहर 
कोतवाल भगवानसिंह प्रार० बी० छेंदालाल जी के प्रयत्न से साफ बरी हो गया । 

ये घटनायें उसकी मनोदशा का संकेत करने के लिये पर्याप्त हैं। ये भ्रपने पिता के भ्राज्ञाकारी पुत्र 
थे | जहाँ उनमें स्वयं श्रायंसमाज की सेवा करने की प्रबल भावना विद्यमान थी वहां उनके पिता भी 
उन से बड़ी आशायें लगाये हुए थे । परन्तु जो होना था सो हुआ । 

उनका बलिदान उनकी इच्छाओ्रों के भ्रनुरूप हुआ है। हुतात्माओं की श्रेणी में श्रंकित उनका 
नाम उन्हें कीतिशाली बनायेगा। 


अमर शहीद श्री नन्‍्हू्सिंह 
( स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


मृतः स एवास्ति यशो न यस्य, 
धर्म न धीर्गस्य स एव शोच्य: । 


श्री नन्‍्हूर्सिह जी उन पुरुषों में से हैं जिन्होंने चुपचाप भ्रपनी भ्राहुति धर्मयज्ञ के कुएड में दे दी है। 
ग्रायंसमाज में ऐसे महाघन पुरुषों की कमी नहीं होगी जो भ्रपने रक्त से वेदधर्म के पादप को सींच कर 
इस संसार से भ्ज्ञात ही प्रयाण कर गये हैं। हमें इस प्रकार के पुरुषों के जीवन की खोज करनी चाहिये । 

ननन्‍्हू्सिह जी बुन्देलखएड के निवासी थे । भ्रमरावती में वे मजदूरी करके निर्वाह करते थे। झ्राप 
श्री गऐोशर्सिह जी के सुपुत्र थे, उनकी प्रवृत्ति धामिक थी। हैदराबाद सत्याग्रह भ्रान्दोलन ने उनकी 
भावनाओं को प्रबल प्रेरणा दी। वे भ्रमरावती से नाना साहब भट्टवकील के साथ ५२ वर्ष की श्रायु में 
हैदराबाद सत्याग्रह के लिये गये झौर गिरफ्तार हुए। चञ्चलगुड़ा जेल में वे २६ मई को बीमार हुए। 
२६-५-३६ को उस्मानिया भ्रस्पताल में उनका निमोनियां से स्वर्गवास हो गया। उनका शव छिपा कर 
जला दिया गया । 

सरकार ने उनकी मृत्यु का पता तक नहीं दिया। सार्वदेशिक सभा ने तार पर तार भेजे तथा 
कई व्यक्तिगत प्रयत्न किये । परन्तु सरकार के कान पर जू तक न रेंगी। सत्याग्रह समिति की श्रोर से 
हरिद्चन्द्र विद्यार्थी ्रधिकारियों से मिले परन्तु बालू में से तेत न निकला। शभ्रन्त में उन्होंने वह स्थान 
हू ढ़ लिया, जहां उनका शव जलाया गया था । वहां भ्रपनी प्रांखों से उन्होंने उनका प्राधा जला हुआ धड़ 
. झौर खोपड़ी को प्लग-अलम पढ़े देखा, उसका चित्र भी लिया गया था। क्र 
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एक जेलमुक्त सत्याग्रही ने बतलाया है कि हुतात्मा नन्‍्हूसिह जी नल पर नहा रहे थे। नहाते-नहाते 
किसी जेल कमंचारी ने नल बन्द कर दिया । जब खोलने को कहा तब सिर पर जोर से एक लाठी मारी, 
जिस से वह अचेत हो गये । उनको उठा कर हस्ताल में पटक दिया गया। यहीं पर उनका देहान्त हुवा । 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके शव को टाट और कपड़े से लपेट दिया और एक भ्रन्धेरे स्थान पर डाल दिया । 

उनके मृतक शरीर की किस प्रकार मिट्टी पलीत की गई, राज्य कमंचारियों की जधन्य वृत्ति किस 
प्रकार सीमोल्लंघन कर गई थी । यह उनके गुप्त रूप से किये गये श्रन्त्येष्टि कम॑ के जघन्यतम समाचारों से 
पता लगता है। 

उनका दाहसंस्कार कठोर हृदय राजपुरुषों द्वारा शमशान ध्रूमि पर नहीं किया गया, एक दूसरे हो 
स्थान में शव जलाया गया ? इस प्रकार की धामिक विधि अभ्रमल में लाई गई | वहां भी उनका शव भ्रध- 
जला पड़े रहने दिया गया । संसार की कोई भी जाति अपने मृतक शरीर का अ्रपमान नहीं सह सकती, 
राजकमंचारियों ने धोखे से उस श्रपमान को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी । 


ककामायानओ।, अकादानआाएककनालाक, 


गोरक्षा श्रान्दोलन के श्रमर शहीद--- 


श्री स्वामी स्वृतन्त्रानन्द जी महाराज 
( श्री स्वामी ईशानन्द जी ) 
श्रापका जन्म लुधियाना जिले के मोही नामक ग्राम में हुआ था जो मुल्लापुर स्टेशन के निकट स्थित 
है। प्रापके पिता जी का नाम भगवानूसिंह था। भ्रापका बाल्यकाल का नाम केहरसिह था । श्राप नोरज़ु- 
सिंह, बलवन्तसिह, हनुमंतसिह ये चार भाई थे। बलवन्तसिह ओर हनुमंतर्सिह का जन्म दूसरी भाता से 
था। भ्रापकी माता बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिधार गई थी। श्रापका पालन-पोषण श्राप के नाना के घर 
लताला (लुधियाना) में ही हुआ । श्रापके भाई नोरंगसिंह प्रसिद्ध पहलवान्‌ थे। जो झ्राजीवन ब्रह्मचा री 
रहे। उन्होंने समग्र भारतवर्ष में महयुद्ध (कुश्ती) में विजय प्राप्त की । भी बलवन्तसिंह जी प्राजकल भी 
जीवित हैं । ' 
प्रापने स्कूल में मिडिल कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की । प्रथम जालन्धर छावनी में पढ़ते रहे, तदनन्तर 
पेशावर में पढ़े । 
झापके पिता सूबेदार मेजर थे । तत्पश्चात्‌ रिटायर्ड होकर बड़ौदा चले गये थे। 
गृह-परित्याग 


श्रापने लताला में श्री विशनदास जी से जो उदासी साधु थे संस्कृत पढ़ी । श्राप भर झापके आता 
श्री नोरंगसिंह जी अधिक समय इन्हीं की संगति में बिताते थे। २२ बर्ष की भ्राय॒ पर्यन्त भाप साधुभ्रों की 
ही संगति में रहे । इसी बीच में झ्रापने रायकोट में श्री भ्रब्दुलहक जी से यूनानी सीखी। यूनानी पढ़ते 
समय मुसलमानों के ऊपर भी भाष का यह प्रभावथा कि यह. कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं है। यह एक 
दुर्वेस (प्रोजस्वों साधु) है । क्‍ 

२२ वर्ष की श्रायु में प्रापका चेहरा ब्रह्मचये के तेज से चमकता था। जिस प्रकार से सारी मथुरा 
नगरी स्व्रामी दयानन्द के पावन चरित्र एवं ब्रह्मचयें के भ्रोज से प्रभावित थी उसी प्रकार रायकोट की 
जनता प्रापके ब्रह्मचर्य के तेज से प्रभावित थी। दूर-दूर से लोग भाप के पवित्र दर्शनों के लिए पाया करते 
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थे। जब प्रापके लिये फौजी जमादारी के लिये भ्राडर झाया भ्रौर साथ-साथ माता-पिता ने विवाह करना 
चाहा तभी श्राप घर को छोड़ कर भाग गये । 
सत्याग्रह की प्रथम रात्रि रायकोट में ही व्यतीत हुई | आप ने सन्‌ १९०० दिसम्बर मास में गृह- 

त्याग किया था। १६०१ में श्री स्वामी पूणानन्द जी पुरी से संन्यास की दीक्षा ली । इन्होंने श्रापको केह र- 
सिंह से प्रागापुरी बना दिया। श्री स्वामी प्राणपुरी जी संन्यास दीक्षा से दीक्षित होकर चीन में विदेश- 
यात्रा के लिये चले गये । वहां के हाँकांग, फार्मोसा श्रादि सभी प्रसिद्ध नगरों में श्रापने पैदल यात्रा की । 
अ्रमणा के साथ-साथ सदग्रंथों का भी स्वाध्याय करते रहे । वहां श्रापने २॥ वर्ष तक भ्रमण किया । 

विदेश से लौटने के पश्चात्‌ भारत में २॥ वर्ष तक भ्रमणा के साथ-साथ वेदान्त दर्शन का गम्भीर 
स्वाध्याय किया । जहां भाष वेदान्त दशन के ग्रद्वितीय प्रकांड परिडत थे वहां झ्राप गुरुग्रन्य साहब के भी 
म्मज्ञ थे । 


प्राणपुरी से स्वतन्त्रानन्द 

श्राप स्वतन्त्र विचारधाराश्नों के थे। भ्रन्य साधु लोग देवी-देवताश्रों को बहुत मानते थे । किन्तु 

आ्राप देवी-देवताश्रों को नहीं मानते थे । श्राप को साधु लोग स्वतन्त्र कहने लगे। इस प्रकार से श्रापका 
नाम स्वतन्त्रानन्द पड़ गया। भ्रापका यह नाम गुरुप्रदत्त नहीं था । 


नासिक का कुम्भ 


इस प्रकार ५ वर्ष भ्रमण के पश्चात्‌ १९०६ ई० में नासिक का कुम्भ श्राया । इस कुम्भ पर दूर-दूर 
से साधु सन्‍्यासी लोग भी पधार रहे थे। भ्रापके पिता सरदार भगवानसिह जो बड़ौदा में विशिष्ट सेना- 
धिकारी थे इन्होंने सोचा कि सम्भव है कि केहरसिह भी नासिक के कुम्भ पर झआञवे | अ्रतः उन्होंने बड़ौदा 
की सभी सड़कों पर सिपाहियों को नियुक्त कर दिया और उन्हें बतला दिया कि इस-इस प्रकार की आकृति 
वाला यदि कोई साधु यहां से जावे तो उसे रोक लेना और मुझे तुरन्त सूचित कर देना । सड़कों से श्रनेक 
साधुओं का निर्गंमन हुआ । एक दिन एक बड़े भारी साधु मंडल के साथ श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी भी 
वहां से गुजरे | सिपाहियों ने उनके पिता श्री ,भगवानसिंह जी द्वारा बताये लक्षणों से उन्हें पहिचान 
लिया और समग्न साधु मंडल के सहित उन्हें रोक लिया । इनके पिता जी को तत्काल सूचना दे दी गई। 
पिता जी सूचना मिलते ही झ्रा पहुँचे श्रोर पिता पुत्र की चार शआरांखें हुईं । स्वामी जी को पिता जी ने घर 
चलने के लिए कहा । स्वामी जी ने कहा कि साधु लोग घर नहीं जाया करते। पिता जी भ्रत्यन्त भ्राग्रह 
से समग्र साधु मंडल के सहित स्वामी जी को घर ले गये भ्रौर सभी को घर पर प्रेम से भोजन करवाया । 
तत्पश्चात्‌ जब चलने लगे तब पिता जी ने सभी को मार्ग व्यय (किराया) देना चाहा । स्वामी जी ने कहा 
हम संन्यासी हैं हम पैसे को हाथ नहीं लगाते । पिता जी ने उनको स्वयं टिकटें खरीद कर दीं । भ्रब सभी 
जाने को तंयार थे । गाड़ी भो श्राने ही वाली थी। पिता जी ने स्वामी जी को एकान्त में बुलाकर कहा 
पुत्र ! तूने हमारे कुल को कलड्धित कर दिया। मैं तो तुम्हें सरदार देखना चाहता था और तुम भिखारी 
बन कर कुल को धब्बा लगा रहे हो । स्वामी जी ने कहा यह तो समय बतलायेगा कि मैंने कुल को 
क़लद्धित किया या समुज्ज्वल ! एक दिन भ्रायेगा कि मैं सारे भारत का ही नहीं देश का सरदार बनूगा। 
इतने में ही रेलगाड़ी भाई झौर स्वामी जी परित्राजक-मंडल के साथ गाड़ी में बैढ़ कर चले गये । 


५४३ 


स्वामी जी का पिता जी पर प्रभाव 


एक दिन स्वामी जी मोही ग्राम से दक्षिण दिशा में १०, १५ मील दूर किसी ग्राम में उपदेश कर 
रहे थे । एक बड़ा भारी साधु-मंइल दत्त चित्त होकर उपदेशामृत का पान कर रहा था । सौभाग्य से 
श्री भगवानसिह जी (स्वामी जी के पिता) भी उसी मार्ग से ऊँट पर बैठे हुए किसी रिश्तेदारी में जा रहे 
थे। उनके मन में एक शंका पैदा हुई कि यह जो साधु उपदेश कर रहा है हो न हो कदाचित केहरसिंह 
ही हो । वे स्वामी जी की श्र आये जहां वे बैठे हुए उपदेश कर रहे थे | स्वामी जी ने पिता जी को 
पहिचान लिया और एक साधु को श्रादेश दिया कि खड़े होकर ऊँट पकड़ लाओो | पिता जी स्वामी जी 
के पास आकर बंठ गये श्र उपदेश आरम्भ हुआ । पुत्र का मधुर उपदेश सुनकर पिता जी की प्रसन्नता 
का कोई पारावार नहीं रहा और कहा कि तूने सत्य कहा था कि मैं एक दिन देश का सरदार बनू गा, 
तूने कुल को वास्तव में कलद्धूित नहीं किया । अपितु समुज्ज्वल किया है। यह कह कर पिता जी यशथेष्ट 
स्थान पर चले गये । 

श्रायंससाज का परिचय 

जब स्वामी जी १६०८ ई० में चिम्भा (पटियाला) नामक ग्राम में चतुर्मास (वर्षाकाल) व्यतीत कर 
रहे थे | आपके गुरु श्री पं० विशनदास का पत्र पहुंचा कि पत्र के मिलते ही तुम लताला आा जाश्रो । 
स्वामी जी ने आदेश का पालन किया। लताला पहुंचने पर श्री पं० विशनदास जी ने कहा कि “तुम 
प्रायंसमाज का कार्य करो ।” वे स्वयं उदासी साधु थे किन्तु श्रायंसमाज के कार्य को बहुत ही श्रच्छा 
समभते थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं आयंसमाज के सम्बन्ध में कुछ जानता तो नहीं किस प्रकार से मैं 
कार्य करूँ । उन्होंने कहा कि जैसा भी हो तुम्हें यह कार्य भ्रवर्य करना पड़ेगा | यह सुनकर स्वामी जी 
ने गुरुवर की श्राज्ञा पालन के लिए यत्ल झ्रारम्भ किये। 

भ्रायंसम:ज में प्रवेश 

तंत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने केवल १५ दिन में सारी गीता स्मरण कर डाली। ऋषि दयानन्द के 
सत्यार्थप्रकाश ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आ्रादि सभी ग्रन्थ मंगवा कर बड़ी श्रद्धा से पढ़े । कथरा गांव में एक 
बुर्ज था जहाँ स्वामी जी ऋषि ग्रन्थों का स्वाध्याय किया करते थे। वह बुर्ज श्राज तक भी विद्यमान है। 

श्री ५० विशनदास जी ने स्वामी जी को फिर लताला बुलाया, क्‍योंकि मोधा (फिरोजपुर) भायें- 
समाज का वाधिक महोत्सव निकट था। पंडित जी स्वामी जी को भ्रायंसमाज के महोत्सव में अपने साथ 
ले गये । स्वामी जी ने भ्रायेसमाज का यह प्रथम महोत्सत्र देखा | इससे स्वामी जी के हृदय पर बहुत 
प्रच्छा प्रभाव पड़ा । 
ग्रर्णतम/ज के स्टेज पर सर्व प्रथम भ(धरा 

एतत्पश्चात्‌ स्वामी जी राम।मंडी चले गये । सिरसा भ्रायंसमाज का वाधषिक महोत्सव निकट था। 
श्री चौ० भ्रजीतर्सिह जी तथा स्वामी जी रामामंडी से सिरसा श्रायंसमाज के वाषिक महोत्सव में सम्मि- 
लित हुए ।। यहां स्वामी जी ने भ्रार्यसमाज के स्टेज से सर्वप्रथम भाषण दिया । 
४ घोर तपस्या 
प्राप प्रत्यन्त विरक्तता में भ्रमण किया करते थे। केवल एक कौपीन तथा एक बाल्टी रखते थे। 
सनान॑ करके स्वामी दयानन्द जी की भांति प्लूलि में बठ जाते थे भोर कौपीन सूखने पर बांध लेते थे । 


हें हैं 


बालटी रखने के कारण आप को लोग बाल्टी वाला साथु कहा करते थे। भिक्षावृत्ति से भोजन किया 
करते थे । एक घर से केवल एक रोटी ही झ्राप लिया करते थे। बरसती हुई अग्नि श्रौर कड़कती हुई 
सर्दों में भी आप कुछ भी शरीर पर धारण नहीं करते थे। हेमन्त ऋतु में जब हिम (बरफ) पड़ने 
लगती तब आप पूलिकानिचय (छोर) में घुस कर रात्रि बिता लिया करते थे। आपने ऋषि दयानन्द 
के समान घोर तपस्या से भ्रपने जीवन को प्गवन बनाया। 
कार्य क्षेत्र 
स्वामी जी सन्‌ १६१० में महाशय कृष्ण जी से सर्वप्रथम लुधियाना में मिलि। उस समय महाशय 

कृष्ण जी प्राय प्रतिनिधि सभा पणञ्जाब के महामन्त्री थे । महाशय जी से मिलकर स्वामी जी ने प्रचार 
का भावी कार्यक्रम बनाया । 

सन्‌ १९११ में स्वामी जी ने लुधियाना की संस्कृत पाठशाला को श्रपना केन्द्र स्थान बनाया। 
स्वामी जी ने सारे पञ्जाब का भ्रमण किया। और उपदेश का कार्य प्रारम्भ किया । 

शरफ्रोका सें प्रचार कार्य 

सन्‌ १९१३ में श्री डा० भारद्वाज जी श्रफ़ीका में प्रचार कायं करके भारत लौटे । भारद्वाज ने भ्रारये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री श्री महाशय कृष्ण जी से कहा कि “अफ्रीका में प्रचार कार्य के लिए 
भ्रव ऐसे एक विरक्त साधु की आवश्यकता है जो सर्वतोभावेन वेदिक धर्म के ही प्रचार में तन्‍्मय रहे । 
भौर मेरे किये हुए कार्य को सुरक्षित रख सके । भ्रोर जो भ्रायं सिद्धान्तों का मर्मज्ञ भी हो । महाशय कृष्ण 
जी ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को इस शुभ काये के लिए स्वंथा योग्य समझा | १६१४ ई० में 
स्वामी जी महाराज श्रफ्रीका चले गये श्रौर वहां वेदिक धर्म का डट के प्रचार किया। स्वामी जी के 
जीवन से प्रभावित वहां की जनता श्राज भी उन्हें थाद करती है। १६१७ तक श्राप श्रफीका में ही रहे । 
श्रापकी श्रफ्रीका यात्रा के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी प्रकाशित है। वहां के भ्रश्न जल भ्रादि के भ्रनुकुल न 
होने से श्रापकी श्राँखें खराब हो गई । बहुत चिकित्सा की किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।। प्राप ३ मास 
पर्यन्त बिल्कुल भ्रन्धे रहे। किन्तु प्रचार के कार्य को तब भी नहीं छोड़ा | तत्पश्चात्‌ भारत लौटे झ्लौर 
ध्रांखों की चिकित्सा करवाई । जिसमें डेढ़ वर्ष लगा । 

योगाभ्यास 


गृरुवर श्री पं० विशनदास जी से आपने यौगिक क्रियायें सीखीं। आपके मन में योग सीखने की 
धुन थी। भ्राप ८० प्राणायाम प्रातःकाल, ५० प्राणायाम मध्याह्लु में भ्रोर ८० प्राणायाम सायंकाल करते 
थे। योगाम्यास के दिनों में भ्रापने भ्रन्न का सेवन छोड़ दिया था। प्राप केवल २ सेर दूध भौर २ छटांक 


घी प्रतिदिन सेवन करते थे । 
पु योगाभ्यास में विधिनत्र बाधा 


योगाभ्यास में सर्वतोभावेन निरत रहने पर भी यदा कदा मन में चंचलता का भाभास होता रहता 
था। स्वामी जी ग्राइचर्य में थे बात क्‍या है ? हक दिन अपने गुश्वर श्री पं० विशनदास जी से स्वामी 
जी ने निवेदन किया कि मैं सदा योगाम्यास में ही लगा रहता हूं। न जाने बात क्‍या है कि मन में 
चंत्रलता का भाभास लुप्त नहीं होता। पशिडत जी ने झापके भोजन के सम्बन्ध में धूछा। भापने अतलाया 
कि दूध तो ध्ापके यहां से ही जाता है। भस्न का मैं सेवन यहीं करता । गुरू जी से पूछा कि थी कहां से 
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ग्राता है ? स्वामी जी ने कहा कि एक ग्राम से झ्राता है । गुरू जी ने बतलाया कि जिस घर से घी आ्रातः 
है उस घर में कोई अत्यन्त चंचल वृत्ति वाला व्यक्ति रहता है ? श्राप वहां से घृत न मंगवाया करें। 
खोज करने पर विदित हुआ कि उस घर में एक स्त्री बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। ओर जो आ्राचार 
विचार से भी अच्छी नहीं थी । स्वामी जी ने उस घर से घी मंगवाना बन्द कर दिया । तत्पश्चात्‌ स्वामी 
जी श्रपनी साधना में क्ृत-कार्य हुए । यह घटना बतलाती है कि किसी काये में भावनायें कहां तक काम 
कर सकती हैं । 


ग्रापके योग सम्बन्धी अनुभव श्री पं० सातवलेकर जी द्वारा प्रतिपादित एक योग-श्रासन पुस्तक में 
प्राणापुरी के नाम से संगृहीत हैं , 

आ्रापने मथुरा शताब्दी में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाहौर में उपदेशक महाविद्यालय की 
स्थापना की । श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के साथ मिलकर १॥ लाख मुसलमानों को शुद्ध किया । 
दीनानगर, डिकसाई, धर्मशाला. जालन्धर, रोहतक इन पांच नगरों में दयानन्द मठों की स्थापना की 
ग्राज दीनानगर, जालन्धर, रोहतक में तीन मठ सुचारु रूप से चालू हैं। हैदराबाद-सत्याग्रह के आप नेता 
रहे, लुहारू सत्याग्रह में श्रापने लाठियां भी खाई । आपने अपने जीवन में अनेक पावनकार्य किये। 
जिनके सम्बन्ध में बिस्तार से फिर कभी लिखा जायेगा । 

सावंदेशिक गोरक्षा आन्दोलन से देहावसान-- 

भारत के स्वतन्त्र हो ज।ने पर भी भारत में गोहत्या का कुकृत्य सरकार ने बन्द नहीं किया | यह 
बात भ्रायंसमाज के नयनों में कुराक बनी हुई थी । इस कार्य को स्वामी जी महाराज ने भ्रपने कन्धों पर 
लिया । गोरक्षा आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूवव॑ भ्रापने यू० पी० का तूफानी दोरा किया। जिससे स्वास्थ्य 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । रुग्णावस्था में श्राप तीन मास पर्यन्त देहली रहे । सर्वविध चिकित्सा करने 
पर भी कोई लाभ नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ श्राप बम्बई चले गये । वहां भी आपके स्वास्थ्य में कोई परिवतंन 
नहीं हुआ । रुग्णावस्था में जो भी लोग आपसे मिलने आते और पूछते स्वामी जी महाराज क्‍या हाल 
है ? भ्रापका यही उत्तर होता था कि “बहुत भ्रच्छा हाल है । 

स्वास्थ्य विक्रति के साथ साथ प्रापके उदर में एक फोड़ा हो गया था । जिसे कसर कहते हैं। 
इसकी चिकित्सा में साफल्य नहीं मिला । गोरक्षा भ्रान्दोलन के तूफानी दोरे के कारण सं० २०१२ वि० 
चैत्र शुदी ११ को बम्बई के एक हस्पताल में स्वामी जी महाराज का देहावसान हो गया। 

यद्यपि स्वामी जी महाराज सदेह संसार में नहीं हैं परन्तु-परार्यसमाज के इतिहास में स्वामी जी 
महाराज का नाम सदा भ्रमर रहेगा । स्वामी जी महाराज भ्त्यन्त स्वाध्याय शील थे। प्रतिदिन वेदपाठ 
किया करते थे । श्राप विचित्र प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। देश और धर्म पर वलिदान होने के लिये सदा 
तत्पर रहते थे । प्रापका जीवन एक झ्रादश जीवन था। भगवान्‌ इस प्रकार के विरक्‍्त साधु-रत्न समय 
समय पर भारत को प्रदान करते रहें । 


अगस्त १६४२ का महान विप्लव 
| (श्री भ्र० मनुदेव) 

भारतवर्ष के इतिहास में भ्रगस्त क्रान्ति एक महान्‌ चिरस्म रणीय घटना है। इस क्रान्ति ने ब्रिटिश 
भारत के इतिहास में ऐसी भयंकर सामूहिक उथल-पुथल पंदा की कि ब्रिटिश सिहासन ही डोलायमान 
हो गया था । भारत के कुछ प्रान्त, मसलन, बिहार युक्त प्रान्त, आन्ध्र, सतारा, आदि तो पूर्णों रूपेण स्व- 
तन्त्र हो गये थे । इन प्रान्तों में उन दिनों अंग्रेजी शासन का नामोनिशान ही नहीं रह गया था । इन प्रान्तों 
की सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथों में थी। समस्त भारत की जनता इस श्रान्दोलन में कन्घे से कन्धा 
मिलाकर डट जाती तो समस्त भारत उस समय पराधीन नहीं रहता । परन्तु यह भारतवासियों के भाग्य 
में नहीं था । | 

की क्रान्तियां एकाएक पैदा नहीं हो जातीं । क्रांतिया घनघोर घटाओ्रों में से एकाएक बिजली को तरह 
टूट नहीं पड़ती । क्रांतियां पंदा होती हैं, निरन्तर जनता की भावनाओ्रों के कुचले जाने से जनता की 
भ्राकाक्षा ओं के निरन्तर दमन से ही क्रान्तियाँ जन्म लेती हैं। शान्ति की बनावटी बातों की धरातल के 
नीचे ज्वालामुखी की तरह जनता की त्रिरोध की आग धीरे-धीरे सुलगती रहती है। जरासी ठेस पहुंचने 
के साथ ही इस श्राग में विस्फोट हो जाता है। भर वह धरातल को फोड़ कर ऊपर आ जाती है और 
बगावत का रूप धारण कर लेती है। धरातल के नीचे की झ्लाग में जितना भी जोर होता है विस्फोट या 
झ्रान्दोलन उतना ही तीत्र रूप धारण कर लेता है। आन्दोलन के रूप व प्रसार के लिए तत्कालीन देश 
की स्थिति संस्कृति नेताश्नों के विचार व उनकी संगठन शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। जेसा उस 
समय देश के नेताशों का संगठित प्रोग्राम होगा जनता उतने ही प्रमाण में श्रान्दोलन को उम्र रूप देने में 
समर्थ होगी । 

१६४२ में जनता की कुचली हुई देशव्यापी-भावनाएँ श्रपने चरम पर फहुंच चुकी थीं। जनता की 
बढ़ी हुई बेचेनी, परेशानी और प्रसंतोष सभी ने एक साथ मिल कर उम्रतम रूप धारण कर लिया था। 
भ्राथिक कठिनाईयां बेहद बढ़- रही थीं, चीजों के मूल्य द्रत गति से सीमोल्लंघन करते जा रहे थे। खाने 
की चीजों का बिलकुल ही भ्रभाव हो गया था । प्रचलित सिक्‍का चांदी का लोप होकर कागजी नोटों का 
बाहुलय सामने भरा रहा था। हांगकांग से लेकर बर्मा तककी जापानी जीत ने श्रंग्रेजों के प्रति जनतः के 
दिल में प्रविशध्वास पैदा कर दिया था। जनता के मन में यह बात गहरा भ्रसर कर गई थी कि अंग्रेज 
जब अपनी ही रक्षा करने में प्रस्मर्थ हैं तो जनता की कया रक्षा करेंगे । जनता ताड़ गई थी कि मंग्रेंजों 
की सैनिक शक्ति कमजोर है। इतना ही नहीं बर्मा से भागी हुई जनता की करुण कहानियों ने भारतीय 
जनता के दिल में उनके प्रति घृणा के भाव भर ही नहीं मजबूत” भी कर दिये थे। भ्रंग्रेज सैनिकों के 
द्वारा रंगून की जनता की सम्पत्ति की निलंज्जता पूर्ण लूट एवं श्रग्नि काएडों ने जनता को बहुत ही 
उत्तेजित कर दिया था । पूर्वी बंगाल व प्रासाम के हवाई भ्रड्टों व “भ्रन्य फोजी कामों के लिए जनता की 
लमीन की जब्ती भादि कामों ने जनता के दिल में घृणा उत्पन्न कर दी थी। प्रंग्रेजों के सत्य न्याय भौर 
मानवता की रक्षा के नाम पर किये गये कुकृत्यों से जनता श्रातंक भय भौर बेचेनी से भाहें भर रही थी । 

जनता में भय ने जोश उत्पन्न कर दिया और जोश से भरकर जनता भ्रपने नेताभों की तरफ देखने 
भगी थी। निराशा, घृणा, बेचेनी भ्रविष्वास भोर भसंतोध दिन प्रतिदिन लोगों के दिलों में बढ़ता ही जा 
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रहा था । इधर सरकार उनकी भावनाश्रों की रत्ती भर भी परवाह न करके दमन किये ही जा रही थी । 
वह अपनी बर्मा की हार की भेंप को भारतीय श्रारकाँक्षाश्रों के दमन द्वारा छिपाना चाहती थी । 


समय तथा जनता की नब्ज को ठीक पहिचानने वाले भारतीय नेताश्रों के दिल में इसी समय 
तूफान उठा और उसकी श्रपार शान्ति क्रान्ति की हिलीर लेने लगी । नेताश्रों ने जनता की आवाज को 
पहचान लिया था । जनता का नारा था “अंग्रज निव्चय हारे'” नेताओं ने आवाज उठाई कि अंग्रेज निकल 
जाञ्रो, जनता के और नेताञ्रों के दिल मिल गये । दोनों ने दोनों को पहचान लिया। और नेताझों ने 
आन्दोलन छेड़ दिया । उस समय जनता ने जो कुछ किया वह अगले पृष्ठों में देखिये। 

८ भश्रगस्त के सोथ ही एक जबरदस्त तूफान ग्राया बहुत वेग से श्रागे बढ़ा और श्न्त में श्ञान्त सा 
हो गया । लाखों मनुष्य इसके बेग में बह गये, करोड़ों ने किसी न किसी रूप में सहयोग दिया, ५-६ माह 
तक, खूब क्रान्ति हुई सरकार ने सभी नेताश्रों व कार्य कर्त्ताश्रों को जेल में डाल दिया । नेताश्रों ने सरकार 
को चुनौती दी जनता पर लगाये हुये आरोपों को सिद्ध करे। नहीं तो खुली अदालतों में मुकदमे चलायें 
इस महान्‌ श्रान्दोलन का नारा था, “अंग्रेजो भारत छोड़ो ' श्रौर कार्य के साधन के लिए नारा था “करो 
या मरो' इन्हीं नारों से स्पष्ट है कि इस आन्दोलन का ध्येथ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना था श्रौर उस के 
लिये भ्रपना बलिदान तक दे देना था । इस आन्दोलन के नारे वास्तव में समयोचित श्रौर उपयोगी थे । 
इन नारों के पीछे एक महत्वपूर्ण कल्पना और भावना छिपी हुई थी ,जो सदेव भारतवासियों के श्रन्दर 
एक स्फूरति, जागृति ञ्राशा और तड़पन बनाये रही । 


९ श्रगस्त के बाद देश में क्रान्ति प्रजजलित हो गई। यह क्रान्ति यदि सच कहा जाय तो, ग्राकार, 
विस्तार त्याग बलिदान संगठन शक्ति उत्साह एवं ध्येय के प्रति श्रदम्य लगन में पिछली भारतीय क्रान्तियों 
से कहीं बढ़-चढ़ कर थी। इस क्रान्ति में प्रयः ६-७ हजार मनुष्य मरे १ लाख से ज्यादा जेलों में गये, 
पचासों गांव वीरान कर दिये गये । इस क्रान्ति में प्रय: ४ करोड़ व्यक्तियों ने खुले रूप से भाग लिया। 
झान्दोलन का संगठित व सामूहिक रूप दो या तीन महीने रहा। इसके बाद शभ्रकथनीय दमन हुआ । 
नेताओं का अभाव तो भ्रान्दोलन का! श्री गणेश से ही था।इस लिए आन्दोलन ने आगे चलकर भूमि 
गत रूप धारण कर लिया। क्योंकि १९४२ की क्रान्ति संगीनों की साया में प्रारम्भ हुई थी । इसमें अनेक 
जलियां वाले कारड हुये । जनता ने सरकारी सत्ताओं पर झाधिपत्य करने के लिये खुले प्रयत्न किये। 
बिहार में लो सरकारी डाकखानों, थानों, सरकारी इमारतों पर कब्जे कर लिये गये। सरकार ने स्वयं 
झपनी सत्ताश्रों को शहरों में परिवर्तन कर लिया । इस महान क्रान्ति में विद्यार्थियों ने सबं प्रथम लाखों 
की संख्या में भाग लिया । नेताओ्रों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जनता का नेतृत्व किया । मुसलमानों ने 
भी इस आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया । 

इस महान्‌ क्रान्ति से देश को श्रपूर्व लाभ हुआ, जनता सरकारी शक्ति को छीनने में सिद्ध हस्त 
हो गई, । गोलियों की वर्षा में जनता ने उठना सीखा विदेश्षों में भारत की इज्ज्त बढ़ी । हमारे श्रनोखे 
नारों “भारत छोड़ो” ने दुनियां को विस्मय मुग्ध कर दिया, प्नन्त में ब्रिटिश सरकार को इस क्रान्ति के 
कारण द्वार माननी पड़ी, एक के बाद एक नेता को भी सरकार छोड़ने लगी दमन हिंसा का परित्याग 
करना पड़ा 4... द 

इस महान क्रान्ति भें भारतीय वीरांगनाओों ने भ्रपूर्व, धये शौये, बीरता, साहस धौर बलिदान का 
परिचय दिया। भारतीय भट्दिलायें स्वातन्त्य संग्राम में सदा पुरुषों से भागे रही । १८५७ के प्रथम स्वातंस्थ्य 


८ 


युद्ध में प्रात: स्मरणीय लक्ष्मीबाई ने जिस भ्रदुभुत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया था उससे कोई 
भी भारतीय श्रनभिज्ञ नहीं । प्राज भी भांसी की रानी की भ्रमर कथा से भारतीय मस्तक सर्वोच्नत है। 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह के श्रसफल हो जाने पर भी श्रवध की बेगम ने भ्रंग्रेजों के सम्मुख आात्म-समर्पण कर 
देने में इन्कार कर दिया श्रौर अनेक प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी उस वीर रमणी को बन्दी न बना सके । 

उसी प्रकार १६४२ में महिलाश्रों ने खूब काम किया महिलाश्रोों ने विदेशी वस्तुश्रों के बहिष्कार 
तक ही भ्रपनी शक्तियों को सीमित नहीं रखा किन्तु क्रान्ति में उन्होंने सक्रिय भाग लिया । उन्होंने कानून 
द्वारा रोकी गई सभाभ्रों का सभापतित्व व जलूसों का नेतृत्व किया । भारतीय महिलाओं ने आन्दोलन 
की नीति का निर्माण एवं पथ-प्रदर्शन में पूर्णा रूप से भाग लिया । 

ग्रासाम प्रान्त में ताजपुर गाँव की कनकलता बरुआ नाम की एक १४ वर्ष की लड़की ने जलूस का 
नेतृत्व किया । उसे सरकारी अभ्रधिकारियों ने रोका पर उसने किसी की भी चेतावनी पर ध्यान नहीं 
दिया। इस पर पुलिस भ्रफसर ने उसे गोली से मार दिया । उस बालिका का नाम भारतीय जनता के 
हृदय में प्रंकित हो गया । बम्बई की कुमारी उषा मेहता ने जनता गुप्त रेडियो का जिस कुशलता से 
संचालन किया था उसकी प्रशंसा सारा भारत करता है। 

श्रगस्त आन्दोलन में भारतीय स्त्रियों को भ्रनगिनत कष्ट सहने पड़े। श्राष्ट्री चिमूर बलिया तथा 
दूसरे स्थानों पर भारतीय महिलाशों के साथ सरकारी श्रमानवों ने पशुओरों जैसे भ्रत्याचार किये क्या उन्हें 
देशवासी कभी भूल सकते हैं ? सभी विपत्तियों के बाद भी भारतीय वीरांगनाओं ने भ्रगस्त श्रान्दोलन में 
जिस साहस के साथ वीरता का परिचय दिया है। उसे पढकर भारत तो क्‍या विश्व की महिलायें भी 
गये से मस्तक ऊँचा कर सकती हैं । 

ग्रसफलता के काररण 

सन्‌ १६४२ की महान्‌ क्रान्ति एक बड़ी समुद्री लहर की भांति भाई थी भ्रौर चली गई किन्तु 
अपने पीछे इतिद्वाप्त के पृष्ठों पर एक एक जबरदस्त चिन्ह श्रवदय छोड़ गई। क्या कारण था कि इतनी 
बड़ी क्रान्ति होने पर भी भ्रसफल क्‍यों रह गई । इस के बहुत से कारण हैं । 

१-सर्व प्रथम यह कारण था कि हमारे बहुत नेताग्रों का यह मत था कि हम |कितनी ही कोशिश 
करें, परन्तु हम अंग्रेजी राज्य का पार नहीं पा सकते । इस बात पर विदवास करने वालों का क्रान्ति को 
किसी प्रकार की सहायता न देना । , 

२- संगठन की कमजोरियां, इतने बड़े आन्दोलन को जिसका इतना बड़ा विस्तृत एवं व्यापक 
स्वरूप था भच्छी प्रकार संचालित करने के लिए शअनुशासित संगठन न था। इस श्रान्दोलन का क्‍या 
स्वरूप होगा भर हर एक व्यक्ति के सुपुर्द क्या काम होगा इसकी रूपरेखा तक नहीं बन पाई थी । असंग- 
ठन भी झान्दोलन के भझसफ़ल होने का कारणस बना 4 


प्रान्तरिक ढीलापन इस क्रान्ति में १८५७ के विद्रोह की तरह ही कुछ जिलों गांवों तथा व्यक्तियों 
ते भाग लिया | इसका परिणाम भी सष्ट दी वा था कि क्रान्ति की शक्ति बिखरी रही भौर प्रंग्रेजों को क्रान्ति 
के दबाने के लिए बहुत भ्रवसर मिल गया । सारे दैश की क्रान्ति को अंग्रेज कभी नहीं दबा सकते थे | इस 
के भिन्न देश के सभी वर्गों ने इसमें पूरा भाग नहीं लिया, छात्रों किसानों व महिलाझों नें तो इसमें 
अपने जीवन तक की बलि दे दी । परन्तु मजदूर वर्ग अपने दर्शकों के फेर में पढ़कर प्राय; उदासीन डी 
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भ्डह 
रहा। इन कारणों से भी पृथक्‌ सब से महत्वपूर्ण गद्दरी हमारे देश के पू'जीपतियों ने की । जब सम्पूर्ण 
इश में विद्रोह की लपटे उठ रही थीं, समाचार पत्रों ने श्रपना प्रकाशन रोक दिया था, उस समय इन 


कारखानेदार पूजीपतियों ने श्रपने लाभ के लिए सरकारी लम्बे लम्बे ठेकों को पाने के लिये नौकरशाही 
खुशामदें कीं । 


उस समय इन पु जीपतियों ने एक दिन को भी श्रपने कारखाने बन्द नहीं किये, श्रपितु श्रान्दोलन 
को सहायता देने से भी अपना मु ह मोड़ लिया था। यदि इन लोगों ने एक हफ्ता तो क्या दो दिन को भी 
काम बन्द कर दिया होता तो सरकार नेताओ्रों को मुक्त करने के लिये बाध्य हो जाती । 

विद्रोहियों में कुशलता का अभाव, यह स्पष्ट है कि यह हमारी स्वयं की ही कमजोरी थी। भार- 
तीयों को क्रान्ति तो व्यापक करनी थी, ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फंकने के इरादे थे । परन्तु इसके लिये तैयारी 
न थी। उस समय विद्रोहियों ने कार्य कुशलता से काम नहीं लिया । उन दिनों कई समाचार पत्र लोगों ने 
स्वयं बन्द कर दिये थे । कुछ सरकार ने बन्द कर दिये | हमारे समाचारों के भेजने, सन्देश पहुंचाने के 
कार्य बन्द हो गये | भारतीयों ने उस समय इतनी भी कुशलता का परिचय नहीं दिया कि इस कार्य की 
पूति किस प्रकार की जाय | इन कारणों से यह ग्रान्दोलन असफल रहा। यदि हमारे नेता थोड़े से भी 
सोच कर कदम उठाते तो संसार की कोई शक्ति नहीं थी, जो इस क्रान्ति को दबा सकती । 

बम्बई प्रान्त-- 
भ्रगस्त सन्‌ १६४२ का विप्लव 

€ श्रगस्त १६४२ के श्रान्दोलन का बम्बई प्रान्त में खूब श्रसर रहा । € अगस्त को ग्वालिया 
मेदान बम्प्ई में जब सभा हो रही थी । तो पुलिस ने दो बार पश्रुगेस का प्रयोग किया। परन्तु नेताश्रों 
के कहने से जनता लेट गई जिसके कारणसे जनता पर अश्रुगेस का कोई प्रभाव नहीं हुआ । जब ग्रश्नगैस का 
कोई प्रभाव नहीं रहा तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दीं, भ्रौर मुख्य मुख्य नेताश्रों को गिरफ्तार 
करके ले गई। 

बम्बई के धुलिया जिले में नन्दखर नामक शहर में € श्रगस्त को जब विद्यार्थियों ने सुना कि देक्ष 
के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं तो उन्होंने एक छीटा सा जलूस निकाला । जलूस में ५ वर्ष की उम्र से लेकर 
१५ वर्ष तक के लड़के व लड़कियां थी। जलूस जिस समय बाजार में से जा रहा था, पुलिस के थानेदार 
को किसी ने एक ढेला मार दिया । वास्तव में बात यह थी कि थानेदार की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी 
झ्ौर उस दृश्मन ने यह वक्त उचित जान भीड़ में घुसकर ढेला मार दिया। इसमें लड़कों का रत्तीभर भी 
हाथ नहीं था। लेकिन थानेदार झाग बबूला हो गया भ्रौर क्षक्ति के नशे में श्राकर उसने बच्चों पर गोलियां 
छोड़ने की इजाजत दे दी। बच्चे भागने लगे । एक चोदह वर्षीय बच्चे ने श्रो३मू पताका हाथ में ले ली । 
गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस ने बच्चे पर गोलियां दागीं । भ्रूल से पहली गोली बच्चे के पर में लगी'। 
बच्चा गिर गया । पर पुलिस उस बच्चे पर तब तक गोलियां छोड़ती रही जब तक कि बच्चे का शरीर 
छलनी नहीं हो गया । इस भगदड़ में जहां भी जगह मिली, बच्चे भागे। पर सिपाहियों ने भागते हुए 
बच्चों पर पीछे से वार किये । शनि 

इस हत्याकार॒ड में ५ बच्चे मारे गये श्ौर बारह बुरी तरह घायल हुये जिनमें एक लड़की भी थी। 
: .. .पूना में पुलिस ने घर घर सें घुसकर स्त्रियों को ,बेइज्जत किया। बच्चों शोर मर्दों पर घर से 


| 


बाहर निकाल कर गोलियां दागीं । 


४४० 


गुजरान्त| प्रान्त में राक्षसों कृत्य 


ज्योंही नेताश्रों की £ अगस्त के सुबह गिरफ्तारी हुई त्योंही सरकार ने सभी प्रकार की सभाश्रों 
ग्रौर जलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । जनता तो क्रोध में थी ही इन प्रतिबन्धों के कारण श्राग बबूला हो 
गई । उसने जहां भी हुप्रा सरकार के लगे हुए प्रतिबस्त्रों को तोड़ने का निश्चय किया। बदले में सर- 
कार ने लाठी चार, गोली वर्षा, श्रश्नु गैस का प्रयोग आरम्भ किया। यहां तक कि गोलियों की बौछार 
तो जनता के लिये दैनिक कार्य हो गया । 
बड़ौदा से भ्रानन्द की ओर एक विद्यार्थी दल प्रचार कायय करने जा रहा था। यह दल ३४ छात्रों 
का था। आनन्द में ग्रपना कार्य प्रा करने के बाद वह दल बड़ौदा लौटने के लिये आनन्द स्टेशन पर 
प्राना चाहता था। पर रास्ते की एक संकरी गली में रायफलों से लेस ६ कान्स्टेबिलों ने दल को रोक 
लिया श्रौर सभी को बैठ जाने की भ्राज्ञा दी । उन लोगों ने पुलिस की श्राज्ञा मान ली और बेठ गये। उन 
विद्यार्थियों के मन में यही विचार भा रहे थे कि दूसरी जगहों की घटनाशों की तरह उन पर भी बंठाकर 
लाठीचार्ज होगा या गिरफ्तारी कर लेंगे। पर यहाँ तो नारकीय कार्य हुए जिनकी समानता हिटलर के 
कार्यों से भी नहीं की जा सकती | पुलिस वालों ने उन विद्यार्थियों के सीने से रायफलें भ्रड़ाकर गोलियां 
दाग दीं। पांच छात्र तो वहीं भ्रूमिसात हो गये १२ बुरी तरह घायल हुए। घायलों में से एक भ्रस्पताल 
में जाकर मर गया । 
इस तरह ब्रिटिश सरकार ने जनता पर खूब भ्रत्याचार किया जिसकी करुण कहानी इतिहास गा 


रहा है। 


बिहार प्रान्त-- क्‍ 
बिहार प्रान्त में दमन चक्र 
बिहार प्रान्त में शायद ही कोई ऐसा गाँव बचा होगा, जहाँ अगस्त झ्रानदोलन की लपट न पहुँची 
हों। उस समय के नेताश्रों की गिरफ्तारी के बाद जनता में भयंकर तूफान सा उठ श्राया | श्रौर स्थान- 
स्थान पर उसका फल दीखने लगा । 


इस क्षेत्र में रेलवे तथा तार भ्रादि सब सूचना के साधन एक दम नष्ट भ्रष्ट कर दिये। २४० के लग- 
भग स्टेशन जला दिये गये । सेकड़ों की संख्या में तारें तोड़ी गई । उस समय इस प्रकार ज्ञात होता था कि 
पटनास्थ लोगों का ही राज्य है। इसके साथ ग्रन्य किसी का कोई सम्बन्ध नहीं । उधर ब्रिटिश सरकार को 
यह सहद्य नहीं हुआ । इसके दमन करने के लिये पुलिस और फौज को प्रंकुश रहित करके दिल खोलकर 
भ्रत्याचार ढाने के लिए छोड़ दिया, बिहार में पुलिस और फोज ने निरफ्राध जनता की सम्पत्ति लूटी, 
गाँव के गांव जला दिये। कई पुरुषों को धधकती भश्रग्नि में जीवित ही जला दिया गया । उस समय जो 
नौकरशाही पुलिस ने अत्याचार किये उनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं हमारी मां बहिनों 
के साथ पुलिस व फौजियों ने बलात्कार करके यहाँ तक की एक-एक के साथ तीन-तीनों ने यह दुष्कर्म 
किया । यहाँ के एक माननीय नेता को पकड़ के उसके मुह में एक मेहतर द्वारा पेशाब कराया गया। 
इसे समय छात्रवर्ग भी पीछे नहीं रहा उसने इसमें दिल खोलकर भाग लिया । लगभण सारे प्रान्त के स्कूल 
व कालेज बन्द थे | एक दिन विद्यार्थी वंगे छुशूस निकाल रहा था। जब जुलूस विधान सभा के भवन. से 
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कुछ दूर थां, तब सामने फौज दीवार के रूप में खड़ी हो गई। यह फौज संगीन व बन्दूकों से सुसज्जित 
थी। दूसरी शोर कुछ केसरी की भांति जनता भारत छोड़ो के नारों से गगनभेदी श्रावाज करती हुई बढ़ी 
भा रही थी। फौज के अ्रधिकारी मि० आचंर ने पूछा तुम आखिर क्या चाहते हो। एक छात्र ने सीना 
तानकर कहा--हम विधान सभा भवन पर पताका लहरायेंगे । मि० आचंर ने उत्तर दिया, ऐसा न होगा 
तुम लौट जाञ्रो । इस पर दल में से एक छात्र ने उत्तर दिया। हम तो मंडा फहराकर ही लौट सकेंगे। 
आर ने कड़ककर जवाब दिया, देख तुम में से कौन कंडा फहराना चाहता है । जरा श्रागे आओ्रो । इतना 
सुनना था कि ११ छात्र दल में से बाहर निकल आये । एक छोटे बच्चे को तनक रखड़े देख, मि० आचंर ने 
कहा, भंडा फहराने से पहले अपना सीना खोल लो । इतना कहना था कि वीर अभिमन्यु ने भ्रपना सीना 
खोल आग बढ़ा दिया | मि० आचं र ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी फिर क्या था ग्यारह के ग्यारह वीर 
भूमिसातृ हो गये । इसके बाद पुलिस ने गोलियों की बोछ्धार लगा दी। जनता ने बुरी तरह घायल होकर 
भी पीछे हटने का नाम न लिया । 

इतने में गुम्मद पर एक वीर छात्र भारत छोड़ो का नारा लगाता हुआ दिखाई दिया। विशाल 
जलूस उसी की ओर चल फ्डा । और विधान सभा भवन पर राष्ट्रीय पताका लहरा दी, और अपने ११ 
श्रमर शहीदों को सलामी देकर जनता लौट गई । 

११ भ्रगस्त को गएय मान्य नागरिक श्री रामसिंह की हत्या नृशंसों ने बड़ी कठोरता से की । जिसके 
श्रागे पशु हत्या भी व्यर्थ हो जाती है। लोहे के नोकदार खू टे पर गुदा द्वारु के सहारे बिठाकर तीन टामियों 
ने उन्हें दबाया तब तक दबाते गये जब तक कि खूटा शिर का भेदन करके बाहर न. निकल गया । 

इस प्रकार के भयंकर श्रत्याचारों से बिहार प्रान्त की क्रान्ति का दमन ब्रिटिश सरकार ने अ्रपनी 
सारी शक्ति लगाकर किया। महान्‌ अत्याचार किये। जिन भ्रत्याचारों को देख कर ग्राज भी खून गर्म हो 
जाता है। परन्तु फिर भी सरकार क्रान्ति को न दबा सकी। बिहार प्रान्त के भ्रनेक वीरों ने भारत भ्रूमि के 
लिए बलिदान दिये। 


उड़ीसा प्रान्त-- 
उड़ीसा की क्रान्ति तथा बलिदान 

भ्रगस्त क्रान्ति के यज्ञ में उड़ीसा का बलिदान भी प्रमुख है। ६ अ्रगस्त ४२ के बाद वहां के वाला- 
सोर जिले में पुलिस द्वारा भीषण गोलीकांड हुए जिसमें ४२ व्यक्ति मृत्यु के घाट उतारे गये। २७० व्यक्ति 
घायल- हुये, कई गांवों पर सामूहिक जुर्माना भी किया गया। जो उन गांव वालों से जबरदस्ती लिया 
गया, यहां तक कि महिलाओं को भ्रपने झाभूषण देने के लिये विवश किया, पुलिस ने खुल कर नृ शसता 
का नाच किया । क्‍ फ 

इस प्रान्त में स्त्रियों को तथा बच्चों को नंगा करके वृक्षों पर लटका कर, कोड़े से मार की गई । 
जिन कोड़ों की संख्या ४ से ४६ तक थी । इस प्रकार उड़ीसा में ब्रिटिश सरकार ने खूब भ्रत्याचार किये । 


थ्रांध्र प्रान्त-- 
झान्ध्र की क़ान्ति 
श्रान्ध्र के लोग स्वभाव से स्वतन्त्रताप्रिय भौरः देशभक्त हैं। अगस्त ४२ में श्राम जनता ने दिल 
खोल कर भाग लिया । साथ में विद्यार्थी वर्ग भी किसी से पीछे नहीं भा । विद्यार्थी वर्ग ने भी अपने शिर 
को हथेली पर रखकर इस आम्दोलन में भाग लिया। पश्चिमी गोदावरी जिले में इसी सिलसिले में ४५ 
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नज रबन्द ३१० को कड़ी सजाएं और ४० के लगभग बेंत के शिकार बनाये गये। एक पर ४६ तक बेंतें 
लगाई । इनमें से एक हरिजन छात्र बेतों की मार से संसार से चल बसा। ८६५०) रुपया व्यक्तिगत 
३६४५००) रुपये सामूहिक जुर्माना लिया गया । सारे आन्ध्र प्रान्त में १३० व्यक्ति नजरबन्द १७०० को 
कड़ी सजायें २१ मौत के घाट उतार दिये गये । ५ लाख के ऊपर जुर्माना हुआ १५ हजार तारें काटीं गईं, 
१८ रेलवे स्टेशन फूके गये। ७ रेलवे लाईन उसखाड़ी गई । १० जगह डाकखाने तथा थाने जलाये गये । इस 
प्रकार श्राँध्र ने बलिदान दिया । 


महाराष्ट्र प्रान्त-- 

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में निराला स्थान है। यहाँ के लोग हृष्ट-पुष्ट तथा बलवान होते 
हैं। यहां जनता दो भागों में बंटी हुई है। एक-ब्राह्मण व दूसरे श्रत्राह्मणा । सरकार के सारे बड़े-बड़े पदों 
पर ब्राह्मण पार्टी का राज था। परन्तु उस समय भश्रब्राह्मण पार्टी में जागृति पाई गई। श्रत: इसने सबसे 
ग्रधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाराष्ट्र के सभी जिलों ने ४२ की क्रान्ति में भाग लिया था। सरकार 
ने भ्रपनी सारी शक्ति उठी हुई इस क्रान्ति को दबाने में लगा दी । परन्तु वह सब विफल गई, सरकार के 
धकक्‍्केशाही का फल यह हुआ कि शहर वाले भ्रधिक भड़क उठे । हड़ताल पर हड़ताल होने लगी। इन्हीं 
के साथ स्कूल कालेज भी बन्द हो गये । छात्रवर्ग ने भी इसमें सहयोग दिया । पूने में एक बार छात्रों ने 
जुलूस निकाला इस पर पुलिस ने गोलियों की वर्षा को इस पर जनता इधर उधर होने लगी । बची हुई 
जनता पर लाठी चार्ज किया। घायल भ्र।दमियों को डाक्टर ने संभालना चाहा परन्तु पुलिस ने ऐसा नहीं 
करने दिया, इस कारण हजारों की संख्या में मनुष्य मृत्यु के मुख में चल दिये। 

कुछ दिन बाद बम्बकांड में ५ गोरों की हत्या हो गई। समीप के गोली बारूद के गोदाम में भ्राम 
लग गई । जिसके कारण १ करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ । इसके केस में २५ भ्रादमी पकड़े गये। इसी 
प्रकार पश्चिमी श्र पूर्वी खान देश में भी श्रान्दोलन उग्र रूप में था। १४-१५ भ्रगस्त को नन्‍्दूखार में 
विद्याथियों का एक जुलूस शांतिपूवेंक चल रहा था। किन्तु पुलिस ने भ्रकारण ही उन पर बेंत वर्षा आरम्भ 
कर दी । इस पर छात्रवर्ग तितर बितर हो गया। शेष बचे हुआ्नों पर थानेदार ने गोली चलवाई। उत्तेजना 
पाकर थानेदार छात्रों की श्रोर लपका, इतने में एक वीर बालक श्रपनी छाती तानकर प्रागे खड़ा हुआ. 
झौर कहा कि गोली मार दो। उस पर उस नीच्‌ थानेदार ने गोली मार दी, परन्तु उस बार बच गया। इस 
पर उस वीर बालक ने पुन: भ्रभिमानपूर्वक फिर गोली मारने को कहा इस पर फौजी सिपाहियों ने उसे 
घेर कर गोलियों से भून दिया। जिससे वह बवीर५ति को प्राप्त हुआ । इसके साथ चार भ्रौर मारे गये 
श्रौर १७ घायल हुए । घायलों को डाक्टरी भी नहीं करने दी। उसी समय एक वकील गांधी टोपी पहन 
कर जा रहा था । उसने इस दशा पर सहानुभूति दिखाई तब उस अधिकारी ने उसे। तांगे से उतार कर 
कोड़ों से पीटा। इस प्रकार कौ क्रांति नासिक, भ्रहमदनगर श्रादि में भी हुई, परन्तु इस प्रान्त में यह 
विशेषता थी कि जहां इन्होंने भ्रन्य प्रॉन्तों की भांति तोड़ फोड़ किया वहाँ इन्होंने श्रदालत तक को 
भी फूक दिया। क्‍ 

कर्नाटक में एक बोर बालक की कथा बंडौ वीरता पूर्श है। हुगली में गोलियों की बौछार से नरेन्द्र 
नामक एक छोटा सा बालक हा के मुंख में था उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो ? तब उस वीर 
बालक ने भ्रपनी हाथ की मुट्ठी बाँधकर बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि मैं स्वरज्य चाहता हूं भौर कुछ 
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नहीं” यह कहकर वह संसार से चल बसा । इसकी भ्रर्थी का जलूस १५ हजार के जन समूह ने बड़ी शान 
से निकाला । सारे महाराष्ट्र प्रांत में ७४४६९ की गिरफ्तारी ३२० नजरबन्द किये। और फरारी क्रांति- 
कारियों को पकड़ने के लिये लाखों रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार महाराष्ट्र ने देश के लिये बलि- 
दान दिये । 

बंगाल प्रेन्‍्त 

बंगाल प्रान्त को राष्ट्रियता का पिता तथा क्रांतिकारी षड्यन्त्रों का घर माना जाता है। यहाँ के 
मनुष्य कुशाग्र बुद्धि तथा भावुक हैं। इस प्रान्त ने अन्य प्रान्तों के समान हजारों नररत्न व देशभक्त उत्पन्न 
किये। यहाँ वीर सेनानी सुभांषचन्द्र बोस, खुदोराम बोस, शरतृचन्द्र, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी श्रादि 
महान्‌ आत्माश्रों को इसी पवित्र भूमि ने जन्म दिया। सन्‌ ४२ में अ्रन्य प्रान्तों की भाँति इस प्रान्त में भी 
ब्रिटिश सरकार ने काले कृत्य निम्न प्रकार किये। 

२२ स्थानों पर २५ बार गोली चलाई । ३४ आदमी मृत्यु के मुख में पहुंचा दिये। १९६ श्रादमी 
सख्त घायल हुये, १४२ को साधारण चोटें आईं। ६३ स्त्रियों का नीच पुलिसियों ने बड़ी बेरहमी में सतीत्व 
लूटा । ३१ स्त्रियों का बलात्कार से जीवन बेकार कर दिया। १५० स्त्रियों को श्रन्य उपायों से तज़ 
टिया गया । १२४ स्त्रियों में पेट्रोल छिड़न कर जला दिया गया । जिस से १३६५००) की सम्पत्ति नष्ट हो 
गई । १४०० घर लूटे गये । जिस के फलस्वरूप २१०८७१० की हानि हो गई। ६० परिवारों का सामान 
कुक कर लिया गया । १६ संस्थाओ्रों को गैर कानून करार कर दिया । इस प्रान्त में स्त्रियों के साथ जो 
ग्रत्याचार किये गये, उनके दो एक उदाहरण दिये जाते हैं । 

“मैं श्रीमती सिन्द् बाल मंती श्रधरचन्द मंती की स्त्री हूं श्रौर चट्डीपुर गांव मदियादल थाने 
जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं, मेरी भ्रायु १€ वर्ष को है, मैं एक बच्चे की माँ हूं, १-९-४३ को ६॥ 
बजे सुबह निलनि राहा कुछ फौजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर श्राया, कुछ सिपाही मेरें पति को 
जबरदस्ती पकड़ कर ले गये । इस प्रकार मैं श्रकेली रह गई । निलनि राहा मेरे पास आया और उसने 
जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया | मैं बेहोश हो गई. यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था। 

इससे पहले २७-१०-४२ को बलात्कार किया गया था। दूसरे बलात्कार के बाद जो जख्म आये 
उससे भ्राहत होकर वह € दिन बाद मर गई । 

इस प्रकार की घटनाओ्रों में औरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतार कर नंगा करने, उनकी 
छातियां काटना तथा निर्देयता के साथ उनको पीटने तथा घायल भ्रवस्था में उन्हें घसीटने की भी घटनाएँ 
शामिल हैं । 

पुरुषों को भी हाथी के पेरों से बांध-बांध कर घसीटा गया। श्रमानुषिक श्रत्याचार किये। इस 
प्रकार बंगाल क्रान्ति को दबाने का ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण यत्न किया । 

शभ्रासाम प्रान्त-- 
.. श्रासाम में क्रान्ति को लहर 
... सिपाही विद्वोह में ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ देने की चेष्टा में सहयोग देने वाले भ्रौर भ्रन्त 
में उस श्रपराध के लिये हंसते-हंसते फांसी की रस्सी को स्वयं अपने गले में डाल लेने मतीराम, दीवान 
का प्रासाम भी सन्‌ ४२ की क्रान्ति में चुपचाप न बैठा रहा। यहां के निवासियों ने छूब दिल खोलकर, 
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क्रान्ति की, इस पर सरकार ने इसको कुचलने के लिये भी पुलिस को खुल्लमखुल्ला खेलने का अ्रवसर 

दिया । वहां पुलिस ने निहत्यी जनता पर तरह-तरह के जुल्म ढाये। कनकलता भर तुलेश्वरी जैसी 

नौजवान लड़कियों की हत्या के सिवाय २४ फरवरी जोहर जेल में जहां राजबन्दी श्रपने पिजरे में बन्द 
थे। लाटी चार्ज किया गया, जिस के फलस्वरूप में १८० जेल बन्दी बुरी तरह घायल हुये । 

इस प्रकार भ्रत्याचार और बरबरता की चरम सीमा थी, इसी प्रान्त में मिरी जाति में कमला मिरी 
का नाम भारतीय स्वातन्श्य संग्राम के इतिहास में स्वरणक्षिरों में लिखा जायेगा। भारत की श्राजादी 

' और अपने सिद्धान्त के निमित्त श्रपने प्राण हंसते-हंसते बलि वेदि पर चढ़ा दिये। श्रासाम प्रान्त में 
महिलाश्ों ने जो क्रान्ति की, वह चिर स्मरणीय है। 

वलिया में क्रान्ति तथा दमन 

इस प्रान्त में भ्रन्य प्रान्तों की तरह क्रान्ति की ज्वालायें भड़च उठी थीं। यहाँ पर नौकरशाही 
पुलिस ने जो श्रत्याचार किये उसके उदाहरण श्रन्य प्रान्तों में नहीं मिलते । 

१७ अगस्त को जनता का समूह कोतवाली की श्रोर राष्ट्रिय पताका फहराने को गया। परन्तु वहां 
के चालाक अ्रधिकारियों ने गांधी कैम्प खोलकर उनका स्वागत किया, श्र वहां राष्ट्रिय पताका फहराने 
के बाद जब जनता ने अपने छिने हुए हथियार मांगे । तब श्रधिकारियों ने कहा कल मिल जायेंगे। तब 
१८ अगस्त को पच्चीस, तीस हजार का जन समूह अपने छिने हुए शस्त्र लाने के लिये थाने की भ्रोर 
गया । परन्तु थानेदार ने पूर्व ही इसका प्रबन्ध कर लिया था, कुछ एक सशस्त्र राजमार्ग के वृक्षों पर चढ़ा 
दिथ, कुछ सशस्त्र पुलिसिये छतों पर लिटा दिये। जब जन-समृह श्रन्दर भ्रा गया तब कम्पाउन्ड का 
दरवाजा बन्द कर दिया, और ऊपर से गोली वर्षा आरम्भ कर दी, जनसमृह वीरतापूर्वक गोली वर्षा 
सहता रहा । किवाड़ों के पास एक नोकदार घन था। उसका बोलना ही एक इशारा था । 

हसी मध्य एक राष्ट्रिय पताका को गिराते हुए देखकर एक जवान लड़का कौशल्याकुमार,इस बदमाशी 
को सहन न करता हुआ मकटपट गोली संगीनों की सरसराहट में चतुदर्शीय बालक थाने में प्रवेश कर गया 
झ्ौर भ्रपनी छाती के बल से भंडे को थाम लिया । छाती के मध्य में पताका का बांस था। उसके खुले हुए 
वक्षस्थल पर गोली लग गई | उसके फलस्वरूप उस वीर बालक के प्राण पखेरू भंडा ऊँचा रहे हमारा” 
कहते हुये उड़ गये । परन्तु श्राइचर्य है कि प्राएं न रहते हुये भी उस किशोर का मृतक शरीर श्राध घंटे 
तक पकड़े रहा, तब तक निर्देय हत्यारों ने उसका शरीर छलनी-छलनी कर डाला। धन्य उस वीर को 
जब तक गोली से वह ढेर नहीं हो गया, तब तक भंडा थामे रहा। - 

क्‍ इसी प्रान्त में निरपराधी मनुष्यों को किस प्रकार पीटा गया, उसका हृश्य इस घटना से पता 
लगता है। इलाहाबाद के मंदान में ५॥।बजे सात बन्दियों को बेंत मारने की झाज्ञा दे दी गई । जब बेंतें लगने 
लगीं उस समय सिविल सर्जन उपस्थित थे। बेत कपड़ा पहना कर लगीं थीं, मि० पियसं, ने कहा कि 
ऐसे बेतें नहीं लगा करते, कपड़े उतार कर ७-७ बेंतें फिर से लगाझ्ो, बन्दियों के जनेऊ तक उतार लिये 
गये । एक-एक लंगोट पहनने को दी गई । फिर जोर-जोर से बेंतें लगने लगीं, स।तों बन्दी बुरी तरह छट- 
पटा रहे थे । सारा शरीर लहलुहान हो गया था, सब के सब मूद्चित दशा में गिर पड़े । 

बाबू शमशेर श्हादुरसिह भपने गांव से घोड़े पर चढ़ कर बलिया की शोर झा रहे थे। पचरखोरा 
के पास उन्हें एक फौजी लारी भोर एक कार मिली, कार पर मि० पियर्स मि० एन० डी० कक्‍्कर प्रौर 
डिल्ट्रिक्ट बोर्ड के इंजीनियर मि० कृष्णानन्द सिन्हा थे। हन्हें देख कर कार क्षड़़ी कर दी गई, भौर तब 
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मि० एन० डि० कक्‍कर ने कहा कि इनके भाई, बाबा राधागोविन्दर्सिह बड़े भारी क्रान्तिकारी हैं, उन्होंने 
ही बाँसडीह तहसील का खजाना लुटवाया है, फिर क्‍या था उन्हें पकड़कर मोटर में डाला गया श्ौौर घोड़े 
को म।र कर भगा दिया। ठा० शमगेरसिंह को जिले भर के पुलिस अफसरों द्वारा बलिया के भ्रधिकारियों 
के सामने जूतों, थपेड़ों श्रौर बेंतों से खूब पीटा गया । स्वयं मि० माश-स्मिथ बूट पहनु कर, कभी तो बूट 
की ठोकर से और कभी घुटने से मार कर सिपाहियों को सिखाते थे कि बागियों को ऐसे मारा जाता है। 
ठाकुर साहब खरौने के ताल्लुक्ेदार थे । इससे दो दिन पहले पुलिस के कर्मचारी उन्हें सलामी देते थे । 
परन्तु ग्राज किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें बचाव । द 
२४ श्रगस्त को सुखपुरा में फौज आई इसी गांव के पास ४-५ दिन पहले छीनी जा चुकी थीं। लारी की 
घरघराहट सुनते ही सब लोग गाँव छोड़ कर भाग निकले । घरों में श्रौरतें, बच्चे और बूढ़े बच गये थे । 
फौज ने आते ही गोली बरसानी शुरू कर दी, सुखपुरा के महन्त सरकार के श्रंध भक्त थे। उसने १००००) 
लड़ाई का चन्दा दिया था। उसका मकान ऊचा था, फौज वाले उस पर चढ़ गये । बूढ़े महन्त भी प्राण- 
रक्षा के लोभ से पीछे की श्रोर से ४० फीट नीचे कूद पड़े । बच तो गये परन्तु एक टाँग टूट गई। गांव के 
बाहिर क्रान्तिकारियों के नेता चंडीप्रसाद जा रहे थे। फौज वालों ने उन्हें रोका । किसी ने बतला दिया 
कि ये क्रास्तिकारियों के नेता हैं। उन्हें गोली मार दी गई। बा० चंडीप्रसाद बलिया लाये गये । वहां 
प्रस्पताल में मृत्यु को प्राप्त हुये । 
बलिया में ब्रिटिश सरकार ने महान भ्रत्याचार किये, जिन श्रत्याचारों की गिनती करनी बड़ी 
कठिन है, उनमें से कुछ ग्रांकड़े यहां दिये जाते है । १००० गिरफ्तारियां हुई, ३० गाँव भस्मसात्‌ कर दिये 
गये । १७ जगह सरकार ने गोलीं काँड करवाये । २१५ घर खण्डशः कर दिये गये । १०० से भ्रधिक घर 
जला दिये गये । १२०००००) रुपया सामूहिक जुर्माना किया । इस प्रकार बलिया में खूब ग्रत्याचार किए। 
जहां ब्रिटिश सरकार ने श्रत्याचार करने में कमी नहीं रखी वहां जनता भी क्रान्ति करने में पीछे 
नहीं रही | जनता ने थाने श्रादि जलाये। रेलवे लाईन तोड़ डालीं, स्टेशन जला दिये। सर्वत्र जनता का 
राज्य हो गया । बलिया की जनता ने भी श्रपनी स्वतन्त्र सरकार स्थापित की, बलिया के नाहर श्री वीर 
चित्त पांडेय उस समय के स्वतन्त्र शासक नियुक्त हुये । इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में भी खूब क्रान्तियां हुईं। 


सन्‌ ४२ का शहीद रमेश 
( श्री श्र० मनुदेव ) 


प्रत्याचार करने वाले से भ्रत्याचार सहने वाला प्रधिक पापी होता है--महर्षि दयानन्द के इस 
प्रादश वाक्य को मानकर निर्भीकता पूर्वक भपने पथ पर चलने वाले वीर युवक रामसहाय ने फाल्गुन 
कृष्णा सम्तमी सं० १६९६७ को विजयगढ़ (भ्रलीगढ़) के झ्रार्य परिवार में श्री ला० बनीराम के घर जन्म 
लिया । घराना धन सम्पन्न होने के कारण रामसहाय का बाल्यकाल बड़े लाड-प्यार से बीता। रमेश का 
पर्व नाम रामसहाय था | ला० बैनीराम के रमेश ही एक पुत्र था। इसलिए शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रेम- 
वश रमेश को दूर न भेज सके | इस कस्बे के मिडिल स्कूल में मिडिल तक ही रमेश ने शिक्षा प्राप्त की । 
मिडिल विक्षा प्राप्त करके घर पर ही श्रंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने लगे । अंग्रेजी के साथ पं० गुरुदत्त जी 
दार्मा से धामिक शिक्षा भी लेने लगे । पिता जी के साथ संध्या, हवन भी किया करते | गुरुकुल वृन्दावन 
झादि के उत्सवों में जाने से उनकी प्रवृत्ति श्रायंसमाज की ओर बढ़ती गई । 


नगरों में गन्दे छन्दों का प्रचार था। भ्रत: रमेश ने बाल्यकाल में ही कुछ छन्द मह॒पि दयानन्द 
तथा श्राय॑ सिद्धान्तों के सम्बन्ध में रचकर छोटी पुस्तिका में बद्ध कर दिये। यह लग्न धीरे-धीरे बढ़ती 
गई ओर २१ वर्ष की भ्रायु में युक्त प्रान्त की प्रमुख झरयंसमाज विजयगढ़ के मन्त्री चुने गये । आपने अपने 
मन्त्रित्व काल मं जो उत्सव कराये उनका प्रबन्ध अ्रति प्रशंसनीय था । 


नमक सत्याग्रह शुरू हो चुका था। रमेश बिना घर पर सूचना दिये, दूकान पर एक पन्र रख कर 
ठा० टोडरसिह के जत्थे में एक मित्र को श्रौर साथ लेकर सम्मिलित हो गये । यह जत्था पैदल आगरे का 
जा रहा था। जब पिता जी को इस बात का पता चला तभी पिताजी ने कार द्वारा पीछा किया श्रौर 
दोनों को पकड़ लिया, साथी बातों में आ्राकर लोटने के लिग तैयार हो गया, परन्तु रमेश नहीं माना 
झन्ततों गत्वा पिता जी ने इस शर्ते पर रमेश को तैयार किया कि चलो तुम्हें घर से 
झ्राशीर्वाद के साथ सत्याग्रह में भेजेंगे । रमेश लौट श्राया । परन्तु घर वालों की भ्रन्य इच्छा देखकर रात्रि 
के तीन बजे घर से चुपचाप चल दिये भ्रोर श्रीक्ृष्णदत्त पालीवाल के जत्थे में शामिल हो गये जो उसी दिन 
सत्याग्रह करने वाला था । परन्तु रमेश को छोटा जानकर जत्थे में सम्मिलित नहीं किया, किन्तु भ्रलीगढ़ 
जिले में प्रचार कार्य करने के लिये उनको रख लिया। रमेश ने यहां खुब प्रचार किया। 

विदेशी वस्त्र-बायकाट-प्रान्दोलन में रमेश ने न केवल विजयगढ़ में ही विदेशी वस्त्र की होली जलाई 
प्रपितु श्रलीगढ़ तथा हाथरस जाकर अनेक दुकानों के भागे लेट लेट कर विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर 
सीलें लगवाई । द 

सन्‌ १६३१ के श्रान्दोलन के पश्चात्‌ काँग्रेस और तिरंगा भंडा भ्रवेधानिक घोषित कर दिया गया 
था। जनता को भयभीत करने के लिए पुलिस का, सर्वंतोमुली प्रयत्न पूरे जोर पर था। उस समय विजय 
गढ़ में रमेश ने राष्ट्रिय झंडा हाथ मैं लेकर, “विदृव विजयी तिरंगा प्यारा भंडा ऊँचा रहे हमारा” का 
नाद करते हुये सारे नगर में जबूस निकाला । दूसरे दिन प्रात: ही जब कि सोकर उठे भी नहीं थे कि 
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पुलिस वारंट लेकर रमेश के घर भ्रा गई और रमेश को लेकर पुलिस चौकी पहुँच गई | पुलिस चौकी पर 
इनके मित्र गएणापतिचन्द्र केला ने तथा उनके अनुज श्री महेशचन्द्र ने नारों द्वारा स्वागत किया तथा फूल 
मालायें पहनाई । पुलिस को यह सब भी अवेधानिक लगा और साथ में इनको भी गिरफ्तार कर लिया 
गया । अलीगढ़ भ्रदालत में केस चला और महेशचन्द्र को आगाह करके बरी करने के पश्चात्‌ दोनों मित्रों 
को तीन-तीन मास का कठोर कद का दंद मिला और अलीगढ़ जेल की काल कोठरी में दोनों मित्र बन्द 
कर दिये गये। कुछ दिनों के पश्चात्‌ इनकी बदली लखनऊ संट्रल जेल में हो गई । जेल में इनसे चक्की 
चलवाई जाती थी । लखनऊ से इनकी बदली फंजाबाद हो गई । फंजाबाद जेल से जब रमेश मुक्त हुआा 
तब स्वणां-समान तपकर चमका । 


जेल ये छूटकर भश्रायंसमाज क्षेत्र में इस समय काये की आवश्यकता अनुभव कर रमेश विजयगढ़ में 
भ्रा जमा श्रौर समाज का कार्य करने लगा । थोड़े ही दिनों के बाद प्रान्तीय सभा के निरीक्षकों द्वारा 
समाज का निरीक्षण हुआ और उसने अपने पत्र “आये मित्र” में विजयगढ़ समाज को प्रान्त में श्रग्नणी 
ठहराया । इन्हीं दिनों छोटी बहन श्री विद्यावती का विवाहोत्सव श्रा गया । रमेश ने सोचा ऐसे अवसर 
पर झायंसमाज का भी प्रचार होना चाहिये । श्रतः विवाहोत्सव के साथ समाज के आार्योत्सव का भी 
प्रायोजन हुआ । जिसमें प० धुरेन्द्रजी शास्त्री, स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती भ्रादि विद्वानों को श्रामन्त्रित 
किया गया । विद्वान्‌ महानुभाव रमेश की कार्य कुशलता एवं लग्न को देखकर अत्यन्त प्रभावित हुये । 


रमेश अपने जिले में पत्र प्रकाशन की कमी को देखकर पत्र कला की ओर भुका श्रौर श्रपने ताऊ 
शोरीलाल जी के प्रेम के वशीभूत होकर दिल्ली को चल दिया। सन्‌ १६३४ में दिल्ली में भ्र० भा० हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का श्रधिवेशन हो रहा था। रमेश ने उसके लिए अ्रपनी सेवाएँ बिना कुछ लिये समपित 
कर दीं और वहां इस योग्यता से काये किया कि दिल्ली के भ्रनेक प्रमुख व्यक्ति भ्रनायास ही उसकी ओर 
झ्राकृष्ट हो गये । कुछ समय पश्चात्‌ ही रमेश “वीर श्रज्जु न का सहकारी सम्पादक चुन लिया गया। 

दैनिक श्रौर साप्ताहिक वीर भ्रजु न का कार्य करते हुये भी रमेश केवल उसी में फंसा न रह सका 
आ्रौर इस कार्य को सुचारु रूप से चलाते हुए भी सार्वजनिक श्रौर राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेता 
रहा । रमेश ने सुभाषचन्द्र बोस, अब्दुल कलाम श्राजाद श्रादि की जीवनी लिखकर प्रकाशित की । उनकी 
लेखन दैली का पता केवल इसी से लग जाता है कि शुभांषचन्द्र बोस की जीवनी के ६ मास में दो संस्करण 
निकल गये। 


हसी बीच निजाम हैदराबाद में नागरिक स्वतन्त्रता का हनन कर हिन्दु्ों पर भ्रत्याचार होने से 
सारे भारत में हलचल मची | सावंदेशिक आ॥राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रयत्न करने पर भी जब रियासत में 
किसी तरह की सुविधायें नहीं मिलीं तब श्रन्त में सत्याग्रह की घोषणा कर दी गई। सत्याग्रह संग्राम 
प्रारम्भ होते ही जहाँ देश के हजारों वीरों ने झपने को सत्याग्रह के लिए प्रस्तुत किया, वहां रमेश भी 
किसी से पीछे नहीं रहा । सत्याग्रह समिति जहां उपयोगिता समझती वहीं पर रमेश को लगा देती थी । 
रमेश के भाग़रह पर भी उसे सत्याग्रह न करने दिया भ्रौर उसे प्रचार कार्य के लिए दौरे पर भेज दिया 
गया । भनेक स्थानों पर कार्य करते हुये रमेश भ्रपने एक मित्र के साथ मनमाड़ सत्याग्रह कम्प पर पहुंचा 
बहां कुछ जिलों भोर शहरों में सत्याग्रह स्थानों का हृश्य देखकर उसे वास्तविक स्थिति का पता लगा। 
कोर उसी के भ्रनुसार लोट कर उत्तर भारत में प्रचार कार्य कियां। भनेक संत्याग्रहियों भौर धन से 
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रमेश ने जो सहायता पहुँचाई उसके लिए रक्षा समिति के भ्रधिकारियों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की । रमेश 
भी जब तक सत्याग्रह चलता रहा चुपचाप न बंठा। 


सन्‌ १६३६ में यूरोपीय महायुद्ध का श्री गऐोश हुआ । भारत से बिना पूछे ही उसकी श्रोर से युद्ध 
घोषणा कर दी गई भौर बलात्‌ जनता से युद्ध सहयोग के नाम से चन्दा प्राप्त किया जाने लगा । भारतीय 
नेताश्रों की चेतावनी श्लौर वार टेक्स के विरोध का जब कोई समुचित उत्तर न मिला तो तब इसके विरुद्ध 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। सत्याग्रह के लिए प्रत्येक को श्राज्ञा-पत्र लेना पड़ता था। रमेश ने 
भी सत्याग्रह के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा और उसे स्वीकृति मिल गई । २३ फरवरी को विजयगढ़ में सत्या- 
ग्रह किया श्रोर पुलिस ने वारंट दिखा कर गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में रमेश का केस चला और 
झन्यायी सरकार ने १८ मास की सख्त कद और १००) जुर्माना किया । 


फतहगढ़ सेंट्रल जेल में रहते हुए रमेश ने “बन्दी” नामक हस्तलिखित पाक्षिक पत्र निकाला जिस 
के प्रकाशन से अधिकारी विक्षुब्ध हो उठे । और रमेश की बदली बाराबंकी नाम की जेल में कर दी, वहाँ 
पर भोजन की व्यवस्था ठीक न होने से तीन चार दिन तक उपवास करना पड़ा । फिर भी रमेश जेल में 
धाभिक प्रचार करते रहे । वहां से रमेश लखनऊ कंम्प जेल में भेज दिये गये । वहां पर भी नई जेल होने 
से भोजन के लिए उबले गेहूँ दिये जाते थे। श्रत: बन्दियों ने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी जिसके कारण 
से श्रधिकारी बौखला उठे । उधर बन्दियों ने नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये। परिणामतः लाठी चार्ज 
हश्ना, रमेश को भी कई स्थान पर चोटें लगीं । 
इन्हीं दिनों सरकार कुछ भुकी श्ौर कांग्रेस से समझौता हो गया । फलस्वरूप रमेश भी चौदह मास 
[ कठोर कारावास भुगतकर सभी साथियों के साथ मुक्त कर दिये गये | लौटकर श्रोए तो विजयगढ़ 
दिल्ली भादि सभी स्थानों पर उनका स्वरागत किया गया । 
कतंव्य भी कभी कभी विकट समस्या उत्पन्न कर देता है। विजयगढ़ के टाउन एरिया चुनावों में 
रमेश जी के सम्मुख एक ऐसा ही प्रश्न भ्रा उपस्थित हुआ । चुनाव में एक श्रोर उनके गुरु थे दूसरी ओर 
झनन्य मित्र ? आपस में समकौता कराने के लिए भ्रनेक चेष्टाएँ कीं किन्तु सब व्यर्थ । भ्रन्त में चुनाव 
वोटिंग प्रारम्भ हुआ । रमेश जी के गुरु की श्रोर से सभी परिवार जन प्रान्दोलन कर रहें थे। भौर रमेश 
भी उन्हीं की ओर से पूर्ण उत्साह पूर्वक कत्त व्य धालन में संलग्न थे । वोट जब खुले तो सब के सब यह 
देखकर भ्राएचर्य चकित रह गये कि रमेश का वोट भ्रपने मित्र के लिए था। पिता जी एवं गुरु जी बिगड़े । 
माराजगी का पत्र लिखा गया, किन्तु रमेश ने शरीर पर गुरु का शौर मन पर मित्र का भ्रधिकार बताकर 
झपना भाददों उपस्थित किया । 
ध्राठ प्रगस्त १९४२ के “अंग्रेजों,भारत छोड़ो के भान्दोलन में भी रमेश ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया । 
संब जगह नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी । आन्दोलन के कार्य में भाग लेने से रमेश के भी वारण्ट हो 


गये । वारण्ट होते ही रमेश पूर्ण रूप से श्रान्दोलन का कार्य करने के लिए “वीर प्रजु न के सम्पादक 
पद से भी त्याग पत्र देकर भपने जिले में कार्य करने चले गये । वहां भी पुलिस रमेश की खोज कर रही 
थी। रमेश को पाकर जिले में नवजीवन की लहर दौड़ गई । 


१४ जून ४३ को रमेश विजयगढ़ में थे। बरसात हो रही भी । ऐसे समय में पुलिस इनके घर ५२ 
हा धमकी । रमेश उस समय भोजन कर रहा था। बृढ्धा मां बीमार थी। इसी समय फाटक पर भ्ावाज 
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लगी । मां ने कहा कि यहां कोई नहीं है, पुलिस फाटक तोड़ने का प्रयास करने लगी । पिता जी ने भ्राकर 
फाटक खोला तो थानेदार श्रापे से बाहर होकर गालियां देने लगा। भला कौन सुपूत अपने श्रागे पिता का 
ग्रपमान सह सकता है। रमेश उछलकर थानेदार की गदंन पर सवार हो गये श्रोर क्षमा मांगने पर 
छोड़ा । 

मकान की तलाशी लेकर रमेश को गिरफ्तार कर लिया। पह समाचार सारे नगर में फेल गया । 
हजारों की भीड़ में रमेश जी पुलिस के साथ चल दिये । जनता ने शानदार विदाई दी। १५ जून को रमेश 
थाने में रखे गये । १६ तारीख भी थाने में बीती । १७ जून को कमरे में भेज दिये गये । १७ जून को जेलर 
ने कमरे में रमेश को बुलाकर कहा कि तुम पर कई डकंती केस चलाये जायेंगे। यदि छुटकारा चाहते 
हो तो मुखबिर बन जाभ्रो । परन्तु रमेश ने अपने को निर्दोष बताकर मुखबिर बनने से इन्कार कर 
दिया । शाम को दो पुलिस भ्रफसर जेल पहुंचे और रमेश को अलग कमरे में बुलाया । 

१९ जून प्रात: जब पिता जी सकिल इन्स्पेक्टर को पत्र लिख रहे थे। तभी जेल का वार्डर उनके 
पिता के पास श्राया, पूछने पर कहा कि रमेशचन्द्र का शव ले जाइये । रात कुएँ में गिरकर उसने प्रात्म 
हत्या करली । यह सुनकर लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता उनको मार डाला होगा । तभी सारा 
बाजार बन्द हो गया । रमेश के पिता अ्रलीगढ़ पहुंचे, वहां पहुँच कर बहुत कोशिश करने पर भी श्रधि- 
कारियों की बहाने बाजी के कारण रात को शव मिला वहां से १७ मील दूर ताँगे में शव को विजयगढ़ 
लाये। कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों द्वारा शव का परीक्षण किया गया । गले पर छोटे फलकों की माला, दोनों 
बाहों पर बड़े-बड़े फलक, पेरों पर खिंचरने के निशान श्रौर घाव सिर पर छोटे बड़े घाव, और सूजन 
इतने अधिक कि जिसके कारणा मुह टेढ़ा हो गया श्रौर एक आँख बन्द थी, पोस्टमार्टम की चीर फाड़ से 
पृथक यह सब देखकर उसी समय ढाई सौ प्रतिष्ठित सज्जनों ने हस्ताक्षर गवाही के रूप में कर दिये । 
कुछ सज्जनों ने उनके पिता जी से कहा पुत्र के अन्तिम दर्शव कर लीजिये, उस समय उनके पिता 
ने कहा कि मेरे हृदय पर तो उसका जाते समय का शेर ज॑सा चित्र खिंचा हुझ्ना है उसे में विकृत नहीं 
करना चाहता, इसके बाद रमेश का अन्त्येष्ठि संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार देश जाति का भत्रा 
करता हुआ रमेश इस लोक से प्रस्थान कर गया । 


छ हि] 
€&#म#थरकएएजकी कक छ ७ 'अरावालाभन्अकछ, >> 


सन्‌ ४२ का शहीद सूरज 


( ब्र० मनुदेव देव ) क्‍ 

भारत के स्वतन्त्र श्रान्दोलनों में सन्‌ ४२ का अगस्त आन्दोलन भी ग्रपना कम महत्व नहीं रखता 
है । जहां अ्रनेक शहीदों ने भ्रपना बलिदान देकर स्वतन्त्रता की नींव को मजबूत बनाई, वहां हम एक 
१६ वर्षीय सुकोमल बालक को भी नहीं भ्रूल सकते । जिसने ब्रिटिश सरकार को दफनाने में श्रपने को 
किसी भी प्रकार पीछे नहीं रखा । 

संयुक्त प्रान्त के बलिया कस्बे में 'स्‌रज' के उदय होने से वहां छाया हुआ अ्ँघेरा फिर दूर हुआ्ा । 
इस महान्‌ आत्मा का ध्यान बचपन से ही देश-सेवा की श्रोर उत्तरोत्तर बढ़ता गया | सन्‌ ४० में बलिया 
में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया । १४ वर्ष की वाल्य श्रवस्था में इस सत्याग्रह का नेतृत्व भी सूरज को 
सौंपा गया। और इस युवक ने निर्भीकता से इसका संचालन किया। ब्रिटिश सरकार ने इस स्वतन्त्रता 
के पुजारी को € महीने के लिये जेल का महमान बना दिया। जब सूरज मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया 
तो मजिस्ट्रं ट ने उसकी मोहनी मूर्ति को देखकर--''युवक तुम माफी मांग कर इन भयंकर यातनाश्रों से 
छुटकारा पालो ' | नौकरशाही के ये शब्द सूरज की क्रोधार्नि में घी का काम करने लगे। 


युवक ने सीना खोलकर कहा--“मुझे अपना अतिथि बना लो” युवक के यह हढ़ शब्द कोर्ट के 
इस कोने से उस कोने की टक्कर लेकर ऐसे गू जे कि वहाँ उपस्थित लोग अ्रवाक्‌ रह गये । & महीने का 
कठोर कारावास भुगत कर सूरज अंधेरे से प्रकाश में प्राया । 


सन्‌ ४२ में फिर विद्रोह उठा और बलिया बच्चा बच्चा विद्रोही समझा जाने लगा। सूरज पहला 
व्यक्ति था, जिसने बलिया में दफा १४४ को तोड़ा | सरकार की श्रांख तो इस युवक पर पहले से ही 
थी । फौरन ही चार दिवारी में युवक को बन्द कर दिया गया । इससे जनता में भारी क्षोभ फैल गया। 
नौकरशाही को जनता को एक साथ उठी हुई, भ्रावाज के सामने भुकना पड़ा शौर सूरज १६ प्रगस्त को 
छोड़ दिया गया । यह युवक प्राणों की ममता तो होश सम्भालते सम्भालते ही छोड़ चुका था। इधर 
महात्मा गांधी की गांव-संगठन योजना चल रही थी। सूरज भी जेल ले निकल कर सीधा ग्राम-संगठन के 
लिये चल पड़ा&,भभी सूरज को सींकचों के बाहर निकले तीन दिन भी पूरे नहीं होने पाये थे, कि न्याय 
का स्वाँग रचने वाली सरकार ने २२ अगस्त को फिर सूरज को भ्रपना मेहमान बनाया और इस निर्दय 
नौकर-शाही ने सूरज को नग्न कर सारे बाजार में २० बेंत लगाये । लेकिन सूरज ने दुःख की भ्राह तक 
नहीं खेंची । तब प्रति हिंसा के प्यासे नर-पिशाच अधिकारी मार्सस्मिथ ने ४० बेंत फिर लगाये । श्ौर 
उसके चूतड़ों को तेज सँगीनों से छेदा गया । बाद में फौजी सरकार द्वारा उसे ७ वर्ष की कठोर कारावास 
की सजा सुनाई गई श्र सींकचों में बन्द कर दिया । 

इधर लोगों का उत्साह सरकार को उलटने में कम नहीं हुआ था। सत्याग्रहियों का एक जत्था 
सोनवरस के थाने ( जिसमें सूरज बन्द था ) कब्जे में करने के लिये थाने में घुस गया। सूरज भी मुक्त 
होकर जत्ये में मिल गया । सेंगठित समूह को देखकर पुलिस भी थराने लगी। और श्रपने पूरे वेग के 
साथ चारों झोर गोलियों ने देश पुजारियों को घास की तरह जमीन पर (बिछा दिया । सूरज के भी सीने 


४९१ 


पर गोली लगी और “वह भारत माता की जय” के नारे लगाता हुआ भारत मां के चरणों में सदा के 
लिये सो गया । क्‍ क्‍ 

उसके खून के छींटे भारत की छाती पर पक्के हो गये हैं। उसकी मृत-श्रात्मा, छाया रूप में हमे 
पुकार पुकार कर कह रही है, मेरे खून को जिन निर्दंयी नौकर-शाही ने चूसा है उसे भ्रूलना मत । 

क्या भ्राज का स्वतन्त्र भारत इन शहीदों के त्याग का मूल्य श्रांक रहा है ! 


अमर शहीद तिजक डेका 


ब्र० मनुदे व) 

भ्राजादी कौ लड़ाई से बलिदान होने वाले वीरों में प्रहती तिलक डेका का स्थान भी बहुत ऊंचा 
है। प्रासाम प्रान्त का नौगांव जिला सन्‌ ४२ के विद्रोह में किसी प्रकार पीछे नहीं रहा । वह वीर इसी 
जिले में ग्रान्डट्रन्क रोड से ३-४ मील दूरी पर बसे हुये बरापुजिया ग्राम का निवासी था, और ग्र।म का 
सारा काय॑ प्राचीन प्रथा के अनुसार संगठन तथा सहयोग द्वारा बड़े सुचारु रूप से चल रहा था । गांव के 
प्रत्येक नाके पर गांव के लोगों का क्रमवार पहरा लगा रहता था। और पहरेदार का काम केवल इतना 
था । कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस या फौज के आने पर अपने साथ रहने वाली तुरही 
बजाकर गांव वालों को सचेत कर दे । गांव की बनाई गई इस शान्ति सेना का एक सिपाही तिलक डेका 
भी था, जो श्रपनी डियूटी बड़ी सतकंता से दिया करता था। 

सहसा एक दिन जब कि वीर तिलक डेका गांव के बाहर पहरा दे रहा था, फौजी सिपाहियों की 
टुकड़ी गांव पर आक्रमण करने के लिये भरा पहुंची । उसने तुरन्त ही भ्रपनी तुरही को बजाते हुये जनता 
को सचेत होने की सूचना दी, किन्तु एक बार बजा चुकने पर जब वह पुनः बजाने की चैेष्टा में उसे मुह 
के पास लिये जा रहा था, कि तुरन्त ही रिवाल्वर की नली उसकी छाती से श्रा लगी श्रौर एक कड़कते 
हुए स्वर ने कहा “यदि जीवित रहना चाहता है, तो तुरही बजाने का ख्याल छोड़ दे” । ह 

विस्मित-और-भौंचक्के हो जाने वाले तिलक डेका ने एक क्षण में अपने कतंब्य पर विचार करते 


हुए उत्तरदिया। | मे | जप ५ 
कत्तंव्य च्युत होने से मृत्यु श्रच्छी है। मैं भपनी जिम्मेदारी को अवश्य पूरा करूगा। 


तुरही को बजाना था अस्तु वह बजकर ही रही । उसका गगन भेदी स्वर मीलों तक गूंज उठा, 
झौर साथ ही धांय करती हुई रिवाल्व॒र की एक गोली उसके वक्षस्थल को विदीणं करती हुई पार हो 
गई। कत्तंव्य पारायण वीर भारत माता की जय कहता हुआ वहीं भारत भूमि की पवित्र गोद में 
गिर पड़ा । और उसकी गुलामी सर्देव के लिये छूट गई। . 

तुरही की प्रावाज पाकर गांव के सब भ्रादमी घटना-स्थल पर प्रा पहुँचे और वीरात्मक तिलक 
डेका की लाश उठाने का प्रयत्न करने लगे, यद्यपि फौज वालों नें लाझ्ष देने में बहुत विरोध किया, यहां 
तक कि गोली चला दी। २-३ भ्रादमी भौर शहीद हो गये, लेकिन शान्‍्त और संगठित जनता अन्त में 


विजयी होकर शहीदों को ध्ृम-धाम से उठा ले गई। 
"ाओीआ-- 


१६४७ का नरमध 
(वेदब्रत सिद्धान्त शिरोमणि) 

१४ भ्रगस्त १६४७ को भारत स्वतन्त्र हुश्ना। भ्रखंड भारत को भारत प्रौर पाकिस्तान दो खंडों में 
विभक्त कर दिया यह श्रंग्रेजों की चाल थी। वे विवश होकर भारत को छोड़ तो रहे थे किन्तु भ्रपनी जड़ 
जमाने के लिये उन्होंने भारत के दो खंड किये थे । उनकी नीति थी कि भारत श्रौर पाकिस्तान दोनों 
परस्पर लड़ेगे तो हम फिर भारत को पराधीन बना सकेंगे। गत ११ वर्षो में तो उनका यह मनोरथ 
सफल हुआ । किन्तु यह कौन कह सकता है कि भारत भ्रौर पाकिस्तान के बीच कब युद्ध छिड़ जाये । 
ग्रव भी अनेक बार पाकिस्तानियों ने भारत के सीमान्त प्रदेशों पर आ्राक्मण किया है और काश्मीर के 
मामले में भ्रनेक बार युद्ध की श्राशंका पदा भी हो चुकी है। 

भारत का जो भाग पञ्जाब श्र बंगाल का पाकिस्तान को मिला, उस प्रदेश के निवासी हिन्दुओं 
पर बे लोभ ह॒षंण भ्रत्याचार यवनों ने किये हैं जिनका वन करना भी हृदयद्वावक है । हिन्दुश्रों की 
बहन बेटियों को नंगा कर लाइने बना-बनाकर गोलियों से उड़ाया गया। दूध पीते बच्चों को तेल में 
पकाकर उनकी मांताओ्रों के मुख में उनका मांस ठोंस-ठोंस कर पूछा गया कि जायका कंसा है? हिन्द 
महिलाओं को धर्मभ्रष्ट कर बुरी तरह उनकी बेइज्जती की गई । भ्रसंख्य नर नारियों को मौत के घाट 
उतार दिया गया । हिन्दू महिलाप्नों को मुसलमानों ने छिपा-छिपा कर बलात्‌ भ्रपने घरों में रख लिया, 
उनमें से कुछ बाद में भारत सरकार को लोटाई गई । श्रपने धर की रक्षा के लिए हजारों श्रबलाग्रों ने 
बुएँ में पड़कर भ्रात्महत्या की । बहुत थोड़ी संख्या में लोग प्राण बचाकर भारतमें झ्रा सके । शायद ही कोई 
परिवार उस सड्भूट में सकुशल भारत पहुँच सका हो । किसी का पुत्र मारा गया किसी की पुत्नी। कोई 
विधवा हो गई, कोई विधुर | किसी के माता पिता मारे गये किसी के भाई बहिन। हजारों प्रस- 
हाय बालक तड़फ-तड़फ कर मर गये और हजारों भ्नाथ हो गये । 


इस हिसा का प्रतीकार इधर भारत में हिन्दुप्ों ने भी किया। प्रतिहिसा की भ्रग्नि धधक उठी 
हिन्दुओं ने भी श्रसंख्य मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया वह समय इतना भयंकर था कि किसी 
को भी अपने प्राण श्रौर धन सम्पत्ति की रक्षा का बिश्वास नहीं रहा था । लाखों नर-नारी रोटी वस्त्र भौर 
मकान के श्रभाव में दर-दर के भिखारी बन गये। उस समय के उजड़े हुए परिवार भ्ब तक भली भांति 
नहीं बस पाये हैं, भ्रनेक परिवारों की स्थिति प्रब भी डांवाडोल है। उस समय के मृक बलिदानों की 
करुण कहानी भ्राज तक किसी ने लिखने का कष्ट प्रथवा साहस नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ सत््‌ 
४७ के नरमेध का इतिहास लिखने का निवेदन इतिहास लेखकों से करता हुआ, उस नरमेध के सभी 
ज्ञात पज्ञात शहीदों को मैं श्रद्धाग्जलि भ्रपित करता हैं।. 


के 
इंजाजह) बम्कमफ द 8 ३ जिलिकलपादपकान 


सावेजनिक जीवन के संस्मरणं 


( रामनारायण चौधरी मन्त्री भारत सेवक समाज ) 


क़ान्तिकारो जमाना 

सन्‌ १९१२ की बात है। मैंने सोलहव साल के साथ ही इंटरक्लास में कदम रखा । गर्मी की 
छुट्टियों में कलकत्ते का 'टेलीग्राफ' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक देखा । मेरे लिये अ्रखबार के ये पहले दर्शन 
थे। शुरू में तो मेरी दिलचस्पी अंग्रेजी भाषा की योग्यता बढ़ाने में ज्यादा थी। मगर बाद में समाचार 
पत्रों का चस्का सदा के लिये लग गया । फिर भी देशप्रेम की दीक्षा नहीं मिली। वह मिली *€१३ के 
जुलाई मास में । मुझे अपने छोटे भाई युगलकिशोर को स्कूल में भर्ती करवाना था। महाराजा हाईस्क्ल में 
जगह नहीं थी । पं० भ्रजु नलाल सेठी का नाम सुनकर उन्हीं की जेन वद्धंमान पाठशाला में भाई को 
लेकर पहुँचा । एक पुराने ढंग के नोहरे में सेठी जी से पहली मंजिल के भरोके पर मुलाकात हुई । 

पहली ही भेंट का खूब असर पड़ा । हमारे स्कूल व कालेज में पोशाक तो सभी अश्रध्यापकों और 
प्रधिकांश विद्यार्थियों को देशी ही थी, मगर शौकीनी में बहुतेरे एक दूसरे से होड़ लगाते थे। यहां 
प्राचायं महोदय एक मोटे भोटे कुर्ते में बेठे थे । प्रकाश नामक एक जोहरी का पांच छः साल का लड़का 
वहीं लकड़ी के खिलोने से मकान बना रहा था। और 'स्वदेशी का बजे डंका' 'स्वदेशी का बजे डंका' 
गुनगुता रहा था। सेठी जी ने हम दोनों भाइयों को देखा और बालक से पूछा बेटे, क्या बना रहे हो ? 
फौरन जवाब मिला, “अर ग्रेजों को निकालने के लिये किला । सेठी जी की तेज आंखों ने बालक के शब्दों 
का अ्रसर मेरे चेहरे पर देखा श्रौर कहा, श्राप चाहें तो भाई को मेरे पास छोड़ जाइये | यह पाठशाला में 
पढ़ेगा ओर छात्रालय में रहेगा। खर्च की चिन्ता मैं ही कर लूगा ।मेरे लिये यह चुपड़ी और दो 
दो वाली बात थी । मैं उत्तर भी न देने पाया था, कि पाठशाला की घंटी बजी। हम दोनों 
भाई भी उनके साथ चोक़ में जा खड़े हुए। प्रार्थना क्‍या थी पराधीन भारत के हृदय की 
पीड़ा, स्वतन्त्रता देवी के भ्रावगहन श्रौर कमंण्यता की पुकार का सजीव गान था । मन ने 
उसी घड़ी ठान लिया कि जीवन भारतमाता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में ही कुर्बान होगा । ३० वर्ष 
के इस लम्बे भ्रसें में बहुत से उतार चढ़ाव झ्राये, मगर उस दिन के निदचय में कोई फक॑ नहीं पड़ा, 
इतना प्रबल वह मन्त्र था । युगलकिशोर सेठ जी की छन्नछाया में रहने लगा । मैंने देखा कितना 
जबरदरत भ्रन्तर है सरकारी तालोीम भ्रौर राष्ट्रीय शिक्षा में । एक महाराजा कालेज था, जहां देशभक्ति 
की गन्ध भी छू न पाती थी, नतिक वातावरण गन्दा था। नौकरी ही वहां के पढ़ाने भर पढ़ने वालों का 
एक मात्र ध्येय था, प्रिसिपल से लगाकर पहले वर्ग के छक्षिक्षक तक छड़ी, जुर्माना और डांट फटकार से 
काम लेते थे दूसरी श्रोर सेठी जी का विद्यालय था, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को भ्राप' कहकर पुकारा 
जाता था, प्रेम स्वातन्त्य श्रौर कौशल ही भ्रध्यापकों के भ्रस्त्र थे, किडरगार्टन ढंग से पढ़ाई होती थी, 
राष्ट्रीयता की सुगन्ध वहां के सारे वायुमराडल में समाई हुई थी, समाज और देश की सेवा ही 
विद्यार्थी के जीवन का मकसद बनाया जाता था.। शिक्षक खुद झाचरणा से त्याग का पाठ पढ़ाते थे। मुझे 
याद है सीनियर इसाटर में जब प्रोफेसर ने एक दिन 'देशा प्रेम' पर बहुस रखने पर सूचना दी तो प्रिंसिपल 


अपर 


साहब को उसमें राजनीति की बू झ्राई भर वह विषय नहीं रखने दिया। जैन वद्धंमान पाठशाला में 
ऐसी चर्चायें रोज होती थीं। एक समय तो राज्य की भीरुता यहां तक बढ़ी कि बम बनाने के डर से 
कालेज में कई साल तक साई स की पढ़ाई बन्द रखी गई । 

इधर तो यह हाल था कि जब फुरसत मिलती सेठी जी का ख्याल आता और मैं रोज उनके यहां 
जानें लगा। उधर उन्होंने भी एक युवक को मुभसे संसर्ग बढ़ाने के लिये मुकरंर कर दिया। उन्हीं दिनों 
स्‍्व० छोटेलाल जैन हा्डिंग बमकेस से छूटकर दिल्ली से जयपुर लौट झ्राये थे। वे मेरे सहपाठी थे। उनसे 
घनिष्टता होने में देर न लगी । सेठी जी के कार्य का हाल बताते श्र जोशीली पुस्तकें पढ़ने को देते । 

श्री सेठी जी के जीवन के हाल चाल ने मुझ पर काफी भ्रसर किया | वे जब कालेज के तपस्वी 
ग्रजुएट थे । अंग्रेजी के भलावा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, और पाली भाषा के परिडत थे। जन धर्म 
के गहरे विद्वान्‌ तेज सुधारक झौर जन समाज की नई पीढ़ी के नेता थे। उस हैसियत से उनकी धाक 
भारत भर में थी । वे प्रभावशाली वक्ता थे। देशियों में उस समय जयपुर में बिरले ही सेठो जी के सानी 
थे। वे चाहते तो राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुँच सकते थे । एक अच्छा ग्रोहदा उन्हें पेश भी किया 
गया था, मगर वे तो भारतमाता की सेवा का ब्रत ले चुके थे। उसी ब्रत को पूरा करने में उन्होंने 
ग्रपनी उम्र का सबसे अच्छा भ्रौर बहुत बड़ा भाग पूरा किया । सेठी जी के संसर्ग में मुभे पहले पहल 
गीता. स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान, सावरकर की (वार झ्राफ इरिडियन इंडिपेंडेंस' अ्ररविन्द का 'कमं- 
योगी” व 'युगान्तर' देउस्कर की 'देश की बात' डिब्बी की 'प्रास्पस इस्डिया शोर वंकिम बाबू का 
आनन्द मठ' वर्गरह पुस्तकें पढ़ने को मिलीं। इस साहित्य ने अध्यात्म, इतिहास और राष्ट्रीयता का 
ज्ञान कराने के साथ साथ अंग्रेजी राज्य के अन्याय भर उसे उखाड़ फेंकने के संकल्प को मेरे मानस पटल 
पर झमिट रूप से भ्रंकित कर दिया। 

जयपुर में मैं जिस मकान में रहता था। वहां चार पांच विद्यार्थी और भी रहते थे । ज्यादातर 
उम्र में बड़े मगर पढ़ाई में मुझसे पीछे थे.। मैं उन्हें पढ़ने लिखने में सहायता दिया करता या। मैंने उन्हीं 
में जोशीली बातों भ्नौर विप्लव साहित्य का प्रचार शुरू कर दिया। श्रौर एक छोटी सी मंडली बना दी । 
इस बीच में सेठी जी की संस्था का विस्तार हो चला था। झौर वे उसे मुख्य दानी की इच्छा पर इन्दौर 
ले गये । उनकी गेर मौजूदगी में जयपुर के क्रान्तिकारी दल की बागडोर बा० व्रजमोहनलाल जी के हाथों 
में भ्रा गई थी । ये दिल्‍ली के कायस्थ, जयपुर के स्कूल आफ श्रार्टस के वाइस प्रिसिपल झोर हार्डिंग बम 
केस के मुखिया मास्टर श्रमी रचन्द व लाला हरदयाल के मित्र थे । प्रचारक थे, लेकिन संगठन की शक्ति 
बहुत नहीं थी । इस समय १६१४ का महायुद्ध छिड़ गया । उससे पहले क्रान्तिकारी दल की राजपूताना 
शाखा संगठित हो चुकी थी | सेठी जी उसके नेता थे। कोटा के ठाकुर केसरीसिंह जी बारहठ, साखा के 
राव गोपाललिंह जी और ब्यावर के सेठ दामोदरदास जी राठी इस संगठन के स्तम्भ थे। सेठी जी कें 
जिम्मे युवकों को तेयार करने भौर शिक्षितों में अचार करने का विशेष काम था। जैन समाज उनका 
मुख्य कार्यक्षेत्र था। उसके साधनों से बे राष्ट्रीयता की साधना करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र श्लोर काश्मीर 
जैसे दूर दूर के प्रान्तों से चुन चुनकर नौजवान इकट्ट किये थे। वे कैसे जीवन के लोग थें, इसके दो 
हृष्टान्त मुझे याद हैं। श्री मोतीचन्द उस युत्रक दल के भ्रगुझा थे। एक बार उनका श्रापरेशन हुभा। 
डा० डलजगर्सिह की राय में वह इतना गम्भीर था कि कलोरोफार्म सुंधाये बिता चीरा लगाने की उनकी 
हिम्मत न हुई । मोतीचन्द का भ्राअह यह शा कि होश में ही चीर फाड़ की जाये। भ्राखिर वैसा ही हुआ 
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और मोतीचन्द ने उफ तक नहीं की । डाक्टर दांतों तले उंगली दबाकर रह गया । आरा के महन्त की 
हत्या के अ्रभियोग में जब उन्हें फाँसी लगी तो कहते हैं बलिदान की खुशी में उनका कई पोणड वजन बढ़ा 
हुआ पाया गया, लेकिन असली श्रपराधी तो थे जयचन्द जो श्राखीर तक पुलिस के हाथ न श्राये । 
उनके साथ मेरा गहरा सम्बन्ध हो गया था। उनका किस्सा विचित्र था। वे काश्मीर राज्य के पूछ 
टिकाने में किसी छटभैय्या के लड़के थे | एक दूसरे युवक के साथ अ्रनन्य मित्रता हो गई | प्लेग श्राया तो 
दोनों में कौल करार हुआ कि जो बच रहे वह घर से निकल पड़े श्रौर उम्र भर अपने साथी के लिये 
तपस्या करे । जयचन्द बच गये । सीधे हरदह्वार पहुँच कर जाड़े में गंगा में श्रौर गर्मी में बालु रेत में 
तपस्या करने लगे । गाने का शौक था | एक दिन सेठी जी का वहां भाषण था। उसमें संगीत का भी 
कार्यक्रम था। जयचन्द कोने में बैठ सुन रहे थे । सेठी जी की पारखी दृष्टि ने उन्हें पहिचान लिया कि 
काम का श्रादमी है। साथ ले आये । वह निर्भय इतने थे कि कई बार वारण्टधारी पुलिस के बीच से 
निकल गये । चलने में इतने तेज कि एक दिन घुड़सवार पुलिस का पीछा बचाते हुए ७० मील तय करके 
शाम को मेरे पास पहुंच गये । दो मँजिल से कूद कर भाग जाने का उन्हें इतना पक्का विश्वास था कि 
हमारे प्रबल भ्राग्रह पर भी वे धीरे बोलने या दूसरी सावधानी रखने को तैयार न होते थे । 

बारहठ केसरीसिंह जी का कार्यक्षेत्र राजपूताने के रईसों और जागीरदारों में था | उदयपुर, 
जोधपुर, श्रौर बीकानेर में उनका काफी प्रभाव था। चारणों में तो उन्होंने कई कान्तिकारी तेयार कर दिये 
थे। कुछ राजा श्र बड़े उमराव भी सहानुभूति रखते थे। एक दो आदमियों के दिमाग में राठौर 
साम्राज्य स्थापित करने की कल्पनायें भी घूमने लगीं। 

रावसाहब खखा का कार्यक्षेत्र छोटे जागीरदारों श्रौर भूमियों में था। भ्रजमेर मेरवाड़ा श्रौर 
मेवाड़ में इनकी प्रवृत्तियों का केन्द्र था। हथियार इकट्ठट करना उनका खास काम था । पथिक जी 
रावसाहब के दाहिने हाथ थे । उस समय वे भूपसिंह के नाम से रहते थे । 

सेठ दामोदरदास जी धनी थे । क्रान्तिकारी झ्रान्दोलन को रुपये की मदद देना इनका खास काम 
था । जन्म से वैश्य होकर भी गजब के साहसी थे । बा० श्याम जी कृष्णा वर्मा और अरविन्द बाबू को 
इन्होंने जोखम उठाकर भ्रपने यहां ठहराया था। इन्होंने राजस्थान में स्वदेशी की भावना को मूर्तिरूप 
देने के लिये व्यावर में कपड़े का पहला कारखाना खोला भौर बा० सँचेतन गंगोली जैसे देशभक्त को 
इसका मनेजर बनाया । 

महायुद्ध छिड़ने पर सेठी जी नजरबन्द करके पहिले जयपुर जैल में रखे गये । भौर बाद में मद्रास 
प्रान्त के बेलोर जेल में भेज दिये गये । उनके कई युवक भ्रनुयायी गिरफ्तार या फरार हो गये। बारहठ 
जी को झ्ारा व जोधपुर के मामलों में लम्बी सजा हो गई । शाहपुरा के आरयनरेश/' नाहरसह जी ने 
उनकी जागीर व कोठी जब्त कर ली। उनके छोटे भाई जोरावरसिह लापता हो गये। खला रावसाहब 
और पथिक जी टाउगढ़ के किले में नजरबन्द कर दिये गये । बाद में पथिक जी तो चुपके से मेवाड़ में 
मिकल गये । राव सा० भ्रजमेर जेल में रख दिये गये । सैठ दामोदरदास भी चल बसे । बाकी रहे बार- 
हं5 जी के बड़े लड़के प्रतापसिंह, छोटेलाल जैन, भौर जयपुर की हमारी मण्डली। हमारे सलाहकार भले 
ही बाबू बृजमोहनलाल जो थे, मगर अ्रसली सेनानी छोटेलाल जी थे। नौजवानों को बातों से कुरबानी 
और प्रत्यक्ष काम ज्यादा भाता है। छोटेलाल जी थे भी बड़े सख्त भ्रादमी । वे न श्रपने को छोड़ते भर 
नः दूसरों को । जाड़े के दिनों में तड़के ही हमारा द्वार खटकटाते. जोहरी बाजार से सूरजपोल तक दोौड़ाते 
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भ्रौर घाटी चढ़ांकर गल्ता के कुरड में तैराते । इस तालीम से हमारा जोश ज्यू' ज्यू बढ़ता गया, त्यू त्यू 
कुछ “र गुजरने की चाह भी बढ़ती गई | छोटेलाल जी की राय हुई कि सेठ जी को हे जयपुर जेल से 
निकाल ले जाने की योजना बनाई जाय । बाबू जी ने इसे ख्याली पुलाव समभा । इसमें तरह-तरह के 
जोड़ तोड़ वाले साहस का कोई झादमी भी न था। बाबू जी ने एक होटल खोलकर उसके द्वारा पश्चिम 
के ढेँग पर काम करने की कल्पना दी | छोटेलाल जी को वह पसन्द न श्राई। महात्मा गांधी का खुला 
क्रान्तिवाद उन्हें खींच चुका था। वे सावरमती चले गये । हमारी 'व्यअ्जन विलास कम्पनी खुल गई। 
रामछिब नामक एक साथी को स्कूल छुड़ाकर मेनेजर बना दिया | जयपुर में उस समय नागरिक स्वत- 
न्त्रता की कंसी दुदंशा थी, इसका ग्रन्दाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमें बर्फ सोडा बेचने के 
लिये ठेठ कौंसिल से मन्ज़ूरी लेनी पड़ी। 

उन्हीं दिनों हमारे दल में उमरावल नामक एक जन वकील शरीक हुए । दुबले पतले और चिर- 
रोगी थे, परन्तु गजब की कष्ट सहिष्णुता को परिचय दिया । बात यह हुई कि १६१५ में हम लोगों ने 
जयपुर के रेजीडेन्ट भ्रौर राज्य के प्रधान मन्त्री के खिलाफ एक पर्चा बाँटने का निश्चय किया। उसे मैंने 
लिखा, उमरावल ने साईक्लोस्टाइल पर छापा श्र रामछिब्र ने वितरण किया। मेंह श्राँधी को रात 
थी, वह दो बजे उठा एक कम्बल श्रोढ़ा और कोट की जेब में पर्च श्रोर एक हाथ में लेई का डिब्बा लेकर 
चल पड़ा । दिन निकलने से पहले-पहले वह काम करके लौट ग्राया । सुबह होते ही शहर में सनसनी 
फंल गई । स्कूल, कालेज, कौन्सिल, महलों के दरवाजों, कोतवाली और मुख्य-मुख्य रास्तों के नुकुड़ पर 
पर्चा चिपका हुआ था । नई चीज थी, जगह-जगह भुरड के भुएड पढ़ रहे थे । पुलिस के श्राने व परचे 
उखाड़ ले जाने से पहले हमारा काम सफलता के साथ हो चुका था । बड़ी दोड़ ध्रूप हुई। मगर श्रपरा- 
धियों का पता न चला । बहुत भें बाद उमरावल के यहाँ साईवलोस्टाइल पकड़ा गया । सता लाख की 
बस्ती में किसी दूसरी गेर-सरकारी जगह वसी मशीन नहीं थी । वकील जी को पूलिस ने खूब यातनायें 
दीं, परन्तु सब कुछ सह कर भी उन्होंने भेद जाहिर नहीं किया । 

जयपुर में यू तो सभा सोसाइटियों की मुमानियत थी, परन्तु श्रंग्रेजों के लिये सब छूट थी। मिशन 
हाईस्कूल के प्रिसिपल पादरी लो साहब अड़लले से एक डिवेटिंग क्लब चलाते थे मुख्य उदेश्य तो था ईसाई 
धमं भ्रोर उसकी श्राड़ में साम्राज्यवाद का प्रचार करना, लेकिन आदमी होशियार श्रौर साधारण व्यव- 
हार में सज्जन ओर परोपकारी थे। इन दो गुणों के कारण युवक उनकी तरफ खिंचते थे। हमारे बाबू 
जी की तेज बुद्धि ने यह देखकर हमें भी उधर लगा दिया। हम भी क्लब में जाने लगे श्ौर थोड़े दिन में 
बहां की हवा काफी पलट दी । 

१६१५ का साल शुरू हुआ ही था कि एक दिन श्रन्धेरे-भ्रम्धेरे छोटेलाल जी कम्पनी में एक ऐनक- 
धारी युवक को लेकर आये। छोटी-छोटी श्रांखें सांवला रंग झौर ठिकना कद था, प्रतापसिह थे। इन 
दिनों हिन्दुस्तानी फौज में गदर की तैयारी की जा रही थी । इसके संयोजक बा० रासबिहारी बोस थे । 
उनकः केन्द्र बनारस से दिल्ली भेजा था। प्रतापसिह उनके साथ थे। इसी खास काम में एक सन्देश ले जाने 
वाले की जरूरत थी। छोठेलाल जी को सलाह से प्रताप जी ने मुझे पसन्द किया। दूसरे ही दिन प्रताप 
जी और में दिल्‍ली के लिये रवाना हो गये । शहर के पुराने हिस्से में एक मकान की पहली मंजिल पर 
पहुंचे तो एक गठीले जवान ने हमारा स्वागत किया। यह शच्नीन्द्र थे। एक कोठरी में प्रखबार बिछे थे । 
बड़ीं उनका बिस्तर था। शाम तक मुझे योजना का पता लग गया । वह यह थी कि भारत सरकारके होम 
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मेम्बर सर रेजीनाल्ड क्राडक को गोली का निशाना बनाया जाय, यह काम करे जयचन्द, झौर मैं उन्हें 
हरद्रार से बुला लाऊं, संकेत यह था कि जैसे ही क्राडक साहब वाली घटना के समाचार प्रकाशित हों, 
मेरठ वगरह की भारतीय सेना विद्रोह कर दे | जहाँ तक मुझे याद है इसके लिये २५ फरवरी १६९१५ की 
तारीख मुकरंर हुई थी भ्रस्तु मैं रात की गाड़ी से हरद्वार के लिये चल पड़ा। भारत रक्षा कानून का 
शिकड्जा इतना कड़ा था कि हर जगह पुलिस किसी नौजवान को देखते ही सन्देह करती झऔर उसे पूछ- 
ताल किये बिना आ्ागे न बढ़ने देती । लेकिन मुझे मारवाड़ी भेष भाषा ने श्रच्छा काम दिया । हरद्वार में 
उन दिनों कुम्भ का मेला था, परन्तु काली कमली वाले बाबा का स्थान हूढने में विशेष भ्रड़चन नहीं 
हुई । हमारे जयचन्द बाबा के दाहिने हाथ बन बेठे थे। देखते ही लिपट गये। लेकिन मेरे साथ दिल्ली 
चलने में भ्रसमर्थंता प्रगट करते हुए बोले, मैंने यहां एक ग्रच्छा दल तैयार कर लिया है । श्रभी कल परसों 
ही एक सफल डाका डाला है। हाथ में लिया हुआ काम छोड़कर जाना ठीक नहीं । हां चाहो तो पांच 
दस हजार रुपया ले जाओ्रो । डाके का माल भी है श्रोर बाबा का भंडार भी भरपूर है। धन लाने की मुभे 
श्राज्ञा न थी। मैं खाली हाथ वापिस भ्रा गया । शचीन्द्र श्ौर प्रताप जी को निराशा हुई । जो काम जय- 
चन्द्‌ के सुपुर्द होने वाला था वह प्रताप जी को सोंपा गया। मगर संयोग से क्राडक साहब मुकरंर 
तारीख को बीमार हो जाने से बाहर नहीं निकले । शऔर बच गये । मैं उसी रात जयपुर लौट आया । 
इधर हमारी कम्पनी कुछ चली चलाई नहीं श्रौर न उसके जरिये जो 'ठोस” काम सोचा गया था 
वही हुश्ना । हम उसे उठा देने की सोच ही रहे थे कि प्रताप जी पर बनारस सिलसिले के षड़यन्त्र में 
वारण्ट निकल गये । श्रोर वे भागकर हैदराबाद सिन्ध में जा छिपे । खुफिया पुलिस तलाश करती हुई 
जयपुर पहुंची श्लौर एक श्रोसवाल गृहस्थ के पीछे पड़ी । कमजोरी में भ्राकर उन्होंने हैदराबाद तो बता 
दिया मगर फिर सम्भल कर सिन्ध के बजाय निजाम की राजधानी का पता दिया। डिप्टी सुपरिडेण्ट 
पांगे यह सुराग पाकर दक्षिण की तरफ रवाना हुए । इधर हमारी मण्डली को प्रताप जी को बचाने की 
फिक्र हुई। इस बार भी मुझ को चुना गया । मारवाड़ी पोशाक में चल पड़ा। मुझे हिदायत दी थी कि 
मारवाड के भीनमाली स्टेशन पर उतर कर चारणों के गांव पांचेरिया में पहले तलाश कर लू । शायद 
प्रताप जी वहां हों । हमारे देहाती समाज में श्रनजान लोगों से खूब पूछताछ होती है । इससे मेरे काम में 
बड़ी बाधा पड़ रही थी | झ्राखिर एक किस्सा घड़ लिया श्र जो कोई पूछता उसी को सुनाकर पिएड 
छुड़ाता । गांव के निकट पहुँचते पहुंचते मालुम हो गया कि जिस घर पर प्रताप जी ठहरा करते थे उसे 
पुलिस ने घेर रखा है। मैं समझ गया कि पंछी भ्रभी पकड़ में नहीं भ्राया है, मैं व्यथ में क्यों फेंसू ? मैंने 
सिन्ध की राह ली । हैदराबाद पहुंचकर दिन भर की खोज के बाद प्रताप जी से भेंट हुई। उन्होंने एक 
खानगी दवाखाने में कम्पाउएडर की जगह काम शुरू कर दिया था और फुरसत के समय वाचनालयों में 
जाने वाले नौजवानों में क्रान्तिकारी प्रचार करने लग गये थे । दूसरे ही दिन हम दोनों बीकानेर के लिये 
चल पड़े । सोचा यह था कि मैं तो राजधानी में कोई नौकरी कर लू गा। प्रताप जी कहीं देहात में जा 
बसेंगे, भौर दोनों मिलकर विप्लववादी दल खड़ा करेंगे। थोड़ी सहूलियत भी थी, मेरे एक चचा बा० 
शिवगुलाम जी बीकानेर कौंशिल में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे भौर गांवों में प्रताप जी के कुछ सम्बन्धी रहते थे। 
लेकिन एक गलती ने योजना पर पानी फेर दिया । जोधपुर स्टेशन के पास श्राया तो प्रताप जी की इच्छा 
प्राशानाडा स्टेशन पर उतर कर वहां के स्टेशनमास्टर से मिल लेने की हुई। वह दल का सदस्य था । 
मगर कुछ दिन पहले उसके यहां बम का पाल पकड़ा जा चुका था शोर वह भ्रपनी खाल बचाने को 
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पुलिस का मुखबिर बन गया था। उसकी हमें किसी को खबर न थी। तय यह हुआ कि भें जोधपुर उतर 
कर शहर देख लू और दूसरे दिन ज्ञाम की गाड़ी से बीकानेर के लिये चल पड। रास्ते में प्राशानाडा 
के प्लेटफाम से प्रताप जी को 'माधो' के नाम से पुकारू । ग्रगर कोई जवाब न मिले तो समभ लू कि 
प्रताप जी फिलहाल देहात में घुस गये हैं भौर मैं बीकानेर पहुँचकर उनका इन्तजार करू । लेकिन प्रताप 
जी तो झ्राशानाडा उतरते ही गिरफ्तार कर लिये गये थे । मेरी भश्रावाज का कोई असर न देखकर मैं 
बीकानेर पहुँच गया। 

चचा ने बड़े प्रेम से स्वागत किया और कोई जगह दिलवाने का श्राववासन दिया। कोई एक 
सप्ताह गुजर गया, परन्तु प्रताप जी का कोई समाचार न मिला । 

इधर हरद्वार की कारगरुजारी के सिलसिले में मुझे प्रताप जी ने बोस बाबू की तरफ से जो घड़ी 
और शाल भेंट की थी बह चोरी चली गई । ये पुरस्कार मुझे बहुत प्रिय थे। प्रताप जी के वियोग की 
पीड़ा भी कम न थी। वह आदमी ही ऐसा प्यारा था। जितने विप्लववादी देशभक्तों से मेरा परिचय 
हुआ उनमें प्रताप की छाप मुझ पर सबसे अ्रच्छी पड़ी थी। वे बड़े कोमल स्वभाव के निहायत शिष्ट श्र 
सदा खुश रहने वाले जीव थे। गीता को उन्होंने जिस रूप में समझा था उसी के श्रनुसार उनकी सारी 
चेष्टाय होती थीं। धन श्रौर स्त्री को इच्छा को उन्होंने खूब जीता था। शरीर इतना सधा हुझ्मा था कि 
जयपुर में जब बे मेरे पास रहे थे तो एक बार लगातार ७२ घरणटे जागते रहे श्रौर बिना खाये पीये बराबर 
काम करते रहे, और फिर सोये तो तीन दिन तक उठने का नाम न लिया | गलता के कुरड में घराटों 
तैरते भी उन्हें देखा । सच तो यह है कि महात्मा गान्धी को छोड कर और किसी पर मेरी इतनी श्रद्धा 
नहीं हुई जितनी प्रताप जी पर । बे देश की खातिर हिसा के पक्षपाती जरूर थे , लेकिन उन का दूसरा 
सारा व्यवहार किसी अश्रहिसावादी से कम न था। वे जहां रहते वहीं का वातावरण सरलता प्रेम और 
पवित्रता से भर देते थे । मेरा विश्वास है कि वे जिन्दा रहते तो गांधी जी के एक खास साथी होते । 

हाँ तो पुरस्कार ओर प्रताप जी को ख़ोकर उस दिन रंज ही रंज में मैंन श्राशानाडा के स्टेशन 
मास्टर को प्रताप जी की पूछताछ का एक खत लिख डाला । लिखने में सावधानी तो काफी बरती थी, 
मगर पुलिस के लिये इतना सा धागा काफी था। तीसरे दिन एक बाबा जी मरे कमरे के चारों तरफ 
चक्कर काटते हुए दिखाई दिये । झ्लौर चोथे रोज सी० झ्राई० डी० के इंसपेक्टर श्रा धमके | उनके पास 
मेरी गिरफ्तारी का सामान था। बनारस षड्यन्त्र के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा गया । चचा बहुत घबराये। 
वे पुराने ढंग के राजभक्त श्रादमी थे। मगर उतना ही मुझ पर स्नेह रखते थे। प्रपने द्वार पर मेरा 
गिरफ्तार होना वे भ्रपने लिये बदनामी की बात समभते थे। इन्सपेक्टर थे राजस्थान के जाने पहचाने 
व्यास मगनराज जी। उन्हें मैंने जो किस्सा घड़कर बताया उस पर तो उन्हें क्या विश्वास होता, परल्‍्तु 
चचा के बड़े श्रोहदे का लिहाज और उन पर अहसान करके बोले--“आ्रापके बयान से मेरी तसही नहीं 
होती, पर मैं श्रौर खोज करू गा ओर जरूरत हुई तो फ़िर मिलेंगे।'' मैंने उसी दिन बीकानेर छोड़ दिया। 
उस थोड़े से कयाम में मैंने देख लिया कि वहां का वातावरण जयपुर से भी गया बीता है भौर इसमें क्रान्ति- 
वाद का अंकुर जल्दी फूट न सकेगा । लेकिन मैं सीधा जयपुर न जाकर नीम के थाने होकर गया । देशभक्ति 
के नये रंग में रंगे जाते के बाद पत्नी से मुलाकात नहीं हुई थी। सोचा उसे भी नवजीवन का परिचय 
देकर भ्ाने वाली घटनाओं के प्राघात के लिये कुछ तेयार कर दूँ । जयपुर में सलाह मश्बिरे के बाद तय 
हुआ कि मैं सांभर जाकर छिप रहूं । वहां मेरे बड़े भाई मुन्झी छगनलाल जी प्रदालत में प्रहलकार थे 
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भ्रादमी शुरू से ही गम्भीर और साहसी थे । वहीं पिता जी भी आा गये । वे उन लोगों में से थे जो सन्‍्तान 
के लिये सन कुछ करने और सहने को तैयार रहते हैं. दोनों के रुख से मुझे वल मिला । सांभर में श्री क्ष्णा 
जी सोढ़ाणी से परिचय हुग्ना । उन्हें भी कलकत्त में ऋ्रान्तिवाद की हवा लग चुकी थी । 

उन दिनों की एक घटना याद है। मेरे किसी पत्र से छोटेलाल जी को भ्रम हुआ था या एहतियावन 
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उन्होंने जरूरी समभा यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु स्व० माधवशुक्धल की ये पंक्तियां उत्होंने 
लिख भेजीं । ह 

तुम नौकरी इस राक्षसी के, फंद में ऐसे फंसे । 

निज शक्ति मन मस्तिष्क, बलयुत जा रहे नीचे धंसे ॥ 

हा स्वेरिगी के हाथ तुमने, रत्न जीवन दे दिया । 

वह भ्रूमि रोती रह गई, जिसने तुम्हें पैदा किया ॥ 

यदि दुःख पड़न पर हृदय का भेद जाहिर कर दिया । 

डरपाक बनकर दात्रु पग पर, शीश अपना धर दिया ॥ 

दा राज के उपवास में ही धीरता जाती रही। 

रोने लगे टुक दण्ड से, गम्भीरता तब क्या रही ॥। 

यदि कष्ट सहने के लिये तन मन सभी अ्समथ हैं । 

तो देशभक्ता छोड़ दो, श्राशा तुम्हारी व्यथथं है।॥ 

कहना न होगा कि मौनी छोटेलाल के इस प्राणदायक संदेश ने सरकारी नौकरी न करने और 
दल के प्रति वफादार रहने के मेरे निश्चय को और भी हढ़ कर दिया । 

१६१५ का नवम्बर मास आ गया था। बनारस षड्यन्त्र केस में शचीन दादा श्र प्रताप जी को 
लम्बी सजायें हो गई थीं। मैंने समभत मामला खतम हुआ, जरा घर की भी सुध लेनी चाहिये। दूसरे 
दिन नीम के थाने पहुंच गया । साथ साथ श्रीमान्‌ मगनराज व्यास जी फुलेरे से उसी गाड़ी में बेठे मगर 
मुझे पता नहीं चलने दिया । वे मजिस्ट्रेट के पास गये। मजिस्ट्रेट पिता जी के मिलने वाले थे। उनका 
इशारा पाकर पिता जी ने घर पर सूचना भज दी । मैं घर सं निकल कर गांव के बाहर एक मन्दिर मं 
जा छिपा | लेकिन घर वालों के लिए एक नये ढंग की गम्भीर विपत्ति थी।आखिर मजिस्ट्रेट क बीच 
बचाव से यह सममौता हुआ कि व्यास जी मुझे वहां गिरफ्तार न करेंगे। भर थोड़ी पूछताछ करके चले 
जायेंगे व्यास जी ने मिलते ही उलाहना दिया, झापने बीकानेर में तो घिस्सा दिया । भ्रब तो सच-सच कह 
दीजिये । मुझे उस वक्त तक तो इतना अनुभव हो चुका था कि पुलिस की नरमी खाली उदारता नहीं हो 
सकती, उसका मामला जरूर कमजोर होगा । मैंने व्यास जी पर इसी श्राशय की एक नजर डाली और 
इस बार थोड़ा गंगा जमनी जबाब दे द्विया। वे चले तो गये, मगर महीने भर बाद ही उनका खत आ्राया 
कि जयपुर में मिलिये। वचन के श्रनुसार पिता जी के साथ उनसे जयपुर में मिला । 

राजपृताने के दल को व्यास जी पर बड़ा रोष था। प्रताप जी की गिरफ्तारी श्रौर सजायाबी से 
हमारा बड़ा नुकसान हुआ था । इसका बदला लेने के लिये व्यास जी को वहीं “रख लेने की तजबीज 
हुई । तय हुआ कि पिस्तौल एक किशोर साथी लावें जिनके ससुर एक बड़ी जागीर के दीवान थे, मैं 
व्यास जी को एडवड्ड मेमोरियल में बातों में रोके रक्खू भ्लौर छोटेलाल जी उन पर वार करें। प 
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। योजना पार न पड़ी । उन दिनों जयपुर शहर के पुलिस सुपरिरटेणडेंट 


4७३० 


ग्रौर मजिस्टेट तिवाड़ी दीन दयाल जी थे। उनके बड़े लड़के स्व० शिव राज मेरे मित्र थे। उनसे व्यास जी 
की कार््वाहियों का हमें रोज पता लगता रहता था इस कारण वे हमारे दल का बहुत कुछ न 
बिगाड़ सके । आदमी भो शरीफ थे । व्यर्थ किसी को तंग भी नहीं करते थे। मेरे खिलाफ सबूत नहीं 
मिला, यह कहकर चले गये । 

(वर्तमान राजस्थान से उद्धृत) 
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मत्‌ १८५७ के स्वतन्त्रता युद्ध में करनाल के वीरों ने 
अंग्रेजों के दांत खट्ट किये 
( श्री बलदेवर्सिह बी० ए० ) 


प्रथम स्वातन्त्रय समर में देहली से जब स्वतन्त्रता की लहरें उठीं तो इसका पूरा प्रभाव जिला 
करनाल पर भी पड़ा | देहली और श्रम्बाला के बीच में जिला करनाल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है 
श्रौर जिला करनाल को यह भ्रधिकार जगत्प्रसिद्ध महाभा रत-युद्ध के काल से ही पितृ-सम्पत्ति की भांति 
प्राप्त है। जिला करनाल भारत के इतिहास को सदा उज्ज्वल करता रहा है। सन्‌ १८५७ के स्वातनन्‍्त्र्य- 
समर में यह किस प्रकार से पीछे रह सकता था ? सन्‌ १५५७ के युद्ध के नेता श्री नानासाहब की दूरद्शिता 
तथा श्रजीम भ्रल्लाह के सहयोग के कारगा इलाहाबाद, भांसी भ्रौर देहली के लोग स्वातन्त्य युद्ध के लिये 
कटिबद्ध हो गये । १६ भ्रप्रेल सन्‌ १८५७ में नानासाहब श्रौर श्रजीमग्नल्लाह तीथंयात्रा के मिष (बहाना) 
से थानेसर पधारे। उत्त समय भ्रंग्रेज प्रधान सेनापति डानसन का केन्द्र भ्रम्बाला ही था। 

नानासाहब की योजना थी कि जब देहलोी के लोग अ्रंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करें, तब 
अ्रम्बाला से अंग्रेजी सेना और उनका प्रधान सेनापति भ्रंग्रेजों की सहायता न कर सके । इसके लिए थाने- 
सर, करनाल और पानीपत ज॑से पुराने ऐतिहासिक नगर जो बड़ी सड़क देहली श्रम्बाला विभाग में 
निवास करते थे, उनको उत्साहित किया । जिस से अंग्रेजी सप॑ यदि देहली की श्रोर बढ़े तो मध्य में ही 
उसके सिर को कुचल दें । नानासाहब और इनके सहयोगी श्रजीम ग्रल्लाह श्रंग्रेज की प्रत्येक कूटनीति को 
भली प्रकार से जानते थे। थानेसर के पदचात्‌ नानासाहब करनाल श्रौर पानीपत गये । इन नगर निकट- 
वर्तती देहातों के प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलि। योजना तैयार की गई। थानेसर की ब्राह्मण पञ्चायत ने 
नानासाहब से प्रतिज्ञा की कि हम श्रापषका यह सन्देश हरयारा प्रान्त के प्रत्येक ग्राम में पहुँचायेंगे। 
वास्तव में ऐसा ही हुआ । एतत्पर्चात्‌ कुछ क्षेत्र के पवित्र तीर्थों का 'लाल कंवल' संदेश हरयाणा प्रान्त 
के प्रत्येक घर पहुँचा । द 

नानासाहब के चले जाने पर जिला करनाल के नेताओं ने गुप्त सभा करके अम्बाला के स्वतन्त्रता 
को दबाने वाले प्रत्येक कमंचारी के घर को फ कने का प्रस्ताव पास किया । इसके पद्चात्‌ प्रतिदिन कर्म“ 
चारियों के घरों में श्राग लगाने की सूचना प्रधान सेनापति भ्रम्बाला के पास जाने लगी। प्रपराधियों की 
खोज के लिये सहल्नों रुपये का पारितोषिक रक्खा गया परन्तु सफलता प्राप्त न हुई भर विवशता वश 
गवनर जनरल को भी लिखना पड़ा। 
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जब १८ मई सत्‌ १८५७ को करनाल में देहली पर श्राक्रमणा की सूचना मिली तो थानेसर में स्थित 
सेनिकों ने जनता के साथ मिल कर श्रंग्रेज कमंचारियों को मार कर शहर पर अधिकार कर लिया | २० 
मई तक देहली अ्रम्बाला सड़क सर्वथा बन्द रही और अंग्रेजी सेना देहली में सहायतार्थ जाने से रोकी गई। 
२१ मई सन्‌ १८५७ को स्वतन्त्रता के शत्र महाराजा पटयाला की सेना ने अंग्रेजों की सहायता की। 
स्वतन्त्रता प्रेमियों को कुचल दिया गया। स्वराज्य के दीवाने हिसार के रांघड़ों को थानेसर की जेल में 
बन्द करके कड़ा पहरा बिठाया गया । परस्तु अंग्रेजों को भय था कि कैथल के राजपूत ३१ मई सन्‌ १८५७ 
को इनको छुड़ाने के लिये आ्रक्रमगा करगे। इसलिये स्वतन्त्रता के प्रेमियों को श्रम्बाला की जेल में 
भेजना पड़ा। 

१६ जून १८५५७ को महाराजा पटियाला अपनी सेना सहित अपने राज्य की रक्षा के लिये चला 
गया। प्रान्त के लोगों ने पुनः थानेसर पर अधिकार कर लिया । देशद्रोही थानेसर के चौहान राजपूतों ने 
ग्रग्रेजों की सहायता की । 

सन्‌ १८५७ में कथल में प्रंग्रज रेजिडेन्ट मिस्टर मेकब था। जून १८५७ में पाटी के जाटों ने कंथल 
पर श्राक्रमणा कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना को तलवार का पानी पिलाया | 
मिस्टर मेकब भ्रपने परिवार सहित ग्राम मोढ़ी में छुपे । फतहपुर के कलालों ने मिस्टर मेकब को परि- 
वार सहित मार दिया । जिस समय अंस की श्राज्ञानुसार प्रधान सेनापति हैडसन फतहपुर को तोपों से 
उड़ाने के लिये करनाल से रोहतक जा रहा था। एक कलाल ने मिस्टर मंकब को मारने का उत्तरदायित्व 
लिया परन्तु तोप के मु ह पर उड़ाया गया । इस वीर के बलिदान ने समस्त ग्राम को बचा लिया , निर्देयी 
हैडसन ग्रामों में जनता के साधारण लोगों को मारता हुआ रोहतक की ओर चला गया । 

कम्पनी सरकार की आाज्ञा से महाराज पटियाला और महाराजा जीन्द ने थानेसर और पानीपत 
को भ्रधिकृत करके अंग्रेजों को पञ्जाब की श्रोर से निश्चिन्त कर दिया । सिख आरम्भ में ही पंग्रजों के 
साथ थे । जिला करनाल के जाटों और राजपुतों को बुरी तरह कूचला गया. करनाल के जोटों और राजपतों को बरी त | गया । २५ मई सन्‌ १८४५७ को अंस 
ग्रम्बाला से देहली की भ्रौर जा रहा था परन्तु विसूचिका से मार्ग में ही जीवन से हत्यारे को हाथ 
धोने पड़े । 

ग्ंग्रेजों ने करनाल को मेरठ पर श्राक्रमणा करने का केन्द्र बनाया। जमना पार श्राक्रमगा किया 
गया, परन्तु शभ्रसफलता मिली । अम्बालः से देहली के मार्ग में हजारों लोगों को पकड़ कर कोर्ट मासंल के 
पश्चात्‌ श्रत्यन्त बुरे ढंग से मारा जाता था। हजारों हिन्दुस्तानियों को फांसी की रस्सी से लटका दिया 
गया। इनके सिरों के बाल एक-एक करके उखाड़े गये । इनके शरीरों को संगीनों से नोचा गया। भालों 
झौर संगीनों से हिन्दू व देहातियों के मुख में गो-मांस डाल कर उनका धर्म भ्रष्ट किया गया। इस प्रकार 
जिला करनाल के भ्रसंख्य लोगों ने भ्रसंख्य बलिदान इस स्वतन्त्रता युद्ध में दिये । 


भारत का प्रथम स्वतन्त्रता युदूध 


(चौ० कबूलसिंह मन्त्री सवंखाप पंचायत) 

सं० १६९१४ वि०--१८५७ ई० में भारतीयों ने अंग्रेजी राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए 
प्रथम यत्न किया। सनिक विद्रोह भी हुआ । जनता ने भी पूरी शक्ति लगाई। यह यत्न यद्यपि सफल न 
हो सका परन्तु इससे श्र ग्रेजों की मनोवृत्ति श्रवश्य बदली । 

विरोधी 

ग्रग्रेजी राज्य के विरोधी और विरोध का कारण नीचे लिखे जाते हैं । 

१--पअंग्रेजों का प्रथम विरोधी हरयाणा सर्वखाप पंचायत का संघठन था क्योंकि-- 

क--अंग्रेजों ने गरीब किसानों पर अत्याचार किये। भ्रन्न बलपूर्वक लेते थे । किसानों और गरीबों 
से बेगार लेते थे । कारीगरों की देशी चीजों को बाहर नहीं जाने देते थे । छोटे मोटे व्यापार श्रौर धन्धे 
नष्ट कर डाले । 

ख--ग्रदालतें बना कर पंचायतों के संगठन और शक्ति को नष्ट कर डाला लोगों के भ्रापसी झगड़े 
प्रदालतों में जाने लगे । गरीबों की लुटाई होने लगी । भूठ, मकक्‍्कारी, बेईमानी श्रौर रिश्वत फैलाई जाने 
लगी । लोग तंग हो गये । | 

ग--किसानों पर साहुकारों के अ्रत्याचार बढ़ने लगे । 

घ--पअंग्रजी माल जबरदस्ती बेचा जाने लगा । 

ड--अच्छे अच्छे श्राचार वाले कुलों को दबाया जाने लगा । 

च--पञ्चायती नेताओं का भ्रपमान किया जाने लगा । 

इन कारणों से सबंखाप पंचायत ने सबसे पहिले अंग्रेजों के विरोध में कंडा ऊंचा किया। हरयाणा 
सर्वंवाप के दो भाग किये। जमना श्रार श्रौर पार । पंचायत ने दोनों श्रोर देहली को केन्द्र मानकर मेरठ 
मुजफ्फरनगर सहारनपुर श्रौर बुलन्दशहर तथा बहादुरगढ़, रेवाड़ी रोहतक झ्रौर पानीपत में प्रंग्र जी सत्ता 
को उखाड़ फैका जिसके कारण भारी कष्ट सहन किये। जनता कोल्छू में पेली गई। जायदाद छीन लो 
गई । खेद है कि यह जायदाद भ्रब तक नहीं लोटाई गई है। ््््ि 

२- दूसरा विरोधी दल मराठों का था क्योंकि मराठों का राज्य छिन गया था । 

३--तीसरा दल उन मुसलमानों का था कि जिनको भ्रंग्र जों ने भ्रपमानित किया था झौर जागीरें क्‍ 
हड़प ली थीं। नवाबों को कंगाल बना दिया था। मो 

४--यह दल परडे पुजारियों और मुल्ला मौलवियों का था। क्योंकि इनके पास धमं और मजहब 
के नाम पर जो जायदाद थी वह छीनी गई । 

५--श्रनेक जागीरदारों की भूमि छीन ली गई भ्रौर दूसरों को दे दी गई । 

3--पुराने कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये थे । 

७-- जनता के साथ की गई प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया गया औ्रौर अंग्रेजों के बचन से विश्वास उठ 


गया। 
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८-ईसाई धर्म का प्रचार राज्य के बल पर किया जाने लगा था। इज्जलैंड की पालियामेंट में 
ऐसा करने का भाषण दिया गया था। 

६--पराडारी दल के मार्ग में बाधा डाली गई । 

१०--बड़े-बड़े राजनीतिक कुल समाप्त किये जा रहे थे । 

११ भारतीय सेना में नये कातू स दिये गये जो कि दान्त लगा कर काटने पड़ते थे। इससे हिन्दू 
ओर मुसलमान संनिकों में भ्रसन्‍्तोष बढ़ा । 

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कारणों से भारतीय जनता, राजा नवाब और अन्य दलों में श्रसन्‍्तोष हुआ 

बहादुरशाह का पत्र 
देहली के बहादुरशाह बादशाह ने ऐसे समय सर्वंखाप पंचायत के प्रधान को एक पत्र लिखा जिस- 


का आशय यह है-- 
“सर्वंखाप पंचायत के नेताओं ! अपने पहलवानों को लेकर फिरंगी को निकालो | आराप में शक्ति 


है। जनता भ्रापके साथ है । श्रापके पास योग्य वीर और नेता हैं। शाही कुल में नौजवान लड़के हैं । परन्तु 
इन्होंने कभी युद्ध में बारूद का ध्रृश्लाँ नहीं देखा | आपके जवानों ने अंग्रेजी सेना की शक्ति की कई बार 
जाँच की है। शभ्राजजल यह राजनीतिक बात है कि नेता राज घराने का हो । परन्तु राजा और नवाब 
गिर चुके हैं । इन्होंने अ्रंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली है। भ्राप पर देश को अभिमान और भरोसा 
है। श्राप भ्रागे बढ़ें । फिरंगी को देश से निकाले निकालने पर एक दरबार किया जाये और राज पाट 
स्वयं पंचायत सभाले । मुझे कुछ उजर नहीं होगा । 

इस पत्र को पाकर पंचायत ने श्रपनी शक्ति का संग्रह करना आरम्भ किया, और अन्य शक्तियों से 
सम्पर्क बढ़ाया । 

हरिद्वार में नाना साहिब भ्ौर भ्रजीमुल्ला पंचायत नेताश्नों से मिले । 

नेता 

श्रान्दोलन के मुख्य नेता यह थं--नानासाहिब, तात्या टोपे, फांसी की रानी, कु वरसिह, भ्रजीमुल्ला 

बख्तलां पठान श्रादि । पंचायतों के दो नेता चुने गये । नाहरसिह सूबेदार श्रौर हरनामसिह जमादार 
परिणाम 
जो कुछ परिणाम हुआ वह सब को ज्ञात है। श्रानदोलन सफल न हो सका । 
बिफलता के काररण 

यद्यपि सब पेशों और सम्प्रदायों के लोग आन्दोलन में थे परन्तु शीघ्रता करने से शक्ति संग्रह न 
हो संका । अंग्रेजों ने फाइ़ने की नीति से काम लिया और उनकी सेना नये शस्त्रों से सुसज्जित थी। राजा 
झौर नवाबों की शक्ति ग्रलग रही। मराठों में श्रापपी भगड़े थे । यह कारण सब को ज्ञात है। हमने उन 
बातों पर ही प्रकाश डाला है कि जो इतिहास के पत्रों पर नहीं दी गई। 


ध्धनकाकावादादंद-बमवःय८ पाए का इज पलनाकी[ुती 


हिन्दी सत्याग्रह के बलिदान 


(वेदब्रत सिद्धान्त शिरोमरि) 

' तौन शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं, प्रत्येक शताब्दी में सन्‌ सत्तावन खाली नहीं जाता । कुछ न 
कुछ भयंकर कम भ्रथवा कोई न कोई विशेष बलिदान का अवसर श्रवश्य ही उपस्थित हो जाता है। 
. १८५७ में प्लासी का युद्ध हुआ । १८५७ में भारत का प्रथम स्वातन्त्य संग्राम हुआ जिसका विस्तृत वर्शान 
इस ग्रन्थ के श्रादि में प्रकाशित किया गया है । १६५७ के आने से पूर्व ही प्रायः कहा जाता था कि सन्‌ 
सत्तावन खाली नहीं जायेगा । हुआ भी यही, सन्‌ सत्तावन के प्रथम चरणा में गोग्ना सत्याग्रह चल ही रहा 
था, इसके पश्चात्‌ पञ्जाब में हिन्दी रक्षा सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया । 

सन्‌ १६५० के प्रारम्भ में जब गुरुमुखी को बलातू थोपने पर हरयाणा में विरोध हुआा था तब 
सरकार ने फामू ले को लागू करना स्थगित कर दिया था। श्रगस्त ५५ तक सरकार को स्वयं यह पता 
नहीं था कि फाम्‌ ले के प्रति उसका रुख क्या है। जब से पञ्जाब में गुरुमुखी की श्रनिवायं पढ़ाई की 
चर्चा चली तभी से पण्जाब के हिन्दी प्रेमियों ने अ्रपने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये थे । स्वामी श्रात्मानन्द जी 
महाराज की श्रध्यक्षता में 'हिन्दी रक्षा समिति' की स्थापना की गई। इस समिति ने भ्रपनी सात माँगें 
सरकार के सन्मुख रखीं झोर श्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया। वे सात मांग ये हैं-- 


समिति की सात मांग 


१--सम्पूर्ण नये पञ्जाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिये । 

२- शिक्षा संस्थाओ्रों में शिक्षा के माध्यम का चुनाव पूरी तरह माता-पिता की इच्छा पर छोड़ 
देना चाहिये । 

३--किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाश्रों में से किसी एक भाषा का, द्वितीय भाषा के रूप में 
पढ़ाया जाना अनिवाय नहीं होता चाहिए । 

५-शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिये । 

४-जिले के स्तर या उसके नीचे की सरकार की सब सूचनायें भौर निर्देश दानों भाषाप्रों में 
होने चाहिये । 

६-किसी भी भाषा में प्रार्थना पन्न देने की श्राज्ञा होनी चाहिए। उनका उत्तर भी उसी भाषा 
में होना चाहिये । 

७--जिले के स्तर तथा उसके नीचे सरकारी कागजात दोनों लिपियों में होने चाहिये । 

हन में १, ३ भ्रोर ७ मांगें मुख्य हैं भ्रौर सबसे मुख्यतम है तीसरी । 

सभी वंधानिक कार्यवाहियां करने के उपरान्त भी जब सरकाश ने समिति की उपरिलिखित मांगों 


फिरोजपुर जेल काण्ड के शहीद मोहरी दुर्घटना के शहीद 
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. 9 जनवरी ५८ को रोहतक के जलूस में हाथी पर श्री सुमेरसिह की माता जी भौर 
पिता जी तथा श्री घनश्याम सिंह गुप्त, श्री क्राचार्य भगवानुदेव, श्री जगदेवर्सिह सिद्धान्ती । 
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की श्रोर कोई ध्यान न दिया तब हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज 
ने भ्रपने पांच अ्रन्य साथियों के साथ ३० मई ५७ ई० को सदभावना यात्रा प्रारम्भ की और चणडीगढ़ 
पहुँच कर पञ्जाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रतापसिह के रों के आगे अ्रपनी सातों मांग उपस्थित कीं । इस 
प्रकार ७ जून ५७ तक इन्होंने तीन बार सदुभावना यात्रा की । दो बार मुख्य मन्त्री से भेंट हुई थीं किन्तु 
तीसरी बार मुख्य मंत्री महोदय इनके चणडीगढ़ पहुँचने से पूर्व ही कुल्लू चले गये। इस बार सचि- 
वालय के मुख्य सेक्रेटरी नकुलसेन और वित्तमंत्री मोहनलाल से भेंट हुई सात मांगों के सम्बन्ध में विचार 
विमश भी हुआ, किन्तु परिणाम कुछ न निकला । ३० मई की प्रथम सदुभावना यात्रा में स्वामी जी के 
साथ श्रच्छा व्यवहार किया गया भ्रौर पुलिस सबको कार में बेंठाकर यमुनानगर छोड़ गई। १ जून की 
द्वितीय यात्रा में स्वामी जी से श्रच्छा व्यवहार नहीं किया गया, मध्याद्वोत्तर ३ बजे तक स्वामी जी को 
भोजन नहीं मिला । पुलिस जबदंस्ती कार में बंठा कर साथियों सहित प्रातः ३॥ बजे यमुनानगर में 
पुनः छोड़ गई । ७ जून की तृतीय यात्रा में भी यही दुर्व्यवहार रहा, पुलिस बलातू मोटर में बैठा कर 
यमुनानगर छोड़ गई । 

६ जून को स्वामी रामेश्वरानन्द जी के नेतृत्व में सदृभावना यात्रा का दूसरा जत्था रोहतक से 
चराडीगढ़ पहुँचा । इस जत्थे के साथ पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा गया और 
लारियों में ट्ूसा गया, ब्र० विजयपाल पुलिस की चोट के कारण ४ घरटे तक बेहोश रहा । 


सद्भावना के विफल हो जाने पर १० जून को स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने सत्याग्रह की 
घोषणा कर दी। घोषणा के परचात्‌ सत्याग्रहियों के जत्थों का तांता बंध गया । प्रारम्भ में सरकार ने 
सत्याग्रह को विफल करने के लिए सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ कर सुदूर जंगलों और भयानक स्थानों 
में छोड़ दिया किन्तु सत्याग्रही दुबारा चणडीगढ़ पहुँच कर सत्याग्रह करने लगे। तब सरकार ने सत्याग्रहियों 
को बुरी तरह मारना पीटना और तपती हुई सड़कों पर घसीटना शुरु कर दिया । सत्याग्रहियों को मारने 
के लिए गुप्त हथियारों का भी प्रयोग किया गया जिससे सत्याग्रही बेहोश होकर गिर पड़े । नाक से ख़्न 
की धार बह निकली । स्वामी सन्तोषानन्द जी और स्वामी ईशानन्द जो भश्रादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं । सत्याग्रहियों को लात घूसों से मारना नोकदार कीलों से युक्त बू ट पहनकर सत्याग्रहियों को कुचलना 
सिर के बाल श्रौर टांग पकड़ पकड़ कर गरम सड़कों पर घसीटना, बलातू मोटरों में हूँस-हूस कर घराटों 
तक ध्रूप में तपाना, पानी-पानी चिल्लाते हुए बन्दी सत्याग्रहियों को दो घट पानी भी के लिये न 
देना । भयंकर जंगलों में छोड़ श्राना जहां पर कुछ भी खाने को न मिले और रेल मोंटर आदि कोई 
सवारी भी निकट न मिल सके | सत्याग्रहियों को मारने पीटने के लिये कुछ गुणडे भी छोड़ रखे थे । 
धामिक चिह्न श्रोश्मृध्वज को फाड़ डालना। यज्ञ वेदी पर जूतों सहित चढ़ कर धामिक भावना को ठेस 
पहुँचाना इत्यादि जधन्य कुकर्म पञ्जाब पुलिस ने किये । 


सभी कांग्रेसियों को प्रान्दोलन में भाग न लेने का झ्रदेश दिया गया। इससे भ्रसली और नकली 
प्रवसर वादियों की छांट हो गई । भान्दोलन से सहानुभूति रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी 
से पृथंक कर दिया, कुछ को चणडीगढ़ से स्थानान्तरित कर दिया। वीर श्रजुन प्रताप झौर हिन्द 
समाघ्रार प्रखबारों पर १३ जुलाई को प्रतिबन्ध लगा दिया। यह है पच्जाब में करोशाही के कुछ नमने 
धराज के प्रजातन्‍्त्र में । क्‍ 


४७६ 


हिन्दी रक्षा आन्दोलन को कुचलने के लिए पञ्जाब सरकार ने सभी उचित भ्रनुचित साधनों का 
सहारा लिया । किन्तु “रोग बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।” सरकार के श्रत्याचारों ने जलती हुई 
ग्रग्नि में ईंघन श्रौर तेल का काम दिया। साधु महात्माओं के मारने पीटने और सत्याग्रहियों के साथ 
किये गए दुव्यंवहार को देखकर तथा सुनकर पञ्जाब की जनता में विशेष्तया हरयाणा की जनता में 
अन्याय का प्रतीकार करने की भावना भड़क उठी। 

२८ जुलाई ५७ को अ्रनाज मण्डी रोहतक में एक विराट सभा हुई जिसमें हरयाणा के सभी प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । उसी दिन पुलिस ने स्वामी रामेश्वरानन्द जी को गिरफ्तार कर लिया, इससे 
जनता में रोष और जोश की लहर बिजली की तरह दौड़ गई। 

३० जुलाई को रोहतक में दूसरे मोर्चे का श्री गणेश हुआ । जिलाधीश सरदार लालसिंह की कोठी 
पर सत्याग्रह किया गया । सत्याग्रहियों के साथ लगभग २० हजार अन्य जनता भी थी। भीड़ इतनी थी 
कि पुलिस लाइन को तोड़ कर अन्दर घुस गई | पुलिस की लाटियों से ७ सत्याग्रही भी घायल हुये । इस 
दिन के सत्याग्रह का हृश्य देखने योग्य था । जिस उत्साह और जोश के साथ सत्याग्रही नारे लगा रहे थे । 
उसका वणुंन लेखनो से नहीं, भ्रपितु आंखों से देखने श्रौर कानों से सुनने स ही सम भने योग्य था । 

इस दिन के सत्याग्रह के कारण श्रनेक नेताश्रों को गिरफ्तार किया गया और व।रण्ट जारी किय 
गये । डी० सी० की कोठी में डाका डालने का भ्रभियोग चलाया गया। श्री श्रभचाय भगवानुदव ओर 
श्री जगदवर्सिह सिद्धान्ती पर डी० सी० की छोरी की चप्पल उठाने तक का जुम लगाया गया । जब कि 
थे दोनों महापुरुष उस दिन वहां उपस्थित भी न थे । 

रोहतक के पश्चात्‌ करनाल भ्रादि अनेक स्थानों पर सत्याग्रह केन्द्र खोले गये। धारा १४४ के 
कारण प्रत्येक नगर सत्याग्रह केन्द्र बन गया था | तीस हजार से प्रधिक हिन्दी प्रेमिनों ने सत्याग्रह किया 
ग्रौर १० हजार से अधिक जेल में बन्द किये गये । 

रोहतक का मोर्चा सबसे तगड़ा था। भ्रतएव पञ्जाब सरकार ने इसके दमन के लिए भीषण 
ग्रत्याचार किये । रोहतक जिले के किसानों पर लगभग दो लाख रुपया जुर्माता किया गया। जुर्माना 
लेने का ढंग भी विचित्र ही था। लोगों के भेंस और हल में चलते बेल निकाल कर ले जाये गये । डराना 
धमकाना पृथक्‌ था। भोले भाले किसानों को धमकियां दी गई कि तुम सत्याग्रह में भाग लोगे तो तुम्हारे 
बच्चों को सरकारी नौकरियों में नहीं लिया जायेगा, तुम्हारे घर जला दिये जायमे इत्यादि । 

१४ अगस्त को लाल किले पर भणएडा लहराया जा रहा था श्रौर श्रहिसा तथा पञ्चशील का 
उपदेश दिया जा रहा था किन्तु १६ श्रगस्त को ग्राम बहू (अकबरपुर) में पञजाब पुलिस ने जा जुल्म 
ढाये हैं वे ऐसे हैं जो किसी भी सम्य नागरिक के साथ नहीं होने चाहिये । 

१५ भ्रगस्त को लाल किले पर भरडा लहराया जा रहा था श्रौर भ्रहिसा तथा पञ्चशील का 
उपदेश दिया जा रहा था, किन्तु १६ अगस्त को ग्राम बदू (अ्रकबरपुर) म॑ पञ्जाब पुलिस ने जो जुल्म 
ढाये हैं वे ऐसे हैं जो किसी भी सम्य नागरिक के साथ नहीं होने चाहिए । 

२४ अगस्त ५७ को वीर सुमेरसिह को फिरोजपुर जेल में लाठियों से मार-मार कर प्राण निकाल 
दिये ऐसा निर्भय अत्याचार इससे पूर्व संसार की किसी भी जेल में बन्दी के साथ नहीं हुआ। जस्टिस 
कपूर न अपनी रिपोर्ट में इस भ्रत्याचार के लिये लिखा है कि "न भूतो न भविष्यति 


चण्डोगढ भ्रायंसमाज के भ्रपमान पर श्रनशन ब्रतो-- 





स्वामी श्रानन्द भिक्षु जो महाराज 
अ्रनज्ञन की अवस्था में 
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झार्यसमाज चण्डीगढ़ का श्रपमात खण्डीगढ में पुलिस का दुव्यंवहार 


हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन के सृत्रधार- भावा स्थातन्त्रय समिति के शअ्रध्यक- 
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पं० जगदेवसह जो सिद्धान्तो 


आ्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री श्री जगदेव सिंह 
सिद्धान्ती ने देहली-गांधी ग्राऊंड की भारी सभा में भ्पने भ्रापको 
११ अगस्त १६५७ को गिरफ्तारी के लिये पेश किया। पंजाब 
पुलिस यत्न करने पर भी आपकी खोज नहीं कर सकी थी । 








भाषा स्वातन्तश्य समिति के 
कार्यकर्ता प्रधान श्री पं० नरेन्द्र 


४७७ 


फिरोजपुर जेल में लगभग सभी सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई गई । वीर सुमेरसिह वीरगति 
को प्राप्त हुआ। इसके भ्रतिरिक्त २६ सत्याग्रही ऐसे हैं जो लाठियों की मार से हड्डियां टूट जाने के कारण 
बेकार श्र भ्रपाहिज हो गये हैं । 

बटाला और कानपुर के श्री धमंवीर एवं प्रियदर्शन अ्रम्बाला में वीरगति को प्राप्त हुये । संगरूर 
के पास दो संन्यासी रात्रि में कत्ल किये गये, उनमें से एक का नाम ईशानन्द था। ग्राम सिलानी तहसील 
भज्जर का सत्याग्रही जेल से छूटकर ग्राम में शहीद हुआ । बिहार का कर्मठ कार्यकर्ता तारिगाप्रसादर्सि 
मांग में ही पटना में रोगी होकर शहीद होगया, वह चणडीगढ़ तक भी न पहुँच सका । प्रो० किशो रीलाल 
(बनारस) का बलिदान जेल से छूटने के पश्चात्‌ हस्पताल में हुआ । 

२८ दिसम्बर ५७ को मुक्ति का भ्रादेश प्राप्त हो जाने पर भी किराया न देने के कारणा अम्बाला 
जेल में ही रुके रहे सत्याग्रही किराया मिलने पर १ जनवरी ५८ को अ्रपने घरों को जा रहे थे लेकिन 
श्रम्बाला छावनी के निकट ही मोहरी रेलवेस्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में निम्नलिखित ७ शहीद हुए-- 

!--श्रीकृपाराम जी लुधियाना, २ श्री नेतरांमजी श्रम्बाह ग्वालियर, ३ श्रीपावनदास जी श्रायं- 
समाज केसरगंज भ्रजमेरी ४ श्री कंलाशचन्द्र जी मुरार छावनी ग्वालियर, ५ श्री दशेनलालजी (निवास 
स्थान भ्रज्ञात ) ६ श्री भ्रमरसिंह जी तहसील जीन्दा, ७ श्री सुवर्ण सिह जी तहसील जीन्द, । 

८ फरवरी ५८ को जालन्धर में श्री घनव्यामसिह गुप्त के जलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई 
इसके कारण १ श्री सोमदत्त जी (जालन्धर) प्रौर २ श्री गिरधारीलाल जी (पटियाला) शहीद हुए। 
हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन में १८ बिलदान हुए हैं जिन में से १७ का संक्षिप्त बरणन मैंने यहां किया है, एक 
शहीद का ज्ञान नहीं । 

३० मई ५७ से ६ जून ५७ तक ११ दिन सद्भावना यात्रायें हुई श्रौर १० जून से २८ दिसम्बर ५७ 
तक ६ मास १८ दिन तक हिन्दी रक्षा सत्याग्रह बड़ी शान के साथ चलाया गया । सत्याग्रह के इतिहास 
में श्राज तक ऐसे सत्याग्रह का उदाहरण नहीं मिलता । इससे पूर्व सत्याग्रहियो पर इतने भ्रत्याचार भी 
किसी सरकार ने नहीं किये । फिर भी यह सत्याग्रह सवंथा हिसा शून्य श्ौर शान्त था। 

इस सत्याग्रह का विस्तृत इतिहास हरयाणा हिन्दी रक्षा-समिति दयानन्द मठ रोहतक के तत्त्वाव- 
धान में तेयार किया जा रहा है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा। 





हिन्दी सत्याग्रह में १६ वां वलिदान 


प्रो० किशो रोलाल का निधन 


प्रो० किशो रीलाल बना रस का निधन हिन्दी सत्याग्रह में १६ वां बलिदान है इससे पूर्व भ्रम्बाला 
ट्रेन दूघेटना में ७ तथा श्रन्य प्रकार से ८ श्रौर व्यक्तियों ने पंजाब में हिन्दी माता की रक्षा के लिए श्रपनी 
बली दी थी । 

प्रो० किशो रीलाल जो २ अ्रगस्त १९५७ को बनारस से श्री रामजी प्रसाद गुप्त मुख्य उप मंत्री 
झ्राय प्रतिनिध सभा उ० प्र० के प्रथम प्रान्तीय जत्थे में एक सत्याग्रही के रूप में सम्मिलित हुए थे और 
पंजाब में जेल यातना भुगतने के बाद २० दिसम्बर ५७ को अ्रम्बाला सेन्ट्रल जेल से रिहा हो कर बेहोशी 
की हालत में खान खाना पहुंचे २६ दिसम्बर को उन्हें लुधियाना अस्पताल में दाखिल कराया गया और 
२ जनवरी ५८ को अस्पताल में ही उनका देहान्त होगया । 

वह बनारस में इन्जीनियरिंग कालेज में भ्रध्यापक थे उनका मासिक वेतन ३२५)२० था उनके सम्ब 
न्ध में निम्न बातें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकतीं । 

उन्होंने २ भ्रगस्त ५७ को सत्याग्रही जत्थे में सम्मिलित होने के लिए १५ जौलाई ५७ (१५ दिन 
पृवं; से ही अपनी नौकरी से त्यागपन्न दे दिया। जेल में ही कालेज की ओ्रोर से. उन्हें नोटिस मिला कि 
या तो अपने स्थान पर प्राकर काम करें अन्यथा नियमानुसार चार महीने का वेतन १६३०) रु० उनके 
प्राविडेगड फरड से काट लिया जायगा उन्होंने जेल से ही यह सह॒षं उत्तर दे दिया कि “मैं नौकरी नहीं 
करू गा १३३०)२० मेरे प्र।विडेरड फएड से काट लिया जाये । 

२३ प्रगस्त को उन्होंने चणडीगढ़ में सत्याग्रह किया श्रौर २४ श्रगस्त से १९ दिसम्बर तक श्रम्बाला 
सेन्ट्रल जेल में रहे। जेल से छूटते समय वह ॒ इतने दुबंल हो गये थे कि भ्रधिक दिनों तक जी नहीं सके । 
उनकी आयु २५ वर्ष की थी वह एक सच्चे श्रायं सत्याग्रही थे जो जेल में प्रन्य सत्याग्रहियों की सेवा 
करना ही भ्रपना धर्म समभते थे । 

(“प्रायंमित्र” १६ जनवरी १६५६८) 





आदर्श वीर सुमेरसिंह 


( श्री स्वामी नित्यानन्द जी भजनोपदेशक ) 
भजन 
टेक--आज्ञा दे दो श्रीमान लगन चरणडीगढ़ जाने की। 
छिड़ी सत्याग्रह लड़ाई, हिन्दी पर आ॥रापत्ति झ्राई। 
करों करता उत्पात साथ गुरुमुखी पढ़ाने की ॥१॥ 
जबरन गुरुमुखी पढ़ावें, श्रार्यों को गुलाम बनावें, 
वह करके विश्वासघात बात करे धर्म मिठाने की ॥२॥ 
मैं जत्था लेकर जाऊं, जा वेदिक धर्म बचाऊं। 
मेरे धरों शीश पर हाथ, बात कहें धर्म बचाने की ॥३॥ 
भ्राश्ा दो मात हमारी फले श्राशीर्वाद तुम्हारी। 
यही चिन्ता है दिनरात, तेरा आशीर्वाद पाने की ॥४॥ 
दोहा 
माता श्राशीर्वाद दे कहने लगी हर्षाय । 
बेटा जाश्रो धर्महित, ईश्वर करे सहाय ।। 
भ्रजन 
टेक--सुन सुमेरसिह मेरे जाये, हिन्दी पर संकट भाये, 
देवो टार ३॥। 
मैंने इसी दिन के लिये जाया, तू पाला और पढ़ाया, 
पिला दूध की धार ॥१॥ 
तू चणडीगढ़ में जाइये, माता के कष्ट मिटाइये, 
न लाइये वार ॥२॥ 
बेटा यह जोश जवानी, फिर मनुष्य की जिन्दगानी, 
न मिलती बार-बार॥३॥। 
बेटा मेरा कहन पुगाना, मत पीछे कदम हटाना, 
सह कष्ट. अगर॥ढा। 
तू चराडीगढ़ जावेगा, वहां नित्यानन्द पावेगा, 
करे तुम्हारा सत्कार ॥५॥ 
दोहा 


भोजन जिमाया मात ने बड़े प्रेम के साथ, 

तिलक लगाया खुश हुई धरा शीश पर हाथ ॥ 
प्राष्ीवाद ले माता का चल दिया वीर सुमेर, 

साथी ले लिये साथ में तनिक न लाई देर ॥ 
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टेक--चले रणधीर धर्म सिपाही, 
बलदेव ब्रह्मचारी, साथ कर तैयारी । 
रतनसिह वीर थे उत्साही ॥१॥ 
जिलेसिंह चले, पृथ्वसिंह मिले, 
संग वृद्ध शरीर जत्थे के माही ॥।२॥ 
उमेदर्सिह साथ है ले भणडा हाथ है, 
होलिये सीर हरिराम भाई ॥३॥। 
चले हर्षाते ये नारे लाते, 
पड़े लम्बे बहीर साम्ले की राही ॥॥४॥। 
साम्पले अब्राते गाड़ी में चढ़ जाते, 
नित्यानन्द झाखिर तेरी कविताई ।।५॥। 


दोहा 
देहली होते हुए पहुँचे चराडीगढ़ दरम्यान । 
जय के नारे ला रहे ऐसे लग रहे गान ॥। 
भजन 


टेक--श्रब रास्ता लर दो खाली आई फौज दयानन्द वाली । 
दयानन्द के वीर सिपाही चले हाथ ओओ३म ध्वजा उठाई ॥॥ 


चले चाल मतवाली, झ्राई० *** * ॥१॥ 

हरयारो के वीर हैं भाये, हिन्दी की रक्षा के नारे लाये । 
सब से शान निराली, शझ्राई० '****' ।।२॥। 

हिन्दी की रक्षा करने को, करो की जेल भरने को। 
' श्ाये- हाली पाली, आई० “*'**' ।। ३।। 

लाठी गीली से न घबराव, हिन्दी मा के बन्ध छूड़ावें । 
क्र क्या सर्क श्रकाली, आई०  *** ॥४॥। 


हिन्दी की जय का ला रहे नारा “नित्यानन्द' रहे देख नजारा । 
भ्ोरेसू करे रखबाली, झाई७ ....**' ॥५॥। 


दोह। 


हिन्दी भाषा अभ्रमर रहे वीर रहे ललकार, 
भ्रागे भारी पुलिस थी बांधे हुए कतार। 
करपात्री जी साथ में पब्लिक कई हजार, 


भ्रागे वोर सुमेरस्तिहु नारे रहा है मार।। 


भजन 


टेक--ऐसे कह रहे वीर सिपाही, नहीं चलेगी कैरों शाही । 
जब जवानों ने धक्‍का मारा, पुलिस का घेरा तोड़ डारा ॥ 
खड़े देखें ना पार बसाई ॥॥१॥ 
पुलिस ने श्रागा घेरा जा के, दरवाने को बन्द करवा के । 
लाठी से ही लाठी अड़ाई ॥॥२॥। 
होकर निडर जब चले दिवाने, दरवाजे पर चढ़े मस्ताने । 
झो३म का भंडा दिया लहराई ।॥।४॥। 
सैकरेटियट में कूद पड़े थे, देख के सारे शभ्रफसर खड़े थे । 
दरवाजे बन्द सांकल लाई ॥।४॥ 
खम्भे फोड़े तार तोड़ कर, भ्रन्दर घुस गये दौड़-दौड़ कर । 
देख के अ्रफसर गये घबराई ।॥।५॥। 
फिर पुलिस ने श्रवसर पाकर, एक सौ एक जवान कब्जा कर । 
लारी अन्दर लिए बिठाई ।।६॥। 
चराडी मन्दिर में ले जाकर, हवालात में रोके आकर । 
बाहर ताला दिया लगाई ।॥।७॥ 
वहां से श्रम्बाला जेल ले जाकर, पन्‍न्द्रह दिन में रेल बिठाकर । 
फिरोजपुर जेल में दिए पहुँचाई ।।८॥। 
सुमेर्सिह ने जेल में जाकर नौजवां से प्रेम बढ़ाकर । 
आरयंवीर दल लिया बनाई ।॥६।। 
तरह तरह के खेल दिखाते, नित उठ सन्ध्या हवन रचाते | 
# “नित्यानन्द सख्त श्राफत आई ।।१०॥। 


भजन 
टेक--फिरोजपुर की जेल का शभ्राँखों देखा अत्याचार । 
जबाँ से गाया ना जाता ॥। 


चौबीस झगस्त को शाम के बजे थे सवाचार । 
वह हाल बताया ना जाता ॥१॥ 
सैकड़ों सिक्स झा गये एक दम लेकर तरह-तरह के. * 
हथियारों का नाम गिनाया ना जाता ॥२॥। 
कुछ बेठे कुछ सोतों पर एक दम पड़ी गजब की मार, 
झोौर वार बचाया ना जाता ॥३॥ 
- बुड़डे जवान साधु तक मार मार दिये पसार । 
यह सार जताया ना जाता ॥४॥ 


पद १ 


शध रे 


टट्टियों में भी जा मारे बह चली थी खून की धार। 

वह वक्‍त भ्ुलाया ना जाता ॥।५॥। 
शिर फूटे, कहीं टूटे हाथ ऐसे हो गये लाचार। 

भोजन खाया ना जाता ॥६॥। 
कुछ बचे कुछ जरूमी हो गये रोबें कर रहे हा-हाकार । 

धोया नहाया ना जाता ॥॥७॥ 

“नित्यानन्द” बाल-बाल बच गये, सुमेरसिह गये स्वर्ग सिधार, 

यह घाव मिटाया ना जाता ॥॥5।| 


भजन 


टेक-- हो गये सुमेरसिह बलिदान जग में नाम अभ्रमर कर गये । 
रोहतक जिला ग्राम नया बाँस साम्पला स्टेशन के पास । 


प्रभुदयाल घर सन्‍्तान जनमा सब कारण सरगे ॥१॥। 
पाला पढ़ाया कर दिया जवान, माता पिता खुशी हर श्रान । 
लाया ब्रह्मचर्य में ध्यान शादी करने से नटगे ॥२॥। 
होकर सत्याग्रह में तेयार बनकर श्राये जत्थेदार। 
पहुँचे चरडीगढ़ दरम्यान जाके पुलिस श्रगाड़ी अड़गे ।।३॥। 
कुछ नो जवानों ने शिर जोड़ घेरा दिया पुलिस का तोड़ । 
अन्दर कद पड़े नौ जवान देख कर सब अफसर डरगे ॥।४।। 
कर दिये पुलिस ने गिरफ्तार करके लारी में सवार । 
चरश्डीमन्दिर में शैतान करके बन्द ताला जुड़गे ॥५॥ 
फिर ले गये अम्बाला जेल बिठाकर फिर वापिस किए रेल, 
पहुंचे अनु: में श्रान यहाँ आ जेल बीच बड़गे ॥॥६॥। 
यहां पर नौजवान रोज खेलें कछ्ूदें करें थे मौज। 
मजहबी दिवाने कुछ नादान यह ढंग देख जलगे ॥।७॥ 
चोबीस अ्रगस्त बजे सवा चार एक दम पड़ी गजब की मार 
सारे हो लहुलुहान कितनों के फट शिर गये॥ादा। 
बेठा सुमेरसिंह एक ठौर मार कर गये दुष्ट शिर फोड़ । 


' देख कर सभी हुए हैरान सब के नयन नीर भरगे ॥६॥ 


रात के दो वजे जा हस्पताल सुमेरसिह हरयारो का लाल । 
पहुंच स्वर्ग बेठे विभान “नित्यानन्द' छुन्द घड़गे ॥१०॥। 


गुरुकूल ऋज्जर का सत्याग्रह जत्था-- 





जाम १. ब्र० हरिशरण, २. ब्र० दयानतन्द ३. ब्र० देशपाल, ४. ब्र० सत्यदेव, ५. श्री वेदप्रकाश, 
६. श्रीमालसिह, ७. ब्र० यशवराल, ८. ब्र० सोमवीर, €. ब्र० चन्द्रयाल, १०. बभब० भीमसेन 
११. श्री फतहसिह, ११. तब्र० श्री फतहचन्द १२. ब्र० कॉंवरपाल, १३. ब्र० मनुदेव । 





गुरूकुल ऋज्जर लपति 
श्री प्रो० णेरसिंह जी स्वागत भाषण देते हुए 








०. 


जी बन्दी के रूप 
में के० के ० 


| आचाये भगवानदेव 
2 । 
को अदालत में ले जाये जाते हुए । 


४ फरवरी 


अ 
र्‌ 


/। देव जी 


झ्राचार्य भगवान्‌ 


श्री 


हिन्दी सत्याग्रह ओर गुरुकुल मज्जर 
(वेदब्रत सिद्धान्त शिरोमरि ) 


गुरुकुल के ग्राचार्य श्री भगवान्‌ देव जी श्र श्री जगदेवर्सिह जी सिद्धान्ती इन दो नेताझ्रों ने ही 
हिन्दी रक्षा सत्याग्रह की नींव डाली । इन दोनों नेताश्रों के कारण ही हरयाणा प्रान्त ने, विशेषतया 
रोहतक जिले के निवासियों ने सत्याग्रह में उस वीरता का परिचय दिया है जिसको देख और सुनकर 
संसार चकित रह गया । श्राचार्य जी यंजाब अ्राये प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान हैं और सिद्धान्ती जी हैं 
महामन्त्री । संवत्‌ १६६६ वि० के प्रारम्भ से संवत्‌ १६६६ के १६ कातिक तक श्री सिद्धान्ती जी ग्रुरुकुल 
भज्जर के अवेतनिक मुख्याधिष्ठाता रह चुके हैं श्रौर अब भी आप गुरुकुल के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। हरयाणा 
के सत्याग्रह का संचालन श्री श्राचायं भगवान्‌देव जी ने उत्तर प्रदेश राजस्थान श्रादि में हरयाणा के 
निकटतम स्थानों में रहकर गुप्त रीति से किया है । 

गुरुकुल के कुलपति श्री प्रो० शेरसिह जी एम. एल. ए. भ्ृ० पृ० सिंचाई बिजली मन्त्री पंजाब ने 
सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, सत्याक्ह के लिये आपने बड़े बड़े प्रलोभनों को ठुकरा कर सच्चे 
प्रार्म होने का प्रमाण दिया है। भव आप भाषा स्वातन्त्य समिति की संघं समिति के प्रध्यक्ष हैं । 

१४ श्रगस्त ५७ को ब्र० महावीर जी ने जत्थे सहित सत्याग्रह किया किन्तु गिरफ्तार नहीं किये 
गये। २० दिसम्बर को भिवानी में आपने जत्थे सहित पुनः सत्याग्रह किया श्रौर गिरफ्तार होकर हिसार 
जेल में रहे । " 

!८ भ्रक्टूबर को रोहतक में गुरुकुल के ११ ब्रह्मचारियों ने सत्याग्रह किया जिनके नाम हैं-- 

१ सोमवी र, २ मनुदेव, ३ देशपाल, ४ सत्यदेव, ५ -दयानन्द, ६ भीमसेन, ७ यशपाल, ८ चन्द्रपाल, 
६ कंवरपाल, १० वेदप्रकाश, १२ मालाराम । 

यह सब रोहतक जेल में सत्याग्रह स्थगन तक रहे । २८ दिसम्बर को रात्रि के १२ बजे जेल से मुक्त 
होकर दूसरे दिन गुरुकुल में पहुँचे । जेल के द्वार पर श्रौर भज्जर में श्राप लोगों का सत्कार किया गया । 

श्री हरिशरण जी तथा श्री फतहर्सिह जी के वारण्ट थे। किन्तु आचाय॑ भगवान्‌ देव जी के भ्रादेशा- 
नुसार कार्य कर रहे थे । इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बहुत प्रयत्न किये। किन्तु श्री फतहसिह 
को पभ्रन्त तक गिरफ्तार न कर सके। श्री हरिशरण जी २२ दिसम्बर को पृथ्वीसिंह बेधड़क के साथ प्रचार 
करते हुए रोहरणा में गिरफ्तार कर रोहतक जेल में भेज दिये गये । 

झ्रौषधालय के कार्य कर्त्ता ब्र० दलीपसिह जी ने पं" सोहनलाल (लूखी) के जत्ये के साथ सत्याग्रह 
किया भ्रौर भ्रन्त तक रोहतक श्रौर श्रम्बाला जेल में रहे । 

गुरुकुल के कृषि विभाग के कार्यकर्ता श्री सत्यदेव जी दयानन्दमठ रोहतक में भोजन का प्रबन्ध 
कार्य भार उस समय सम्भाला जिस समय वहां सत्याग्रहियों के भोजन प्रबन्ध के लिए कोई जाने को 
तैयार,.न था। झौर पुलिस मठ को घेरा लगाये रकती थी। २२ सितम्बर को झापको मठ से गिरफ्तार 
क्र रोहतक जेल में भेज दिया भौर ३१ प्रक्टूबर को भ्रन्य साथियों सहित छोड़ दिया। किन्तु छूटते ही 


अेद दें 


आपने रोहतक जेल के सामने ही दुबारा सत्याग्रह कर दिया। इस बार पग्रापको ३ मास का सख्त कारा- 
वास दराड मिला और ४५०) जुर्माना किया गया । जुर्माना अपील पर रह हो गया भौर श्रापको रोहतक 
से भ्रम्बाला जेल में भेज दिया । 

प्रौषधांलय के कार्यकर्ता श्री ग्रोमप्रकाश जी ने १८ सितम्बर को सत्याग्रह किया, आप रोहतक 
जैल में भ्रन्त तक रहे । गुरुकुल के मन्त्री श्री प्यारे लाल जी ने दो बार सत्याग्रह किया। गुरुकुल के 
भजनोपदेशक स्वामी नित्यानन्द जी महाराज ने चरण्डीगढ़ में कड़कती धूप श्रौर वर्षा में डेढ मास तक 
तपस्या की श्रौर बाद में फिरोजपुर की खूनी जेल में बन्द रहे । 

ब्र० अतरसिह जी ने दयानन्द मठ रोहतक में पुलिस के दमन काल में वीरता पूर्वक प्रशंसनीय 
कार्य किया है। बुधराम मिस्त्री, पं० गद्भाराम जी, पं० सुदर्शन देव जी, श्री बलदेवर्सिह जी, श्री देवशर्मा 
जी भ्रादि महानुभावों ने भी प्रचार काय॑ में पर्याप्त भाग लिया है। लगभग गृरुकुल के सभी कार्यकर्ता 
सदस्य और प्रेमियों ने हिन्दी रक्षा श्रानदोलन और सत्याग्रह में यथा शक्ति तन, मन, धन से बढ़ चढ़ कर 
भाग लिया । 

तहसील भज्जर में गुरुकुल श्रान्दोलन का प्रचार केन्द्र रहा, यहीं से प्रचारक भ्रौर उपदेशकों की 
व्यवस्था की जाती थी। श्रतः हमें भारी योतनायें सहन करनी पड़ीं | दयानन्द मठ रोहतक की भाँति 
गृढकुल भज्जर भी सरकार को आंखों में चुभता था । दयानन्द मठ की भांति पुलिस का पहरा बैठाने 
की भी धमकियां दी गई । गुरुकुल के लाइसेन्स रहकर शस्त्र जब्त कर लिये जो बाद में लोटाये गये । 
श्रायुवंद महाविद्यालय के लिये झाथिक सहायता सरकार से मिलती थी, वह रुक गई । केसधारी सरकारी 
कमंचारी अ्रब भी गुरुकुल के प्रति ऋर दृष्टि रखते हैं । 
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गुरुकूुल भज्जर के संस्थापक-- 


श्री प॑+ विश्वम्भरटयाल जो “दीवान” 


(श्रो सुदर्शनदेव शास्त्री) 

स्वनामधन्य स्व० पं० विश्वम्भरदयाल जी का जन्म भज्जर (रोहतक) के एक प्रतिष्ठित घराने में 
हुवा था। यह घराना श्राज भी भज्जर में दीवान नाम से प्रसिद्ध है। प्रापके पिता जी का नाम पं० 
पारसलाल जी था। भज्जर निवासी स्व० परिड्त जी को श्राज भी “दीवान जी” नाम से याद करते हैं। 

आपने स्कूल में मंद्रिक तक शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल कांगड़ी में भी कुछ भ्रध्ययन किया था। 
श्राप भारतीय संस्कृति श्र वेशभूषा में भ्रगाध श्रद्धा रखते थे । 

कहा जाता है कि श्राप सेना में भर्ती होकर जब भ्रफ़्ीका गये तब भ्रापकों सौभाग्य से पढ़ने के 
लिए महषि का सत्याथंप्रकाश नाम ग्रत्थ रत्न उपलब्ध हो गया। सत्याथथप्रकाश के श्रद्धाप्यक स्वाध्याय 
से भ्रापकी काया पलट हो गई। सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुह्लास में प्रतिपादित पठन-पाठन विधि को - 
दत्तचित्त होकर पढ़ा । श्रापते इस रामायण, महाभारत कालीन पाठ विधि के महत्त्व को जाना क्लौर 
भारत के गत-गौरव को फिर से उच्चपदासीन करने के लिए इस पाद्य-प्रणाली को सर्वंधा उपादेय 
समभा, और मन में हढ़ निश्चय किया कि निज जन्म भ्रुमि भज्जर में एक भ्राष॑ पाठविधि के कल. + न. 
विद्यालय की स्थापना की जाये। सबविस्त से त्याग पत्र देकर भ्फीका से भारत पभारे भौर गुरकुल कांगड़ी : 


४५५ 


के संस्थापक स्वामी श्रद्धानप्द जी महाराज से मिले। भज्जर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए 
ग्रहनिश प्रयत्न करने लगे । उनके सतत प्रयत्न से महाविद्यालय के लिए १३८ बीघे भूमि प्राप्त हो गई । 
पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के करकमलों द्वारा गुरुकुल महाविद्यालय की प्राधार शिला रखवाई। 

आ्राप नंगे पर भर नंगे सिर ही रहा करते थे । नीचे एक लड़ोट रखते थे और ऊपर से चोगा 
पहिन लिया करते थे । आपने भज्जर के निकटवर्ती ग्रामों में ग्रायंसमाज का बहुत प्रचार किया । 

कलककत्ते के एक सेठ से मिल कर श्रापने गुरुकुल संचालन के लिए चन्दा किया था । सेठ ने इस 
शर्त पर वह रुपया व्यापार में लगा दिया कि इसमें जो लाभ होगा, श्रापका ही रहेगा | मूलधन तो 
आपका है ही। 

सेठ जी को व्यापार में ग्राशा से श्रधिक लाभ हुआ । सेठ जी के मन में विकार श्रा गया भ्ौर 
मूलधन देने से भी हाथ हिला दिया । इससे विश्वम्भर जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिससे सन्‌ 
!६२० में मस्तिष्क में भी कुछ विकार भ्रा गया । जिससे गरुरुकुल का काय छोड़कर हरिद्वार की भोर 
चले गये । 

हरिद्वार में “रानी इकड़ी की हवेली नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है वहां श्राप निवास किया करते 
थे। हरिद्वार से भज्जर तक पदाति (पंदल) ही यात्रा किया करते थे । ग्राप भ्रन्तिम दिनों में नमक भौर 
घृत भी नहीं खाते थे। घृत में तले हुए पदार्थों का भी श्राप सेवन नहीं करते थे। 

सन्‌ १६३३ में श्राप हरिद्वार से भज्जर भ्रा रहे थे। शरीर भ्रापका जजंरित हो चुका था। गाजि- 
याबाद में मार्ग में ही श्राप इस नश्वर पाञ्चभौतिक शरीर को छोड़कर स्व सिधार गये । 

पंडित जी के गुरुकुल कार्य छोड़ देने के पश्चात्‌ स्वा० परमानन्द जी तथा स्वा० ब्रह्मानन्द जी महा- 
राय ने गुरुकुल के कार्यभार को सम्भाला । १६४० में स्वा० परमानन्द जी स्वर्ग सिधार गये । स्वा० 
ब्रह्मानन्द जी भी भ्रतिवृद्ध हो चुके थे। गुरुकुल की श्रवस्था शोचनीय होती जा रही थी। १६४२ में श्री 
पं० जगदेवासह सिद्धान्ती श्रादि महानुभावों की प्रेरणा से श्री श्राचार्यं भगवान्‌देव जी ने गुरुकुल के कार्य- 
भार को सम्भाला और महर्षि प्रदर्शित श्रार्ष पाठ विधि गुरुकुल की पावनभ्रमि में चालू किया। 

प्राज ईश्वरानुकम्पा से गुरुकुल सुचारु रूप से चल रहा है। भ्राज गुरुकुल में संस्कृत विद्यालय, 
प्रायुवेंद महाविद्यालय, भायंबंदिक रसायनशाला, गोशाला, विश्वम्भर वेदिक पुस्तकालय भादि सभी 
विभाग उन्नति पथ पर हैं। 

गुरुकुल से “सुधारक” नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित किया जा रहा है। जो भारतीय संस्कृति 
का देश प्रौर विदेश में प्रचार का उत्कृष्ट साधन है। 

इस प्रकार श्री पं० विध्वम्भर दयाल जी द्वारा लगाया यह गुरुकुल वृक्ष भ्राज विकसित होकर 
जनता को सौल्य प्रदान कर रहा है। भगवान्‌ इस वृक्ष को भ्रधिकाधिक समृद्ध करें यही कामना है। 
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हरयाणा प्रान्त में सत्याग्रह की ज्वाला जलाने वाला 


तपत्वी आचार्य भगवानदेव 
( बेदक्रत सिद्धान्त शिरोमणि ) 


आ्राचायं जी की जन्मभूमि नरेला (देहली) हैं। श्रापके पिता श्री कनक सिंह जी गांव के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति थे। और थे सच्चे श्रायंसमाजी । झ्राप अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं । श्रापका जन्म का नाम 
भगवानसिह था। किन्तु कुटुम्बी लोग भानु कहा करते थे। श्री भ्राचार्य राजेन्द्रनाथ जी ने श्राप का नाम 
भगवानदेव रखा । सन्‌ इकत्तीस में जब सरदार भगतसिह भ्रादि को फांसी दी गई श्रौर गान्धी जी ने श्रग्रेजी 
शिक्षा के बहिष्कार का नारा लगाया तब भ्रापने कालेज छोड़ दिया और देश सेवा में जुट गये । 

अपने ग्राम नरेला में विद्यार्थी झ्राश्नम की स्थापना कर उसको शिक्षा का केन्द्र बनाया। हरिजनों 
के धर जा जाकर उनको पढ़ाना, दूसरे उन्नति के साधन बतलाना उस समय श्रापका प्रमुख काय था। 
नरेला में ईसाइयों का बहुत प्रचार था । वहां पर एक चर्च भी-था, किन्तु भ्लापके प्रचार से उनका काय॑ 


समाप्त हो गया । 

१६३६ ई० में श्राप हैदराबाद सत्यागह में निजाम की जेल काट चुके हैं। तत्पश्चात्‌ आपने दया- 
नन्‍्द वेदविद्यालय गुरुकुल चित्तोड़गढ़ भ्रादि संस्कृतवाइसय का भ्रध्ययन किया। 

प्रक्यूवर १६४२ में आपने गुरुकुल भज्जर के प्राचायं पद को ग्रहण किया । तब से श्राज तक 
निरन्तर देश सेवा में लगे हुए हैं। ऋषि दयानन्द में भ्रापकी भ्रगाध श्रद्धा है। ऋषि प्रदर्शित पाठविधि 
के श्राप भ्रनन्य उपासक हैं । | 

भारत के स्वाधीनता प्रान्दोलन में श्रापने बढ़ चढ़कर भाग लिया है । श्रापकी इतिहास और 
क्रान्तिकारी साहित्य में विशेष रुचि है, आप स्वयं क्राम्तिकारी हैं। परतन्त्र भारत में श्र ग्रेज सरकार का 
सी० भ्राई० डी० विभाग झ्राप की डाइरियां भरता रहता था। और स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ कांग्रेस 
सरकार ने भी वही कार्य चालू कर रखा है। क्‍ 

- हिन्दी सत्याग्रह काल में एक ही नेता पंजाब में ऐसा बचा है जिसको वारंट होते भी पंजाब सर- 

कार गिरफ्तार न कर सकी | श्रापको गिरफ्तार करने के लिये पंजाब सरकार ने सभी उचित अ्रनुचित 
साधनों का श्राश्रय लिया । पकड़ने वाले के लियें पारितोषिक देने की घोंषरशा की । गोली से उड़ा देने की 
घमकियां भी सुनने में श्राई' किन्तु सब निष्फल रहीं । विदेश में ब्रह्मचारी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा भ्राजाद 
हिन्द फौज के संगठन की भांति ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने भी पंजाब से बाहर जाकर सत्याग्रहियों 
की सेना तेयार की श्ौर बाहर रहते हुए भी हरयाणों प्रान्त के सत्याग्रह का संचालन किया । 

निरन्तर साइकिल द्वारा सफर, पअरत्यधिक कार प्रौर चिन्ता से भ्राचार्य जी का स्वास्थ्य बिगड़ 
गया, किन्तु इस धुन के घनी ने पीछे कदम न हटाया । जिस कार्य में भ्राप लग जाते हैं उसको पूरा करके 
ही दम लेते हैं। गाँवी जी के 'करो या मरो' सिद्धान्त के भाप साक्षात्‌ प्रतीक हैं। सत्याग्रह काल में झापने 


०७ 


एक अपील में लिखा था कि “हरयाणा के वौर की गदन टूट तो सकती है किस्सू मुक तहीं सकती ।' 

१२ प्रगस्त ५७ को श्रापंके वारएट जारी किये गये । २० श्रगस्त को झ्रापके घर को ताला लगाकर 
मोहरबन्द कर दिया | और शीघ्र ही प्रात्म-समपंण का नोटिस लगा दिया । शभ्रब तक श्राचार्य जी का 
घर मोहरबन्द पड़ा है। 

१० फरवरी ५८ को जालन्धर गोलीकांड के सम्बन्ध में रोहतक की एक सावंजनिक सभा में 
आपत्तिजनक भाषण देने के आ्रारोप में आपको २१ फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। २४ फरवरी 
को बीस हजार की जमानत पर आपको छोड़ा गया श्रौर केस चलता रहा । ५ मार्च को जुआ ग्राम में 
ग्रापत्तिजनक भाषण देने का मिथ्या अ्भियोग चलाकर १२ मार्च को जमानत कौंसिल कर वाकर पुलिस 
ने आपको पुनः बन्दी बना लिया। ४ भ्रप्रेल को तीस हजार की जमानत पर श्रापकों मुक्त कर दिया 
गया । अ्रभी तक आप पर दोनों झ्रभियोग चल रहे हैं। श्रागामी तारीख २२ भ्रगस्त लगी है। केस न्याया- 
लय में हैं इसलिये श्रधिक लिखना उचित नहीं । 

वास्तव में यह पिछले दिनों का बदला लिया जा रहा है । झ्राचायं जी पहले तो हाथ न श्राये, 
अब पंजाब सरकार अपनी मनमानी कर रही है। न्यायालय के नाम पर नाटक रत्षाया हुभा है। 


क्रान्तिकारी अमर शहीदों को श्रद्धाउजलि 


( पं७ सत्यदेव वासिष्ठ ) 


वेद ज्ञान गवंषणारतराधियो लोके प्रभूता जना, 
हृश्यन्ते च धनंषणातंमनस: कष्टां दक्षां संगता: । 
किन्तृद्धतु मिमाँ महीं तु विरला पाशेन लुप्तासवः 
साशा यान्ति नरान्‌ प्रणीय सुनये तेडगधारब्रत: ॥१॥ 
बेद ज्ञान की खोज में तत्पर मनुष्य संसार में बहुत हैं तथा धनप्राप्ति की इच्छा से बहुत से ब्यक्ति 
संसार में कष्टमय दशा को प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। किन्तु इस विश्व का उद्धार करने के लिए पाश 
रज्जु (फासी) से लुप्त हो गए हैं प्राण जिनके, वे विरक्त ही ( सच्चे ) मनुष्य हैं क्‍योंकि बे भ्रन्‍्य मनुष्यों 
को न्याययुक्त मार्ग में प्रवृत करके अपने ध्येय की पूर्ति की भाशा साथ लिए मरते हैं प्रतः उनका ब्रत प्रसि 
धार के तुल्य है। द 





क्रव्यादग्निशिसां समिन्धितुमितः क्रामस्ति नित्य मृता: 

त्य#त्वा यौवनभूषितां नववधू हथां सुख्पान्विताम्‌ । 

ये देशोपकृतो रता: सुमनसोः हित्वा तमो मोहजं, 

धंर्येशा -य पद ब्रजन्ति सुधियों धन्यास्तु ते नापरे ॥२॥ 
पपनी यौवनवती सुरूपा, प्रियतमा नव वधू को छोड़ कर एमशान की प्रस्निशिखा को बढ़ाने 
के लिये यहां से मृत मनुष्य लोगों के कन्धों पर भारुढ़ होकर नित्य भ्रन्तिम यात्रा करते हैं। परन्तु जो 
देशोपकार में रत सज्जन मोह से उत्पन्न प्रत्थकार को त्याग कर थैय पूर्वक प्राप्तव्य पद की श्राप्ति के 


निम्मित्त मरते हैं। वे सुधी जन भप्य हैं। प्रम्य नहीं । 


'समीक्य दीप ज्वलितं पतंगा. यथा विनाशाय समुत्पतन्ति । 
तथा महात्तो व्रत काम्यया ये, जहत्यसू सस्‍ते कर वाल धारा: ॥॥३॥। 
जैसे जलते हुए दीपक को देखकर उसमें जलने के लिए पतंगे उड़ते हैं वंसे ही जो महान व्यक्ति 
प्पने ब्रत की पूर्ति के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं उनका व्रत असिधारा के समान है। 
द नित्यं जना: स्वार्थ विषक्त, चित्ता ब्रजन्ति मृत्यु, किलचाच चिन्त्यम्‌ । 
विश्वस्थ सन्‍्ताप हतो रतानां, नाशं सदोत्पादयतीह खेदम्‌ ॥४॥। 
स्वार्थ में श्रासक्त चित्त वाले मनुष्य नित्य मुत्यु को प्राप्त करते हैं। इसमें चिन्ता की क्या बात है। 
किन्तु विश्व के सन्‍्ताप को मिटाने में तल्‍लीन पुरुषों का मरण निरन्तर खेद को उत्पन्न करता है। 
मृति: समाना नहि तत्र भेद; स्वार्थ पराथे च रतस्य जनन्‍्तो: 
ये क्रान्ति मुद्भाब्य मृता महान्त स्ते सन्ति धन्या मनुजेश्च मान्या: ॥५॥। 
स्वार्थ में श्लोर परमार्थ में लगे हुए प्राणी की मृत्यु तो समान ही है । उस में भेद नहीं है। किन्तु जो 
क्रान्ति करके मरते हैं बे महापुरुष धन्य हैं श्रौर वे ही मनुष्यों में भाग्यवान हैं । 
देशो हिधीर्षोरवस्था वरानस्‌-- 
शाँतिद्र ह्मति भिद्यते परिजने ग्रह्नति भ्रूमि नृपः 
प्राणा नित्वमिहार्निवास-सहदां दुःख सहन्ते सदा ॥॥६॥। 
भैक्ष्यं चापि कदापि भ्रूमिदायनं आ्तिवेने वाघने, 
देशोद्धारणपरायणा: सुक्ृतिन: कि नो सहन्ते मुरा ॥६॥। 
देशोद्धा रकों की भ्रवस्था का वर्णन करते हुए बतलाया है-- 
देश का उद्धार करने में तल्पर बुद्धिमान्‌ पुरुष जब देश सेवा में लग जाते हैं तब जाति के व्यक्ति 
उससे द्वेष करते हैं, परिवार के लोग भ्रलम हो जाते हैं, राजा जमीन, जायदाद छीन लेता है, उसके प्राण 
मानों नित्य अग्नि में ही निवास करते हैं। इस तरह अनेक कष्ट सहन करते हैं। कहीं भींख मांगकर कभी 
भूसि पर सोकर, कभी गहन वस में घूमकर वे अपने दिन बिताते हैं। इस प्रकार वे किन-किन कष्टों को 
प्रसक्ष होकर सहन नहीं करते ? भ्रपितु सब कष्ट सहन करते हैं। 
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